॥ ॐ भगवते बुवद 
संक्षि्त ब्रह्मपुराण 
नैमिषारण्यमें सूतजीका आगमन, पुराणका आरम्भ तथा सृष्टिका वर्णन 


यस्मात्सर्वमिदं प्रपञ्चितं भायाजगन्नायते | सभी जुटे हुए थे। झुंड-को-झुंड गौएँ उस 
सरि्ति्ठति यति चाये कल्पानुकलपे पुल: ।..| वनकी शोभा बढ़ा रही थीं। तैमिषारण्यवासो 
यं ध्यात्वा मुनयः प्रपञ्चरहितं चन्दन मोक्षं धुवं | सुनियोंका ्वादशवार्षिक (बारह वर्षोतक चालू 
त द पुषो्ताख्यममल निं निश्वलम्‌५ | रहनेवाला) यज्ञ आरम्भ था। जौ, गेहूँ, चना, 
ध्यायति बुधाः समाधिसमये शुद्ध वियते उड़द, भग और तिल आदि पवित्र अशो 
नित्यान्दपयं प्रस्रमलं सर्वेश्वर निर्गुणम्‌। | यजमण्डप सुशोभित था। वहाँ होमकुण्डमें 
व्यक्त्य रपि ध्यानैकगप्यं विभुं | अगिदेव प्रज्वलित थे और आहुतियो डालो जा 
त॑ संसरविनाशहतमजरं वदेहर शुक्तिदप्‌॥* | रहौ थीं। डस महायज्ञे सध्िलित होनेके 

पर्वकालकी यात है, परम पुण्यमव पवित्र | लिये बहुत-से मुनि और ख्राह्मण अन्य स्थानोंसे 
वैमिषाएण्पक्षेत्र बड़ा मनोहर जान पड़ता था। | आये। स्थानीय महर्षियोंने उन सबका यथायोग्य 
वहाँ बहुत-से मुनि एकत्रित हुए थे, भौति- | सत्कार किया। ऋत्विजोंसहित से सब लोग 
भौतिके पुष्य उस स्थानकी शोभा बढ़ा रहे थे। | जब आरायसे बैठ गये, तब परम बुद्धिमान 
पीपल, पारिजात, चन्दन, अगर, गुलाब तथा |लोपहर्थण सूतजी यहाँ पथारे। उन्हें देखकर 
चम्पा आदि अन्य बहुत-से वृक्ष उसकी शोभा- | मुनिवरोंकों बड़ी प्रसन्नता हुई, उन सबने 
द्मे सहायक हो रहे थे। भौति-भोतिके | उनका यथावत्‌ सत्कार किया। सूतजी भी उनके 
पक्ष, नाता प्रकारके का शुड, अनेक प | रि आदरका भाव परक करके एक भे 
जलाशय तथा बहुत-सौ बावलियाँ उस बनको | आसनपर विराजमान हुए। उस समय सब 
विभूषित कर रही थाँ। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, | आहण सूतजीके साथ वार्तालाप करने लगे। 
शुट तथा अन्य जातिके लोग भी चहा उपस्थित | बातचीतके आनतं सबने व्यास-शिष्य लोमहर्षणजीसे 
थे। हमची, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यासी- | अपना संदेह पूछा। 

„प्रत्येक कल्प और अनुकल्प विस्तारपूर्वक रचा हुआ यह समसत मायामय जत्‌ जिनसे प्रकट होता, जिनमें 
स्थित रहता और अन्तकालमें जितके भीठर पुतः लीन हो जाता है, जो इस दृश्य-प्रपकसे सर्वथा पृथक्‌ हैं, जिनका 
ध्यात करके मुनिजन सनातन मोक्षपद प्राक्न कर लेते हैं, उन नित्य, निर्मल, निश्चल तथा व्यापक भगवान्‌ पुरुषोत्तम 
(जगाधजी)-को मै प्रणाम करता हूँ। जो शुद्ध, आकाशके समाव निले, तित्याननदमय, सदा प्रस, निर्मल, सबके 
स्वामी, निर्गुण, व्यक्त और अव्यकसे परे, प्रपक्से रहित, एकमात्र ध्यानमें ही अनुभव करनेयोग्य तथा व्यापक हैं, 
समाधिकालमें विद्वान पुरुष इसौ रूपमें जिनका ध्यान करते हैं, जो संसारकी उत्पत्ति और दिनाशके एकमात्र कारण 
ह, ह जिनका स्पर्श भी नहीं कर सकती तथा जो मोक्ष प्रदान करनेवाले हैं, उन भगवान्‌.श्रीहरिको मैं 
यना करता ह। 


मुनि बोले-- साधुशिरोमणे! आप पुराण, तन्द्र, 
छहों शास्त्र, इतिहास तथा देवताओं और दैल्वोंके 
जन्म-कर्म एवं चरित्र-सब जानते हैं। वेद. 
शास्त्र, पुराण, महाभारत तथा भोक्षशालमें कोई 
भी यात ऐसी नहीं है, जो आपको ज्ञात न हो। 


द ३2% 


पहापते! आप सर्वज्ञ हैं, अतः हम आपसे 
प्रशोका उत्तर सुनना चाहते हैं; बताइये, यह 
समस्त जगत्‌ कैसे उत्फत्न हुआ? भविष्ययें इसकी 
कया दशा होगी? स्थावर-जङ्गमरूप संसार सृष्टिसे 
पहले कहाँ सीन था और फिर कहाँ लोन होगा? 
सोपहर्षणजीने कहा--जो निर्बिकार, शुद्ध, 
नित्य, परमातमा, सदा एकरूप और सर्वविजय हैं, 
उन भगवान्‌ विष्णुको नमस्कार है। जो ब्रह्म, 
विष्णु और शिवरूपसे जगतूकौ उत्पति, पालन 
तथा संहार करनेवाले हैं, जो भोको संसार- 
सागरसे तारनेवाले हैं, उन भगवानको प्रणाम है।| 
जो एक होकर धौ अनेक रूप धारण करते 


हैं, स्थूल और सूक्ष्म सब जिनके हो स्वरूप 
हैं, जो अळ्यक्त (कारण) और व्यक्त (कार्य)-रूप 


तथा मोक्षे हेतु हैं, उन भगवान्‌ विष्णुको 
नमस्कार है। जो जगतूकी उत्पति, पालन और 
संहार करवाल हैं, जर और मृत्यु जिनका स्पर्श 
नहीँ करतो, जो सबके मूल कारण हैं, उन 
परमात्मा विष्युको नपस्कार है। जो इस विश्वके 
आधार हैं, अत्यन्त सूक भी सूक्ष्म हैं, सब 
णियोके भीतर विराजमान हैं क्षर और अकषर 
चुरुपसे उततम तथा अविनाशी हैं, उन भगवान्‌ 
विष्णुको प्रणाम करता हूँ। जो बास्तवमें अत्यन्त 
निर्मल ज्ञानस्वरूप हैं, किन्तु अज्ञानवश नाता 
'पदार्थोके रूपमे प्रतीत हो रहे हैं, जो विश्वकी सृष्टि 


*. और पालामें समर्थ एवं उसका संहार करनेवाले 


है, स्वर हं, जगते अधौश्वर हैं, जिनके जन्म 
और विनाश नहीं होते, जो अब्यय, आदि, 
अत्नत सक्षय तथा विक्लेश्वर हैं, उन श्ीहरिको 
तथा ब्रह्मा आदि देवताओंको मैं प्रणाम करता हँ 


ततष्‌ इतिहास-पुराोफे ज्ञात, बेद-बेदा्ॉक 


रङग विद्वान्‌, सम्पूर्ण शस्त्रके तततवजञ पराशरनन्दन 
भगवान व्यासको, ओ मेरे गुरुदेव हैं, प्रणाम करके 
जै बेदके तुल्य माननीय पुराणका वर्णन करूँगा। 
पर्वकालमे दक्ष आदि श्रेष्ठ मुनियोंके पूछनेपर 
कमलयोनि भगवान्‌ ्रहजीने जो सुनायी थी, 
यही पापनाशिती कथा सैं इस समय कहूँगा। मेरी 
वह कथा बहुत ही विचित्र और अनेक अरथवाली 
होगी। उसमें श्रुतियोंके अर्थका विस्तार होगा। जो 
इस कथाको सदा अपने हदयमें धारण करेगा 
अथवा निरन्तर सुनेगा, वह अपनी बंश-परप्पराको 
कायम रखते हुए स्वर्गलोकमें प्रतिष्ठित होगा। 
जो नित्य, सदसत्स्वरूप तथा कारणभूत 
अव्यक प्रकृति है, उसीको प्रधान कहते हैं। 
[उसे पुरुषने इस विश्वका निर्माण किया है। 
मुनिवरो! अभितवेजस्वौ ग्रह्ाजीको ही पुरुष 
समझो। वे समस्त प्राणियोंकी सृष्टि करनेवाले 


'#पिदारज्यमें सूतजीका आगमन, पुराणका आरम्भ रधा सृष्टिका यन ३ 


महत्त्व, महत्तत्वसे अहङ्कार तथा आह्कारसे सब 
सूक्ष्म भूत उत्पन्न हुए। भूलोके जो भेद हैं, वे भी 
उन सूक्ष्म भतस ही प्रकट हुए हैं। यह सनातन 
र है। तदनन्तर स्वयम्भू भगवान्‌ नारायणन नाना 
प्रकारक प्रजा उतपनन कलेको इच्छसे सबसे 
पहले जलकी ही सूष्टि को। फिर जलमें अपनी 
शक्तिका आधान किया। जलका दूसरा नाम “नर” 
है, क्योंकि उसकी उत्पति भगवान्‌ नरस हुई है। 
यह जल पूर्वकलमें भगवानका अयन (निवासस्थान) 
हुआ, इसलिये वे नारायण कहलाते हैं। भगवाने 
जो जलमें अपनी शक्तिका आधान किया, उससे 
एक बहुत विशाल सुवर्णमय अण्ड प्रकट हुआ। 
उसमें सवयम ब्रह्माजो उत्पन्न हुए-पऐसा सुना 
जाता है। सुवे समान कान्तिमान्‌ भगवान्‌ 
र्ने एक वर्षतक उस अण्डमे निवास करके 
उसके दो टुकड़े कर दिये। फिर एक टुकड़ेसे 


लोक बनाया और दूसरेसे भूलोक। उन दोनोंके | 


बीचमें आकाश रखा। जलके ऊपर तैरती हुई 
पृथ्वीको स्थापित किया। फिर दसों दिशाएँ 
निश्चित कीं। साथ ही काल, मन, वाणी, काम, 
क्रोध और रतिकी सृष्टि कौ। इन भाबॉके अनुरूप 


सृष्टि करनेकी इच्छसे ब्रह्माजीने सात प्रजापतियोंको क 


अपने मनसे उत्फा किया। उनके नाम इस प्रकार 
हैं-मरीचि, अत्रि, अन्ग पुलस्त्य, पुलह, क्रतु 
तथा वस पुराणें ये सात ज्रह्मा निहित किये 
गये हैं। 

तत्त्‌ ब्रह्मजीने अपने रोपसे सको प्रकट 
किया। फिर पूर्वजोंके भी पूर्वज सनत्कुमाएजोको 
उत्पन्न किया। इन्हीं सा महर्षियोंसे समस्त प्रजा 
तथा ग्यारह रुद्ोंका प्रादुभाव हुआ। उरू सात 
महर्षियोंके सात बड़े-बड़े दिव्य यंश हैं, देवता 
भी इन्हींके अत्तर्गत हैं। उ सालों दंशोके लोग 


तथा भगवान्‌ नारायणके आश्रित हैं। प्रकृतिसे | कर्मानिष्ट एवं संतानवान्‌ हैं। उन वंशोंको बड़े- 


बड़े ऋषियोंने सुशोभित किया है। इसके बाद 
जद्माजीने वित, च, मेष, रोहित, इन्नु, 
क्षी तथा मेघोंको सृष्टि की। फिर यज्ञोंकी 
डिके लिये उन्होंने ऋेद, यजुर्वेद तथा 
सामवेद प्रकट किये। तदनन्तर साधय देवताओंकी 
उत्पति बतायी जाती है। छोटे-बड़े सभी भूत 
भगवान्‌ ग्रह्मके अङ्गो उत्प हुए हैं। इस प्रकार 
जाकी सृष्टि करते रहनेपर भी जब प्रजाकी वृद्ध 
हीं हुई, तब प्रजापति अपने शरीर्के दो भाग 
क्के आधेसे पुरुष और आधेसे स्त्री हो गये। 
पुरुषका नाम मन हुआ। उन्हींके नामपर 'मन्वन्तर' 
काल मान गया है। स्त्री अयोनिजा शतरूपा थी, 
जो मतुको पद्नीरूपमें प्रा् हुई। उसने दस हजार 
अर्षोतक अत्नत दुष्कर तपस्या करके परम 


तेजस्वी पुरुषको पतिरूपमें प्राप्त किया। वे ही 
पुरु स्वायम्भुव मनु कहे गये हैं (बैराज पुरुष भी 


उका नाप है) । उनका “मन्वन्तर-काल' इकहत्तर 
चतुवृगीका बताया जाता है। 


ड़ 


'शतरूपाने वैराज पुरुषके अंशसे वीर, प्रियव्रत 
और उत्तानपाद नामक पुत्र उत्पन्न किये। बीरसे 
काम्या नामक श्रेष्ठ कन्या उत्पन्न हुई जो कर्दम 
प्रजापतिकी धर्मपत्नी हुई। काम्याके गर्भसे चार 
पुत्र हुए--सप्राद, कुक्षि, वि्‌ और प्रभु। प्रजापति 
अत्रने राजा उत्तानपादको गोद ले लिया । प्रजापति 
उत्तानपादने अपनी पत्नी सूतृताके गर्भसे भुव, 
कीर्तिमान्‌, आयुष्मान्‌ तथा वसु-ये चार पुत्र 
उतपनन किये। धवसे उनकी पत्नी शम्भुने श्लिष्ट 
और भव्य--इन दो पुत्रॉकों जन्य दिया। श्लिष्टिके 
उसकी पत्नी सुछायाके गर्भसे रिपु, रिपुञ्जय, वीर, 
थृकल और वृकतेजा--ये पाँच पुत्र उत्फन हुए। 
रिपुसे बृहतीने चक्षुष नामके तेजस्वी पुत्रको जन्म 
दिया। चक्षुप्के उनकी पन्नों पुष्करिणोसे, जो 
महात्मा प्रजापति वीरणकी कन्या थी, चाक्षुष नु 
उत्फा हुए। चाक्षुष मलुसे वरज प्रजापतिकी क्या 
नड्वलाके गर्भसे दस महाबली पुत्र हुए, जिनके 
नाम इस प्रकार हैं-कुत्स, पुर, शतधुम्न, तपस्वी, 
सत्यवाक्‌ , कथि; अग्निष्टुत्‌, अतिरात्र, सुम्न 


तथा अभिमन्यु । पुरुसे आग्रेयोने अङ्ग, सुमना, 
स्वाति, करतु, अङ्गिरा तथा मय-ये छः पुत्र 
उत्पन्न किये। अङ्गसेसुनीथाने वेन नामक एक 
चुत्र पैदा किया। वेनके अत्याचारसे ऋषियॉको 
बड़ा क्रोध हुआ; अतः प्रजाजनोकी रक्षके लिये 
| उन्होंने उसके दाहिने हाथका मन्धन किया, 
| ससे महाराज पृथु प्रकट हुए। उन्हें देखकर 
सुनियोने कहा-'ये महातेजस्वी नरेश प्रजाको 
प्रसन्न रखेंगे तथा महान्‌ यशके भागी होंगे।' 
बेनकुमार पृथु धनुष और कवच धारण किये 
अप्रिके समान तेजस्वीरूपमें प्रकट हुए थे। 
उन्होंने इस पृथ्वीका पालन किया। राजसूप- 
यज्ञके लिये अभिषिक्त होनेवाले राजाओमें च 
सर्वप्रथम थे। उनसे ही स्तुति-गानमें निपुण सूत 
और मागध प्रकट हुए। उन्होंने इस पृथ्वीसे सब 
प्रकारके अनाज दुह्टे थे। प्रजाकी जौविका चले, 
इसी उद्देश्यसे उन्होंने देवताओं, ऋषियों, पितरों 
दानवों, गन्धो तथा अप्सराओं आदिके साथ 
पृथ्वीका दोहन किया था। 


Rr 


राजा पृथुका चरित्र 


सुनिये कहा-- लोमहर्षणजी ! पृथुके जन्मकी 
कथा विस्तारपूर्वक कहिये। उतर महात्माने इस 
पृथ्वीका किस प्रकार दोहन किया था? 
लोगहपंणजी बोले--द्विजवरो! मैं चनकुमार 
ृधुकौ कथा विस्तारके साथ सुनाता हूँ। आप 
लोग एकाच होकर सुनें ब्राह्मणों! जो पवित्र नहं 
रहता, जिसका इृदय खोटा है, जो अपने शासनमें 
नहीं है, जो ग्रतका पालन नहीं करता तथा जो 
कृतण्न और अहितकारी है--ऐसे पुरुषको यै यह 
प्रसङ्ग नहीं सुना सकता। यह स्वर्ग देनेवाला, यश 
और आयुकी वृद्धि करनेबाला, परम धन्य, वेदोंके 


तुल्य, साननौय तथा गूढ रहस्य है। ऋषियोंने जैसा 
कहा है, वह सब मैं ज्यों-का-त्यों सुना रहा हँ 
सुनो। जो प्रतिदिन ब्राह्मणोंको नमस्कार करके 
चेनकुमर पृथुके चरिज्रका विस्तारपूर्वक कीर्तन 
करा है, उसे ' अमुक कर्म मैंने किया और अमुक 
जहाँ किया'-इस आतका शोक नहीं होता। 
'चूर्वकालकी यात है, अत्ि-कुलमें उत्पन्न प्रजापति 
अक् बड़े धर्मात्मा और धर्मके रक्षक थे। बे 
| अत्के समान ही तेजस्वी थे। उनका पुत्र बेन था, 
जो घ्म तत्वको बिलकुल नहीं समझता था। 
| उसका जन्म मृत्युकत्या सुनीधाके गर्भसे हुआ था। 
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अपने नानाके स्वभावदोषके कारण वह बर्मको! 
पीछे रखकर काम और लोभमें प्रवृत हो गया। 
उसने धर्मकी मर्यादा भङ्ग कर दी और बैदिक 
भोका उल्लह्वन करके वह अधमे तत्पर हो 
गया। विनाशकाल उपस्थित होनेके कारण उसने 
यह कूर प्रतिज्ञा कर लो थी कि 'किसीको यज्ञ 
और होम नहीं करले दिया जायगा। यजन करने 
योग्य, यज्ञ करनेवाला तथा यज्ञ भी मैं हो हूँ मेरे 
ही लिये यज्ञ करना चाहिये। मेरे ही उद्देशयसे 
हवन होता चाहिये।' इस प्रकार मर्यादाका उल्सहून 
करके सब कुछ ग्रहण करनेवाले अयोग्य वेनसे 
मरीचि आदि सब भहर्षियोंने कहा-'वेन! हम 
अनेक वर्षोके लिये यज्ञकी दीक्षा ग्रहण कणवाले 
हैं। तुम अधर्म न करो। यह यज्ञ आदि कार्य 
सनातन धर्म है।' 

महर्षियोको यो कहते देख खोटी युड्धिवाले 


बेनने हँसकर कहा-' ओरे! मेरे सिवा दूसरा कौन 
धर्मका सष्टा है। मैं किसको बात सुतूँ। विद्या, 
पराक्रम, तपस्या और सत्यके द्वारा मेरो समानता 


करनेवाला इस भूतलपर कौन है? मैं ही सम्पूर्ण 
प्राणियोंकी और विशेषत: सब धर्मोको उत्पत्तिका 
कारण हूँ। तुम सब लोग मूर्ख और अचेत हो, 
इसलिये मुझे नहीं जानते। यदि मैं चाहूँ तो इस 
पृथ्वीको भस्म कर दूँ, जलयें बहा दूँ या भूलोक 
तथा चुलोकको भी रू डालूँ। इसमे तनिक भी 
अन्यथा विचार करनेको आवश्यकता नहीं है।' 
जब महर्षिगण वेनको मोह और अह्कारसे किसी 
तरह हटा न सके, तब उन्हें बड़ा क्रोध हुआ। उन 
महात्याओंने महाबलौ वेनको पकड्कर बाँध 
लिया। उस समय वह बहुत उछल-कूद मचा रहा 
था। महर्षि कुपित तो थे ही, वेनकी बायी 
जल्बाका मन्‍्धन करने लगे। इससे एक काले 
रंगका पुरुष उत्पन हुआ, जो बहुत ही नाटा था। 
यह भयभीत हो हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। उसे 
च्याकुल देख अग्रिने कहा-'निषीद (बैठ जा)।' 
इससे वह निषादबंशका प्रवर्तक हुआ और बेनके 
चापसे उत्पन हुए धीवरोंकी सृष्टि करने लगा। 


« * संक्षित कहापुराण 


दाहिनी भुजाका मन्थन किया। उससे अग्निके 
समान तेजस्वी पृथुका प्रादुर्भाव हुआ। वे भयानक 
टंकार करनेवाले आजगब नामक धनुष, दिव्य 
बाण तथा रक्षार्थ कवच धारण किये प्रकट हुए 
थे। उनके उत्पन्न होनेपर समस्त प्राणी बड़े प्रसन्न 
हुए और सब ओरसे वहाँ एकत्रित होने लगे। वेन 
स्वर्गगामी हुआ। 

महात्मा पृथु-जैसे सत्पुत्नने उत्पन्न होकर 
चेनको 'पुम्‌' नामक नरकसे छुड़ा दिया। उनका 
अभिषेक करके लिये समुद्र और सभी नदियाँ 
रन एवं जल लेकर स्वयं ही उपस्थित हुईं। 
आङ्गिरस देवताओके साथ भगवान्‌ ब्रह्माजी तथा 
समस्त चराचर भूतोंने वहाँ आकर राजा पृथुका 
राज्याभिषेक किया। उन महाराजने सभी प्रजाका 
मनोरञ्जन किया। उनके पिठाने प्रजाको बहुत दु:खी 
किया था, किन्तु पृथुने उत सबको प्रसन्न कर 
लिया; प्रजाका मनोरञ्जन करनेके कारण हौ उनका 
नाम राजा हुआ। वे जब सपुद्रकी यात्रा करते तब 
उसका जल स्थिर हो जाता था। पर्वत उन्हें 
जानेके लिये मार्ग दे देते थे और उनके रथकों 
ध्वजा कभी भङ्ग नहीं हुई। उनके राज्यमें पृथ्वी 
बिना जोते-ओये ही अन्न पैदा करती थी। राजाका 
चिन्तन करनेमात्रसे अन्न सिद्ध हो जाता था। 
सभी गौएँ कामधेनु बन गयौ थीं और पततोके 
दोने-दोनेमें मधु भर रहता था। उसी समय पृथुने 
पैतामह ( ब्रह्माजीसे सम्बन्ध रखनेवाला) -यज्ञ 
किया। उसमें सोमाभिषवके दिन सूति (सोमरस 
निकालनेकी भूमि)-से परम बुद्धिमान्‌ सूतकी 
उत्पत्ति हुई। उसी महायज्ञमें विद्ान्‌ मागधका भी 
प्रादु्ाव हुआ। उन दोनॉको महर्षये पृथुकी 
स्तुति करनेके लिये बुलाया और कहा-'तुम 
लोग इन महाराजकी स्तुति करो। यह करय तुम्हरे 
अनुरूप है और ये महाराज भी इसके योग्य पात्र 


हैं।' यह सुनकर सूत और मागधने उन महर्षय 
'कहा--/हम अपने कमसे देवताओं तथा ऋषियोंको 
ग्रसन्त करते हैं। इन महाराजका नाम, कर्म, 
लक्षण और यश-कुछ भी हमें ज्ञात नहीं है, 
जिससे इन तेजस्वी नेकी हम स्तुति कर सकें। 
तब ऋषियोने कहा--' भविष्यमें होनेवाले गुणोंका 
उल्लेख करते हुए सतुति करो।' उन्होंने वैसा ही 
किया। उन्होने जो-जो कर्म यताये, उन्होंको 
महाबली पृथुने पीछेसे पूर्ण किया। तभीसे लोकमे 
सूल, मागध और वन्दीजनके द्वार आशीर्वाद 
दिलानेकौ परिपाटी चल पढ़ी। वे दोनों जब स्तुति 
कर चुके, तब महाराज पृथुने असपन्त प्रसन 
होकर अनूप देशका राज्य सूतको और मगधका 
मागधको दिया। पृथुक देखकर अत्यन्त प्रसन्न हुई 
प्रासे पहर्षियोंनि कहा-' ये महाराज तुम्हें जीविका 
प्रदान करनेवाले होंगे।' यह सुनकर सारी प्रजा 
महात्मा राजा पृथुकी ओर दौडी और बोली-' आप 
हमारे लिये जीथिकाका प्रबन्ध कर दें।' जब 
प्रजाओते उन्हें इस प्रकार घेरा, तब वे उनका हित 
करनेकी इच्छासे धनुप-बाण हाथपे ले पृथ्वोकी 
ओर दौड़े। पृथ्वी उनके भयसे धर्स उठी और 
सका रूप धारण करके भागी। तब पृथुने धनुप 
लेकर भागती हुई पृथ्वीका पीछा किया। पृथ्वी 
उनके भयसे ब्रह्मलोक आदि अनेक लोकॉमें 
गयी, किन्तु सब जगह उसने धनुष लिये हुए 
पृथुको अपने आगे ही देखा। अग्निके समान 
प्रज्यलित तीखे बाणोके कारण उनका तेज और 
भी उद्दत दिखायी देता था। वे महान्‌ योगी 
महात्मा देवताओके लिये भी दुर्धर्ष प्रतीत होते 
थे। जब और कहाँ रक्षा न हो सकी, तब तीनों 
लोकोंको पूजनीया पृथ्वी हाथ जोड़कर फिर 
महाराज पृथुको ही शरणमे आयी और इस प्रकार 
जोलौ-*राजन्‌! सब लोक मेरे हो ऊपर स्थित 
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हैं। मैं ही इस जगतूको धारण करती हूँ। यदि 
मेरा नाश हो जाय तो समसत प्रजा नष्ट हो जायगो। 
इस बातको अच्छी तरह समझ लेना। भूपाल! 
यदि तुम प्रजाका कल्याण चाहते हो तो मेरा वथ 
न करो। मै जो बात कहती हूँ, उसे सुनो; ठीक 
उपायसे आरम्भ किये हुए सब कार्य सिद्ध होते 
हैं। तुम उस उपायपर ही दृष्टिपात करे, जिससे 
इस प्रजाको जीवित रख सकोगे। मेरी हत्या करके 
भी तुम प्रजाके पालन-पोषणमें समर्थ न होगे। 
महामते! तुम क्रोध त्याग दो, मैं तुम्हारे अनुकूल 
हो जाऊँगी। तिर्यश्योनिमें भी स्त्रीको अवध्य 
बताया गया है; यदि यह बात सत्य है तो तुपे 
धर्मका त्याग नहीं करना चाहिये।' 


पृथुने कहा-भ्रे! जो अपने या पराये किसी 
एकके लिये बहुत-से प्राणियोंका वध करता है, 
उसे अनन्त पातक लगता है; परन्तु जिस अशुभ 
व्यक्तिका बध करनेपर बहुत-से लोग सुखी हों, 
उसके मारनेसे पातक या उपपातक कुछ नहाँ 
लगता। अतः बसुःरे। मैं प्रजाका कल्याण 


करके लिये बुहार वध करूगा। यदि मेरे 
करनेसे आज संसारका कल्याण नहीँ करेगी तो 
अपने बाजसे तुम्हारा नाश कर दूँगा और अपनेको 
ही पष्यीरूपे प्रकट करके स्वयं ही प्रजाको 
धारण कहूँगा; इसलिये तुम येरी आज्ञा मानकर 
समस्त प्रजाकी जोवन-रक्षा करे; क्योंकि तुम 
सबके धारणमें समर्थ हो। इस समय मेरी पुरी 
बन जाओ; तभी मैं इस भयङ्कर बाणको, जो 
तुम्हरे वधके लिये उचत है, रोकूँगा। 

वृषी बोली--वौर! निःसंदेह मैं यह सब कुछ 
कङेगी। मरे लिये कोई बछड़ा देखो, जिसके प्रात 
खेहयुत होकर मैं दूध दे सकूँ। धर्मात्माओें श् 
भूपाल! तुम मुझे सब ओर चरबर कर दो, जिससे 
मेरा दूध सब ओर बह सके। 

उब राजा पृथुने अपने धनुषकी नोकसे लाखों 
पर्वतको ठखाड़ा और उन्हें एक स्थानपर एकि 
किया। इससे परवत बढ़ गये। इससे पहलेकी 
ष्टिम भूमि समतल न होनेके कारण पुरों अथवा 
आरोका कोई सोमाबद्ध विभाग नहीं हो सका था। 


है | उस समय अन्न, गोरक्ष, खेती और व्यापार भी 


नहीं होते थे। यह सब तो चेन-कुमार पृथुके 
| समयसे हौ आरम्भ हुआ है। भूमिका जो-जो भाग 

समतल था, यहा-वहीपर समस्त प्रजाने निवास 
करता पसंद किया। डस समयतक प्रजाका आहार 
केवल फल-मूल ही था और वह भी बड़ी 
कठिनाईसे मिलता था। राजा पृथुने स्वाय्भुव 
अलुको बछडा बनाकर अपने हाये ही पृथ्वीको 
डुहा। उन परतापी नरेशने पृथ्वीसे सब प्रकारे 
अलोका दोहन किया। उसी अन्से आज भी सब 
प्रजा ज़ौबन धारण करती है। उस समय ऋषि 
देवा, पित, नाग, दल, यक्ष, पुण्यजन, ग्र, 
| पर्वव और वक्षस पृथ्वीको दुहा। उनके दूध, 
बछडा, पात्र और दुहनेवाला-ये सभी पृथक 
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पृथक्‌ थे। ऋषियेंकि चतरा यछड़ा बने, यृहस्पतिने | नामसे विख्यात है। यह समुद्रतक पृथुके ही 
दुहनेका काम किया, तपोमय बहम उनका दूध | अधिकारमें थो। मधु और कैटभके मेदसे व्यत 
था और चेद हो उनके पात्र थे। देवकओंने, होनेके कारण यह मेदिनी कहलाती है। फिर राजा 
सुवर्णमय परत्र लेकर पुष्टिकारक दूध दुहा। उनके | 
लिये इन्द्र बछड़ा थने और भगवान्‌ सूर्यने दुहनेका | 
काम किया। पितरॉंका चाँदीका पात्र था। प्रतापी | 


'स्वधा' नाम दिया गया है। चागोंने ठक्षककों | मम 
बछड़ा बनाया। तुम्यौका पात्र रखा। ऐरावत नागसे | 
दुहनेका काम लिया और विषरूपी दुश्धका दोहन | 
किया। असुरम मधु दुहनेवाला बना। उसने | 
मायापय दूध दुहा। उस समय विरोचन बछड़ा 
बना था और लोहेके प्रे दूध दहा गया था।| 
यक्षॉका कच्चा पात्र था। कुबेर बछड़ा बने थे।| 
रजतनाभ यक्ष दुहनेवाला था और अन्न 
होनेकी विधा हो उनका दूध था। रो | 
सुमाली नामका राक्षस बछड़ा बना। रजतनाभ 
दुहनेवाला था। उसने कपालरूपी पतरम शोणितरूपी | पृथुकी आजञाके अनुसार भूदेयी उनकी पुत्री बन 
दूधका दोहन किया। गन्धवॉमें चित्ररथने बछड़ेका | गयी, इसलिये इसे पृथ्वी भी कहते हैं। पथुने इस 
काम पूरा किया। कमल हो उनका पात्र था।| पृथ्वोका विभाग और शोधन किया, जिससे यह 
सुचि दुहनेवाला था और पवित्र सुगन्ध हो, अन्नकी खान और समृद्धिशालिनी बन गयी। गाँवों 
उनका दूध था। पर्वतम महाशिरि मेने हिमवान्‌को | और नगरोके कारण इसको बड़ी शोभा होने 
बछड़ा बनाया और स्वयं दुहनेवाला बनकर | लगी। वेन-कुमार महाराज पृथुका ऐसा हौ प्रभाव 
शिलामय पात्रे हों एवं ओषधियोंको दूधके | था। इसमें संदेह नहीं कि ये समस्त प्राणियोक 
रुपमें दुह्म। वृक्षम प्लक्ष (पाकड़) बछड़ा था।। पूजनीय और वन्‍्दनौय हैं। बेद-वेदारॉके पारक्त 
खले हुए शालके वृक्षते दुहनेका काम किया।| विद्वान बरह्मणॉंको भी महारज पृथुकी ही वदना 
पलाशका पात्र था और जलने तथा कटनेपर पुनः | करती चाहिये, क्योंकि चे सनातन ब्रह्मयोनि हैं। 
अङ्कुरित हो जाना हो उनका दूध था। | राज्यको इच्छा रखनेवाले राजाओके लिये भी 
इस प्रकार सबका धारण-पोषण करनेवाला | परम प्रतापी महाराज पृधु ही वन्दनीय हैं। युम 
यह पावन वसुन्धत समस्त चराचर जगत्की । विजयको कामना करनेवाले पराक्रमी योड्ाओंको 
आधारभूता तथा उत्पत्तिस्थान है। यह सब | भी उन्हें मस्तक झुकाना चाहिये । क्योंकि योद्धाओमें 
कामनाओंको देनेवाली तथा सब प्रकारके अन्नको | ये अग्रगण्य थे। जो सैनिक राजा पृथुका नाम 
अकुत करनेवालो है। गोरूपा पृथ्वी मदतोके, लेकर संग्रमे जाता है, वह भयूर संग्रमे भी 
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| 


सकुशल लौटता है और यरास्वी होता है। 
वैश्यवृत्ति करनेवाले थनी वैश्योंको भी चाहिये कि 
वे महायज पृथुको नमस्कार करें, क्योंकि राजा 
पृथु सबके वृत्तिदाता और परम यज्ञी थे। इस 
संसारमें परमकल्याणकी इच्छा रखनेवाले तथा 


कोनो बरणोकी सेवामें लगे रहनेजाले पवित्र शेके 
'लिये भी राजा पृषु हो वल्दनीय हैं। इस प्रकार 
जहाँ पृथ्वौको दुहनेके लिये जो विशेष-विशेष 
बड़े, दुहनेकाले, दूध तथा पातर कल्पत किये 
| नदे थे, उन सबका यने वर्णन किया। 


es 
चौदह मन्वन्तरों तथा विवस्वानको संततिका वर्णन 


ऋषि बोले--महामते सूतजी! अब समस्त 
मन्न्तरोका विस्तारपूर्वक वर्णन कौजिये तथा 
उनकी प्राथमिक सृष्टि भी बतलाइये। 

लोपहषंण ( सूत )-ने कहा--विप्रगण! समस्त 
मन्यन्तरोका विस्तृत वर्णन तो सौ वर्षमे भी नहाँ 
हो सकता, अतः संक्षेपसे ही सुनो। प्रथम स्वायम्भुव 
भनु हैं, दूसरे स्वारोचिष, तोसरे उत्तम; चौथे 
तामस, पाँचवें रैवत, छठे चाक्षुष तथा सातवें 
वैवस्वत भतु कहलाते हैं। वैवस्वत मनु ही 
वर्तमान कल्पके मनु हैं। इसके बाद सावि, 
भौत्य, रौच्य तथा चार मेरुसावर्ष्य नामके मनु 
होंगे। ये भूत, वर्तमान और भविष्यके सब 
मिलकर चौदह मनु हैं। मैंने जैसा सुना है, उसके 
अनुसार सब मनुओंके नाम अताये। अब इनके 
समयमे होनेवाले ऋषियों, मनु-पुत्रों तथा देवताओंका 
वर्णन करूँगा। मरीचि, अत्रि, अङ्गिर, पुलह, 
क्रतु, पुलस्त्य तथा वसिश्ठ-ये सात ब्रहाजीके 
पुत्र उत्तर दिशामे स्थित हैं, जो स्वायम्भुव 
मन्वन्तरे समर हैं। आगो, अप्निबाहु, मेध्य, 
मेधातिथि, वसु, ज्योतिष्मान्‌, चुतिमान्‌, हव्य, सबल 
और पुत्र-ये दस स्वायम्भुव मनुके महाबली पुत्र 
थे। विप्रणण! यह प्रथम मन्वन्तर बतलाया गया। 
स्वारोचिष मन्वन्तरे प्राण, बृहस्पति, दत्तत्रेय, 
अत्रि, च्यवन, वायुप्रो तथा महात्रत-ये सात 
पर्षि थे। तुषित नामवाले देवता थे और हवि, 


सुकृत, ज्योति, आए, मि, प्रतीत, नभस्य, नध 
तथा ऊर्ज-ये महात्मा स्वारोचिष मनुके पुत्र 
| बे गधे हैं, जो महान्‌ बलवान और पमी 
थे। यह द्वितीय मन्वन्तरका वर्णन हुआ; अब 
तसर मन्वन्तर बतलाया जाता है, सुनो। वसिष्ठके 
| सत श वासि्ठ तथा हिक तेजस्वी पू 
ऊर्ज-ये हौ उत्तम मन्वन्तरके ऋषि थे। इप, 
ऊर्ज, तमूर्ज, मधु, माधव, शुचि, शुक्र, सह, 
भस्य तथा नभ--ये उत्तम मनुके पराक्रमी पुत्र 
थे। इस मन्वन्तरं भान नामबाले देवता थे। इस 
पकार तीसरा मन्वन्तर बताया गया। अब चौयेका 
वर्णन करता हूँ। काव्य, पृथु, अग्नि, जहु, धाता 
कपौवान्‌ और अकपीवान्‌ -ये सात उस समयके 
स्थि ये। सत्य नामवाले देवता थे। चुति, तपस्य, 
सुतपा, तपोभूत, सनातन, तपोरति, अकल्माष, 
तन्वी, धन्य और परंतप-ये दस तामस मनुके 
त्र कहे गये हैं। यह चौथे मनवनतरका वर्णन 
| हुआ। चौंचबों रत मयन्तर है। उसमें देवबाहु, 
दुध, येदशिर, हिरण्यरोमा, पर्जन्य, सोमनन्‍्दन 
'ऊर्ष्यबाहु तथा अनिकुमार सत्यनेक्र-ये समर्षि 
थे। अभूवरजा और प्रकृति नामवाले देवता थे। 
धृतिमान्‌, अव्यय, युकू, त्वदा, निरत्सुक, 
आण्य, प्रकाश, नि्मोह, सत्यवाक्‌ और कृतौ-ये 
| वद मतके पुत्र वे। यह पाँचवाँ मनवनर बताया 
| गया। अब छठे चाकु मन्वतरका वर्णन करता 
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हूं, सुनो। उसमें भृगु, नभ, विवस्वान, सुधामा, 
विरजा, अतिनामा और सहिष्णु-ये हो सपर्षि थे। 
लेख नामवाले पाँच देवता थे।नाढ्वलेय नामसे 
प्रसिद्ध रुह आदि चाक्षुष तुके दस पुत्र बतलाये 
जाते हैं। यहाँतक छठे मन्वन्तरका वर्णन हुआ। 
अब सातवें वैवस्वत भनयन्तरका वर्णन सुनो 
अत्रि, वसिष्ठ, कश्यप, गौतम, भरद्वाज, विश्वामित्र 
तथा जमदप्नि--ये इस वर्तमान मन्वन्तरे सषि 
होकर आकाशमें विशजमान है। साधय, सहर, विस्वेदेव, 
यसु, मस्द्रण, आदित्य और अश्विनोकुमार-ये 
इस वर्तमान मन्वनतरके देवता माने गये हैं। 
वैवस्थत मनुके इकषाकु आदि दस पुत्र हुए। ऊपर 
जिन महातेजस्थी महर्षियोंके नाम बताये गये हैं, 
उन्हींके पुत्र और पौत्र आदि सम्पूर्ण दिशाओं 
फैले हुए हैं। पतयक मन्न धर्मकी व्यवस्था 
तथा लोकरक्षाके लिये जो सात सरि रहते हैं, 
मन्वतर बीतनेके बाद उनमें चार महर्षि अपना 
कार्य पूरा करके रोग-शोकसे रहित ब्र्मलोकमें 
चले जाते हैं। तत्पक्ष दूसरे चार तपस्वी आकर 
उनके स्थानकौ पूर्ति करते हैं। भूत और वर्तमान 
कालके सप्र्षिगण इसी क्रमसे होते आये हैं। 
सावि मनन्त होनेवाले सषि ये हं-परशुम, 
व्यास, आत्रेय, भर्ाजकुलमे उतत ड्रोणकुमार 
अश्वत्थापा, गोतमवंशी शान, कौशिककुलमें 
उत्पन्न गालव तथा कश्यपनन्दन और्व। बैर, 
अध्वरीवानू, शमन, धूतिमान्‌, यसु, अरिषट, अधृषट 
चाजी तथा सुमति--ये भविष्यमें सावर्णिक मनुके 
पुत्र होंगे। प्रातःकाल उठकर इनका नाम लेनेसे 
मनुष्य सुखी, यशस्वी तथा दीर्घायु होता है। 
भविष्यमें होनेवाले अन्य मन्नत संक्षेपसे 
वर्णन किया जाता है, सुनो। सावर्ण नामके पाँच | 
मतु होंगे; उनमेंसे एक तो सूयक पुत्र हैं और शेष 
चार प्रजापतिके। ये चारों मेरुगिरिके शिखरपर 


आते तपस्या करनेके कारण “मेर साव््य' के 
ामसे विख्यात होंगे। ये दक्षके घेवते और 
यके पुत्र हैं। इन पाँच मनुओंके अतिरिक्त 
अविष्यमें रौच्य और भौत्य नामके दो मनु और 
होगे। प्रजापति रुचक पुत्र हो 'रौच्य” कहे गये 
'हैं। रूचिके दूसरे पुत्र, जो भूतिके गर्भसे उत्पत 
होगें 'भौत्य भनु' कहलायेंगे। इस कल्पमें होनेवाले 
चे सात भावी भनु हैं। इन सबके ड्वारा ड्वीपों और 
जगरोॉसहित सम्पूर्ण पृथिवोका एक सहल युगोतक 
पालन होगा। सत्ययुग, परेता आदि चारों युग 
इकहतर बार बीतकर जब कुछ अधिक काल हो 
जाय, तब वह एक मन्वन्तर कहलाता है। इस 
प्रकार ये चौदह भनु बतलाये गये। ये यशकी 
वृद्धि करवले है। समस्त बेदों और पुराणों भी 
इनका प्रभुत्व वर्णित है। ये प्रजाओके पालक हैं। 
|इलके यशका कीर्तन श्रेयस्कर है। मनवते 
कितने ही संहार होते हैं और संहारके आद 
कितनी ही सृष्टियोँ होती रहती हैं; इन सबका 
पूर-पूर वर्णन सैकड़ों बोम भो नहीं हो 
सकता। भन्वन्तरोके बाद जो संहार होता है, 
उसमें तपस्या, ब्रह्मचर्यं और शास्त्रज्ञाससे सम्पन्न 
कुछ देवता और सर्घार्ष शेष रह जाते है। एक 
हजार च्यु पूर्ण होनेपर कल्प समाप्त हो जाता 
है। उस समय सूर्यकी प्रचण्ड किरणोंसे समस्त 
रणी दगध हो जाते हैं। तब सब देवता आदित्यगणेकि 
| साथ ब्रह्माजोको आगे करके सुरश्रेष्ठ भगवान्‌ 
| ाशयणमे लीन हो जाते हैं। ये भगवान्‌ ही 
कल्पके अनते पुनः सब भूतोकी सृष्टि करते हैं। 
चे अव्यक्त सनातन देवता हैं। यह सम्पूर्ण जगत 
| उ्हका है। 

निवे! अब मैं इस समय वर्तमान महातेजस्वी 
बैवस्वत मनुकी सृष्टिका वर्णन कहूँगा। महर्ष 
कस्यपसे उनकी भार्या दक्षकन्या अदितिके गर्भे 


श्र 


विवस्वान्‌ (सूर्य)-का जन्म हुआ। विश्वकर्माको 
पुत्री संज्ञा विवस्वान॒कों प्न हुई। उसके गर्भसे 
र्न तीन संतानें उत्पन्न क, जिनमें एक क्या 
और दो पुत्र थे। सबसे पहले प्रजापति श्राद्धदेव, 
जिं वैवस्वत मनु कहते हैं, उत्पन्न हुए। तत्पश्ात्‌ 
यम और यमुना--ये जुड़वी संताने हुईं। भगवान्‌ 
सूर्यके तेजस्वी स्वरूपको देखकर संज्ञा उसे सह 
ज सकी। उसने अपने ही समान वर्णवाली अपनो 
छाया प्रकट की । वह छाया संज्ञा अधवा सवर्णा 
नामसे विख्यात हुई। उसको भी संज्ञा ही 
समझकर सूर्यने उसके गर्धसे अपने हौ समान 


तेजस्वी पुत्र उत्पन्न किया। वह अपने बढ़े भाई 
मनुके ही समान था, इसलिये सावर्ण मनुके नमसे 
असिद्ध हुआ। छाया-संज्ञासे जो दूसरा पुत्र हुआ, 
उसकी सैके नमसे प्रसिद्धि हुई। यम धर्मगजके 
पपर प्रतिष्ठित हुए और उन्होंने समस्त प्रजाको 
धर्मसे संतुष्ट किया। इस शुधकर्मके कारण उरं 
ितरंका आधिपत्य और लोकपालका पद प्रा 
'हुआ। सावर्ण मु प्रजापति हुए। आनेवाले सावर्णिक 
मन्वन्तरके ये हौ स्वामी होंगे। वे आज भी 
ेसगिरिके शिखरपर नित्य तपस्या करते हैं। उनके 
भाई शवैश्वसने ग्रहकी पदवी पायी। 


rs 


वैवस्वत मनुके वंशजॉका वर्णन 


लोगह्ंणजी कहते हैं--वैवस्वत घतुके नौ 
पुत्र ढ्हीके समान हुए; उनके नाम इस प्रकार 
हैं-इश्बाकु, नाभाग, भट, शाति, नरिष्यतत, 
प्र, अरि, करू तथा पृषध्र। एक 


समयकी 


के ऐप 


बात है, प्रजापति मतु पुरक इच्छासे मैज्रावरुण- 
याग कर रहे थे। उस समयतक उन्हें कोई पु 
नहीँ हुआ था। उस यञ मतुने मित्रावरुणके 
अंशकी आहुति डाली। उसमेंसे दिव्य वस्त्र एव 
दिव्य आभूषणोसे विभूषित दिव्य रूपवाली इता 
नामकी कन्या उत्पन्न हुई। महाराज मनुने उसे 
'इला' कहकर सम्बोधित किया और कहा- 
“कल्याणी! तुम मेरे पास आओ।' तब इलाने 
पुत्रकौ इच्छा रखनेबाले प्रजापति मनुसे यह 
धर्मयुक्त बचत कहा-' महाराज! मैं मिन्रावरुणके 
अंशसे उत्पन्न हुई हूँ, अतः पहले उन्हींके पास 


ह जाऊँगी। आप मेरे धर्में बाधा न डालिये।' यों 


कहकर वह सुद कन्या मित्रावरुणके समीप 
गयी और हाथ जोड़कर बोलो--“ भगवन्‌! मैं 
आप दोनोके अंशसे उत्पन्न हुई हूँ। आपलोगोंकी 
किस आह्ञाका पालन कहूँ? मनुने मुझे अपने 


पास बुलाया है।' 
सित्रबरुण बोले--सुन्दती! तुम्हारे इस धर्म 
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विनय, इद्रियसंयम और सत्यसे हमलोग प्रसन्न 
हैं। महाभागे! तुम हम दोनोंकी कन्याके रूपमें 
प्रसिद्ध होगी तथा तुम्हों मनुके वंशका विस्तार 
करनेवाला पुत्र हो जाओगी। उस समय तीनों 
लोकॉमें सुधुप्रके नामे तुम्हारी ख्याति होगी। 


यह सुनकर वह पिताके समीपसे लौट पड़ी। | 


मागय उसकी बुधसे भेंट हो गयी। बुधने उसे 
वैधुनके लिये आमन्त्रित किया। उनके वीयसे 
उसने पुरुवाको जन्म दिया। तत्या वह सुधुप्रके 
रूपमे परिणत हो गयी। सुधुप्रके तीन बड़े 
भराय पुत्र हुए--उत्कल, गय और विततास्‍्व। 
उत्कलकी राजधानौ उत्कला (उड़ीसा) हुई। 
विनताश्वको पक्षिप दिशाका राज्य मिला तथा गय 
पूव दिशाके राजा हुए। उनकी राजधानी गयाके 
नामसे प्रसिद्ध हुई। जय मनु भगवान्‌ सूर्यके तेजमें 
प्रवेश करने लगे, तय उन्होंने अपने राज्यको दस 
भागौँमें बॉट दिया। सुधुप्रके बाद उनके पुत्रे 
इकवाकु सबसे बड़े थे, इसलिये उन्हें मध्यदेशका 
राज्य मिला। सुप कन्यके रूपमे उत्पन्न हुए थे, 
इसलिये उन्हें राज्यका भाग नहों मिला। फिर 
वसिष्ठजीके कहनेसे तिष्ठान उनकी स्थिति 
हुई। प्रतिह्ानपुरका राज्य पाकर महायशसे 
उसे पुरूरवाको दे दिया। मनु-कुमार सुय 
क्रमशः स्त्री और पुरुष दोनोंके लक्षणोंसे युक 
हुए, इसलिये इला और सुदन दोनों तामोंसे 
उनकी प्रसिद्धि हुई। नरिष्यनतके पुत्र शक हुए। 
नाभागके राजा अम्बरीष हुए। धृष्टे धाक 
नामवाले क्षत्रियोंकी उत्पति ई, जो यद्ध उन्मत्त 
होकर लड़ते थे। करूपके पुत्र काल्य नामसे 
विख्या हुए। वे भी रणोन्मत थे। प्रांसुके एक ही 
पुत्र थे, जो प्रजापतिके नामस प्रकट हुए। शर्यातिके 
दो जुड़वीं संतानें हुईं। उनमें अन्त नमे प्रसिद्ध 
पुत्र तथा सुकन्या नामबाली कन्या थी। यही 


सुकन्या महर्षि च्यवनको पत्नी हुई। अन्तके 
पुत्रका नाम रैव था। उन्हें अनर्त देशका राज्य 
मिला। उनकी राजधानी कुशस्थली (द्वारका) 
हुई। रैवके पुत्र रवत हुए, जो बड़े धर्मात्मा थे। 
उनका दूसरा नाम ककुसी भी था। अपने पताके 
जेठ पुत्र होनेके कारण उन्हें कुशस्थलोका राज्य 
मिला। एक बार वे अपनी कन्याको साथ ले 
च्रद्माजौके पास गये और वहाँ गन्धवोके गीत सुनते 
हुए दो घड़ी ठे रहे। इतने ही समयमें मानवलोकम 
अनेक युग बीत गये। रैवत जब वहाते लौटे, तब 
अपनी राजधानी कुशस्थलोमें आये; पस्तु अब 
बहो यादवोंका अधिकार हो गया था। यहुव॑शियोंन 
उसका नाम बदलकर वारवती रख दिया था। उसमें 
बहुत-से द्वार बने थे। वह पुरी बढ़ी मनोहर 
दिखायी देती थी। भोज, चूष्णि और अन्धक चंशके 
असुदेव आदि यादव उसकी रक्षा करते थे। 
तने यहाका सब वृतान्त ठीक-ठीक जानकर 


अपनो रेवती नामकी कन्या बलदेवजीको व्याह दी 
और स्वयं मेरुपर्वतके शिखरपर जाकर वे तपस्यमें 
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लग गये। धर्मात्मा बलरामजी रेवतीके साथ 
सुखपूर्वक विहार करने लगे। 

पृषभ्रने अपने गुरुको गायका वघ किया था, 
इसलिये वे शापसे शूद्र हो गये। इस प्रकार ये 
वैवस्वत मनुके नौ पुत्र बताये गये हैं। मनु जब 
छोक रहे थे, उस समय इकषवाकुकी उत्पत्ति हुई 
थी। इश्वाकुके सौ पुत्र हुए। उनमें विकुक्षि सबसे 
बढ़े थे। वे अपने पराक्रमके कारण अयोध्य 
नमसे प्रसिद्ध हुए। उन्हें अयोध्याका राज्य प्रात 
हुआ। उनके शकुनि आदि पाच सौ पुत्र हुए, जो 
अत्यन्त यलबान्‌ और उत्तर-भारतके रक्षक थे। 
उनमेंले वशाति आदि अद्टावन राजपुत्र दक्षिण 
दिशाके पालक हुए। विकुक्षिका दूसरा नाम 
राशाद था। इक्बाकुके मरनेपर ये ही राजा हुए। 
शशादके पुत्र ककुत्सथ, ककुरत्थके अनेन, अनेनाके 
पृथु पृथुके विश्टराश्व, विह्टराश्वके आई, आईके 
युवनाश्व और युवनाश्रके पुत्र श्रावस्त हुए। उन्होंने 
हो श्ावस्तीपुरी बसायी थी। श्राबस्तके पुत्र बृहद 
और उनके पुत्र कुबला् हुए। ये बड़े धर्मात्मा 
राजा थे। इन्हे धुन्धु नामक दैत्यका वध करनेके 
कारण धुम्धुमार नमसे प्रसिद्धि प्राप्त को। 

भुति बोले--महाज्ाज्ञ खृतजी! हम ुन्धु- 
बका वृत्तान्त ठीक-ठौक सुतना चाहते हैं, 
जिससे कुबलाश्वका नाम धुन्धुमार हो गया। 

लोमहर्षणजीने कहा--कुबलाश्के सौ पुत्र 
थे। वे सभी अच्छे धनुर्धर, विद्याओं प्रवीण, 
बलवान्‌ और दुर्ध्ष थे। सबकी धर्में निष्ठा थो। 
सभी यज्ञकर्ता तथा प्रचुर दक्षिणा देनेवाले थे। 
राजा महदे कुवलाश्रको राजपदपर अधिषिक्त 
किया और स्वयं वमे तपस्या कनके लिये जाने 
लगे। उन्हें जाते देख ब्रि उतङकन रोका और 
इस प्रकार कहा--'राजन्‌! आपका कर्तव्य है 
प्रजाकी रक्षा, अत: वही कोजिये। मेरे आत्रमके 


समोष मधु नामक राक्षसका पुत्र महान्‌ असुर घु 
रहता है। वह सम्पूर्ण लोकॉका संहार करनेके 
लिये कठोर तपस्या करता और बालूके भोतर 
सोता है। वर्षधरमें एक यार वह बड़े जोस्से साँस 
खोडता है। उस समय यहाँकी पृथ्वी डोलने 
सगत है। उसके श्वासकी हवासे बड़े जोरकी भूल 
उड़ती है और सूर्यका मार्ग ढक लेती है। लगातार 
खत दिनॉतक भूकम्प होता रहता है। इसलिये 
अब मैं अपने उस आश्रमम रह नहीं सकता। आप 
समस्त लोकोके हितकी इच्छसे उस विशालकाय 
दैत्यको मार डालिये। उसके मारे जानेपर सब 
सुखी हो जायेंगे।' 


सत्रका त्याग कर दिया। यह मेरा पुत्र है। यही 
सु दैत्वका ध करेगा। 

सजि यृहदश्च अपने पुत्र कुवलाश्चको धुशुके 
चधकी आज्ञा दे स्वयं पर्वतके समीप चले गये। 


कुवलाश्च अपने सब पुत्रॉंको साथ ले धुन्धुको 
मासे चले। साथयें महर्षि उक भी थे। उतङ्के 


श्र 
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अनुरोषसे सम्पूर्ण लोकोंका हित करनेके लिये 
साक्षात्‌ भगवान्‌ विष्णुने कुबलाश्के शरवे अपना ' 
तेज प्रष्ट किया। दुर्ध कुवलाश्च जब युद्धके| 
लिये प्रस्थित हुए, तब देदताओंका यह महा 
शब्द गूँज उठा--' ये श्रोमान्‌ नरेश अवध्य हैं। इनके 
हाथसे आज धुन्धु अवश्य माय जायगा।' पुरके 


साथ वहाँ जाकर वीरवर कुवलाशने समुद्रको 
खुदबाया। खोदनेवाले राजकुमारोंने बालूके भोतर 
धुन्धुका पता लगा लिया। बह पिम दिशाको 
पेरकर पड़ा था। वह अपने मुखकी आपसे सम्पूर्ण 
लोकॉका संहार-सा करता हुआ जलका स्रोत 
बहाने लगा। जैसे चद्रमाके उदयकालमे समुरं 
ज्वार आता है, उसको उत्ताल तरङ्ग बढ़ने लगती, 
हैं, उसी प्रकार यहाँ जलका वेग बढ़ने लगा।' 
कुवलाश्वके पुत्रोमेंसे तोनको छोड़कर शेष सभी 
धुन्धुक मुखाग्रिसे जलकर भस्म हो गये। तदनन्तर 
महातेजस्वी राजा कुबलाशने उस महाबली धुन्धुपर 


आक्रमण किया। वे योगी थे; इसलिये उन्होंने 


चो लिया और आगको भी बुझा दिया। फिर 
बलपूर्वक उस महाकाय जलचर र्षसको मारकर 
महर्षि उचङकका दर्शन किया। उत्तन उन पहात्मा 
राजाको दर दिया कि “तुम्हारा धन अक्षय 
होगा और शहद तुम्हें पराजित न कर सकेगे। धर्म 
सदा हा प्रम बना रहेगा तथा अत स्वर्गलोका 
अक्षय निवास प्राप होगा। युं तुम्हारे जो पुत्र 


रक्षसा मारे गये है, उन्हें भी स्वर्गमे अक्यलोक 
ह होंगे।' 

धृन्धुमारके जो तौन पुत्र युद्धे जीवित यच 
गे थे, उनमें दृढाश्व सबसे ज्येष् थे और चला 
तथा कपिलाक्ष उनके छोटे भाई थे। दृदाश्रक 
पुरक नाम हर्श था। हर्यश्वका पुत्र निकुम्भ हुआ, 
जो सदा क्षत्रिय-धर्ममं तत्पर रहता था। निकुम्भका 
दुवि पुत्र संहताश्च था। संहताशके दो पुत्र 
'हुए-अकृशाश्व और कृशाकष। उसके हेमवती नामकी 
एक कन्या भी हुई, जो आगे चलकर दूपइतीके 
जामसे प्रसिद्ध हुई। उसका पुत्र प्रसेनजित्‌ हुआ, 


योगशक्तिके द्वारा येगसे प्रवाहित होनेवाले जलको | जो तीनों लोकोंमें विख्यात था। प्रसेनजितने गौरी 


नामवाली पतितत स्त्रीसे व्याह किया था, जो 
बादमें पतिके शापसे बहुदा नामकी नदी हो गयी। 
प्रसेनजित पुत्र राजा युवनाश्व हुए। युवनाश्वके पुत्र 
मान्धाता हुए। वे त्रिभुवनविजयो थे। शशबिन्दुकी | | 
सुशीला कचा चरथ, जिसका दूसत नाम बिनदुमती 
भी था, मान्धाताकी पती हुई। इस भूतलपर उसके | 
समान रूपवती स्त्री दूसरी नहीं य । बिन्दुमती बड़ी 
पतिता थी। बह दस हजार भाइयोंकी ज्येष्ठ भगिनी 
थी। मान्थाताने उसके गर्भसे धर्मज पुस्कुत्स और | 
राजा मुचुकुन्द--ये दो पुत्र उत्फा किये। पुस्कुत्सके | 
उनकी स्त्री नर्मदाके गर्भसे राजा सदस्यु उत्पन्न 
हुए, उनसे सम्भूतका जन्म हुआ। सम्भूके पुत्र 
शह्रुदमन त्रिधन्वा हुए। राजा त्रिधनयासे विद्वान्‌ | 
अव्यारुण हुए। उनका पुत्र महाबली सत्यत्रत 


हुआ। उसकी चुद्धि बड़ी खोटी थी। उसने 
दैवाहिक मन्त्रम विन डालकर दूसरेकी पत्नीका 
अपहरण कर लिया। बालस्वभाव, कामासक्ति, 
मोह, साहस और चकलतावश उसने ऐसा 
कुकर्म किया था। जिसका अपहरण हुआ था, 
यह उसके किसी पुरवासौकी हौ कन्या थी। 
इस अधर्षरूपी he कारण 
कुपित होकर 
त्याग दिया। उस समय उसने पूछा-“पिताजी! 
आपके त्याग देनेपर मैं कहाँ जाऊँ?' पिठाने 
कहा-'ओ कुलकलड्ड ! जा, चाण्डालॉके साथ 
रह। मुझे हेरे-जैसे पुत्रकी आवश्यकता नहों 


है।' यह सुकर वह पिताके कथनानुसार | 


नगरसे बाहर निकल गया। उस समय महर्षि 


वसिष्टने उसे मना नहीं किया। वह सत्यव्रत | 
चाण्डालके घरके पास रहने लगा। उसके RN ett 


पिता भी बनमें चले गये। तदनन्तर उसो 
अधर्मके कारण इरे उस राज्यमें वर्षा बंद कर दी। 


महातपस्वी विश्लामित्र उसी राज्यें अपनी पत्नीको | 


अपने उस पुत्रको | 


रखकर स्वयं समुद्के निकट भारी तपस्या कर रहे 
थे। उनकी पहने अकालग्रस्त हो अपने मझले 
औरस पुत्रके गलेमें रस्सी डाल दी और शेष 
परिवारके भरण-पोषणके लिये सौ गाये लेकर 


उसे बेच दिया। राजकुमार सत्यव्रतने 


हद 


सि सकाबुत्रण > 


विक्रयके लिये इसके गलेमें रस्सी बंधी हुई है; 
हब उस धर्मात्माने दया करके महर्षि विश्वामिजके 
उस पुत्रको छुड़ा लिया और स्वयं ही उसका 
भरण-पोषण किया। ऐसा करतेपें उसका उद्देश् 


दा महष विश्चामिरको सतषट करके उनको कृपा 
आ करला। महर्दिका बह पुत्र गलेमें बन्धन 
'पड़नेके कारण महातपस्वी गालवके नसे ग्रसिद 
हुआ। 


RR 


राजा सगरका चरित्र तथा 


इक्षवाकुवंशके मुख्य-मुख्य 


राजाओंका परिचय 


लोमहर्षणजी कहते है--राजकुमार सत्यव्रत 
भक्ति, दया और प्रतिज्ञाबश विनयपूर्वक 
विश्वामित्रजीको सत्रका पालन करने लगा। इससे 
मुनि बहुत संतुष्ट हुए। उन्होंने सत्यत्रतसे इच्छानुसार 
चर मागनेके लिये कहा। राजकुमार बोला-मैं 
इस शरीरके साथ ही स्वर्गलोकमें चला जाऊँ।' 
जब अनावृष्टिका भय दूर हो गया, तब विश्वामित्रे 
उसे पिताके राज्यपर अभिषिक्त करके उसके द्वारा 
यज्ञ कराया। वे महातपस्वी थे, उन्होंने देवताओं 
तथा चसि देखते-देखते सत्पत्रतकों शरीरसहित 


'स्वरललोकमें भेज दिया। उसकी पत्नीका नाम 
सत्यरथा था। वह केकयकुलकी कन्या थी। उसने 
हरिर नामक निष्पाप पुत्रको जन्म दिया। 
सजसूच-यज्ञका अनुष्ठान करके वे समना कहलाये। 
हरिके पुत्रका नाम रोहित था। रोहितके हरित 
और हरितके पुत्र चहु हुए। चशुके पुत्रका नाम 
विजय था। ले सम्पूर्ण पृथ्वीपर विजय प्रा 
केके कारण विजय कहलाये। विजयके पुत्र 
राजा रुक हुए, जो धर्म और अर्थक ज्ञता थे। 
रुके वृक, यृकके बाहु और बाहुके सगर हुए। 
चे गर अर्थाद्‌ विषके साथ प्रकट हुए थे, इसलिये 


है| | उतका नाम सगर हुआ। होते भगवी और्व- 


सुनिसे आग्नय-असतर प्राकर तालजक् और हैहय 
नामक क्षत्रियोंको युद्धमें हराया और समूची 
'ृथ्बोपर विजय परास की। फिर शाक, पहल तथा 
पारदोके धर्मका निराकरण किया। 

सुनयने पूछा--सगरकी उत्पत्ति गरके साथ 
कैसे हुई? उन्होने क्रोधमें आकर शक आदि 
महातेजस्वी क्षत्रिये कुलोचित धाका निराकरण 
क्यों किया? यह सब विस्तारपूर्वक सुनाइये। 

लोमहर्षणजीने कहा--राजा बाहु व्यसनी थे, 
अत: पहले हैहय नामक क्षत्रिये तालजङ्ों और 
ज्ञकॉंकी सहायतासे उनका राज्य छीन लिया। 
सवन, पारद, काम्बोज तथा पहल नामके गणो 


* गजा सगरका चरित्र सथा इस्याकु्शके मुख्य-मुख्य राजाओंका परिचय + 
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भी हैहयोंके लिये पराक्रम दिखाया। राज्य छिन 
जानेपर राजा बाहु दुःखो हो पत्नोके साथ वनमें चले 
गये। बहीं उन्होंने अपने प्राण त्याग दिये। बाहुको 
प्न यादौ गर्भवती थी वे भी राजाका सहगमन 
कणेको प्रस्तुत हो गयीं। उन्हें उनको सौते 
पहलेसे ही जहर दे रखा था। उन्होंने दनम चिता 
बनायी और उसपर आरू हो पतिके साथ भस्म 
हो जानेका विचार किया। भूगुवंशो औरव॑मुनिको 
उनकी दशापर बड़ों दया आयी। उन्होंने रानीको 


चितामें जलनेसे रोक दिया। उन्होंके आव्रममें बह | 


ही प्रकट हुआ। वही महाराज 
सगर हुए। और्वने बालकके जातकर्म आदि 
संस्कार किये, चेद-शास्त्र पढ़ाये तथा आस्नेय- 
अस्तर भी प्रदान किया, जो देवताओंके लिये भी 
दुःसह है। उसीसे सगरे हैहयवंशौ क्षत्रियॉका 
विनाश किया और लोकमें बड़ी भारी कौरव 
पायी। तदनन्तर उन्होंने शक, यवन, काम्बोज, 
पारद तथा पहवगणोंका सर्वनारा केके लिये 
उद्योग किया। चीरवर महात्मा सगरक मार 


'घड़नेपर वे सभी महर्षि वसिष्ठकी शरणमे गये 
और उनके चरणोंपर गिर पड़े। तब महातेजस्वी 
बस्ने कुछ शतके साथ उन्हें अभव-दान दिया 
और राजा सगरको रोका। सगरे अपनो प्रतिज्ञा 
था गुरुके वचनका विचार करके केवल उनके 
धर्मका निराकरण किया और उनके येष बदल 
(दिये। राकोके आधे मस्तकको मूँ़कर बिदा कर 
'दिया। यवनों और काप्बोजोंका सारा सिर मुँढ़ा 
'दिया। पारदोंके सारे केश उड़ा दिये। 
धर्मविजयी राजा सगरने इस पृथ्वीको जीतकर 
अश्वयेष-यज्ञको दीक्षा ली और अक्को देशमें 
बिचरलेके लिये छोड़ा। बह अश्च ब पूर्व-दक्षिण 
सुटके तटपर विचर रहा था, उस समय किसीने 
उसको चुरा लिया और पृथ्वीके भीतर छिपा 
दिया। राजाने अपने पुत्रोंसे उस प्रदेशको खुदवाया। 
महासागरकी खुदाई होते समय उन्होंने यहाँ 
आदिपुरुष भगवान्‌ विष्णुको जो हरि, कृष्ण और 
प्रजापति तामसे भी प्रसिद्ध हैं, महर्षि कपिलके 


'रूपमें शयन करते देखा। जागनेपर उनके नेत्रोंके 


१८ 


* संक्षिस हापुराण » 


तेजसे वे सभी जलकर भस्म हो गये। केवल चार 
ही बचे, जिनके नाम है--बर्षिकेदु, सुकेतु, धर्मरथ 
और पश्ञनद। ये ही राजाके वंश चलानेवाले हुए। 
कपिलरूपधारी भगवान्‌ नारायणने उन्हें वरदान 
दिया कि "राजा इशवाकुका वंश अक्षय होगा और 
इसकी कीर्ति कभी मिट नहीं सकतो।' भगवानले 
समुद्रको सगरका पुत्र बना दिया और अन्मे उन्‍हें 
अक्षय स्वर्णवासके लिये भी आशीर्वाद दिया। उस 
समय समु अरघ्य लेकर महाराज सगरका बन्दन 
किया। सगरका पुत्र होनेके कारण ही समुदा 
नाम सागर हुआ। उन्होंने अश्मेध-यज्ञके उस 
अश्वको पुनः समु प्राप्त किया और उसके द्वारा 
सौ अश्वमेध-यज्ञके अनुष्ठान पूर्ण किये। हमने 
सुना है, राजा सगरके साठ हजार पुत्र थे। 

सुनियोने पूछा--साधुवर ! सगरके साठ हजार 
पुत्र कैसे हुए। वे अत्यन्त बलवान्‌ और बोर किस 
प्रकार हुए? 

लोमहरषणजीने कहा--सगरकौ दो रानियाँ 
थीं, जो तपस्या करके अपने पाप दगध कर चुकी 
थीं। उनमें बड़ी रानी विदर्भनरेशकों कन्या थीं। 
उनका नाम केशिती था। छोटी रानीका नाम महतौ 
था। वह अरिशटनेमिकी पुत्री तथा परम धर्मपरायणा 
थी। इस पृथ्वीपर उसके रूपकी समता करनेवाली 
दूसरी कोई स्त्री नहीं थी। महर्षि औवने उन 
दोनोंको इस प्रकार वरदान दिया-- एक रानी साठ 
हजार पुत्र प्रा्त केगी और दूसरीको एक हो पुत्र 
होगा, किंतु वह वंश चलानेवाला होगा। इन 
मसे जिसकी जिसे इच्छा हो, वह वही ले से।' 
तब उनमेंसे एकने साठ हजार पुत्रोंका वरदान 
ग्रहण किया और दूसरीने बंश चलानेवाले एक हो 
परको प्राप्त करना चाहा। सुनिने 'तथास्तु' कहकर 
बरदान दे दिया; फिर एक रानीके राजा पञ्चजन 
हुए और दूसरीने बसे भरी हुई एक दवी उत्पन्न 


'को। उसके भीतर तिलके बराबर साठ हजार गर्भ 
थे। वे समयानुसार सुखपूर्वक बढने लगे। राजाने 
उन सब गर्भको घौसे धरे हुए घड़ोंमें रखवा दिया 
और उनका पोषण करनेके लिये प्रत्येकके पीछे 
एक-एक धाय नियुक्त कर दी। तत्पश्चात्‌ क्रमशः 
दस महोनोंमें सगरको प्रसत्रता बढ़ानेवाले वे सभी 
कुमार उठ खड़े हुए। पञ्चजन ही राजा बनाये 
गये। पक्ृजनके पुत्र अंशुमान्‌ हुए, जो बड़े 
परक्रम थे। उनके पुत्र दिलीप हुए, जो खट्वाज़के 
जामसे भी पसि, जिन्हे स्वर्गे यहाँ आकर 
| दो घड़ीके ही जीवनमें अपनी बुद्धि तथा सत्यके 
प्रभावे परमार्थ-साधनके दवा तीनों लोक जीत 
'लिये। दिलौपके पुत्र महाराज भगीरथ हुए, जिन्होंने 
नदियों श्रेष्ठ गज्ाको स्वर्गे पृथ्वीपर उतारकर 
समुद् तक पहुँचाया और उन्हें अपनी पुत्री बना 
लिया। भगौरथको पुत्री होनेके कारण ही गङ्गाको 
भगीर कहते हैं। भगौरथके पुत्र राजा बु हुए। 
बुके पुत्र नाभाग हुए, जो बड़े धर्मात्मा थे। 
जाभागके पुत्र अम्बरीष हुए, जो सिन्धुट्रीफे पिता 
चे। सिक पुत्र अयुताजित्‌ हुए और अमुताजितसे 
महायशस्वी ऋतुपर्णकी उत्पत्ति हुई, जो यूते 
रहस्यको जानते थे। रजा ऋतुपर्ण महाराज नलके 
सखा तथा बड़े बलवान्‌ थे। ऋतुपर्णे पुत्र 
महायशस्वी आतण हुए। उनके पुत्र सुदास हुए, 
जो इनके मित्र थे। सुदासके पुत्रको सौदास 
ताया गया है; वे ही कल्माषपादके नामसे 


दो | विख्यात हुए तथा राजा मित्रसह भो उन्हींका नाम 


था। कल्माषपादके पुत्र सर्वकर्मा हुए, सर्वके 
चुत अनरण्य थे। अनरण्यके दो पुत्र हुए अनम 
और रघु। अनमित्रके पुत्र रजा दलिदुह थे। उनके 
पु नाम दिलोप हुआ, जो भगवान्‌ श्रीगमचनजीके 
| पितामह थे। दिलीपके पुत्र महाबाहु रु हुए, जो 
अयोध्याके महाबलौ सपनद थे। रघुके अज और 
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जके पुत्र दशरथ हुए। दशरथसे महायशसवी | धर्मात्मा उक, उकयसे यजजनाभ और वज्रनाभसे 
माता श्रीरमका प्रादर्भाव हुआ। श्रोतामचन्द्रजीकै | नलका जन्म हुआ। मुनिवरे! पुराणपें दो ही नल 
पुत्र कुशके नमसे विख्यात हुए। कुशसे अतिथिका | प्रसिद्ध हैं-एक तो चन्द्रबंशोय जीससेनके पुत्र थे 
जन्म हुआ, जो बढ़े यशस्वी और धर्मात्मा थे।| और दूसरे इश्वाकुबंशके धुरंधर बीर थे। इश्बाकु- 
अतिथिके पुत्र महापराक्रमी निषध थे। निषधके | वंशके मुख्य-मुख्य पुरुषोके नाम बताये गये। ये 
नल और नलके नभ हुए। नभके पुण्डरीक और | सूर्यवंशके अत्यन्त तेजस्वी राजा थे। अदितिनन्दन 
पुण्डरीकके क्षेमधन्वा हुए। कषमधन्ाके पुत्र |सूर्यको तथा प्रजाओंके पोषक देव भुनुकी 
महाप्रतापी देवानीक थे। देवानीकसे अहीनयु, | इस सृष्टि-परम्पतका पाठ करनेवाला मनुष्य संतानवान्‌ 
अहौनगुसे सुधन्‍्वा, सुधन्वासे राजा शल, शलसे | होता और सूर्यका सायुष्य प्राह करता है। 
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सृष्टिका विस्तार करना चाहते थे, उस समय 
उनके भनसे महर्षि अत्निका प्राहुर्भाव हुआ, जो 
चढ्माके पिता थे। सुननेमें आया है कि अ्िते 
तीन हजार दिव्य बर्षोतक अनुतर नामकी तपस्या 
कौ थी, उसमें उनका वीर्य ऊर्ध्वगामी हो गया 
था। वही चद्धमाके रूपम प्रकट हुआ। महर्षिका 
यह सेज ऊर्ध्वगामी होनेपर उनके नेज्रेंसे जलके 
रूपयें गिरा और दसों दिशाओंको प्रकाशित करने 
लगा। चनाको गिरा देख लोकपितामह ब्रह्माने 
सम्पूर्ण लोकोंके हितकी इच्छासे उसे रथपर 
बिठाया। अश्निके पुत्र महात्पा सोमके गिरनेपर 
ब्रह्माजीके पुत्र तथा अत्य महर्षि उनको सतुति 
करणे लगे। स्तुति करनेपर उन्होंने अपना तेज | 
समस्त लोकॉकी पुष्टिके लिये सब ओर फैला | स्तवनसे तेजको पाकर महाभाग च्रमने बहुत 
दिया। चद्धमाने उस श्रेष्ठ रथपर बैठकर समुद्यत | वर्षोतक तपस्या की; उससे संतुष्ट होकर ब्रह्मवेत्ताओमें 
समूची पृथ्वोकों इक्कीस बार परिक्रमा कौ। उस , श्रेष्ठ भ्रह्माजीने उन्हें बीज, ओषधि, जल तथा 
समय उनका जो तेज चूकर पृथ्वीपर गिरा, उससे | ब्राह्मणोंका राजा बना दिया। मृदुल स्वभाववालोमें 
सब प्रकारके अन्न आदि उत्पन्न हुए, जिनसे यह | सबसे श्रेष्ट सोपने वह विशाल राज्य पाकर 
जगत्‌ जीवन धारण करवा है। इस प्रकार महर्षये | राजसूय-यज्ञका अनुष्ठान किया, जिसमें लाखोंकी 
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दक्षिणा बाँटी गयी। उस यमं सिन, कुहू, खुव, 
पट, प्रथा, वसु, कीर्ति धृति तथा लक्ष्यी-इन नौ 
देवियोने चन्द्रमाका सेवन किया। यज्ञके अनमं 
अवभृथ-स्नानके पश्चात्‌ सम्पूर्ण देवताओं तथा 
ऋषियोने उनका पूजन किया। राजाधिराज सोम 
दसों दिशाओंको प्रकाशित करने लगे महर्षियोंदारा 
सत्कृत वह दुर्लभ ऐश्वर्य पाकर चन्द्रमाकी बुद्धि 
भ्रान्त हो गयी। उनमें विनयका भाव दूर हो गया 
और अनीति आ गयी; फिर तो ऐश्वर्यक मदसे 
मोहित होकर उन्होंने वृहस्पतिजोको पली तारका 
अपहरण कर लिया। देवताओं और देवर्षियोंके 
बारा प्रार्थना करनेपर भी उन्होंने युहस्पतिजोको 
तर नहीं लौटायी। तब ब्रह्माजीने स्वयं हो बोचमें 
पढ़कर ताराको वापस कराया। उस समय वह 
गर्भिणी थी, यह देख बृह्पतिजीे कुपित होकर 
कहा--' मेरे त्रं तुम्हें दूसोका गर्भ नही धारण 


करना चाहिये।' तब उसने तृणके समपर उस | 


गर्भको त्याग दिया। पैदा होते हो उसने अपने 
तेजसे देवताओंके विग्रहको लखित कर दिया। 
उस समय ब्रह्माजीने तारासे पूछा-'ठौक-ठौक 
बताओ, यह किसका पुत्र है?” तब यह हाथ 
जोड़कर बोली-'चन्द्रमाका है।' इतना सुनते ही 
राजा सोघने उस बालकको गोदमे उठा लिया और 
उसका प्रस्तक सूँधकर बुध नाम रखा। यह 
बालक बड़ा बुद्धिमान्‌ था। बुध आकाशमें चनदरमासे 
प्रतिकूल दिशामें उदित होते हैं। 

मुनिवरो! बुधके पुत्र पुरुवा हुए, जो बड़े 
विद्वान, तेजस्वी, दानशील, यज्ञकर्ता तथा अधिक 
क्षण देनेवाले थे। ये ब्रह्मवादी, पराक्रमी तथा 
शतरुओके लिये दुर्धर्ष थे। निरन्तर अग्निहोत्र करते 
और यलोके अनुष्ठानमें संलग्र रहते थे। सत्य 


बोलते और बुद्धिको पवित्र रखते थे। तोनों| 


लोकॉमें उनके समान यशस्वी दूसरा कोई कहीं 


| था। चे ब्रह्मवादो, शान्त, धर्मज्ञ तथा सत्यवादी थे; 
इसोलिये यशस्विनो उर्वशीने मान छोड़कर उनका 
दरण किया। राजा पुरूरवा उर्वशोके साथ पवित्र 
| स्थानोयें उनसठ वर्षोतक विहार करते रहे। उन्होंने 
महर्षियाँद्वारा प्रशंसित प्रयागमें राज्य किया। उनका 
हेस ही प्रभाव था। पुरूपवाके सात पुत्र हुए, जो 
| गन्धर्वलोके प्रसिद्ध और देवकुमारोके समान 
सुदर थे। उनके नाम इस प्रकार हैं- आयु, 
अमावसु, विश्वायु, धर्षात्मा तायु, दृढायु, वनायु 
तथा बढ़ायु-ये सब उर्वशीके गर्भसे उत्पन्न हुए 
थे। अमावसुके पुत्र राजा भौम हुए। भीमके पुत्र 
काझनप्रभ और उनके पुत्र महाबली सुहोत्र हुए। 
सुहोत्रे पुत्रका नाप जहु था, जो केशिनीके 
गर्भसे उत्पन्न हुए थे। उन्होंने सर्पमेध नामक 
महान्‌ यज्ञका अनुष्ठान किया। एक बार गङ्गा इन्हें 
पति बतानेके लोधसे उनके पास गयीं, किन्तु 
उन्होंने अनिच्छा प्रकट कर दी। तब गङ्गने उनकी 
अज्ञशाला बहा दी। यह देख जहुने क्रोधपें भरकर 
'कहा-'गङ्गे। यै तेरा जल पीकर तेरे इस प्रयत्रको 
| अभी व्यर्थ किये देता हूँ। तू अपने इस घमंडका 
फल शीर पा ले।' यों कहकर उन्होने गङ्गाको पी 
लिया। यह देख महर्षियोंने बड़ी अनुनय करके 
गङ्गाको जहुकी पुतरीके रूपमे प्रास किया, तअसे वे 
जाइवी कहलाने लरगीं। तत्पक्षात्‌ जहुने युवनाश्वकी 
पुत्र कावेरीके साथ विवाह किया। युवनाश्वके 
शापवश गङ्गा अपने आधे स्वरूपसे सरिताओंमें 
शरेष्ठ कावेरीमें मिल गयी थीं। जहुने कावेरीके 
गर्भसे सुनद्ध नापक धार्मिक पुपरको जन्म दिया। 
| सुनके पुत्र अजक, अजकके बलाका और 
बलाकाश्के पुत्र कुश हुए। कुशके देवताओंके 
समान तेजस्वो चार पुत्र हुए-कुशिक, कुशनाभ, 
कुशाम्ब और मूर्तिमान्‌। राजा कुशिक यनमे 
| रहकर ग्वालोंके साथ पले थे। उन्होंने इनदरके 
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समान पुत्र प्रा करकी इच्छसे तप किया। एक 
हजार व पूर्ण होनेपर इर भयभीत होकर उनके 
पास आये। उन्होंने स्वयं अपनेको ही उनके 
पुत्रकूपमें प्रकट किया। उस समय चे राजा 
गाधिके नमसे प्रसिद्ध हुए। कुशिकको पली पौर 
थी। उसोके गर्भसे गाधिका जन्म हुआ था। 
गाधिके एक परम सौभाग्यशालिनी कन्या हुई, 
जिसका नाम सत्यवती था। गाधिने उस कन्याका 
विवाह शुक्राचा्यके पुत्र ऋचीकके साथ किया 
था। चौक अपनी पसे बहुत प्रन रहते ये। 
उन्होंने अपने तथा राजा गाभिके पुत्र होनेके लिये 
यक्‌ पृथक्‌ चर तैयार किये और अपनी पत्नीको 
बुलाकर कहा--'शुभे! इस चरका उपयोग तुम 
करना और इसका उपयोग अपनी मातासे कराना। 


तुम्हारी माताको जो पुत्र होगा, यह तेजस्वी क्षत्रिय 
होगा। लोकमें दुसरे क्षत्रिय उसे जीत नहं सकेंगे। 
वह बड़े-बड़े कषत्रियॉका संहार करनेवाला होगा 
तथा तुरे लिये जो चह है, वह तुम्हारे पुत्रको 
धीर, तपस्वी, शान्तिपतायण एव श्रेष्ठ ब्रामण 


डवायेगा।' अपनी प्नीसे यों कहकर भृगुनन्दन 
ऋचौक घने जंगलमें चले गये और वहाँ प्रतिदिन 
तपस्या संग्न रहने लगे। उस समय राजा गाधि 
अपनी स्त्रीक साथ तौर्थयात्राके प्रसक़॒ें घूमते हुए 
ऋचोकमुनिके आश्रमपर अपनी पुत्रौसे मिलनेके 
लिये आये थे। सत्यवतीने दोनों चरु ऋषिसे ले 
लिये थे। उसने उन्हें हाथमें लेकर अपनी माताको 
निवेदन किया। उसको माताने दैववश अपना चर 
चुन्नौको दे दिया और उसका चर स्थं प्रहण 
कर लिया। 

तदनन्तर सतयवतीने समस्त क्षत्रियोंका विनाश 
'करनेबाला गर्भ धारण किया। उसका शरीर अत्यन्त 
डदीप हो रहा था। देखनेमें वह बड़ी भयङ्कर जान 
पड़ती थी। ऋचोकने उसे देखकर योगके द्वारा 
सब कुछ जान लिया और उससे कहा--'भटरे! 
तुम्हारी घाताने चर बदलकर तुम्हें ठग लिया 
तुम्हा पुत्र कठोर कर्म करनेवाला और अत्यन्त 
दारूण होगा तथा तुम्हारा भाई ब्रह्मभूत तपस्वी 
होगा; क्योकि मैने तपस्यासे सर्वरूप ब्रह्मका भाव 
उसमें स्थापित किया था। तब सत्यवतीने अपने 
पतिको प्रसन्न कस्ते हुए कहा-मुने! मेरा पुत्र 
खा न हो; आप-जैसे महर्से ब्राह्मणाधमकी 
उत्पति हो, यह मैं नहाँ चाहती।' यह सुनकर 
मुनि बोले--' भ! मेरा पुत्र ऐसा हो, यह संकल्प 
मैंने नहीं किया है; तथापि पिता और माताके 
कारण पुत्र कठोर कर्म कलेवाला हो सकता है।' 
उनके यों कहनेपर सत्पवती बोली-'मुने! आप 
चाहें तो नूतन लोकॉकी भी सूष्टि कर सकते हैं। 
फिर योग्य पुत्र उत्पन्न करना कौन बड़ी बात है। 
आप मुझे शान्तिपरायण कोमल स्वभावयाला पुत्र 
देनेकी कृपा करें। यदि चरुका प्रभाव अन्यथा न 
किया जा सके तो बैसे उग्र स्वभावका पौत्र भले 
हो हो जाय, पुत्र वैसा कदापि न हो।' तब मुनिन 
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अपने तपोबलसे वैसा हो करनेका आशासत देते 
हुए सत्यवतीके प्रति प्रसनता प्रकट को और 
कहा-- सुदि! पुत्र अथवा पौत्र मैं कोई अन्तर 
नहीं मानता। तुमने जो कहा है, बैसा ही होगा।' 
तत्पश्चात्‌ सत्यवतीने भृगुवंशी जमदप्निको जन्म 
दिया, जो तपस्यापरायण, जितेन्द्रिय तथा सर्वत्र 
समभाव रखनेवाले थे। सत्यवती भी सत्यधर्मे 
तत्पर रहनेवाली पणयात स्री थो। वही कौशिकी 
नमसे प्रसिद्ध महानदी हुई। इक्वाकवंशमें रेणु 
नामके एक राजा थे। उनको कन्यका नाम रेणुका 
था। रेणुकाको कामली भी कहते हैं। तर और 
विदासे सम्पन्न जमदप्रिने रेणुकाके गर्भसे अत्यन्त 
भयङ्कर परशुरामजोको प्रकट किया, जो समस्त 
विदयाऑमें पाएञ्गत, धुरवदमे प्रवीण, क्षतरिय- 
कुलका संहार कराले तथा प्रज्वलित अग्निक 
समान तेजस्वी थे। ऋचीकके सत्यवतीसे प्रथम तो 
्रहवत्ताओमे श्रेष्ठ जमदग्नि हुए। मध्यम पुत्र 
शुनःशेप और किट पु शुन पुच्छ थे।कुशिकनऱदन 
गाधिने विश्वामित्नको पुत्ररूपमें पराल किया, जो 
तपस्य, विदान्‌ और शान्त थे। ये ब्रहर्षिको 
समानता पाकर वास्तवर्में ब्रह्मर्षि हो गये। धर्मात्मा 
विश्वामित्रका दूसरा नाम विश्वरथ था। विश्वमित्रके 


देवात आदि कई पुत्र हुए, जो सम्पूर्ण बिश 
विख्यात ये। उनके नाम इस प्रकार बतलाये जाते 
है। देवराव, कात्यायन गोज़के प्रवर्तक कति 
हिरण्याक्ष, रेणु रेणुक, सांकृति, गालव, मुदल, 
अधुच्छन्द, जय, देवल, अष्टक, कच्छप और 
हारोत-ये सभी विश्वामित्रे पुत्र थे। इन 
कौशिकवंशी महात्माओके प्रसद्ध गत्र इस 
पकार हैं-पाणिनि, बु, ध्यानजप्य, पार्थित, 
देवराव, शालङ्कायन, बाष्कल, लोहितायन, हारीत 
और अष्टकाद्याजत। इस वंशे ब्राह्मण और 
श्षत्रियका सम्बन्ध विख्यात है। विश्वामित्रक 
रें शुनःशेप सबसे बड़ा पाना गया है; यध 
उसका जन्म भृगुकुलमें हुआ था, तथापि वह 
कौशिक गोत्रवाला हो गया। हरिदश्के थमे 
बह पशु बनाकर लाया गया था, किन्तु देवताओंने 
उसे विश्ामित्रको समर्पित कर दिया। देवताओं 
दत्त होनेके कारण वह देवरात नामसे विख्यात 
'हुआ। देवरात आदि विश्वामित्रके अनेक पुत्र थे। 
विश्वामिज्रकी पत्नी दृष्ठतीके गर्भसे अष्टकका 
जन्म हुआ था। अष्टकका पुत्र लौह बताया गया 
है। इस प्रकार यने बर्णन किया। इसके 
बाद महात्मा आयुके वंशका वर्णन करूँगा। 


Rr 


आयु और नहुषके वंशका वर्णन, रजि एवं ययातिका चरित्र 


सोमहर्षणजी कहते हैं--आयुके उनकी पह 
स्वर्भानकुमात प्रभाके गर्भसे पाँच पत्र उत हुए। 
वे सभी वीर और महारथी थे। सर्वप्रथम नहुपका 
जन्म हुआ। उनके बाद वृद्धशर्मा उत्पन्न हुए। 
तत्त्‌ क्रमशः रम्ध, रि तथा अनेना हुए। ये 
तौनों लोकॉमें विख्यात थे। रजिने पाँच सौ पुओंको 
जन्य दिया। ये सभी राजेय क्षत्रिये नामसे 


विख्यात हुए। उनसे इन्द्र भी डरते थे। पूर्वकालमें 
| देडताओं तथा असुरॉमें भयंकर युद्ध आरम्भ 
होनेपर दोनों पक्षॉके लोगोने बाजे 
पूछा-- भगवन्‌! आप सब भूतोके स्वामी हैं; 
बताइये, हमारे युद्धमें कौन विजयी होगा? हम 
इस जातकों ठीक-ठीक सुनना चाहते हैं।' 
जहाजीने कहा--राजा रजि हथियार हाथमे 


= आयु और नटुपके वंशका वन, रि एवं ययातिका चरित्र 
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लेकर जिनके लिये युद्ध करो, ये निःसंदेह तीनो 
लोकॉपर विजय परास कर सकते हैं। जिस पके 
रजि हैं, उधर ही भूति है। जहाँ पृत्ि है, वह कषम 
है तथा जहाँ भूति और लक्ष्मी हैं, वहीँ धर्म एवं 
विजय है। 

यह सुनकर देवता और दानव दोनॉका मन 
र्न हो गया। वे रजिके पास आकर बोले“ रान्‌! 
आप 'हमारी विजयके लिये श्रेष्ठ धनुष धारण 
कौजिये।' तब रजिन स्वार्थको सामने रखकर 
आपने यको प्रकाशमें लाते हुए उभय पक्षके 
लोगोंसे कहा--' देवताओ ! यदि में अपने पणकरमसे 
सपस्त दैत्योंको जीतकर धर्मत; इन्द्र बन सक वो 
म्हारो ओरसे युद्ध करूँगा।' देवताओने इस 
शर्तकों पहले ही प्रसत्तापूर्वक मान लिया। वे 

राजन्‌! ऐसा हो करे। तुम्हारी मनः 
कामना पूर्ण हो।' देवताओंकी यह बात सुनकर 


राजा रजिने असुरोंसे भी बहो बात पूछी। तब ' 


अहंकारी दानवोने स्वार्थको हो सोचकर उन्हें 
अभियानपूर्वक उत्तर दिया--“राजन्‌! तुम इस 


युद्धे चुपचाप खड़े रहो। हमारे नरो हद ही 
हग। इनके लिये हम विजय केको प्रस्तुत है 


देवताओनि फिर कहा--“राजन्‌! तुम दैत्यपक्षको 
जीतकर देवेन्द्र हो सकते हो।' तब रजिन उन सब 
दानवोंका, जो देवराज इनके लिये अवध्य थे, 
संहार कर डाला और देवताओंकी नह हुई 
सम्पचिको पुनः उनसे छोन लिया। डस समय 
देवताओंसहित इन्र महाराज रजिके पास आये 
और आपनेको उनका पुत्र घोषित करते हुए 
ोले--'तात! आप निःसंदेह हम सब लोगोंके 


इनर हैं, क्योकि मै इन्र आजसे आपका पुत्र 
कहलाऊँगा।' इन्द्की जात सुनकर उनकी मायासे 
चित हो महाराज रजिने *तथास्तु' कह दिया। बे 
इन्र बहुत प्रसन्न थे। 

रम्धके कोई पुत्र नहीं था। अब अनेनाके 
शका वर्णन कहूँगा। अनेनाके पुत्र महायशस्वी 
जा तितर हुए।प्रतिक्षजके पुत्र संजय, संजयके 
जब, जयके विजय, बिजयके कृति, कृतिके 
हर्श, हर्श प्रतापी सहदेव, सहदेवके धर्मात्मा 


र 
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नदीन, नदीनके जयत्सेन, जयल्‍्सेनके संकृति तथा | 
संकृतिके पुत्र महायशस्ती धर्मात्मा तरवृ हुए। 
क्षत्रवृद्धका पुत्र सुनहोत्र था। उसके काश, शल 
और गृत्समद--ये तीन परम धर्मात्पा पुत्र हुए। 
गृत्समदके पुत्र शुनक थे। शुनकसे शीनकका जन्म 
हुआ। शलके पुत्रका नाम आर्टियेण था। उनके 
कारय हुए। कारये पुत्रका नाम काशिप हुआ। 
काशिपके दीर्घतपा, दोर्षतपाके धतु और धुके 
पुत्र धन्वन्तरि हुए। वे काशौके महाराज और सब 
रोगोंका नाश कलेवाले थे। उन्होंने भद्धाजसे 
आयुर्वेदका अध्ययन कर्के चिकित्साका कार्य 
किया और उसके आठ भाग करके शिष्योंको 
पढ़ाया। धन्वन्तरिके पुत्र केतुमान्‌ हुए और केतुमानूके 
चर पुत्र भीमरथके नामसे प्रसिद्ध हुए। भौमरघके 
पुत्र राजा दिवोदास हुए, जो काशौके सप्राद्‌ और 
परमात्मा थे। दिवोदासके उनको पली दृषड्तीके 
र्से प्रतर्दन नामक पुत्र हुआ। प्रतर्दनके दो पुत्र 
चे-बत्स और भार्ग। वत्सके पुत्र अलर्क और 
अलर्कके संतति हुए। अलर्क बड़े ब्राप्मणपक 
और सतति थे। संनतिके पुत्र धतम सुती 
हुए। सुनीधके महायशस्वी क्षेम, क्षेमके केतुमानू, 
तुमने सुकेतु, सुकेतुके धर्केतु, धरते 
महारथी सत्यकेतु, सत्यकेतुके राजा विभु, विभुके 
आनर्त, आन्तके सुकुमार, सुकुमारके धर्मात्मा 
धृष्टकेत, धृष्टकेतुके राजा वेणुहोत्र और लेणुहोजके 
पश्र राजा भरग हुए। प्रतर्दनके जो वत्स और भार्ग 
नामक दो पुत्र बतलाये गये हैं, उनमें वत्सके 
बत्सभूमि और भार्के भार्गभूमि नामक पुत्र हुए 
थे। काश्यके कुलमें ग्रा्मण, क्षत्रिय और बैरय- 
जातिके हजाएं पुत्र हुए। अब नहुयकी संतानोंका 
वर्णन सुनो। 

नहुषके उनकी पली पितृकन्या विसजाके गर्भसे 
पाँच महाबली पुत्र हुए, जो इन्द्रे समान तेजस्वी 


थे। उनके जाम ये हैं--यति, ययाति, संयाति, 
(आदाति तथा पावक । उनमें वति ज्येष्ठ थे। उनके 
(बाद ययाति उत्पत हुए थे। यतिने ककुत्स्थकी 
कन्या गौसे विवाह किया था। ये मोक्षध्मका 
आश्रय ले ब्रह्मस्वरूप मुनि हो गये। उन पाँच 
भइयो ययातिने इस पृथ्वीको जीतकर शुक्राचार्यकी 
पुत्री देवयानी तथा असुर-कत्या र्पो प्ररु 
प्राह किये। देवयानीने यदु और तुर्वसुको जन्म 
दिया तथा वृषपरवांकी पुत्री शर्मिष्ठाने हुक, अनु 
तथा पूरु नामक पुत्र उत्पन किये। ययातिपर 
प्रसन्न हो इद्रे उन्हें अत्यन्त प्रकाशमान रथ प्रदान 
'किया। उसमें मनके समान वेगशाली दिव्य अश 
जुते हुए थे। ययातिने उस श्रेष्ठ रधके द्वारा छः 
रातॉंमें ही सम्पूर्ण पृथ्वी तथा देवताओं और 
दानवोंको भो जीत लिया। थे युद्धमें शत्रुओंके 
लिये दुधष थे। समुद्र और सातो ट्वीपोंसहित 
समूची पृथ्वीको अपने अधिकारमें करके उन्होंने 
उसके पाँच भाग किये और उन्हें अपने पाँचों 
चुन्रोंमें बॉँट दिया। तत्पश्चात्‌ एक दिन उन्होंने 
अदुसे कहा--'बेटा। कुछ आवश्यकतावश मुझे 
तुम्हार युवावस्था चाहिये। तुम मेरा बुढ़ापा ग्रहण 
करो और मैं हुमहरे रूपसे तरुणं होकर इस 
'ृष्बोपर विचरूँगा।' यह सुनकर यहुने उत्तर दिया- 
“राजन्‌! बुढ़ापेमें खान-पान-सम्बन्धी बहुत-से 
दोष हैं। अतः मैं उसे नहों ले सकता। आपके 
अनेक पुत्र हैं, जो मुझसे भी बढ़कर प्रिय हैं 
अतः युवाबस्था ग्रहण करनेके लिये किसी दूसरे 
पुत्रकों बुलाइये।' 

ययाति बोले--ओ मूर्ख! मेरा अनादर करके 
तेरे लिये कौन-सा आश्रम है? अधवा किस 
अर्मका विधान है? मैं तो तेरा गुरु हूँ, फिर मेरी 
बात क्‍यों नहीं मानता? 

यों कहकर ययातिने कुपित हो यदुको शाप 


¬ आयु और नहुशके वंशका वर्णन, रजि एवं ययातिका चरित्र * 
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दिया--'ओ मूर्ख! तेरी संततिको कभी राज्य नही 
मिलेगा।' तत्पश्चात्‌ ययातिने 


तथा अनुसे भी यही बात कही; परतु उन्होंने भी 
वस्था देसे इन्कार कर दिया। तय ययातिने 
अतयतत धसे भरकर उन 


ज्ञाप दे दिया। इस प्रकार सबको शाप दे राजाने 
अपने छट पुत्र परे भी वही प्रस्ताव किया--'वत्स! 
| यदि तुम्हें स्वीकार हो तो अपना चुढ़ाषा तुम्हें 
देकर और तुम्हारी युवावस्था स्वयं लेकर इस 
पृथ्वीपर विचरूँ।' पताकी आज्ञाके अनुसार प्रतापी 
पूते उनका बुढ़ांपा ले लिया। ययाति भी पूरके 
तरुण रूपसे पृथ्वीपर विचरने लगे। वे कामनाओंका 
अन्त ढूँढते हुए चैत्ररथ नामक बनमें गये और 
वहाँ विश्वाचो नामक अप्सराके साथ रपण करने 
लगे। जब काम और भोगसे तूस हो चुके, तब 
पूरके समीप जाकर उन्होंने अपना चुढ़ापा ले 
लिया। उस समय ययातिने जो उद्गर प्रकट किया, 
उसपर ध्यान देनेसे मनुष्य सब भोगोंकी ओरसे 
अपने मनको उसी प्रकार हटा सकता है, जैसे 
'कछुआ अपने अङ्गोको सब ओससे समेट लेता 
है। ययाति बोले- 
| | जातु काणः कामानामुपभोगेन शाध्यति। 
इछिया. कृष्णव्मेंब.. भूष.. एवाभिबर्धते॥ 
तूयं हियं हिरण्यं चल: शियः 
जालबेकस्य तत्सवीमिति कृत्या न मुहाति॥ 
चदा भावं भ कुरुते सर्वभूतेषु पापकम्‌। 
कर्मशा भसा याचा हाहा सध्पद्यते तदा॥ 
यदा तेध्यो च विधेति यदा जास्मात्र विभ्यति। 
सदा नेच्छति न द्वेष्टि हा सम्पद्यते सदा॥ 
या दुजा दुर्भातेधियां भ जीर्यति जीर्यतः। 
ओउसी प्रान्तको रोगस्ता सृष्णां त्यजतः सुखम्‌॥ 
जीषीशि जीर्यत: केला दन्ता जीवीसि जीर्यतः। 
घचाशा जीविताशा आ जीर्यतोऽपि न जीयंति॥ 
'यच्य कापसुखं लोके थच्य दिव्य॑ महत्सुम्‌। 
सृष्णाक्षयसुफस्थेते नाईत झोड कलाम्‌॥ 
(हर ve) 
“भोगको इच्छा उन्हें भोगनेसे कभी शान्त 
नहीं होती, अपितु घोसे आगकी भाँति और भी 
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* सौक्षिस अह्मापुरण * 


बढ़ती ही जाती है। इस पृथ्वीपर जितने भी घान, 
जौ, सुवर्ण, पशु तथा स्त्रियँ हैं, वे सब एक 
मनुष्यके लिये भी पर्याप्त ही हैं-ऐसा समझकर 
विद्वन्‌ पुरुष मोहमें नहीं पड़ता। जब जोब मन, 
वाणी और क्रियाद्वारा किसी भी प्राणीके प्रति 
पाप-बुद्धि नहीं करता, तब वह ख्रह्मभावको प्रा 
होता है । जब वह किसी भी प्राणीसे नहीं डरता 
तथा उससे भी कोई प्राणी नहीं डरते, जब वह 
इच्छा और ह्वेषसे परे हो जाता है, उस समय 
ब्रह्मभावको प्रात होता है। खोटी बुद्धिवाले 
पुरुषोंद्ररा जिसका त्याग होना कठिन है, जो 
मनुष्यके बूढ़े होनेपर भी बूढ़ी नहीं होती तथा 
जो प्राणनाशक रोगके समान है, उस तृष्णाका 


त्याग करनेवालेको ही सुख मिलता है। बूढ़े 
होनेवाले मनुष्यके बाल पक जाते हैं, दाँत टूट 
जाते हैं; परन्तु धन और जीवनकी आशा उस 
समय भी शिथिल नहीं होती। संसारमें जो कामजनित 
सुख है तथा जो दिव्य लोकका महान्‌ सुख है, वे 
सब मिलकर तृष्णा-क्षयसे होनेवाले सुखकी सोलहवी 
| कलाके बराबर भी नहीं हो सकते ।' 

यों कहकर राजर्षि ययाति स्त्रीसहित वनयें 
चले गये। वहाँ बहुत दिनोतक उन्होंने भरी 
तपस्या को । तपस्याके अन्तमं भङ्ग नामक 
तीरथके भोतर उन्होंने सद्ृति प्राप्त की। महायशस्वी 
ययातिने स्त्रोसहित उपवास करके देहका त्याग 
किया और स्व्गलोकको प्राप्त कर लिया। 


rs 


ययाति पुत्रके 
आहाणोंने कहा--सूतजी ! हमलोग पू, दु, 
अनु, यदु तथा तुर्वसुके यंशॉंका पृथक्‌-पृथक्‌| 
वर्णन सुनना चाहते हैं। 
लोमह्णजीने कहा--मुनिवरो। आपलोग 
महाता पूरके वंशका विस्तारपूर्वक बर्णन सुनें, मै 
क्रमश सनात हूँ। पूरके पुत्र सुवीर हुए, उनके 
प्रका नाम मनस्यु था। मनस्युके पुत्र राजा 
अभयद थे। अभयदके सुधन्वा, सुधन्वाके सुबह, 
सुबाहुके दाच तथा रीद्ाके दसाय, कृकगेयु, 
कक्षेयु, स्थण्डलेयु, संनतेयु, ऋचेु, जलेयु, 
स्थलेयु, धनेयु एवं बनेयु-ये दस पुत्र हुए। इसी 
प्रकार भदा, शूरा, मद्रा, शलदा, मलदा, खलदा, 
नलदा, सुरसा, गोचपला तथा स्तरर्रकूटा--ये 
दस कन्याएँ हुई । अत्रिकुलमें उत्पन्न महर्षि प्रभाकर 
उन सबके पति हुए। उन्होंने भद्राके गर्भसे परम 
यशस्वी सोमको पुत्ररूपमें उत्पन्न किया। राहुसे 
आहत होकर जब सूर्य आकाशसे पृथ्वोपर गिरने 


वंशका वर्णन 


लगे और समस्त संसारमें अन्धकार छा गया, उस 
समय प्रभाकरने ही अपनी प्रभा फैलायी। महर्षिन 
गिरते हुए सूर्यको “तुम्हारा कल्याण हो' यह 
कहकर आशीर्वाद दिया। उनके इस कथनसे सूर्य 
पृथ्वीपर नहीँ गिरे। महातपस्वी प्रभाकरने सब 
गोतरॉमें अत्रिको ही श्रेष्ठ अनाया। अत्रिके यजमें 
देवताओने उनके बलकी प्रतिष्ठा की। उन्होंने 
रौद्राश्वकी कन्याओंसे दस पुत्र उत्पत किये, जो 
| महान्‌ सततबशाली तथा उग्र तपस्ये तत्पर रहनेवाले 
थे। वे सभी वेदोंके पाङ विद्वान्‌ तथा गोतरपरवर्तक 
| हुए। ससत्य नामसे उनकी ख्याति हुई। 
'कक्षेयुके सधानर, चाक्षुष तथा परमन्यु-ये तीन 
महारथी पुत्र हुए। सभानरके पुत्र कालानल तथा 
कालानलके धर्मज्ञ सञ्जय हुए। सृज्यके पुत्र वीर 
राजा पुरञ्जय थे। पुरकषयके पुत्रका नाम जनमेजय 
हुआ | जनमेजयके पुत्र महाशाल थे, जो देवताओंमें 
भी विख्यात हुए और इस पृथ्वीपर भी उनका 


*चयाति-पुत्रोके वंशका वर्णन « 
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यश फैला था। महाशालके पुत्र महामनाके नामसे 
विख्यात थे। देवताओंने भी उनका सत्कार किया 
था। डि धर्मज्ञ उन तथा महाबली तितिकु- 
चे दो पुत्र उत्पन किये। उशीनरकौ पाँच पत्नियां 
थीं, जो राजर्षियोके कुलमें उत्पन हुईं याँ। उनके 
नाम इस प्रकार हैं--तृणा, कृषि, नबा, दरवा तथा 
दृषडती। उनसे उशीनरके पांच पुत्र हुए-वृणाके 
र थे, कृषके गर्भसे कृषिका ही जन्म हुआ 
था। नवाके नथ तथा दवकि सुक्त हुए। दषट्रतीके 
रभस उशीनरकुमार शिविकी उत्पि हुई। शिबिको 
शिविदेशका राज्य मिला। नृगके अधिकारमें यौधेय 
प्रदेश आया। नवको नवार तथा कृमिको 
कृष्लापुरीका राज्य ्रा्ठ हआ। सुब्राके अधिकारे 
अम्बष्ठ देश आया। शिबिके विश्वविख्याठ चार पुत्र 
हुए वृषदर्भ, सुबौर, केकय तथा मद्क। उनके 
समृद्धिशाली जनपद उनके नामस प्रसिद्ध हुए। 

अब महामनाके दूसरे पुत्र तितिश्ुकी संतानोंका 
वर्णन किया जाता है। ततिषु पूर्व दिशाके राजा 
चे। उनके पुत्र महापरक्रमी उपद् हुए। उषद्रथके 
पुत्र फेन, फेनके सुतपा तथा सुतपाके बलि हुए। 
राजा बलि सोनेका तरकस रखते थे। वे बहुत बढ़े 
योगी थे। उन्होंने इस भूतलपर बंशकी वृद्धि 
करनेवाले पच पुत्र उत्पत्र किये। उनमें सबसे 
पहले अङ्गकी उत्पत्ति हुई तत्पक्षात्‌ क्रमशः- 
चङ्ग, सुहा, पुण्ड तथा कलिङ्ग उतपन्न हुए। ये सब 
लोग बालेय क्षत्रिय कहलाते हैं। बलिके कुसमें 
बालेय ब्राह्मण भी हुए, जो वंशको वृद्धि 
करनेवाले थे। ब्रह्माजीने प्रसत्र होकर बलिको 
यह चर दिया कि 'तुम महायोगी होओगे। एक 
कल्पक तुम्हारी आयु होगी। बलमें तुम्हारी 
समानता करनेवाला कोई न होगा। चुम धर्म- 
तत्वके जाता होओगे। संग्राममे तुम्हें कोई जीत न 
सकेगा। धर्में तुम्हारी प्रधानता होगी। तुम तीनों 


! लोकोंको देखभाल करोगे। सर्वत्र श्रेष्ठ पाने जाओगे 
और चारों ब्ोको मर्यादे भीतर स्थापित 
कसे ।' 

भगवान्‌ ब्रह्माजोके यों कहनेपर बलिको बड़ी 
जन्ति मिलो। वे दीर्घ कालके बाद मरकर 
स्वर्गको गये। उनके पाँच पुत्रोके अधिकारमें जो 
जनपद थे, उनके नाम इस प्रकार है-अङ्ग, ङ्ग, 
सुह, कलिञ्ग और पुण्ड्रक। अब अङ्गकी संतानका 
वर्णन करता हूँ। आङ्गके पुत्र महाराज दधिवाहन 
| हुए। दधिवहनके पुत्र राजा दिविरध। दिविरधके 
इनरलय पक्रमी और विद्वान धर्मरथ तथा धरमतथके 
पुत्र चित्ररथ हुए। राजा धर्मरथ जब कालज 
पर्वतपर यज्ञ करते थे, उस समय महात्मा इन्द्रे 
| उनके साथ बैठकर सोमपान किया था। चित्ररथके 
'घुत्र दशरथ हुए, जो लोमपादके नामसे विख्यात 
थे। उन्हींकी पुत्री शान्ता थी। दशरथके पुत्र 
महायशस्वी बोर चतुरङ्ग हुए, जो ऋष्यभृत्र 
| मुनिकी कृपासे उत्पन्न हुए थे। चतुरज़के पुत्रका 
जाम पृथुलाक्ष था। प्ृथुला्षके पुत्र महायशस्यी 
म्प थे। चम्पको राजधानी चम्पा थी, जो पहले 
मालिनीके नामसे प्रसिद्ध थी। चम्पके पुत्र ह्यश् 
हुए। हरयश्च पुत्र वैभाण्डकि थे, जिनका वाहन 
इन्द्रका ऐराबत हाथी था। उन्होंने मन्दारा उस 
[उत्तम हाथीको पृथ्वीपर उतारा था। हयश्रके पुत्र 
राजा भरच हुए, भद्रके बृहत्कर्मा, वृहत्क्मके 
चूहदर्थ और यूहएर्धसे बृहन्मनाकी उत्पत्ति हुई 
थी। महाराज बृहन्मनाने जयद्रथ नामक पुत्र उत्पन्न 
किया। जयद्धके दृढरथ, दृदरथके विश्वविजयी 
जनमेजय। उनके पुत्र वैकर्ण, वैकर्णके विकर्ण 
तथा विकर्णके सौ पुत्र हुए, जो अग्गंशका 
विस्तार करनेवाले थे। वे सब अङ्गयंशी राजा 
बतलाये गये, जो सत्वत्नती, महात्मा, पुत्रवान्‌ तथा 
(महारथी थे। 


२८ 


« सित उकपुल* 


अब रद्राचकुमार राजा ऋचेयुके वंशका वर्णन 
करूँगा, सुनो। ऋचेयुके पुत्र राजा मतिनार हुए। 
मतिनारके तीन बड़े धर्मात्मा पुत्र थे-वसुरोध, 
प्रतिरथ और सुबाहु। ये सभी वेदवेत्ता तथा| 
सत्यवादी थे। मतिनारको एक कन्या भौ थो, 
जिसका नाम इला था। वह ब्रह्मवादिनी थो।' 
उसका विवाह तंसुसे हुआ। तंसुके पुत्र राजर्षि 
धगर हुए। इनकी स्त्री उपदानवौ थी। उपदानवीसे 
उन्होंने चार पुत्र उत्फर किये--दुष्यन्ठ, सुष्पनत, 
प्रवीर और अनाथ। दुष्यन्ते पुत्र पराक्रमी भरत 
हुए, जो सर्थदमनके नामसे विख्यात थे। उनमें 
दस हजार हाथियोंका बल था। थे शकु्तलाके 
गर्भसे उत्पन्न चक्रवर्ती राजा थे। उन्हीके नामपर 
इस देशको भारतवर्ष कहते हैं। आङ्गरानदन 
बृहस्पतिजीके पुत्र महामुनि भरद्वाजे भरतसे 
पुत्ेत्पतिके लिये बड़े-बड़े यहंका अनुदान कराया। 
इसके पहले पुत्र-जत्मका सारा प्रयास व्यर्थ हो 
चुका था। अतः भरड्राजके प्रयसे जो पुत्र उत्पन 
हुआ, उसका नाम वितथ हुआ। वितथके जनके 
बाद राजा भरत स्वर्गवासी हो गये, तब भरद्वाजजी 
बितथको राज्यपर अभिषिक्त करके बनमें चले 
गये। वितथने पाँच पुत्र उत्पन किये--सुहोज, 
सुहोता, गय, गर्ग तथा महात्मा कपिल। सुहोज्रके 
दो पुत्र थे--महासत्यवादी काशिक तथा राजा 
गृत्समति। गृत्समतिके पुत्र ब्राह्मण, क्षत्रिय और 
वैश्य--तौनों बर्णाके लोग हुए। 

मुनिवरों! अब आजमीढ नामक दूसरे बंशका 
वर्णन सुनो। सुहोत्रका एक पुत्र था-बृहत्‌। 
उसके तीन पुत्र हुए-अजमीढ, द्विमीद और 
पुरुमीढ। अजमीदसे नीलीके गर्भसे साति नामक | 
पुत्र उत्पन्न हुआ। सुशन्तिसे पुरुजाति और पुरुजतिसे 
बाह्माश्वका जन्म हुआ। बाह्यश्चके पाँच पुत्र हुए, 


जाम यों हैं-मुदल, सञ्जय, राजा बृहदिषु, पराक्रम 
यवीनर तथा कृमिलाश्व। ये पाँचों देशोंकी रक्षाके 
लिये आलम्‌ (समर्थ) थे; इसलिये उनके अधिकारपे 
आये हुए जपनद पञ्चाल कहलाये। मुद्लके पुत्र 
महायसस्वी मौदल्य थे। महात्मा सृजषयके पुत्र 
पञ्चजन हुए। पञचजनके सोमदर, सोमदत्तक सहदेव 
और सहदेवके सोमक हुए। सोमकके पुत्रका नाम 
जनु था, जिसके सौ पुत्र हुए। उन सबमें छोटे 
पृषत्‌ थे, जिनके पुत्र दुपद हुए। ये सभी आजमीढ 
तथा सोमक क्षत्रिय कहलाते हैं। अजमोढके एक 
और पत्नी थी, जिनका नाम धा-धूमिनो। रानी 
भूमिती बड़ी पतिव्रता थीं। ये पुत्रकौ कामनासे 
ब्रत करने लगीं। दस हजार वर्षोतक अत्यन्त 
दुष्कर तपस्या करके उन्होंने विधिपूर्वक आग्रि 
हवन किया तथा पवित्तापूर्वक नियमित भोजन 
करके वे अप्रिहोजके कुशॉपर ही लेट गयीं। उसी 
अवस्थाें राजा अजमीढ़ने धूमिनौदेवीके साथ 
समाणम किया। इससे ऋक्ष नामक पुत्रकी उत्पत्ति 
हुई। ऋक्ष धूप्रके समान वर्णवाले एव॑ दर्शनीय 
पुरुष थे। ऋक्षसे संवरण और संवरणसे कुर 
उत्पन्न हुए, जिन्होंने प्रयागसे जाकर कुरेप्रकौ 
स्थापना की। वह बड़ा ही पवित्र एवं रमणीय क्षेत्र 
है। कितने हो पुण्यात्मा पुरुष उसका सेवन करते 
हैं। कुरूका महान्‌ वंश उन्होंके नामपर कौरव 
कहलाया। कुरके चार पुत्र हुए--सुधन्वा, सुधनु 
'परीक्षित्‌ और अरिमेजय। परीक्षिते पुत्र जनमेजय, 
जुतसेन, अग्रसेन और भीमसेन हुए। ये सभी 
बलशाली और पराक्रमी थे। जनमेजयके पुत्र 
सुरथ हुए, सुरथके विदूरथ, विदूरथके महारथी 
ऋक्ष हुए। ये दूसरे ऋक्ष थे। इस सोमबंशमें दो 
ऋक्ष, दो ही परीक्षित्‌, तीन भीमसेन तथा दो 
जनमेजय नायके राजा हुए। वितीय ऋक्षे पुत्र 


जो समृद्धिशाली पाँच जनपदोंसे युक्त थे। उनके | भीमसेन थे। भीमसेनसे प्रतीप और प्रतीपसे 
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शानत, देवापि तथा बाहिक--ये तोन महारथ | उनके पीछे लग गयी। मार्ममें उसने एक सुकुमा 
पुत्र हुए। 'शिशुको जन्म दिया, किन्तु उसको भी छोड़कर 
अब राजि बाहिकके यंशा यत्तानत सुनो। | वह पतित्रता पतिके पीछे चल दी। नवजात शिशु 
बाहिकके पुत्र महायशस्तरी सोमदत्त थे। सोमदक्तसे | पव॑तकी घाटीपर रो रहा था। तब उसपर कृपा 
भूरि, भूरिश्रवा और शल-ये तीन पुत्र हुए। करनेके लिये आकाशमें मेघ प्रकट हो गये। 
देवापि देवताओंके उपाध्याय और युनि हुए। | श्रविष्टके दो पुत्र थे-पैप्पलादि और कौशिक । वे 
शान्तु कौरववंशका भार चहन केबल राजा | देनं उस शिशुको देख दये वभूत हो गये। 
हुए। अब में शाने जरिभुवगाविदयात वंशका | उन्होने से उठाकर जलसे भोया और रके 
वर्णन करूँगा। शाल्तनुने गज्ञाके गर्भसे देवव्रत हुए उसके पार्धभागको शिलापर रगड्कर साफ 
नामक पुत्र उत्त किया। देववत हो भीष्य नामे | किया। रगड़नेपर उसकी दोनों पसलियाँ बकरेकी 
विख्यात पाण्डवॉके पितामह थे। तत्पश्षात्‌ शान्तनुकी | भाँति श्यामवर्णकों हो गयों। इसलिये उन दोनोंने 
काली नापवाली पढने विचित्य नामक पुत्र |स बालकका नाम अजपा रख दिया। उसे 
उत्पन्न किया, जो पिताका प्यारा तथा धर्मात्मा था। |रेमककी शालामें दो ब्राह्मणॉने पाल-पोसकर बड़ा 
विधिको सोसे करये भत, | किया। रकी कीने अपना पु बनाके लिये 
पण्डु तथा विदुस्को जन्म दिया। धवन गान्‍धारैके | उसे गोद ले लिया। तबसे यह रेमकीका पु माना 
गर्भसे सौ पुत्र उफ किये। उन खमें दुोधन | जाने लगा। दोनों राहाण उसके सचिव हुए। उन 
ज्येष्ठ था। पाण्डुके पुत्र अर्जुन हुए। अर्जुनसे | सबके पुत्र और पौत्र एक ही समयमें-समान 
सुभद्राकुमार अभिमन्यौ उत्पत्ति हुई । अभिमन्यसे | आयुवाले हुए। यह महात्मा पाण्डवॉका पौरव- 
परीक्षित्‌ और परीक्षिदूसे जनमेजयका जन्य हुआ। | वंश बतलाया गया। नहुन्दन ययातिने अपनी 
जनमेजयके काणा नामकी नीले चद्रापीड़ तथा | बृद्धवस्‍्थाका परिधर्त करते समय अत्न रसा 
सूर्यापीड़ नामक दो पुत्र हुए। उनमे स्प | हो यह उट प्रकट किया था-'सप्भव है यह 
मोक्ष-धर्मके ज्ञाता थे। चन्द्रापीड़के महान्‌ धतुर्धर | पृथ्वी चरमा, सूर्य और प्रहोंके प्रकाशसे रहित हो 
सौ पुत्र थे। ये सब इस पृथ्वीपर जानपेजय | जाय; किन्तु पौरवबंशसे सूनो यह कभी नहाँ 
क्षत्रियके नपस प्रसिद्ध हुए। उन सौ पो सबसे | होगो।' इस प्रकार मैंने राजा पूरके विख्यात 
बड़ा सत्यकर्ण था, जो हस्तिनापुरमें रहा करता | बंशका वर्णन किया। अब तरवस, हु अनु और 
था। पहाबाहु सत्यकणं प्रचुर दक्षिणा देवाले थे। | यदुके वंशका वर्णन करूँगा। 
सत्यकर्णके पुत्र प्रतापी श्वेतकर्ण हुए। बे पुत्र तर. तुर्सुके पुत्र वंहि, बहिके गोभानु, गोभानुके 
होनेके कारण तपोवने चले गये। वहाँ सुचार्की | राजा ज्ैशातु, अशानुके करंधम तथा करंधमके 
पुत्री मालिनी, जो यदुकुले उत्फतन हुई थी, चनें | मरुत हुए। आवीकित्‌- नदन राजा मरुत इस मरते 
आयी थी। उसने श्वेतकर्णसे गर्भ धारण किया। | भित्र हैं। करंघमकुमार मस्तके कोई पुत्र नहीं था। 
उस गर्क स्थापित हो जानेपर राजा तकरण |उरोने बहुत दक्षिणा देकर यज्ञ किया, उसमे 
पहलेके किये हुए संक्पके अनुसार महया ने दक्षे रूपें महात्मा संवर्तको अपनी 
चले। अपने प्रियतमकों जाते देख मालिनी भो “संयता नामकी कन्या दे दी। तत्पश्चात्‌ उन्होंने 


३० 


* संझित हमपुराण * 


पूल्वंशी दुष्यत्तको गोद ले लिया। इस प्रकार 
ययातिके शापदश जब ुर्वसुका बंश नहों चला, 
तब उसमें पौरवबंशका प्रवेश हुआ। दषयन पुत्र 
राजा करूरोम हुए। करूरोमसे अहीदकी उत्पत्ति 
हुई। अहीदके चार पुत्र हुए-पाण्डय, केरल, 
कोल तथा चोल। हुक पुत्र बधुसेतु, बधुसेतुके 
अङ्गारसेतु और अक्नारसेतुके मस्त्पति हुए, जो 
युद्धम युवनाश्कुमार मान्धाताके हाथसे मारे गये। 
अज्ञारसेतुके पुत्र राजा गान्धार हुए, जिनके नामपर 
गाना प्रदेश विख्यात है। गान्धारदेशके घोड़े सब 
भोसे अच्छे होते हैं। अनके पुत्र धर्म, धर्मके 
धूत, घूतके वनदुह, वनदुहके प्रचेता और प्रचेताके 
सुचेता हुए। ये अनके यंशज बतलाये गये। युके 
पाच पुत्र हुए, जो देवकुमारोंके समान सुन्दर थे। 
उनके नाम हैं। सहस्राद, पयोद, कोष, नोल और 
अझिक। सहलादके तोन परम धर्मात्पा पुत्र 
हुए-हैहय, हय तथा वेणुहय। हैहयका पुत्र 
प्र हुआ। धर्मनत्रके कार्त और कार्तके साह 
नामक पुत्र हुए। साह्न साहञ्जनी नापकी नगरी 
यसायी। साहका दूसरा नाम महिष्यन्‌ भी था। 
उनके पुत्र प्रतापी भड्श्रेण्य थे। भरणे दुर्म 
और दुर्दमके कतक हुए। कतकके चार पुत्र 
हुए, जो सम्पूर्ण विश्वमे विख्यात थे। उनके नाम 
इस प्रकार हैं-कृतवीर्य, कृतौजा, कृतधन्वा 
तथा कृताग्रि। 

कृतयीर्यसे अर्जको उत्पति हुई, जो सहस 
भुजाओसे युक्त हो सात ट्वौपोंका राजा हुआ। 
उसने अकेले ही सूर्यके समान तेजस्वी रथटवारा 
सम्पण पृथ्वीको जोत लिया था। उसने दस हजार 
वर्षोंतक अत्यन्त कठोर तपस्या करके दत्तजेयजोकी 


आराधना की। दत्तात्रेयजीने उसे कई वरदान दिये। | 


पहले तो उसमे सुद्धकालमें एक हजार भुजाएँ 
गी । युद्ध करते समय किसी योगीश्वरकी भाँति 


उसके एक सहर भुजाएँ प्रकट हो जाती थीं। 
उसे दोप, समुद्र और नगरोंसहित सपूर्ण पृथ्वीको 
'कहोरतापूरवक जीता तथा सात पम सात सौ 
यज्ञ किये, उन सभी यज्ञॉमें एक-एक लाखको 
दक्षिण दी गयौ थी। सये सोनेके यूप गढ़ थे, 
खेळी ही वदि बनी थं। हों दिव्य स्तूपो 
अलंकृत देवताओं और गनधवॉके साथ महर्षिगण 
भी विमानपर बैठकर सुशोभित होते थे। ार्तवरके 
क्ञमें कारद नामक गन्धर्वे इस गायाका गान 
'किया--'अन्य राजालोग यज, दान, तपस्या, पराक्रम 
और शास्त्र-ज्ञानमें कार्तवीर्य अर्जुनकी स्थितिको 
नहीं पहुँच सकते।' वह योगी था; इसलिये सतो 
ह्षोपोमें ढाल, तलवार, धनुप-बाण और रध लिये 
सदा चारों ओर विचरता दिखायी देता था। 
वक प्रजाकी रक्षा करनेवाले महाराज कीरये 
प्रभावसे किसीका धन नष्ट नहीँ होता था, 
किसको रोग नहीं सताता था तथा कोई प्रममें 
नहीँ पड़ता था। वे सब प्रकारके रहोंसे समप 
चक्रवर्ती सप्राद्‌ थे। वे ही पशुओं तथा खेतोके 
भ रक्षक थे और चे ही योगी होनेके कारण वर्षा 
करते हुए मेघ बन जाते थे। जैसे शरद-अऋतमे 
भगवान्‌ भास्कर अपनी सहसरं किरणोंसे शोभायमान 
होते है, उसी प्रकार राजा कार्तवीर्य अर्जुन अपनी 
सहसों भुजाओंसे शोभा पाते थे। उन्होंने कोंटक 
नगक पो जीतकर उन्हें अपनी नाग माहीम 
मुष्के साथ बसाया था। वे वर्षाकालमें समुर 
जलक्रीडा करते समय अपनी भुजाओसे रोककर 
(उसकी जलरािके वेगको पीछेकी ओर लौटा 
देते थे। उनको राजधानीको पेरकर बहनेवाली 
जमंदा नदीसें जब चे जलक्रीडा करते समय 
खोटे थे, उस समय बह नदी अपनी सहो 
चल लहरेके साथ डरती-डरती उनके पास 
आठी थी। महासागरमें जब चे अपनी सहसो 
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भुजाएँ पटकते थे, उस समय पातालनिबासी 
सहादैत्य निश्चे्ट होकर भयले छिप जाते थे। ऊँची 


उठती हुई उत्ताल तर विचूर्णित हो जाती थीं 
बड़े-बड़े मौन और तिमि आदि जलन छरपटने 
लगते थे। सागरके जलमें फेन जम जाता था। 
समुद्र बड़ी-बड़ी भैवरेके कारण कषुन्ध दिखायी 
देता था। देवताओं और असुरेके डाले हुए 
मन्दराचल पर्वतसे क्षोससमुद्रको जो दशा हुई थी; 
वही दशा ये अपने सहस बाहुओंसे महासागरकी 
कर देते थे। उस समय मन्दराचलके दवा समुर 
मन्थनकी बात सोचकर चकित और अमृतत्पत्िसे 
आशङ्क हुए यड़े-बढ़े नाग सहसा ऊपर उछलकर 
देखते और भयंकर कार्तवीर्य नरेशपर दृष्टि पड़ते 
ही मस्तक झुकाकर निरचेष्ट पड़ जाते थे। जैसे 
संध्याके समय आयुके झोकिसे कदलौखण्ड कापते 
हैं, उसी प्रकार ये भी काँपने लगते थे। राजा 
कार्तवीर्यने अभिमानसे भरे हुए लड्भापति रावणको 
अपने पाँच ही आणोंसे सेनासहित मूर्छित करके 
धनुषकी तासे बाँध लिया और महिषीम 


लाकर बंदी बना लिया। यह समाचार सुनकर 
महर्षि पुलस्त्य उनके पास गये। महर्षिके याचन 
करप उन्होने रावणको मुक्त कर दिया। अर्जुनकी 
हजार भुजाओंमें धारण किये हुए धनुषोंकी प्रत्यश्षाक 


इना घोर शब्द होता था, मानों प्रलयकालीन मेष 
गर्ते हों अथवा यज् फट पड़ा हो। अहो। 
परशुरामजीका पराक्रम धन्य है, जिन्होंने सुवर्णणय 
तालबनके समान राजा कार्तवीर्यकी सहसो 
भुजाऑंको काट डाला था। एक दिनकी बात है, 
च्यासे अग्निदेवने राजा कार्तवीर्यसे भिक्षा पाँगी। 
उन्होंने सालों द्वीप, नगर, गाँव, गोष्ठ तथा सारा 
राज्य उं भिक्षां दे दिये। अग्रव सर्वत्र प्ग्यलित 
हो उठे और महाराज कार्तवीर्यके प्रभावसे समस्त 


| तं एबं बनको जलाने लगे। उन्होंने वरुणपुत्रक 


रमणोय आश्रमको भी जला दिया। पूर्वकालमें 
बरुणने जिस तेजस्वी महर्षिको अपने पुत्ररुपमें 
्राह किया था, बे बसिष्कके नामसे विख्यात हुए। 
उन्होंका नाम आपव भी है। महर्षि वसिष्ठका 
शत्य आश्रम जलाया गया था, इसलिये उन्होंने 
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शाप दिया- हैहय! तूने मेरे इस दनको भी जले 
बिना न छोड़ा, अतः तेरे द्वारा यह महान्‌ पाप हुआ | 
है। इस कारण सेरे-जैसा एक दूखए तपस्वी राण 
तेर वध करेगा। जमदप्रिनन्दन महाबाहु परशुराम, 
जो बलवान्‌ और प्रतापी हैं, तेश बलपूर्वक मा- 
मर्दन करके तेरी हजार भुजाओंको काट डालेंगे और | 


जो शतुओंके नाशक और धर्मपूर्वक प्रजे 
रक्षक थे, जिनके प्रतापसे किसोके धनका नाश 
नहीं होने पाता था, वे महाराज कार्तवीर्य महामुनि 
चसिए्कके शापवश परशुरामजोके हाथसे मृत्युको 
प्रा हुए। उन्होंने स्वयं ही पहले इसी तरहका वर 


माँगा था। कार्तवीर्यके सौ पुत्र थे, किन्तु उनमें 
पाँच हो शेष बचे। वे सभी अस्त्र-शस्त्रके जाता, 
बलवान, शूर, धर्मात्या और यशस्वी थे। उनके 
जाम ये हैं-शूरसेन, शूर, वृषण, मधुपध्वज और 
'जवध्वज। जयध्वज अवन्तीके महाराज थे। 
जवध्वजके पुत्र महाबली तालजह हुए। उनके सौ 
पुत्र थे, जो तालजङ्कके नामसे विख्यात थे। 
हैहयबंसमें वीतिहोत्र, सुजात, भोज, अवन्ति, 
लोण्डकेर, तालजह्ृ तथा भरत आदि क्ष्रियोंका 


£ | समुदाय हुआ। इनकी संख्या बहुत होनेसे पृथक्‌- 


पृथक्‌ ताम नहीं बतलाये गदे। 
वृष आदि बहुत-से पुण्यात्मा यादव इस 
पृष्वीपर उत्पन्न हुए। उनमें यूष चंशके प्रवर्तक थे। 


धुके वंशज माधब कहसाये। इसी प्रकार यदुके 
जामपर यादव तथा हैहयके नासे हैहय शतरि 
कहलाते हैं। जो प्रतिदिन कार्तवीर्य अर्जुनके 
ज्मा बृ यहाँ कहेगा, उसके धनका नाश 
नहीं होगा, उसका नष्ट हुआ धन भी मिल 
जायगा। इस प्रकार ययाति-पुत्रके पौंच वंश यहाँ 
बसावे गये, जो समस्त लोकॉंको धारण करते 
हैं। के बंशघर पुण्यतमा रषु, जिनके कुलमे 
| वृष्णिवंशाबतंस रहि श्रीकृष्णरूपमें प्रकट हुए 
थे, दंशका वर्णन सुतकर मनुष्य सब पापस मुत 
हो जाता है। 


Bo 
क्रोष्टु आदिके वंशका वर्णन तथा स्यमन्तकमणिकी कथा 


लोमहर्षणजी कहते हैं-क्रोष्दुके गान्धरी 
और माद्री दो पत्नियाँ थीं। गान्धारीने महाबली 
अनमित्रको जन्म दिया तथा माद्रीके युधाजित्‌ एवं 
देवमीदुष्‌-ये दो पुत्र हुए; इन तोनोंका वंश 


| शक पृषक्‌ चला, जो वृष्णिकुलकी वृद्धि कलेवाला 
था। माद्रोके दो पुत्र और सुने जाते हैं-वृष्ण 
तथा अन्धक। वृष्णिके भी दो पुत्र थे--श्रफल्‍क 
| और चित्रक। श्वफल्क बड़े धर्मात्मा थे। वे जहाँ 


«कोष्ट आदिके यंशका वर्णन तथा स्थपसकमणिकी कचा « 
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रहते, वहाँ रोगका भय नहाँ होता तथा वहाँ 
अवृष्टि कभी नहीं होती थो। एक बार काशो- 
नरके राज्यमे पू सीन वॉक इन्र वर्षा नहा 
की; तब उन्होने श्वफल्कको बुलवाया और उनका 
बढ़ा आदर-सत्कार किया। श्रफलकके वहाँ पहुँचते 
ही इने वृष्टि आरम्भ कर दी। काशिराजके एक 
कन्या थी, जिसका नाम गान्दिनी रखा गया था। 
वह प्रतिदिन ब्राह्मणको एक गौ दान किया करती 
थी, इसीलिये उसका ऐसा नाम पढ़ा था। वह 
अफल्कको पत्नोरूपमें पात हुई और उसके गर्भसे 
अक्वूरका जन्म हुआ, जो दानी, यड़कर्ता, वीर, 
शास्त्र, अतिथिप्रम तथा अभिक दक्षिण देनेवाले 
थे। इनके अतिरिक्त उपम, महु, मेदुर, अरिमेजय, 
अधिक्षित, आक्षेप, शुर, अरम, धर्मक, 
यतिषर्मा, धयकष, अन्धकरु, आवाह तथा ग्रतिवाह 
नामक पुत्र एवं वरादूना नामकी सुन्दरी कन्या 
हुई अक्रूरके उ्रसेनकनया सुगात्रोके गर्भसे परेन 
और उपदेव नामक दो पुत्र हुए, जो देवताओंके 
समान कान्तिमान्‌ थे। 

चित्रकके पृथु, वपृथु, अश्व्री, अश्ववाहु, 
स्पश, गवेषण, अरनेभि, अक, सुधर्मा, 
धर्मभृद, सुबाहु तथा बहुवाहु नामक पुत्र एवं 
श्रविष्ठा और श्रवणा नामकी दो कन्याएँ हुईं। 
देवभीदुपूने असिक्नी नामकी पत्नौके गर्भसे शूर 
नामक पुत्र उतपनन किया। शूरसे रानी भोज्याके 
गर्भसे दस पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें सबसे पहले 
महाबाहु वसुदेव उत्पन्न हुए, जिन्हें आवकडुदुभि 
भी कहते हैं। उनके जन्म लेनेके याद देवलोके 
ुुभियाँ बजी थीं और आनकों (मृदब्रों)-की 
गम्भीर ध्वनि हुई थी; इसलिये उनका नाम 
आनकदुन्दुभि पड़ गया था। उनके जन्य-कासमें 
फूलको वर्षा भी हुई थी। समस्त मानव-लोकें 
उनके समान रूपान्‌ दूसरा कोई नहीँ था। न्रे 


!बसुदेवको कारित चमके समान थी। वसुदेवके 


बाद क्रमल:-देवभाग, देवश्रवा, अना, कवक, 
'बल्सवानू, गृकम, शयाम, शमीक और गण्ड 
उत्पन्न हुए। के पाँच सुन्दरी कन्याएँ भी हुई, 
जिनके नाम इस प्रकार हैं-पृथुकौ्ति, पृथा, 


| तदेवा, तरवा तथा राजाधिदेवी। ये पाँचों वर 


'चुजॉंकी जननी हुईं। वृष्णिके छोटे पुत्र अनिश्रसे 
'शिनिका जन्म हुआ। शिनिके पुत्र सत्यक हुए। 
सत्यकके सात्यकि उत्पन्न हुए, जिनका दूसरा नाम 
युयुधान था। देवभागके पुत्र महाभाग उद्धव हुए। 
गण्डूपके कोई पुत्र कहों था, अतः विष्वक्सेनने 
उन्हें अनेक पुत्र दिये। उनके नाम इस प्रकार 
ह-चास्देष्ण, सुदेष्ण तथा सर्वलक्षणसम्पन्न दाल 
आदि। उन सबमें छोटे चे--महाबाहु रौक्मिणेय, 
जो युद्धसे कभी पीछे नहीँ हटते ये। कनयकके 
दो पुत्र हुए--तन्त्रिज और तन्रिपाल।गृ्मके भी 
दो पुत्र थे-वीरु तथा अश्वहतु। श्यामके पुत्र 
शमौक थे। शमीक राजा हुए। उन्होंने राजसूय- 
यज्ञ किया था, उनके पुत्र अजातशत्रु हुए। 

अब बसुदेवके वीर पु्रॉंका वर्णन कहैगा। 
चृष्णिवंशकी अनेक शाखाएँ हैं। जो उसका स्मरण 
कस्ता है, उसे की अनर्थको प्रालि नहीं होती। 
बसुदेवजोके चौदह सुदर पत्नियों थीं। पुरुवंशकी 
क्या रोहिणी, मदियदि, वैशाखो, भ, सुनाप्री, 
सहदेवा, शान्तिदेवा, ्रीदेबी, देवरक्षिता, वृकदेवी, 
उपदेवी तथा देवकी-ये बारह तो राजकुमारियाँ 
चा और सुतनु तथा बढ़वा--ये दो दासिय थीं। 
जयेष्ठ पहरी रोहिणीने, जो बाहिककी पुत्री थो, 
बसुदेबजीसे ज्येष्ठ त्रके रूपमे बलरामजीको परात 
[किया। तत्परचात्‌ उनके गर्भसे शरण्य, शठ, 
दुर्दम, दमन, शुर, पिण्डारक और उशीनर नामक 
पुत्र तथा चित्रा नामकी कन्या हुई। इस प्रकार 
रोहिणीकी नौ संतानें थीं। चित्रा ही आगे चलकर 


क 
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सुभद्रे नामसे विख्यात हुई । बसुदेवके देवकोके 
गर्भसे महायशस्वी भगवान्‌ श्रीकृष्ण अवतीर्ण हुए। 
बलरामके रवतीके गर्भसे निशठ उत्पन्न हुए, जो 
माता-पिताके बड़े लाइले थे।सुभदाके अर्जुनके 
सम्बन्धसे महारथी अभिमन्यु उत्पन्न हुआ। 
वसुदेवजीकी परम सौभाग्यशालिनी सात पत्रियोंसे 
जो पुत्र उतपनन हुए, उनके नाम बतसाता हूँ; सुनो। 
शान्तिदेवाके भोज और विजय, सुवामाके वृकदेव 
और गद तथा त्रिगर्तराजकन्या वृकदेबीके महातमा 
अगावह नामक पुत्र हुए। 

ष्टके एक और पुत्र महायशस्वी वृजितवान्‌ 
हुए। उनके पुत्र स्वाहि थे। स्वाहिके पुत्र राजा 
उपद हुए, जिन्होंने प्रचुर दक्षिणावाले अनेक 
महायज्ञॉंका अनुष्ठान किया था। उषदूके पुत्र 
चित्ररथ हुए, चित्ररथके शशविनदु, शशबिन्‍्दुके 
पृथुश्रवा, पृथुश्रवाके अन्तर, अनतरके सुयक्ञ तथा 
सुयज्ञके उपत्‌ हुए। उषतूका अपने धर्मके प्रति 
बड़ा आदर था। उपत्के पुत्र शेय, शिनेयुके 
मरत, मरतूके कम्बलबहिपू, कम्बलबरहिषके 
रुवमकवच, रुवमकवचके परजित्‌ तथा परजितके 
पाँच पुत्र हुए-रुक्मेपु, पृथुरुकम, ज्यामघ, 
पालित तथा हरि। पालित और हरिको पिताने 
विदेह पाकौ रक्षामें नियुक्त कर दिया। कमेषु 
पृधुसुवमकी सहायतासे राजा हुए। इन दोनों भाइयोने 
राजा ज्यामघको घरसे निकाल दिया। तब वे बनमें 
आश्रय बनाकर रहने लगे। उस समय शान्तिपायण 
राजाको आहाणेने बहुत कुछ समझाया। तब ये 
धनुष लेकर रथपर आसूड हो दूसरे देशमें गये। 
अकेले ही नर्मदाके तटपर जाकर उन्होंने मेकला, 
मृतिकावती तथा ऋक्षान्‌ पर्वतको जीतकर शुक्तिमतो 
नगरीमें निवास किया। ज्यामघकी पत्नी रैन्या थी, 
जो पतिव्रता होनके साथ ही बड़ी प्रबल थो। 
यदप राजाको कोई पुत्र हाँ था, तथापि उन्होने 


बके भयसे दूसरी स्त्रीसे विवाह नहीं किया 
| एक बार किसो चुड्धमें विजयी होनेपर उन्हें एक 
कन्या घिली। उसे रप बैठी देख स्ने पूछा-' यह 
कौन है?' तब चे डरकर बोले--'यह तुर 
पुवधू है।' यह सुनकर रानी बोली-'मेरे त 


'कोई पुत्र नहीं, फिर यह किसकी पत्ती होनेसे 
वधू हुई?' यह सुनकर ज्यामघने कहा--' हें 
जो पुत्र उत्पन्न होगा, उसके लिये यह प्न प्रस्तुत 
कौ गयी है।' तत्पक्षात्‌ रानी शैब्याने कठोर 
तपस्या करके एक विदर्भ नामक पुत्र उत्पन्न 
किया। उसका विवाह उक्त राजकनयासे हुआ। 
उसके गर्भसे क्रथ और कौशिक नामक पुत्र 
उत्पन्न हुए। वे दोनों बड़े हौ शूर तथा युद्धविशारद 
थे। उसके बाद विदर्भके भीम नामक पुत्र हुआ। 
उसके परका नाम कुन्ति हुआ। कुन्तिसे धृष्टका 
जन्म हुआ, जो संग्राममे धृष्ट और प्रतापी था। 
| भृष्टक आवन्त, दशा तथा विषहर नामक तीन 
पुत्र हुए, जो बड़े धर्मात्मा और शूरवीर थे। 
दशाहके व्योमा और व्योमके पुत्र जीमूत यतलाये 


* क्रोष्दु आदिके वंशका वर्णन तवा स्थमतक्णिकी कथा + 


३५ 


जाते हैं। जीमूतके विकृति, विकृतिके भोमरथ, 
भोमत्थके नवस्य और नवरवके पुत्र दशरथ हुए। 
दशरथके पुत्रका नाम शकुनि था। शकुनिसे करम्भ 
तथा करम्भसे देवरातका जन्म हुआ। देवरातके पुत्र 
देवत तथा देवक्षत्रक महायरास्वी वृद्धक्र हए। वे 
देवकुमारके समान कन्तिमान्‌ थे। इनके सिवा 
मधुरभाषी राजा मधुका भी जन्म हुआ, जो मधुवंशके 
प्रवर्तक थे। मधुके उनकी पत्नी वैदर्भासे नस 
पुरुद्वानूकी उत्पत्ति हुई। मधुको दूसरे पत इ्ाकुवंशको 
कन्या थी। उससे सर्वगुणसम्पन सत्वान्‌ हुए, जो 
सात्वत कुलकी कीर्तिको बढ़ानेवाले थे। 
सताने सत्वगुणसम्फत कौसल्याने भजमान, 
देवावृध, अन्धक तथा वृष्णि नामक पुत्र उत्पन्न 
किये। इनके चार कुल यहाँ विस्तारपूर्वक बतलावे 
गये हैं। भजमानके दो स्त्रियों थीं। एकका नाम था 
बाहाकसूञ्जयी और दूसरीका उपबाह्मकसूजयी। 
उन दोनोके गर्भसे बहुत-से पुत्र हुए। क्रिमि, 
मण, भृष्ट, शूर तथा पुस्क्रय-ये भजमानके 
बाहमकसृकयीसे उत्पन्न हुए पुत्र थे। अयुताजित्‌, 
सहल्वाजितू, शताजित्‌ और दासक--ये भजमानद्वार 
उपबाहाकसृञजयके गर्भसे उत्पन्न हुए पुत्र थे। 
राजा देवावृध यज्ञपतायण रहते थे। उन्होंने 
सर्वगुणसम्पन्‍्न पुत्र होनेके उद्देश्यसे भारी तपस्या 
की। तपस्थामें संलग्र होकर वे पर्णाशाके जलका 
आचमन करते थे। सदा ऐसा ही कलेके कारण 
उस नदीने उनका प्रिय करना चाहा। कल्याणमय 
नरेश देवावृधके अभीष्टकी सिद्धि कैसे हो-इस 
चिन्तामें देरतक पड़ी रहनेपर भी पर्णाशा सहसा 
किसी निश्चयपर न पहुँच सकी। उसे ऐसी कोई 
स्त्री नहीं मिली, जिसके गर्भसे वैसा सुयोग्य पुत्र 
उत्पन्न हो सके। तब उसने यह निश्चय किया कि 
मैं स्वयं हीं चलकर इनकी सहधर्मिणी बूँगी। 
यह विचारकर पर्णाशाने एक परम सुन्दरी कुमारीका 


रूप धारण करके राजाको पतिरूपमें वरण किया । 
| राजाने भी उसकी कामना की। तदनन्तर उन 
| उददारबुद्धि नरेशने उसमें एक तेजस्वी गर्भकी 
स्थापना को। तत्पश्चात्‌ दसवें महीनेमें पर्णाशाने 
देववृधके सर्वगुणसम्पत्न पुत्र बशरुको जन्म दिया। 
इस बंशके विषयमे पुराणोके ज्ञाता देवावृधके 
गुणोका बखान करते हुए निप्नाद्धित प्रसि 
गाथाका गान करते हैं। "हम जैसे आगे देखते हैं, 
बैसे ही दूर और निकट भी देखते हैं। हमारी 
दृष्टम बधु सब मतुष्योमें श्रेष्ठ हैं और देवावृध तो 
| देवताओंकि तुल्य हैं। बच्चु और दवावृषके सम्पर्क 
(आकर एक हजार चौहत्तर मनुष्य अमृतत्वको पराप 
| हो चुके हैं।' 

बध्ुका वंश बहुत बड़ा था। उसमें सब-के- 
सब यज्ञपरायण, महादानी, बुद्धिमान, ब्राह्मणभक्त 
तथा सुदूढ आयुध धारण कलेवाले थे। मृत्तिकावती - 
पुरीमें भोजबंशके क्षत्रिय रहते थे। अन्धकसे 
कार्यकी कन्याने चार पुत्र प्राप किये--कुकुर, 
भजमान, शशक और बलबर्हिष्‌। कुकुरके पुश 
ृष्टि, वृष्टिक कपोतरोमा, कपोतरोमाके तितर, 
उसके पुनर्वसु पुन्वसुके अभिजित्‌ तथा अभिजित्के 
(आहुक एवं श्राहुक नामक दो जुड़वा पुत्र हुए। 
| इनके विषयमें ऐसी गाथा प्रसिद्ध है--'आहुक 
'किशोरावस्थाके समान आकृतिवाले ये। वे अस्सी 
कवच धारण किये हुए अपने श्वेतवर्णवाले 
परिवारके साथ पहले यात्रा करते थे। जो भोजबंशी 
आहुकके दोनों ओर चलते थे, उनमेंसे कोई ऐसा 
नहीं था, जो पुत्रवान्‌ न हो, सौसे कम दान करता 
हो, हजार या सौसे कम आयुवाला हो, अशुद्ध 
कर्म करता हो अथवा यज्ञ न करता हो। भोजवंशी 
(आहुककी पूर्व दिशामें इक्कौस हजार हाथी चलते 
थे, जिनपर सोने-चाँदीके हौदे कसे होते थे। उत्तर 
दिशामें भी उनकी उतनी ही संख्या होती थी। 


कद 


+ सित सहायुतण + 


भोजवंरशी प्रत्येक भूपालकी भजाम धनुषको पत्ये 
चिह, होते थे। अन्धकवंशियोने अपनी बहिन 
आहुकीका विवाह अवन्तीनरेसे किया था।' 
आहुकके काश्याके गर्भसे देवक और उग्रसेन 
नामक दो पुत्र हुए। देवकके चार पुत्र थे--देवबानू, 
उपदेव, संदेव तथा देवरक्षक। इनके सिवा सात 
कन्याएँ भी थीं, जिनका विवाह वसुदेवजोके साथ 
हुआ। इनके नाम इस प्रकार हैं--देवकी, शान्तिदेवा, 
सुदेवा, देवरक्षिता, वृकदेवी, उपदेवी और सुनाप्री। 
उग्रसेनके नौ पुत्र थे, जिनमें कंस बड़ा था। उससे 
छोटे न्यग्रोध, सुनामा, कहू, सुभूषण, रष्टरपाल,सुततु, 
अनावृष्टि तथा पुष्टिमान॒ थे। इनकी पाँच बहने वो 
कंसा, कंसवती, सुतनु, ष्टली तथा कला यहातक 
कुकुरबंशी उपरसेन और उनकी संतानोंका वर्णन हुआ। 

भजमानके पुत्र विदूरथ हुए, जो रवियोंमें 
प्रधान थे। विदूरथके शूरवीर राजाधिदेव हुए। 
राजधधिदेवके पुत्र बड़े पराक्रमी थे। उनके नाम 
एस प्रकार ह- दत, अतिदत, शोणा, श्रेतवाहन, 
रमौ, दण्डशर्मा, दन्ता तथा शत्रुजित्‌। इन 
सबकी दो बहिन थीं, जो श्रवणा और श्रविष्ठाके 
नामसे विख्यात हुईं। शमीक पुत्र प्रतिक्षत्र थे, 
प्रतक्षे पुत्र स्वयम्भोज, स्वयम्धोजसे इदीक 
हुए। हदौकके बहुत-से पुत्र हुए, जो भयानक 
पराक्रम करनेवाले थे। उनमें कृतवर्मा सबसे ष्ठ 
और शतधन्वा मध्यम था। शेष भइयोके नाम इस | 
प्रकार हैं--देवान्त, नरात्त, भिषग, वैतरण, सुदान, 
अतिदानत, निकाश्य और कामदः्भक। देवानके 
पुत्र विद्वान्‌ कम्बलबर्हिष्‌ हुए। उनके दो पुत्र 
दे-_असभीजा तथा तापसौजा। असमौजाके कोई 
पत्र नों हुआ; उन्हें सुट सुचार और कृष्ण-ये 
पुत्र गोदमें प्राप्त हुए॥ इस प्रकार अन्धकवंशी 
क्षत्रियका वर्णन किया गया। 

ऊपर कह आये हैं कि हटके दो पन्यां 


बौं-गान्बारी और माद्री। गान्धारीने महाबली 
अनमित्रकों जन्म दिया और माने युधाजित्‌को। 
अनमित्रके नि हुए। निके दो पुत्र थे-प्रसे 
और सन्नाजित। ये दोनों ही शत्रुसेताको परास्त 
करनेवाले थे। भगवान्‌ सूर्य सत्राजिते प्राणोपम 
सखा थे। एक दिन रात्रि बीतनेपर रथियोमे श्र 
सत्राजित्‌ रथपर आरूढ हो स्नान एवं सूर्योपस्थान 
कके लिये जलके किनारे गये। वहाँ पहुँचकर 
जब बे सूर्यपस्थान करने लगे, उस समय भगवान्‌ 
सूर्य तेजोमण्डलसे युक्त स्पष्ट दिखायी देनेवाला 
रूप धारण करके उनके आगे प्रकट हो गये। तब 
राजा सत्ाजितने सामने खड़े हुए सूर्यदेवसे कहा-- 
“प्रभो? आप जिसके दवार सदा सम्पूर्ण लोकोको 
प्रकाशित करते हैं, यह मणिरत्र मुझे देव कृपा 
कहें।' उनके यों कहनेपर भगवान भरकले उरे दिव्य 
स्यमनतकमणि प्रदान की। सत्राजिते उसे गलेमें 
पहनकर अपने नगर प्रवेश किया। उन्हें देखकर 
सब लोग यो कहते हुए दौड़ने लगे--'यह देखो, 
सूर्य जा 
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आशे डालकर वे अनत: पहुँचे। सतजितने 
बह उत्तम मणि अपने छोटे भाई प्रसेनजित्‌को दे 
दी, क्योंकि उसको वे बहुत प्यार करते थे। वह 
मणि अन्धकवंशी यादवोके घरें सुवर्ण उत्पन 
करती थी। वह जहाँ रहतो, उसके निकटवर्ती 
जनपदोमे मेघ समयपर वर्षा करता तथा किसौको 
रोगका भय नहीँ रहता था। एक बार भगवान्‌ 
कृष्णे प्रसेनके सम्मुख वह स्यमन्तक नामक 
मारब लेनेकी इच्छा प्रकट की; किन्तु उसे वे 
नहीं पा सके। समर्थ होनेपर भी भगवानूने 
उसका बलपूर्वक अपहरण नहीं किया। 

एक दिल प्रसेन उस मणिएब्े विभूषित हो 
चनमें शिकार खेलनेके लिये गये। बहा स्यमन्तकके 
लिये हौ एक सिंहके हाथसे मारे गये। सिंह उस 
मणिको मुखमें दाये भागा जा रहा था। इतनेमें 
ही महाबली ऋक्षराज जाम्ययान्‌ उधर आ निकले। 
वे सिंहको मारकर मणिरलन ले अपनी गुफामें चले 
गये। इधर वृष्णि और अन्धक-वंशके लोग यह 
संदेह करने लगे कि हो-न-हो श्रकृष्णने ही 
मणिके लिये प्रसेनका वध किया है; क्योंकि 
उन्होंने एक बार बह मणि प्रसेनसे मागी थी। 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने यह कारय नहीँ किया था तो धी 
उनपर संदेह किया गया; अतः अपने कलङ्कका 
मार्जन केके लिये वे मणिको ढूँढ़ लागेकी 
प्रतिज्ञा करके वनमें गये। कुछ विश्वसनीय पुरुषोकि 
साथ प्रसेनके चरण-चिह्रॉंका पता लगाते हुए वे 
उस स्थानपर गये, जहाँ प्रसेन शिकार खेल रहे 
थे। गिरिवर ऋक्षबान्‌ तथा उत्तम पर्वत विन्थ्यपर 
उनका अन्वेषण करते हुए चे लोग थक गये। 
अन्तमें श्रीकृष्णने एक स्थानपर घोड़ेसहित मरे 
हुए प्रसेतकी लाश देखी, किन्तु वहाँ मणि कहाँ 
मिली। तदनन्तर थोड़ी हो दूरपर पके द्वारा मारे 
गये सिंहका शरीर दिखायो पड़ा। ऋक्ष अपने 


चरण-चिहोंसे पहचाना गया। उन्हीं चिहोंके वा 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण जाम्बवान्‌को गुफाके द्वार 
'फहुँचे। वहाँ उन्हें बिलके भीतरसे किसी धायकी 
कही हुई यह वाणी सुनायी दौ-'मेरे सुकुमार 
बच्चे! तू मत रो। सिंहने प्रसेनको मारा और सिंह 
जाम्बवान्‌के हादसे मारा गया। अब यह स्यमन्तक- 
अणि हेरी हौ है।' 


यह आवाज सुनकर भगवान्‌ श्रीकृष्णने उस 
जुफाके द्वारपर यलशामजीके साथ अन्य यादवॉको 
बिठा दिया और स्वयं उन्होंने गुफाके भीतर प्रवेश 
किया। बिलके भीतर जाम्बवान्‌ दिखायी दिये। 
भगवान्‌ वासुदेवसे लगातार इक्कीस दिनॉतक 
उनके साथ बाहुयुद्ध किया। इसो बीचमें बलदेव 
आदि यदव वारा लौट गये और सबको श्रीकृष्णके 
मे जानेको सूचना दे दी। इधर भगवान्‌ जासुदेवने 
महाबली जाम्बवानूको परास्त कस्के उनकी कन्या 
जाम्बब्तीको उन्होंके अनुरोधसे ग्रहण किया। 
साथ ही अपनी सफाई देनेके लिये वह स्वमन्तक- 
मणि भी ले ली। तत्पक्षात्‌ ऋक्षराजकी अभ्यर्थना 
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संस अझपुशण * 


करके बे बिलसे निकले और विनीत सेवकोंके | 


साथ ड्वारकामें गये। वहाँ सब यादवोंसे भरी हुई 
सभामें श्रीकृष्णने वह मणि स्राितको दे दी। 


अपने ऊपर आये हुए कलझ्डका मार्जन किया। 
सत्राजित्‌के दस पत्नियों थीं। उनके गर्भसे उन्हें सी 
पुत्र प्रा हुए, जिनमें तीन अधिक प्रसिद्ध घे 


भंगकार, वाठपति और वसुमेध। सत्राजिते तीन | 


कन्याएँ भौ थों, जो सब दिशाओमें विख्यात 


थौं--सत्यभामा, ब्रतिनी तथा प्रस्वापिनी। इनमें | 


सत्यभामा सबसे उत्तम थी। उसका विवाह पिठाने 
श्रोकृष्णके साथ कर दिया। जो भगवान्‌ श्रोकृष्णके 
इस मिथ्या कलङ्कका श्रवण करता है, उसे मिथ्या 
कलङ्क कभी स्पर्श नहों करते। 

कृष्णन सतराजतको जो स्यमन्तकमणि दो 
थी, उसका अकरो भोजवंशी शतधन्ाके ढवा 
अपहरण कर दिया। महाबली शतपन्वा सञ्रनिूको 
मारकर वह माण ले आया तथा अहरो दे दी! 


अङ्कूरने उस उत्तम रन्नको लेते हुए शतधन्वासे 
प्रतिज्ञा करा ली कि “मेरा नाम न बताना।' 
पिलाके मारे जानेपर मनस्विनौ सत्यधामा 


| इःखसे आदर हो उठी और रथपर आस्द हो 


बारावत नगरमे गयी । वहाँ अपने स्वामी श्रीकृष्णको 
शतधन्वाकी सारी करतूतें बतलाकर उनके पास 
खड़ी हो आँसू बहाने लगी। तब भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
तुरत हो द्वारका आ पहुँचे और अपने बड़े भाई 
बलरामजीसे बोले-' प्रभो! प्रसेनको तो सिंहने 
मार डाला और स्राजत्को शतधन्वाने। अब 
स्यमन्तकमणि मेरे अधिकारमें आनेवाली है। अथ 
मैं हो उसका उत्तराधिकारी हूँ; इसलिये शीतर ही 
| रथपर बैठिये और महारथी शतधन्वाको मारकर 
मणि छीन लीजिये। महाबाहो। अब स्यमन्तक 
हमलोगोंका हो होगा।' तदनन्तर शतधन्वा और 
कृष्णम घोर युद्ध हुआ। शतधन्या सब ओर 
| अङकूरके आनेकौ बाट देखने लगा। वह और 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण दोनों हौ एक-दूसरेपर कुपित हो 
रहे थे। जब अङ्कूरने साथ नहीं दिया, तब 
शतधन्बाने भयभीत हो भाग जानेका विचार 
| किया। उसके पास हदया नामकी एक घोड़ी थी, 
जो सौ योजन चलती थी। यह उसीपर आरूढ हो 
अरकृष्णसे युद्ध कर रहा था। सौ योजनका मार्ग 
जेगसे तै करके कारण वह घोड़ी थककर 
किल हो गयी। यह देख भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
बलरामजीसे कहा-' महाबाहो! आप यहीं खड़े 
रहें। वैने उस घोड़ौकौ कमजोरी देख ली है। अब 
लो चैं पैदल ही जाकर मणिर स्यमन्तको छीन 
लाउँगा।' यह कहकर भगवान्‌ पैदल ही शतधन्याके 
पास गये और मिथिलाके समीप उन्होंने उसका 
बध कर डाला, परतु उसके पास स्यमन्तक नहीं 
दिखायी दिया। महाबली शतधन्वाको मारकर जब 
श्रीकृष्ण लौटे, तब बलरामजीने कहा--'मणि 


* जम्मुद्रीप तथा उसके विभिन्न यसित भारतदर्धका वर्णन * 


मुझको दे दो।' भगवान्‌ ्रीकृष्णने उत्तर दिया-' मणि 
नहीं मिली।' कुछ दिनके बाद नस्रछ अहूर 
अन्धक्ंती चरके साथ ढ्वासकामें लौट आये। 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने योगके दाउ यह जान लिया कि 
मणि बास्तवमें अहूरे हौ पास है। तब उन्होंने 
सभे बैठकर अहे कह आर्य! मनि स्पम्तक 
आपके हाथ लग गया है। उसे मुझे दे दीजिये। 
उसकी प्रतीक्षामें बहुत समय व्यतीत हो चुका है।' 

सम्पूर्ण यादवॉकी सभाम श्रौकृष्णके यों 
कहनेपर महामति अङ्कने बिना किसी कहके 
चह मणि दे दी। सरलतासे उसकी प्राति हो 
जानेपर भगवान्‌ श्रीकृष्ण बहुत प्रसन्न हुए 
और उन्होंने वह मणि फिर अङ्रको हो 
लौटा दी। भगवान्‌ श्रीकृष्णके हावे प्राप्त हुए 
मिन स्थमन्तककों गलेमें पहनकर अह सूर्यकी 
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जम्बूद्रीप तथा उसके विभिन्न 


सुनियोनि कहा--अहो। आपने समस्त भरतवंशी 
राजाओंका यह बहुत बड़ा इतिहास कह सुनाया। 
अब हम समस्त भूमण्डलका वर्णन सुनना चाहते 
हैं। जितने समुद, रीप, वर्ष, पर्वत, यन, नदियों 
तथा पवित्र देवताओंके स्थान हैं, समस्त भूतलका 
मान जितना बड़ा है, जिसके आधारपर यह टिका 
हुआ है तथा जो इसका उपादान कारण है, वह 
सब यथार्थरूपसे बतलाइये। 

लोमहर्षणजी जोले--मुनिवरो! सनो, मैं इस 
भूमण्डलका वृत्तान्त संक्षेपे सुनाता हूँ। जम्बू, 
लक्ष, शाल्मल, कुश, ऋ, शाक तथा पुष्कर-ये 
सात टीप हैं, जो क्रमशः--लवण, इखुरस, सुर, 
ृत, दधि, दुग्ध तथा जलरूप सात समुद्रोंसे बिरे 


वर्षोंसहित भारतवर्षका वर्णन 


हुए हैं। इन सबके बीचे जम्ीपक स्थिति है। 
उसके मध्यभागये सुवर्णपय पर्त है, जिसको 
ऊँचाई चौरासी हजार योजन है। वह पृथ्वोके 
भौठर सोलह हजार योजनतक चला गया है कथा 
उसके शिखरकी चौड़ाई बत्तीस हजार यजन है। 
उसके मूलका विस्तार सोलह हजार यजन है। 
वह पर्वत पृथ्वौरूपी कमलकी कर्षिकाके रूपे 
स्थित है। उसके दक्षिणम हिमवान, हेमकूट और 
लिषथ पर्वत हैं तथा उतम नील, श्वेत और 
रान्‌ गिरि हैं। सध्यके दो प्त (निषध और 
जौल) एक-एक लाख योजन लंबे हैं। शेष पर्वत 
कम दस-दख हजार योजन छोटे होते गये हैं। 
| उन सबकी ऊँचाई और चौड़ाई दो-दो हजार 


ve 


= संकेत उकुण « 


योजन है। भस्के दक्षिणमें भारतवर्ष है। उससे 
उत्तर किम्पुरुपवर्ध तथा उससे भी उत्तर हरिव | 
है। इसी प्रकार मस्के उत्तर भागमें सबके अततम 
रम्यकवर्ष, उससे दक्षिण हिरणमयवर्ष तथा उससे 
भी दक्षिण उत्कर है। इत छहों वर्षोके बौचमें 
इलावृतवर्ष है, जिसके मध्यभागमें सुवर्णमय ऊैचा 
पर्वत खड़ा है। यह वर्ष भस्के चारों ओर नौ 
हजार योजनतक फैला हुआ है। उसमें मेरे पूर्व 
मन्दराचल, दक्षिणमें गन्धमादन, पश्चिममें विपुल 
तथा उत्तमं सुपार्शपर्वतकी स्थिति है। इन चारों 
पर्वतॉपर क्रमशः-कदप्य, जम्बू, पौपल और 
बट-ये चार वृक्ष हैं, जो ग्यारह-ग्यारह सौ 
योजन विस्तारके हैं। ये वृक्ष उन पर्वतोकी 
ध्यजाके रूपमें सुशोभित हैं। यह जम्बू-वृक्ष हो 
इस ट्वीपके जम्बद्रीप नाम पड़नेका कारण है। 
उसके फल विशाल गजराजके बरार होते हैं। 
वे गन्धमादतपर्वतपर सब ओर गिरकर फूट जाते 
हैं। उनके रससे वहाँ जम्बू नामकी नदी बहती 
है। वहाँके निवासी उसी नदीका जल पीते हैं। 
उसके पीनेसे लोगोके शरीर और भनर स्वस्थ | 
रहते हैं। उन्हें खेद नहीं होता। उनके शरीरें 
दुर्ग नहीं होती तथा उनकी इन्द्रियो कभी 
क्षीण नहीं होती। जमबूके रसको पाकर उस | 
नदीके तटकी मिट्टी जाम्बूनद नामक सुवर्णके 
रूपमें परिणत हो जाती है, जो सिद्धोंके आधूपणके 
काम आती है। मेरे पूर्व दाच और पश्चिममें 
कैतुमालवर्ष हैं। इन दोनोंके बीचमें इलावृतवर्ष 
है। मरके पूर्वम चैत्ररथ, दक्षिणमें गन्धमादन, 


पर्वत मेरुके पूर्वभागमें केसराचलके रूपें स्थित 
हैं। त्रिकूट, शिशिर, पतङ्ग, रुचक तथा निषध 
आदि दक्षिणभागके केसर-पर्वत हैं। शिखिवास, 
बूर्य, कपिल, गन्धमादन और जारुधि आदि 
पश्चिपभागके केसराचल हैं। शङ्खकूट, ऋषभ, 
हंस, नाग तथा कालञ्जर आदि अन्य पर्वत 
उत्तरभागके केसराचल हैं। मेरुगिरिके ऊपर 
"चौदह हजार योजनके विस्तारवाली एक विशाल 
पुरी है, जो ब्रह्माजीकी सभा कहलाती है। उसमें 
सब ओर आठों दिशाओं और विदिशाओंमें इनदर 
आदि लोकपालॉके विख्यात नगर हैं। 

भगवान्‌ विष्युके चएणेसे निकलकर चद्रमण्डलके 
@आप्लावित करनेवाली गङ्गा ब्रह्मपुरीके चारों ओर 
'िरतौ हैं। यहाँ गिरकर वे चार भागोंमें बट जाती 
हैं। उस समय उनके क्रमशः-सौता, अलकनन्दा, 
चक्षु और भदा नाम होते हैं। पूर्व ओर सीता एक 
उसे दमे पपर होतो हुई पूर्वर्ती भके 
आरगसे समुद्रम जा मिलती है। इसी प्रकार 
अलकनन्दा दक्षिण-पथसे भारतवर्षमें आती और 
वहाँ सात भेदोंमें विभ होकर समुद्रमें मिल 
जाती है। चश्ुकी धारा पश्चिमके सम्पूर्ण पर्वतको 
लाँधकर केतुमालवर्षमें आती और समुद्रमें मिल 
जाती है। इसी प्रकार भ्रा उत्तरगिरि तथा उततरकुस्को 
लॉघकर उत्तरसमुद्रमें मिलती है। माल्यवान्‌ और 
गन्धमादनपर्वत नीलगिरिसे लेकर निषधपर्वततक 
कैले हुए हैं। उन दोनोंके मध्यभागमें मेरु कर्णिकाके 
आकारमें स्थित है। भारत, केतुमाल, भद्रा तथा 
कुरू द्वीप लोकरूपी कमलके पत्र हैं। जठर 


मम वाज तथा उत्तरमें नन्दतवन है। इसी | और देवकूट-ये दो पर्यादा-पर्वत हैं। ये नौलसे 
प्रकार भिन्न-भिन्न दिशाओँमें अणो, महाभद्र, | निषध पर्वततक उत्तर-दक्षिण फैले हुए हैं। ये 
असितोद तथा मानस--ये चार सरोवर हैं, जो दोनों मेके पिभा परवत्‌ स्थित ह । जिम 
सदा देवताओके उपभोगमें आते हैं। शान्तवानू, | और जारूधि--ये उत्तर-दिशाके वप्त हैं, जो 
चक्कु, कुरर, मल्यवान्‌ तथा वैक आदि | पूर्वसे पिमो ओर समके भीतरतक चले गये हैं। 


+ जम्यूद्वीप तथा उसके दिधित्र वर्षोसह्ठित भारहवर्षका वर्णन * 


७; 


ब्राह्मणो! इस प्रकार मैंने म्ांदापर्थतोंका वर्णन 
किया, जो मेरके चारों ओर दो-दो करके स्थित 
हैं। मेरुपर्वतके सब ओर जो केसरपर्वव बतलाये 
गये हैं, उनकी गुफाएँ बड़ी मनोहर हैं, जिनमें 
सिद्ध और चारण निवास करते हैं। वहाँ सुरम्य 
बन और नगर हैं। लक्ष्मी, विष्णु, अटि, सूर्य तथा 
इनर आदि देवताओंके बड़े-बड़े मन्दिर हैं, जो 
किसे सेवत हैं। उन पर्वतोंकी रमणीय गुफाओंे 
ग्ध्व, यकष, राक्षस, दैत्य और दानव दिन-रात 
बिहार किया करते हैं थे पर्वत इस प्यके स्वर्ग 
माने गये हैं। वहाँ धर्मात्माओंका निवास है, पापी 
मनुष्य सैकड़ों जन्म धारण करनेपर भी वहाँ नहँ 
जा सकते। भद्ाश्ववर्षयें भगवान्‌ विष्णु हयप्रोवरूपसे 
विराजमान हैं। केतुमालमें वाराह, भारतवर्षमे 
कच्छप तथा उत्तरकुरुमें मतस्यरूप धारण करके 
रहते हैं। सर्वेश्वर भगवान्‌ श्रीहरि सर्वस्वरूप है 
तथा विश्वरूपमें थे सर्वत्र सुशोभित होते हैं। 
अखिल जगल्वरूप भगवान्‌ विष्णु सबके आधारभूत 
हैं। किम्पुरुष आदि जो आठ वर्ष हैं, उनमें 
शोक, आयास, उद्वेग तथा क्षुधाका भय आदि 
दोष नहीं हैं। यहाँकी प्रजा सब प्रकारसे स्वस्थ, 
निर्भय तथा सब प्रकारके दुःखोंसे रहित है। उन 
सबको स्थिर आयु दस-बारह हजार वर्षोतककी 
होती है। इन स्थानम पृ्वीके कषुधा, पिपासा 
आदि अन्य दोष भौ नहीं प्रकट होते। इन सभी 
वमे सात-सात कुल-पर्वत हैं, जिनसे सैकड़ों 
नदियाँ प्रकट हुई हैं। 

समुद्रके उत्तर और हिमालयके दक्षिणका 
जो देश है, उसका नाम भारतवर्ष है। उसीमें 
गजा भरतकी संतान तथा परजा रहती है। उसका 
विस्तार नौ हजार योजन है। भारतवर्ष कर्मभूमि 
है । वहाँ इच्छानुसार साधन करनेवालोंको स्वर्ग 


सह, शुमा, ऋष, विन्ध्य और पारियात्र--ये 
सात कुलपर्वत हैं। यहाँ सकाम साधनसे स्वर्ग 
प्त होता है, निष्काम साधनसे मोक्ष मिलता है 
तथा यहाँके लोग पाप करनेपर तिर्यग्योनि और 
नरकोंमें भी पड़ते हैं। भारतके सिवा अन्यतर 
मनुष्योंके लिये कर्मभूमि नहीं है। इस भारतवर्षे 
जौ भेद हैं-इन्रोप, कसेतुमान्‌, ताम्रवर्ण, 
गभस्तिमान्‌, चागद्“ौप, सौम्यट्रीप, गनं, 
चारणट्ीप तथा समुद्रे भिरा हुआ यह नवो टप 
भारत। यह नवम ट्रीप दक्षिणसे उत्तरतक एक 
हजार योजन लंबा है। इसके अंदर पूर्व-दिशामें 
किरात तथा परिचम-दिशामें यथन रहते हैं 
मध्यमे ज्ाहाण, कषत्रिय, वैश्य तथा शूदर जातिके 
लोग रहते हैं, जिनकी क्रमशः-यज्ञ, युद्ध, 
वाणिज्य तथा सेवा-ये चार वृत्तियाँ हैं। 
शतदू(सतलज) और चन्द्रभागा (चनाब) आदि 
नदियाँ हिमालयकी शाखाओंसे निकली हैं। 
वेदस्मृति आदि सरिताओंका उद्गम पारियात्र- 
पर्वत है। नर्मदा और सुरमा आदि नदियाँ 
वि्धयपर्वतसे प्रकट हुई हैं। तापी, पयोष्णी, 
लिर्किश्या तथा कावेरी आदि सरिताएँ ऋक्षकी 
शाखासे निकली है। इनका नाम श्रवण करलेमात्रसे 
ये सब पापॉंको हर लेती हैं। गोदावरी, भीमरथी 
तथा कृष्णवेणो आदि पापनाशिनी नदिया 
सहपर्वतकौ संते हैं। कृतमाला, ताम्रपर्णी 
आदिका उद्टमस्थान मलयपर्वत है। त्रिसांध्य, 
ऋषिकुल्या आदि नदियाँ महेन््तसे प्रकट हुई 
हैं। ऋषिकुल्या और कुमार आदि नदियाँ शुक्तिमान्क 
'शाखापर्वतोंसे निकली हैं। इन नदियोंकी शाखाभूत 
सहखों उपनदियाँ भो हैं। इनके मध्यमे कुर, 
पाञ्चाल, मध्यदेश, पूर्वदेश, कामरूप (आसाम), 
चाण्ड, कलिङ्ग (उड़ीसा), मगध, दक्षिणके 


तथा मोक्ष प्राप्त होते हैं। भारतमें महेन्द्र, मलय, | प्रदेश, अपरान्त, सौराष्ट्र (काठियावाड), रू, 


डर 


° संधित शहापुराण ५ 


आभीर, अर्बुद (आबू), मरु (मारवाड), मालवा, 
पारियात्र, सौजीर, सिंध, शाल्व, शाकल्य, मद, 
अम्बष्ठ तथा पारसीक आदि प्रदेश और वहाँके 
निवासी रहते हैं। वे उपर्युक्त नदियोंके जल पोते 
तथा समभावसे रहते हैं। उक्त प्रदेशोके लोग बढ़े 
सौभाग्यशाली एवं हष्ट-पुष्ट हैं। उन सबका निवास 
भारतवर्षमें हौ है। महामुने! सत्ययुग, तरेता, द्वापर 
और कलियुग-ये चार युग इस भारतवर्षमें ही 
होते हैं, अन्यत्र कहीँ नहीँ हते। यहीँ पारलौकिक 
लाभके लिये यति तपस्या करते, यज्ञकर्ता अग्निमें 
आहुति डालते तथा दाता आदरपूर्वक दान देते हैं। 
ज्रम मनुष्य सदा अनेक यज्ञॉड्रा यज्ञमय 
यज्ञपुरुष भगवान्‌ विष्णुका यजन करते हैं। अन्य 
पमं दूसरे प्रकारकी उपासनाएँ हैं। महामुने 
ज्म भी भारतवर्ष सबसे श्रेष्ठ है; क्योंकि 
यह कर्मभूमि है और अन्य देश भोगधूमि हैं। यहाँ 
लाखों जन्म धारण करनेके बाद बहुत बड़े पुण्यके 


संचयसे जीव कभी मलुष्य-जन्म पाता है। देवता 
यह गीत गाते हैं कि “जो जीव स्वर्ग और मोषे 
| भत भारतवर्षके भूभागमें बारंबार मनुय 
उत्फ होते हैं और फलेच्झासे रहित कर्मका 
अतुषान करके उन्हें परमात्मस्वरूप विष्णुको 
अर्पण कर देते है; वे धन्य हैं।* जो इस कर्मभूमिमे 
उत्क हो सत्करमोह्ात अपने अन्तःकरणको शुद्ध 
कके भगवान अनततं लीन होते हैं, उनका जीवन 
अन्य है। हमें पता नहीं, इस स्वर्गलोककी प्राप्ति 
कवले पुण्यलोकके क्षोण होनेपर हम फिर कहाँ 
देह घारन के वे मनुष्य, जो भारतवर्षमें जनम लेकर 
सम्पूर्ण नयसे समझा हैं, ध्य है।' विप्रे! यह 
जौ यचे युक जम्का वर्णन किया गया। उसका 
विस्तार एक लाख योजन है तथापि यह संक्षेपे 
हो बताया गया। जम््पको गोलाकारे चारों 
ओस्से घेरकर खारे पानीका समुद्र स्थित है। 
उसका विस्तार भी एक लाख योजन है। 


RR 


प्लक्ष आदि छः द्वीपोंका 
लोमहर्षणजी कहते हैं--जिस प्रकार जध्वूद्ीप 
खारे पानीके समुद्रे घिरा हुआ है, उसी प्रकार 
उस समुद्रको भी घेरकर प्लक्षद्वोप स्थित है। 
जम्यूद्रीपका विस्तार एक लाख योजन बताया 
गया है। पलक्षद्रफका विस्तार उससे दुगना है। 
प्लक्षद्वीपके स्वामी राजा मेधातिथिके सात पुत्र 
हुए। उनमें ज्येष्ठ पुत्रका नाम शान्तमय है। उससे 
छोटे क्रमश: शिशिर, सुखोदय, आनन्द, शिव, 


वर्णन और भूमिका मान 


क्षेमक तथा ध्रुव हैं। ये सभी प्लक्षद्वीपके राजा 
हुए। झ्हीके नामपर उस दीपके सात वर्ष हैं। 
उनकी सीमा यनानेवाले सात ही वर्षपर्वत हैं। 
उनके नाम बतलाता हूँ, सुनो। गोमेद, चन्द्र, नारद, 
डुडुभि, सोमक, सुमना तथा बैभराज-ये सात 
वर्षपर्वत हैं। इन रमणीय पर्वतोपर देवताओं और 
गन्धवासहित बहाँकी प्रजा निवास करती है। उन 
सबमें पवित्र जनपद हैं, बीर पुरुष हैं। वहाँ 


*अश्रापि भारतं श्रेष्ठ जम्यूद्रीपे. महायुते। 
अब्र जनयसहस्राणां सहै सतम। 
जायन देवः किल गीतकानि नासत ये भालभूमिभे 

कर्मायसंकल्पितत्फलाति 


॥ यहो हि कर्मभूरेषा यतोऽन्या भोगभूपपः। 
। दाचि पुणयसञचयत्‌॥ 
। स्पदे भवनि भूष: प्या मलुष्या:॥ 
संयस्य वषी परमात्परूपे। 

(३९ २३-२७ 


*प्लक्ष आदि छः दोका वर्णन और भूमिका मान * 
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किसीकी मृत्यु नहीं होती। मानसिक चिन्ताएँ तथा, 
व्याधियाँ भी नहीं सतातीं। वहाँ हर समय सुख 
मिलता है। प्लकषट्रीपके वर्षोंमे सात ही ऐसी 
नदियाँ हैं, जो समुद्रमें जा मिलती हैं। अनुतप्ता, 
शिखा, विप्राशा, त्रिदिवा, क्रमु, अमृता तथा 
सुकृता-ये सात वहाँको नदियों हैं। इस प्रकार 
प्लक्षद्वीफके प्रधान-प्रधान पर्वतो और नदियोका 
वर्णन किया गया। छोटी-छोटी नदियों और खेटे- 
छोटे पहाड़ तो वहाँ हजारों हैं। उन वषो ुगॉकी 
व्यवस्था नहीं है। वहाँ सदा हो ज्ेतायुगके समान 
समय रहता है। प्लक्षदवोपसे लेकर साकद्रीपतकके 
लोग पाँच हजार वर्षोतक नौरोग जीवन व्यतीत 
करते हैं। उन वपम वर्णात्र-विभागपूर्वक चार 
प्रकारका धर्म है तथा वहाँ चार ही वर्ण हैं, 
जिनके नाम इस प्रकार हैं--आर्यक, कुरु, विविश्व 
तथा भावी। ये क्रमश: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा 
शूद्रकी कोटिके हैं। उस द्वीपके मध्यभागमें प्लक्ष 
(पाकड़) नामका हुत विशाल वृक्ष है, जो 
जम्प स्थित जम्यू ( जामुन) यृकषके ही बर 
है। उसीके नामपर उस द्वीपका प्लक्षद्वीप नाम 
रखा गया है। प्लक्षद्वीपरें आर्यक आदि वणोके 
लोग जगत्लष्टा स्वेश्वर भगवान्‌ श्रीहरिका चाके 
रूपमे यजन करते हैं। प्लक्ष अपने ही बराबर 
विस्तारबाले मण्डलाकार इश्ुस्सके समुद्रसे घिरा 
हुआ है। अब शाल्मलट्वीपका वर्णन सुनो। 
शाल्मलद्वीपके स्वामी वीर वपुष्मान हैं। उनके 
सात पुत्र हैं और उन्होंके नामपर वहाँ सात वर्ष 
स्थित हैं। जिनके नाम इस प्रकार हैं--श्ेठ, हरित, 
जीमूत, रोहित, बैत, मानस रथा सुप्रभ। इकुरसका 
जो समुद्र बताया गया है, वह अपने दुगे 
विस्तारवाले शाल्मलद्वीपके द्वारा सब ओरसे चिर 
हुआ है। वहाँ भी सात हो वर्षपर्वत हैं, जहाँ ॥ 
रोको खानें हैं। नदियाँ भी सात ही हैं। पहले 


'पर्बठोंके नाम सुनो। कुमुद, उन्नत, वलाहक, द्रोण, 
कक, महिष तथा पर्वव्श्रे्ट ककुच्यानू-ये सात 
पर्वत हैं। इनमें द्रोणपर्वतपर कितनी हो महौषश्रियाँ 
हैं। नदियोके नाम इस प्रकार हैं- श्रोणी, तोया, 
वितृष्णा, चन्द्रा, शुक्रा, विमोचनी तथा निवृत्ति। 
वहाँ दवेत आदि सात वर्ष हैं, जिनमें चारों वर्णोके 
लोग निवास करते हैं। शाल्यलद्वीपमें कपिल, 
अरूण, पीत तथा कृष्ण वर्णके लोग होते हैं, जो 
क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शट माने जाते 
हैं। ये सब लोग यज्ञपरायण हो सबके आत्मा, 
अविनाशी एवं यज्ञमें स्थित भगवान्‌ विष्णुकी 
आयुरूपमें आराधना करते हैं। इस अत्यन्त मनोहर 
द्वीपमें देवदाओंका सानिष्य बना रहता है। वहाँ 
शाल्मलि नामका महान्‌ वृक्ष है, जो उस ट्वीपके 
_नामकरणका कारण बना है। यह द्वीप अपने 
समान विस्तारवाले सुराके समुद्रसे घिरा हुआ है 
और वह सुराका समुद्र शाल्मलद्वीपसे दशुन 
विस्तारबाले कुशद्रप्वार सब ओरसे आवृत है। 
कद्र ज्योतिष्मान्‌ राजा हैं; अब उनके प्के 
नाम बतलाये जाते हैं, सुनो-उम्धिद, वेुमान, 
सुर, रन्धन, भूति, प्रभाकर और कपिल। इनके 
नामॉपर बहाँके सात वर्ष प्रसिद्ध हैं। वहाँ मनुष्योंके 
साथ-साथ दैतय, दानव, देवता, गन्धर्व, यक्ष और 
किंनर आदि भी निवास करते हैं। वहाँके मनुष्योमें 
भी चार ही वर्ण हैं, जो अपने-अपने कर्तव्पके 
चालनमें तत्पर रहते हैं। उन बर्णोके नाम इस 
प्रकार हैं-दमी, शुष्मी, खेह तथा मन्देह। ये 
क्रमश: हण, क्षत्रिय, वैश्य तथा सूरी श्रेणीमें 
बताये गये हैं। खे शास्त्रोक्त कर्मोंका ठीक-ठीक 
घालन करते और आपने अधिकारके आरम्भक 
कर्योका क्षय होनेके लिये कुशटीपमे ब्रह्मारूपी 
भगवान्‌ उनारदनका यजन कतत हैं। विदुम, हेमशैल, 
तिम्‌, पुष्टिमान्‌, कुलेशय, हरि और मन्दराचल--ये 


डंडे 


° संक जकपुतच « 


सात उस द्वीपे व्षपर्वतहैं। नदियों भी सात ही 
हैं, जिनके नाम इस प्रकार है- धूतपापा, शिवा, 
पितरा, सम्पति, वित, अम्भस्‌ तया मही। ये 
सब पापॉका अपहरण कलेवाली नदियों हैं। 
इनके अतिरिक्त भी यहाँ बहुत-सी छोटी-छोटी 
नदियाँ और पर्वत हैं। कुशड्रौपमें कुलोका बहुत 
बड़ा यन है, अतः उसके नामपर उस द्वोपको 
प्रसिद्धि हुई है। वह द्वीप अपने हो बराबर 
विस्तारवाले घीके समुद्रे घिरा हुआ है। 
मुनिवरो! उपर्युक्त धौका समुद्र क्ौञ्चटवीपसे घिरा 
हुआ है। उसका विस्तार कुरद्ौपसे दगुना है। 
ऋ्द्रीपेक रजा सुतान्‌ है। महात्या घुतिमान्‌के 
सात पुत्र हैं। महामना चुतिमान्‌ने अपने पुत्रोके ही 
नामसे क्ौञ्द्रपके सात विभाग किये, जिनके नाम 
ये हैं-कुशग, मन्दग, उष्ण, पीवर, अन्धकारक, 
मुनि और दुन्दुभि। क्रौकद्वीपमें भी बड़े ही मनोरम 
सात वर्षपर्वत हैं, जिनपर देवता और गन्धर्व निवास 
करते हैं। उनके नाम ये हैं-क्रौश, यामन, 
अन्धकारक, देवव्रत, धर्म, पुण्डरीकवान्‌ तथा दुन्दुधि। 
ये एक-दूसरेसे दुगने बड़े हैं। जितने द्वप ह, ट्म 
जितने पर्वत हैं तथा प्वतो्ाण सीमित जितने वर्ष 
हैं, उन सभी रमणीय प्रदेशमे देवताओसहिते 
समसत प्रजा बेखटके निवास करती है। क्म 
पुष्कल, पुष्कर, धन्य तथा ख्यात--ये चार वर्ण हैं, 
जो क्रमशः ब्राह्मण, कषत्रिय, वैश्य एवं शूहको 
कोटिके माने गये हैं। वहाँ छोटी-बढ़ो सैकड़ों 
नदियाँ हैं, जिनमें सात प्रधान हैं--गौरी, कुमुद्रती, 
संया, रात्रि, मनोजवा, ख्याति तथा पुण्डरीका। 
क्रौशद्वीपके निवासी इन्हीं नदियोंका जल पाते हैं। 
बहँ पुष्कर आदि वर्णोके लोग यज्ञके समीप 
ध्यानयोगके दवारा रुद्रस्वरूप भगवान्‌ जनादनका 
पजन कले है| रीट्ोप अपने समान परिमाणवाले 


समुद्र भी साकदरोपसे आवृत है। शाकद्वीपका 
विस्तार ऋञदवीपसे दूना है। उसके स्वामी महात्मा 
भव्य हैं। उनके सात पुत्र हैं, जिन्हें राजाने उस 
ड्लोपके सात विभाग कस्के वहाँका राज्य दिया है। 
राजपुत्रेके नाम ये हैं-जलद, कुमार, सुकुमार, 
नीक, कुसुषोद, गोदाकि तथा महाहुम। इक 
जामोपर बहक सात वर्ष प्रसिद्ध हुए हैं। वहाँ भी 
सात पर्वत हैं, जो जलद आदि यर्षोंकी सीमा 
निर्धार कलते हैं। उतके नाम इस प्रकार है--उदयगिरि 
जलधार, रैवतक, श्याम, अम्भोगिरि, आस्तिकेय 
तथ केसरी । वहाँ शाक (सागवान) का यहुत यढ़ा 
वृक्ष है, जहाँ सिद्ध और गन्धर्व निवास करते हैं। 
उसके पोको छूकर बहनेवाली वायुका स्पर्श 
होनेसे बड़ा आनन्द मिलता है। वहाँके पवित्र 
जनपद चार वकि लोगोसे सुशोभित हैं। शकटम 
महातमा पुरुष निर्भय एवं नौरोग होकर निवास करते 
हैं। वहाँकी नदियाँ भो परम पवित्र तथा सय 
पराषोंका ऋश करनेवाली हैं। उनके नाम ये है 
सुकुमार, कुमारी, नलिनी, रेणुक, इथ, धैतुका तथा 
_गभस्ति। इनके अतिरिक्त वहाँ छोटी-छोटी हजारे 
नदियों हैं। पर्वत भी सहस्रोंकी संख्यामें हैं। 
जलदादि वर्षोके निवासो बड़ी प्रसन्रताके साथ 
पर्ष नदियोंका जल पीते हैं। मग, मागध, मानस 
तथा मन्दग-ये हो वहाँके चार वर्ण हैं। मग 
जहर, मागध क्षत्रिय, मानस वैश्य तया मनद शु 
जानने चाहिये। शाकट्वीपमें रहनेवाले लोग अपने 
मत और इन्द्रियोंको संयममें रखकर शास्त्रोकत 
सत्कमोके डवारा सूर्यरूपधारो भगवान्‌ विष्णुका 
पूजन करे हैं। शाकद्धीप अपने हो बराबर विस्तासवाले 
ओससागद्भाय सब ओरसे घिरा हुआ है। 
क्ीरसागरको पुष्करद्पने चारों ओरसे घेर 
रखा है। उसका विस्तार शाकड्रौपसे दुगुना है। 


दधिमण्डोद नामक समुद्रे घिरा हुआ है तथा चह , पुष्कर्के महाराज खदनको दो पुत्र हुए--महाबोर 


+प्लक्ष आदि छः दणका वर्जन और भूमिका मान + 
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और घातकि। उन्हीं दनेके नामपर उस हीपके दो 
विभाग हुए हैं एकका नाम महावीतवर्ष और दूसरेका 
धातकिवर्ष है। उस पमे एक ही वर्ष-पर्वत है, 
जो मानसोत्तर्के नामस विख्यात है। मानसोतरपरवत 
पृष्कडीपके मध्यभागे बलयाकार स्थित है। उसकी 
ऊँचाई पचास हजार योजनकी है, चौड़ाई भी 
उतनी ही है। वह उस वपके चारों ओर मण्डलाकार 
स्थित है। वह पुष्कद्धीपको बौचसे चीरता हुआ- 
सा खड़ा है। उसीसे विभक्त होकर उस द्वीपके दो 
खण्ड हो गये हैं। प्रत्येक खण्ड गोलाकार है और 
उन दोनों खण्डॉके बीचमें वह महापर्वत स्थित है। 
चहँ मनुष्य दस हजार वर्षोंतक जीवित रहते हैं। 
चे सब लोग रोग-शोकसे वर्जित तथा राण-देपसे 
शय होते हैं। उनमें ऊँच-तीचका कोई भेद नहीं है। 
वहाँ न कोई वाध्य है, न बधिक। वहाँके लोगं 
षा, असूय, भय, रोष, दोष और लोभ आदि नहीं 
होते। महावीतवर्ष मनसोतएपरवतके बाहर है और 
धातकिवर्ष भीतर। उसमें देवता और दत्व आदि 
सभी निवास कणे हं।पु्क्ीपमें सत्प और 
असत्य नहीं हैं। उसके दोनों खण्डॉमें न कोई नदी 
है न दूसरा पर्वत। वहाँके मतुष्य देवताओंके समान 
रूप और बेषवाले होते हैं। उन दोनों वों वर्ण 
और आश्रमका आचार नहीं है। वहाँ किसीके 
धर्मका अपहरण नहं होता। वदरी, वार्ता (कृषि- 
वाणिज्य आदि), दण्डनीति तथा शुतषा आदिका 
व्यवहार भी नहीं देखा जाता; अतः उक दोनो वर्ष 
भूपण्डलके उत्तम स्वर्ग समझे जाते हैं। वहाँका 
प्रत्येक समय सबके लिये सुखद होता है। किसोको 
जरा-अवस्था या रोगका कष्ट नहीं होता। पुष्क 
एक बरगदका विशाल वृक्ष है, जो ब्रह्माजीका उत्तम 
स्वान माना गया है। उसके नौचे देवता और 
असुरेसे पूजित भगवान ब्रह्मा निवास करते हैं। 


चुष्कलट्रीप अपने समान विस्तारले मीठे जलके 

|समु्से थिरा है। इस प्रकार सातं द्वीप सात 
समुसे आवृत हैं। एक दवीप और समुद्रका विस्तार 
समान माना गया है। उसकी अपेक्षा दूसरे समुद्र 
और द्वीप दशने बड़े हैं। सब समुदरोमें सदा समान 
जल रहता है। उसमें कभी न्यूनता या अधिकता 
नहो होती। जैसे बटलोईयें रखा हुआ जल आगका 
संयोग होनेसे उफन उठता है, उसी प्रकार चन्रमाकी 
वृद्धि होनेपर समुद्रे जलें ज्वार आता है। 
उसका जल बढ़ता है और फिर घट जाता है; 
| तथापि उसमें च्यूनता या अधिकता नहीं होती। 
| शुकल और कृष्णपक्षमें चद्रमाके उदय और अस्त 
होनेपर समुद्रके जलका उत्थान पह सौ अंगुल 
ऊँचेतक देखा गया है। उत्थानके बाद जल पुनः 
उतारमें आ जाता है। पषकरडीपमें सबके लिये 
भोजन स्वतः उपस्थित हो जाता है। वहाँकी 
समसत प्रजा सदा पद्रसयुक्त भोजन करती है। 
स्वादिष्ट जलवाले समुर दोनों टॉपर लोकॉंकी 
स्थिति देखी जाती है। उसके आगेकी भूमि 
खुबर्णययी है, जिसका विस्तार पुष्करद्ीपसे 
डुगुना है। वहाँ किसी भी जोय-जन्तुका निवास 
नहीँ है। उसके आगे लोकालोकपर्बत है, जो 
दस हजार योजनतक फैला हुआ है। उसकी 
ऊँचाई भी उतने ही योजनॉकी है। लोकालोक- 
चर्वतके बाद अन्धकार है, जो उस पर्वतको सब 
ओरसे आच्छादित करके स्थित है। अन्धकार 
भरी अण्डकटाहके डार सब ओरसे घिरा है। इस 
प्रकार अण्डकटाह, द्वीप तथा पर्वतोंसहित इस 
सम्पूर्ण पृथ्वीका विस्तार पचास करोड़ योजन 
| है। यह भूमि सबका धारण-पोषण कसेवाली 
है। इसमें सब भूतोंकी अपेक्षा अधिक गुण हं 
| चह सम्पूर्ण जगदुक्की आधारभूता है। 


rs 
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पाताल और नरकोंका वर्णन तथा हरिनाम-कीर्तनकी महिमा 


जलोमहर्षणजो कहते हैं-- मुनिवतो! इस प्रकार 
यह पृथ्वीका विस्तार बतलाया गया। इसकी 
ऊँचाई भी सत्तर हजार योजन है। पृथ्वोके भोठर 
सात तल हैं, जिनमेंसे प्रत्येककी ऊँचाई दख-दस 
हजार योजनकी है। उन सातों तलोके नाम ये 
हैं-अतल, वितल, नितल, सुतल, तलातल, 
रसातल तथा पाताल। इनकी भूमि क्रमश: काली, 
सफेद, लाल, पीली, केकरीली, पधरीलो तया 
सुवर्णमयी है। सातं ही तल बड़े-बड़े महलॉसे 
सुशोभित हैं। उनमें दानव और दैत्योंको सैकड़ों 
जातियाँ निवास करती हैं। विशालकाय नागोके 
कुटम्ब भी उनके भीतर रहते हैं। एक समय 
पातालसे लौटे हुए देवष नारदजोने स्वर्गलोककी 
सभामें कहा था-'पाताललोक स्वर्गलोके भी 
रमणीय है। वहाँ सुदर प्रभायुकत चमकौली 
सणियाँ हैं, जो परम आननद प्रदान करनेवाली हैं। 
वे नागोंके अलंकारों एवं आभूपणेके काम आती 
हैं। भला, पातालकी तुलना किससे हो सकती है। 
वहाँ सूर्यकी किरणं दिनमें केवल प्रकाश फैलाती 
हैं, धूप नहीं। इसी प्रकार चन्द्रमाकी किरणें रमे 
केवल उजाला करती हैं, सर्दी नहीं फैलातीं। 
चहाँ सर्प और दैत्य आदि भक्षय, भोज्य तथा 
सुयापानके मदसे उन्मतत होकर यह नहों जान पाते 
कि कब कितना समय बौता है। वहाँ वन, 
नदियाँ, रमणीय सोबर, कमलवन तथा अन्य 
मनोहर वस्तुएँ हैं, जो बड़े सौभाग्यसे भोगनेको 
मिलती हैं। पाताल-निवासी दानव, दत्य तथा 
सर्पपण सदा ही उन सबका उपभोग कराते हैं। 
सब पातालोके नोचे भगवान्‌ विष्णुका तमोमय 
विग्रह है, जिसे शेषनाग कहते हैं। दैत्य और 
दानव उनके गुणोंका वर्णन कसेमें समर्थ नहीं हैं। 


| सिद पुरुष उन्हें अनतत कहते हैं, देवता और 
देवर्षि उनकी पूजा करते हैं। ये सहस्रं म्तकॉसे 
सुशोभित हैं स्वस्तिकाकार निर्मल आभूषण उनकी 
शोभा बढ़ाते हैं। वे अपने फ्णोकी सहस्र 
| नानये सम्पूर्ण दिशाओंको प्रकाशित कसे है 
कथा संसारका कल्याण करनेके लिये सम्पूर् 
असुरोकी शक्ति हर लेते हैं। उनके कानमे एक 
हो कुण्डल शोभा पाता है। मस्तकपर किरीट और 
जलेमें सजियोंको माला धारण किये भगवान्‌ 
अनन्त प्रकी च्चालासे प्रकाशमान श्वेत पर्वतकी 
भोति सोभा पाते हैं। ये मील वस्त्र धारण करते, 
मदसे मत्त रहते और श्वेत हाससे ऐसे सुशोभित 
होते हैं, मानो आकाशगक्ञाके प्पातसे युक्त उत्तम 
कैलास पर्व शोभा पा रहा हो! उनके एक 
हाथका अग्रभाग हलपर टिका रहता है और दूसरे 
हाथमे ये उत्तम मूसल धारण किये हुए हं 
प्रलयकालमें .जिषाप्रिको ज्वालाओंसे युक्त 
संकर्षणात्मक सदर उन्हींक मुखोसे निकलकर 
लौनों लोकका संहार करते हैं। सम्पू्ण देवताओंसे 
पूजित ये भगवान्‌ शेष पातालके मूलभागमें स्थित 
हो अपने मस्तकपर समस्त भूमण्डलको धारण 
किये रहते हैं। उनके वीरय, प्रभाव, स्वरूप तथा 
रूपका वर्णन देवता भी नहीं कर सकते। जिनके 
मस्तकपर रखी हुई समूची पृथ्वी उनके फर्णोकी 
मियो प्रकाशसे लाल रंगकी फूलमाला-सी 
दिखायी देती है, उनके परक्रमका वर्णन कौन 
कर सकता है? भगवान्‌ अनन्त जब जँभाई लेते 
| है, उस समय पर्वत, समुद्र और वनोसहित यह 
| से पृथ्वी डोलने लगती है। गन्धर्व, अपस, 
सि, कजर और सर्प-कोई भी उनके गुणोंका 
अन्त नहीं पाते; इसलिये उन अविनाशी प्रभुको 
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अनन्त कहते हैं। जिनके ऊपर नागवधुओंकि 
हाथोंसे चढ़ाया हुआ हरिचन्दन बाइंबार खास- 
युके लगनेसे सम्पूर्ण दिशाओंको सुवासित करता 
रहता है, प्राचीन ऋषि गर्गने जिनकी आराधना 
करके सम्पूर्ण ज्यौतिष-शास्त्रका यथार्थ ज्ञान प्रा 
किया था, उन्हीं नागग्रेष्ठ भगवान्‌ शेषने इस 
पृथ्वीको धारण कर रखा है और चे ही देवता, 
अमुर तथा मुय सहित समस्त लोकॉका 
भरण-पोषण करते हैं।' 

स्राह्मणो। पातालके अनन्तर रौरव आदि नरक 
हैं, जिनमें पापियोंको गिराया जाता है। उन 
नरकोके नाम बतलाता हूँ, सुनो। रौरव, शौकर, 
रोध, तान, विशसन, महाज्वाल, तकभ, महालोध, 
विमोहन, रभिरानध, वसात, कृमीश, कृमिभोजन, 
अस्िपत्रवन, लालाभक्ष्य, पूयवह, वहिल्‍्वाल, अथ;- 
शिर, संदंश, कृष्णसूत्र, तम, भोजन, अप्रतिष्ठ 
तथा आवीचि इत्यादि बहुत-से नरक हैं, जो 
अत्यन्त भयंकर हैं। ये सब यमके राज्यमें हैं। 
शस्त्र, अग्नि और वपके दवारा यातना देनेके कारण 
वे सभी नरक अत्यन्त भयंकर हैं। जो मनुष्य 
पापकां लगे रहते हैं, वे ही उन नरकोंमें गिरते 
हैं। जो झूठी गवाही देता, पक्षपातपूर्वक बोलता 
तथा असत्य भाषण करता है, वह मनुष्य ैरव- 
नरकमें पड़ता है। जो गर्धके बच्चेको हत्या 


कयता, गु्े प्राण लेता, गायको मारता तथा | 


दूसरोंके श्रास रोककर मार डालता है, चे सभी 
घोर ररव नरकमें गिरते हैं। शराबी, ब्रह्मतत्यात, 
ुवर्णकी चोरी करनेवाला तथा इन पापियोंसे 
संसर्ग रखनेवाला भानव शौकर नरकमें जाता है। 
जो क्षत्रिय और वैश्यकी हत्या करता, गुलुपत्नीसे 
संसर्ग रखता, बहनके साथ व्यभिचार करता तथा 
राजदूतके प्राण लेता है, वह तपकुम्भ नामक 
नरकमें पड़ता है। जो शराब तथा सिंहको बेचता 


और अपने भक्तका त्याग करता है, वह तहलोह 
नामक नरकमें गिरता है। पुत्री और पुत्र-वधूके 
साथ समागम करनेबाला पापी महाण्चाल नामक 
रकमे गिराया जाता है। जो नीच अपने गुरजनोंक 
अपमान करता, उन्हें गालियाँ देता, बेदोंको दूषित 
करता, उन्हें बेचता तथा अगम्या स्त्रियोंक साथ 
समागम करता है, वे सभी शबल नामक नरकमें 
जाते हैं। चोर तथा मर्यादामें कलडू लगानेवाला 
मनुष्य विमोह नामक नरके गिरता है। देवताओं, 
दवजों तथा पितरोंसे वेष रखनेवाला एवं सरको 
दूषित करनेवाला मनुष्य कृमिभक्ष्य नामक नरकमें 
'घड़ता है। जो दूषित यज्ञ करता और देवताओं, 
पितरों एवं अतिथियोंकों दिये बिना ही स्वयं खा 
लेता है, बह लालाभक्ष्य नामक भयंकर नरकमें 
जाता है। बाण बनानेवाला बेधक नामके नरकमें 
िस्ता है। जो कर्णी नामक बाण तथा खड्ग 
आदि आयुधोंका निर्माण करता है। वह अत्यन्त 
भयंकर विशसन नामक नकम गिराया जाता है। 
जो द्विज नीच प्रतिग्रह स्वीकार करता है। यज्ञके 
अनधिकारियोंसे यज्ञ करवाता है तथा केवल 
जक्षत्र बताकर जीविका चलाता है, वह अधोपुख 
नामक नरकमें जाता है। जो अकेला ही मिठाई 
खाता है, वह मनुष्य कृमिपूय नामक नरकमें जाता 
है। लाख, मांस, रस, विल और नमक बेचनेवाला 
राण भी उसी नरकमें पड़ता है। बिल्ली, मुर्गी, 
बकरा, कुता, सूअर तथा चिड़िया पालनेबाला भी 
कृमिपूयमें हो गिरता है। जो ब्राहमण रङ्गमञ्चपर 
| नादकर जीविका चलाता, नाव चलाता, जारज 
अनुष्यका अन्न खाता, दूसरोंको जहर देता, चुगली 
खाता, भसे जीविका चलाता, पवक दिन स्वौसम्भोग 
करता, दूसरेके घरमें आग लगाता, मित्रोंकी हत्या 
करता, ज्ञकुन बताकर पैसे लेता, गाँवभरकी 
चुरोहिती करता तथा सोमरस वेचता है, वह 


इ 
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रधिरान्ध नामक तरकमें गिरता है। भाईको 
मारेवाला और समूचे गावको नष्ट करनेवाला 
मनुष्य चैतरणी नदीमे जाता है। जो बीर्य पान 
करते, मर्यादा तोड़ते, अपवित्र रहते और बाजीगरौसे 
जीविका चलाते हैं, वे कृच्छ नामक नरकमें गिरते 
हैं। जो अकारण ही जंगल कटवाता है, यह 
अस्लिपश्र॒वन नामक नरकमें जाता है। भेड़के 
व्यापारसे जौबिका चलानेवाले और मृगोंका वघ 
करनेवाले बहिज्वाल नामक नरकमें गिलाये जाते 
हैं। जो ब्रतका लोप करनेवाले तथा अपने 
आश्रमसे भ्रष्ट हैं, बे दोनों हो संदंश-नरकको 


यातनामें पड़ते हैं। जो मुय ब्रह्मचारी होकर | 


दिनमें सोते और स्थप्रमें यर्यपात करते हैं तथा 
जो लोग अपने पुद्रॉयास पढ़ाये जाते हैं, वे 
भोजन नामक नरकमें गिरते हैं। ये तथा और 
भी सहसों नरक हैं, जिनमें पापी मनुय यातनामें 
डालकर पीड़ित किये जाते हैं। ऊपर जो पाप 
गिवाये गये हैं, उनके अतिरिक दूसरे भी सहसरं 
प्रकारके पाप हैं, जिनका फल नरकमें पड़े हुए 
पापौ जीय भोगत हैं। 

जो लोग मन, वाणी और क्रियाद्धाता अपने 
वर्ण और आश्रमके विपरीत आचरण करते हैं, वे 
नरकॉमें पड़ते हैं। नरकमें पड़े हुए जीव नचे मुँह 
करके लटका दिये जाते हैं और उसी अवस्थामें 
स्वम सख भोगनेबाले देवताओंको देखते हैं। 
इसी प्रकार देवता भी उक्त अवस्थामें पड़े हुए 
नरकके जीबॉको देखते रहते हैं। ऐसा होनेसे 


| उनकी धर्मके परत श्रद्धा और पापके प्रति चिरि 
| बढ है। स्थावर, कोट, जलचर पक्षी, पशु, 
मनुष्य, धर्मात्म, देवता तथा मोक्षप्राप्त महात्मा-ये 
क्रमशः एकसे दूसरे सहस श्रेष्ठ ैं। महर्षयो 
पापोके अनुरूप प्रायश्चित भी बतलाये हैं। 
स्वायम्भुव मनु आदि स्मृतिकारोंने बड़े पापके 
लिये बड़े और छोटे पापके लिये छोटे प्रायश्चितत 
| बतलाये हैं। वे सब तपस्यारूप हैं। तपस्यारूप जो 
समतप्यत हैं, उन सबमें भगवान्‌ श्रीकृष्णका 
तिस्र समरण श्रेष्ठ है। पाप कर लेनेपर जिस 
| पुरुषको उसके लिये पश्चात्ताप होता है, उसके 
लिये एक बार भगवान्‌ रहरा स्मरण कर लेना 
ही सर्वोत्तम प्रायक्षित है। प्रात:काल, रात्रि, संध्या 
तथा मध्याह्न आदिमें भगवान्‌ नारयणका स्मरण 
| केवाला मनुष्य तत्काल पापमुक्त हो जाता है। 
भगवान्‌ विष्णुके स्मरण और कौनसे समस्त 
क्लेशराशिके क्षीण हो जानेपर मनुषय मुक्त हो 
| जाग है। विप्रवरो! जप, होम और अर्चन आदिके 
| समय जिसका मन भगवान्‌ वालुदेवमें लगा होता 

है, बह तो मोक्षका अधिकारी है। उसके लिये 
'फलरूपसे इन्द्र आदिके पदकी प्राप्ति विश्नमात्र 
है। कहाँ तो जहास पुनः लौटना पड़ता है, ऐसे 
स्वर्गलोकमें जाना और कहाँ मोक्षके सवोत्तम 
बोज वासुदेवमन््रका जप! इनमें कोई तुलना 
ही नहँ है।* इसलिये जो पुरुष रात-दिन भगवान्‌ 
बिष्णुका स्परण करता है, यह आपने समस्त 
| पातकॉका नारा हो जानेके कारण कभी नरकमें 


+ प्रावश्षिशात्पशोषाणि, . तपःक्मात्मकानि बै। 


लि तेषामशेषाणां कृषणुस्मरण परम्‌॥ 


कृते पापेऽनुतापो चै यल्य पुँसः प्रजायते। प्रावश्विर्ल॑तुतस्वैक॑ हरिसंस्मरणं पाम्‌॥ 


किप्मुसस्मएणात्‌ 


जाळम्रयनं पुदृ्ितषणम्‌। 


क 


जके वासुदेवेति मुक्तिवीजमरमम्‌॥ 


(२३। ३७-४२) 


+ ग्रहों तथा भुव: आदि लोकॉकी स्थिति, औविष्णुशक्तिका प्रभाव ४९ 


नहीं पड़ता। एक ही वस्तु समय-समयपर | ज्ञान ही परब्रह्मका स्वरूप है और अज्ञान 
दुःख-सुख, इष्य और कऋेषका कारण बनती है। | बन्धनका कारण है। यह सम्पूर्ण विश्व ज्ञानस्वरूप 
अतः केवल दुःखरूप वस्तु कहाँसे आयी? वही | है। ज्ञानसे बढ़कर कुछ भी नहीं है। ब्राह्मणो! 
वस्तु पहले प्रसन्नताका कारण होकर फिर दुःख | विदया और अविष्याको भी ज्ञानरूप ही समझो। 
देनेवाली बन जाती है। फिर वहाँ क्रोध और | इस प्रकार मैंने तुमसे समस्त भूमण्डल, पाताल, 
प्रस्रताका भी हेतु बनती है। इसलिये कोई भी | नरक, समुद्र, पर्त, द्वीप, वर्ष तथा नदियोंका 
वस्तु न तो दुःखरूप है न सुखरूप। यह सुख | संपे वर्णन किया। अब और कया सुनना 
और दुःख आदि तो मतका विकारमात्र है।* | चाहते हो? 


RF 


ग्रहों तथा भुवः आदि लोकोंकी स्थिति, श्रीविष्णुशक्तिका प्रभाव 
तथा शिशुमारचक्रका वर्णन 


मुनिन काहा--महाभाग लोमहर्णजौ अब | वृहस्पतिसे दो लाख योजन ऊपर शतैरचर हैं और 
हम भुवः आदि लोको, प्रहोंकी स्थितिका | उनसे एक लाख योजन ऊँचे सपर्धिमण्डल स्थित 
तथा उनके परिमाणका यथार्थ वर्णन सुनना चाहते | है। सपर्षियोंसे लाख योजन ऊपर ध्रुव हैं, जो 
हैं। आप कृपापूर्यक बतलायें। समस्त ज्योतिर्धण्डलके केन्द्र हैं। धुबसे ऊपर 
लोमहर्षणजी बोले-सूर्य और चन्द्रमाकी | महलॉंक है, जहाँ एक कल्पतक जीवित रहनेवाले 
किरणोंसे समुद्र, नदी और पर्ववॉसहित जितने | महातपा पुरुष निवास करते हैं। उसका विस्तार 
भगम प्रकाश फैलता है, उतने भागको पृथ्वी | एक करोड़ योजन है। उसके ऊपर जनलोक है, 
कहे है। पृथ्वी विस्तृत होनेके साथ ही गोलाकार | जिसका विस्तार दो करोड़ योजन है। वहीं शुद 
है। पृथ्वौसे एक लाख योजन ऊपर सूर्यमण्डलकी | अन्त:करणवाले ब्रह्मकुमार सनन्दन आदि महात्मा 
स्थिति है और सू्वमण्डलसे लाख योजन दूर | खास करते हैं। जनलोकसे ऊपर उससे चौगुने 
चद्रमण्डल स्थित है। चद्रमण्डलसे लाख योजन | विस्तारवाला तपोलोक स्थित है, जहाँ शरीररहित 
ऊपर सम्पूर्ण नकषत्रमण्डल प्रकाशित होता है।|वैराज आदि देवता रहते हैं। तपोलोकसे ऊपर 
तक्षत्रण्डलसे दो लाख योजन ऊँचे बुधकी | सत्यलोक प्रकाशित होता है, जो उससे छः गुना 
स्थिति है। चुधसे दो लाख योजन शुक्र स्थित हैं। | बड़ा है। बहाँ सिद्ध आदि एवं मुनिजन निवास 
शुक्रसे दो लाख योजन मङ्गल, तथा मङ्गलसे दो | करते हैं। वह पुनर्जन्म एवं पुनर्मुत्युका निवारण 
लाख योजन ऊँचे देवगुरु यूहस्पाति स्थित हैं। | करनेवाला लोक है। जहाँतक पैरोंसे जाने योग्य 

+ अस्लवेकमेव दुःखाय सुखायेष्योदयाय च अतस्तस्माद्‌ यस्तु दुःखात्पक॑ कुतः॥ 

'तदेव प्रीतये भूत्वा पुनर्दुःखाय जावते। तदेव कोपाय यतः प्रसादाय च जायते॥ 

तस्माइुःखात्मक॑ नास्ति न च किडित्सुखात्मकम्‌ । मनसः परिणामोऽयं सुखदुःखादिलक्षण:॥ 
(३२ ७ 


ue 


* संकल जह्पुराण * 


पार्थिव वस्तु है, उसे भूलोक कहा गया है; उसका | 


विस्तार पहले बताया जा चुका है। भूमि और 
स्ये बीचमें जो सिद्ध एवं मुनियोंसे सेकित प्रदेश 
है, बह भुवलॉक कहा गया है। यही दूसरा लोक 
है। ध्रुव और सूर्यके बीचमें जो चौदह साख 
योजन विस्तृत स्थान है, उसे लोक-स्थितिका 
विचार केवले परुषे स्वर्गलोक बतलाया है। 
भूः, भुवः और स्वः-इन्ह तौनॉको अलोक्य 
कहते हैं। विद्वान्‌ ब्राह्मण इत तोनों लोकॉको 
कृतक (नाशवान्‌) कहते हैं। इसी प्रकार ऊपरके 
जो जन, तप और सत्य नामक लोक हैं, वे तीनों 
अकृतक (अविनाशी) कहलाते हैं। कृतक और 
अकृतकके बोचमें महलॉक है, जो कृतकाकृतक 
कहलाता है। यह कल्पान्तमें जनशून्य हो जाता है, 
किंतु नष्ट नहीं होता। ब्राह्मणो! इस प्रकार ये सात 
महालोक बतलाये गये हैं। पाताल भी सात हो हैं। 
यही समूचे ब्रह्माण्डका विस्तार है। 


आग और विलये तेल व्याह रहता है, उसी प्रकार 
पान अर्थ्‌ प्रकृतियें चेतन पुरुष व्यत है। ये 
प्रकृति और पुरुष एक-दूसेरेके आश्रित हो भगवान्‌ 
विष्णुको सक्तिसे टिके हुए हैं। श्रोविष्णुकी शक्ति 
ही प्रकृति और पुरुषके पृथक्‌ एवं संयुक्त होने 
कारण है। विप्नवरो! वही सृष्टिके समय परकृतिम 
शोभका कारण होती है। जैसे वायु जलके कणो 
रहनेवाली शीतलताको धारण करती है, उसी 
प्रकार भगवान्‌ विष्णुको शक्ति प्रकृति-पुरुषरूप 
सम्पूर्ण जगत्को धारण करती है। जैसे प्रथम 
डोजसे मूल, तने और शाखा आदिसहित बिशाल 
वृक्ष उतपन्न होता है, फिर उस वृक्षसे अन्यान्य 
जज प्रकट होते हैं और उन बौजोंसे भी पहले 
| होजे यक्ष उत्फा होते रहते हैं, उसी प्रकार 
| फहलले अच्याकृठ प्रकृतिसे महत्त्व आदि उन्न 
होते हैं, फिर उनसे देवता आदि प्रकट होते हैं, 
देवताओसे उनके पुत्र और उन पुरक भी पुत्र 


यह ब्रह्माण्ड ऊपर, नौचे तथा किनारेकी | होते रहते हैं। जैसे एक वृक्षसे दूसरा वृक्ष उत्पन्न 
ओरसे अण्डकटाहद्वार घिरा हुआ है--ठीक उसी | होनेपर पहले वृक्षकौ कोई हानि नहीं होती, उसी 
तरह, जैसे कैथका बोज सब ओर छिलकेसे ढका | प्रकार नूतन भूतोकी सृष्टिसे भूतोंका हास नहीँ 
रहता है। उसके बाद समूचे अणडकटाहस दसुन | होता। जैसे समोषवर्त होनेमाजले आकाश और 
विस्तारवाले जलके आवरणद्वारा यह ब्रह्लाष्ड | काल आदि भी वृक्षके कारण हैं, उसी प्रकार 
आवृत्त है। इसी प्रकार जलका आवरण भी | भगवान्‌ श्रीहरि स्वयं बिकृत न होते हुए ही 
बाहरकी ओरसे अग्रिमय आवरणडारा चिरा हुआ | सम्पूर्ण विश्वके कारण होते हैं। जैसे धानके 
है। आगि बायुसे, यायु आकाशसे और आकाश | चीजें जड़, नाल, परे, अहर, काण्ड, कोए, 
महतले आवृत है। इस प्रकार ये सातो आवरण | फूल, दूध, चावल, भूसो और कन-सभी रहते 
उत्तः दसगुने बड़े हैं। महत्त्वको आवृत | हैं तथा अङ्कुरित होनेके योग्य कारण-सामप्री 
करके प्रधान--प्रकृति स्थित है। प्रधान अननत है। | पाकर प्रकट हो जाते हैं, उसी प्रकार भित्र-भिन्न 
उसका अन्त नहों है और न उसके मापकी कोई | कॉम देव आदि सभी शरीर स्थित रहते हैं तथा 
संख्या ही है। वह अनन्त एवं असंख्यात बताया | कारणभूठ श्रोविष्णुशक्तिका सहारा पाकर प्रकट 
गया है। वही सम्पूर्ण जगतका उपादान है। उसे | हो जाते हैं। 
हो पर प्रकृति कहा गया है। उसके भीतर ऐसे- |. बे भगवान्‌ विष्णु परब्र हैं; उहासे यह 
ऐसे कोटि-कोटि ब्रह्माण्ड स्थित हैं। जैसे लकड़ोमें | सम्पूर्ण गत्‌ उत्पन्न हुआ है, वे हो जगत्स्वरूप है 


“गहं तथा भुवः आदि लोकॉकी स्विहि, श्रीविष्णुलक्तिका प्रभाव « 


धर 


तथा उह इस जगतका लय होगा। बे परबह | 


और परम धामस्वरूप हैं, सत्‌ और असत्‌ भी चे 
ही हैं, वे ही परम पद हैं। यह सम्पूर्ण चराचर 
जगत्‌ उनसे भिन्न नहीं है। वे ही अब्याकृत मूल 
प्रकृति और व्याकृत जगत्त्वरूप हैं। यह सब कुछ 
उन्हींमें लय होता और उन्हींक आधारपर स्थित 
रहता है। वे ही क्रियाओंके कर्ता (यजमान) हैं, 
उका यहोरा यजन किया जाता है, यज्ञ और 
उसके फल भी ये ही हैं। युग आदि सब कुछ 


उन्हींसे प्रवृत्त होता है। उन श्रीहरिसे भिन्न कुछ | 


भी नहीं है।* 
लोपहर्पणजी कहते है-आकाशमें शिशुमार 
(गोह)-के आकारमे जो भगवानका तारामय 
स्वरूप है, उसके पुच्छभागपें श्रुवकी स्थिति है। 
धुत स्वयं अपनी परिधिमें भ्रमण करते हुए सूर्य, 
चन्र आदि अन्य ग्रहोंको भी घुपाते हैं। शरुवके 
घूमनेपर उनके साथ ही समस्त नक्षत्र चक्रकी 
भोति घूपने लगते हैं। सूर्य, चद्रमा, तारे, नक्षत्र 
और ग्रह-ये सभी वायुमयी डोरीसे शुवे बधे 
हुए हैं। शिशुमारे आकारका आकाशमें जो 
तारामय रूप ताया गया है, उसके आधार परप 
धामस्यूप साक्षात्‌ भगवान्‌ नारायण हैं, जो 
शिशुमारके हदय-देशमें स्थित हैं। देवता, अमुर 
और मनुष्योंसहित यह सम्पूर्ण जगत्‌ भगवान्‌ 
नारायणके हो आधारपर टिका हुआ है। सूर्य आठ 
महीनों अपनी किरणोंड्रास रसात्मक जलका 
संग्रह करते हैं और उसे वर्षाकालमें बरसा देते 
हैं। उस वृष्टिक जलसे अन्न पैदा होता है और 


अन्नसे सम्पूर्ण जगत्का भरण-पोषण होता है। 
सूर्य अपनी तीखी किरणोंसे जगतका जल लेकर 
[उसके दवार चन्द्रकी पुष्टि करते हैं। धूप, आग्नि 
और जायुरूप मघोें स्थापित किया हुआ जल 
अपभ्रष्ट नहीं होता, अतएव मेघोंको आभ्र कहते 
हैं। खायुकी ग्रेरणासे मेघस्थ जल पृथ्वीपर गिरता 
है। नदी, समुद, पृथ्वी तथा प्राणियोंके शरीरसे 
निकला हुआ--ये चार प्रकारके जल सूर्य अपनी 
किस्णोंड्राा प्रहण करते हैं और उन्हींको समयपर 
बरसाे हैं । इसके सिवा चे आकाशगज्ञाके जलको 
भी लेकर उसे बादलॉमें स्थापित किये बिना ही 
शोर पृथ्वीपर बरसा देते हैं। उस जलका स्पर्श 
होनेसे मनुष्यके पाप-पड्क घुल जाते हैं, जिससे 
(चह नरकमें नहों पढ़ता। यह दिव्य स्नान माना 
गया है। कृतिका आदि विषम नशर सर्के 
दिखायी देते हुए आकाशसे जो जल गिरता है, 
उसे दिएर फेका हुआ आकाशग्गाका जल 
समझना चाहिये। इसी प्रकार भरणी आदि सम 
संख्यावाले नक्षज्रॉें सूर्यक दिखायी देते हुए 
आकाशसे जो जल गिरता है, यह भी आकाशगङ्गाका 
हो जल ह, जिसे सूर्यको किरणें तत्काल ले 
आकर बरसाती हैं। यह दोनों ही प्रकारका जल 
अत्यन्त पवित्र और मनुष्योंका पाप दूर करनेवाला 
है। आकाशगज्ञाके जलका स्पर्श दिव्य सतन है। 
बादलोके ड्वारा जो जलकी वर्षा होती है, वह 
प्राणियोंके जीवनके लिये सब प्रकारके अनर 
(आदिको पुष्टि करती है। अतः वह जल अमृत 


माता गया है। उसके वाय अत्यन्त पुष्ट हुई सब 


~स च विष्णुः पर ब्रह्म यतः सर्वभिदं जगत्‌। जगच्च यो सतर चें यस्मिन्‌ विलपमेष्यति॥ 


तद्‌ ब्रह्म परं धाष सदसत्परमं यएम्‌। यस्व 
स एव सूलप्रकृतिब्यकरूपी जगच्च सः 


जगदेतचयराचरम्‌॥ 
। वस्ि्रेष स॑ सवं यादि त च विषठति॥ 


र्ता क्रिकां स च इ ऋतु: स एव रलं य तस ल्‌ पुद यस्मान भो हेस विलि ततू 8. 


(२३। ४१-४४) 


> ककार जाह + 


प्रकारकी ओषधियाँ फलती, पकती एवं प्रजाके 
उपयोगमें आती हैं। उन ओषधियोंसे शास्त्रदर्शों 
मनुष्य प्रतिदिन विहित यज्ञॉंका अनुष्ठान करके 
देवताओंको तृत करे हैं। इस प्रकार यह, वेद, 
ब्राह्मण आदि वर्ण, सम्पूर्ण देवता, पशु, भूतगण 
तथा स्थावर-जङ्गमरूप सम्पूर्ण जगत-ये सब 
ष्टके द्वारा ही धारण किये गये हैं। वृष्टि सूर्यके 


ड्वारा होती है। सूरवके आधार धुव, धुके 
शिशुमारचक्र तथा शिशुमारचक्रके आश्रय साक्षात्‌ 
भगवान्‌ नाायण हैं। वे शिश्ुमारचक्रके हृदय- 
देशमें स्थित हैं। बे ही सम्पूर्ण भूतोके आदि, 
'पालक तथा सनातन प्रभ हैं। मुनिवरो! इस प्रकार 
जन पृष्व, समुद्र आदिसे युक्त ब्रह्मण्डका वर्णन 
किया। अब और क्‍या सुनना चाहते हो? 


Sen 
तीर्थ-वर्णन 


मुनियोने कहा-- धर्मके ज्ञाता सूतजी! पृथ्वीपर 
जो-जो पवित्र तीर्थ और मन्दिर हैं, उनका वर्णन 
कीजिये। इस समय हमारे मनपें उन्हा वर्णन 
सुतनेकी इच्छा है। 

“लोमहर्षणजी बोले-जिसके हाथ, पैर और 
मन काबूमें हों तथा जिसमें विद्या, तप और कीर्ति 
हो, वह मनुषय तीर्थके फलका भागी होता है। 
पुरुषका शुद्ध मन, शुद्ध वाणी तथा वशमें की हुई 
इच्द्रियाँ-ये शारीरिक तीर्थ हैं, जो स्वर्गका मार्ग 
सूचित करती हैं। भीतरका दूषित चित्त तोर्थल्ानसे 
शुद्ध नहीँ होता। जिसका अन्त;करण दूषित है, 
जो दम्भमें रचि रखता है तथा जिसकी इन्द्रिया 
चल हैं, उसे तीर्थ, दान, ब्रत और आश्रम भी 
पवित्र नहीँ कर सकते। मनुष्य इन्दरियॉको अपने 
वशमें करके जहाँ-जहाँ निवास करता है, वहाँ- 
बही कुरुक्षेत्र, प्रयाग और पुष्कर आदि तीर्थ वास 
करने लगते हैं। द्विजवरो! अब मैं पृथ्वीके पवित्र 
तीथं और मन्दिरका संक्षेपले वर्णन आरम्भ 
करता हूँ, सुनो। पुष्कर, नैमिषारण्य, प्रयाग, 
धर्मारण्य, धेनुक, चम्पकारण्य, सैन्थवारण्य, 
मगधारण्य, दण्डकारण्य, गया, प्रभास, शरतीर्थ, 
कनखल, भृगुतुङ्ग, हिरण्याक्, भीमारण्य, कुशस्थली, 


लोहाकुल, केदार, मनदररण्य, महाबल, कोटितीथ, 


रूपती्थ, शूकर, चक्रतीर्थ, योगतीर्थ, सोमतीर्थ, 
शाखोटक, कोकामुख, बदरीशैल, तुल्नकूट, स्कर्दाश्रम, 
अग्निपद, पञ्चशिख, ध्मोद्भव, बन्धप्रमोचन, गज्नाद्टार 
पश्षकूट, मध्यकेसर, चक्रप्रभ, मतङ्ग, कुशदण्ड, 
उंहाकुष्ड, विष्णुतीर्थ, सार्वकामिकती र्, मत्स्यतिल, 
अद्मकुण्ड, यहिकुण्ड, सत्यपद, चतु/लोत, चतुः- 
भृङ, द्रादशधार, मानस, स्थूलभुङ्ग, स्थूलदण्ड, 
उर्वशी, लोकपाल, मनुवर, सोपशैल, सदाप्रभ, 
मेरुकुण्ड, सोमाभिषेचनतीर्थ, महारो, कोटरक, 
पक्षधार, ज़िधार, सपधार, एकधार, अमरकण्टक, 
शालग्राम, कोटिहुम, बिल्वप्रभ, देवहद, विष्णुहद, 
शङ्खप्रभ, देवकुण्ड, चज्ायुध, अग्निप्रभ, पुंनाग, 
देवप्रध, विद्याधरतीर्थ, गान्धर्वतीर्थ, मणिपूर गिरि, 
पञ्चहद, पिण्डारक, मलब्य, गोप्रभाव, गोबर, 
बटपूल, स्रानदण्ड, विष्णुपद, कन्याश्रम, वायुकुण्ड, 
जम्बूमार्ग, गस्ती, यजातिपतन, भद्नवर, 
महाकालवन, नर्षदातीर्थ, तीर्थवज्र, अर्बुद, पिङ्गर, 
वासिष्ठतौर्थ, पृथुसंगम, दौवासिक, पिञ्जरक, 
ऋषितीर्थ, ब्रह्मुद्र, वसुतीर्थ, कुमारिक, शती, 
पञ्चनद, रेणुकातीर्थ, पैतामह, विमलतीर्थ, रराद, 
मणिमान्‌ कामाख्य, कृष्णतीर्, कुलिङ्गक, यजनतीर्थ, 
यानतो, ब्हालुक पुष्पन्यास, पुण्डरीक, मणिपूर 
दीर्घसत्र, हयपद्‌, अनशनतीर्थ, गड्ढोद्रद, शिवोद्रेद, 


५३ 


काम्यक, चतुःसामुद्रिक, शतिक, सहस्तरिक, रेणुक, 
पश्वटक, विमोचन, स्थाणुतीर्थ, कुस्तीर्थ, कुशध्वज, 


'सितोद, मत्सद, सूर्यप्रभ, अशोकवन, अरुणास्पद, 
शुक्रतोर्थ, वालुकातीर्थ, पिशाचमोचन, सुभद्राहद, 


| तद्ज, रस 


| गीषु, हस्किशवन, अजामुखसर,घण्टाकरणह, 
ककोटकवापी, सपर्णास्योदपान, कषतती्षहद, 


श्गतर्थ, महातीर्थ, महानदी, गयशोर्ष, अक्षयवट, 
योनिद्वार, धन्यक, कोकिलातीं, मतद्गहद, पितृकूप, 


सुमहद, | यदरीहद, मध्यस्थान, विकर्मक, जातीहद,दवकूप, 


'कुशप्रथन, सर्वदवग्रत, कन्य्रपहद,याललिल्यह 
तया अखण्डितहद-ये सब पवित तीर्थ हैं। जो 
तुष्य इन वीथो उत्तम दधसे सम्पन हो उपवास 
'एवं इनद्रियसंयमपूर्वक विधिवत्‌ स्नान, देवता, ऋषि, 
मनुष्य तथा वितरक तर्षण, देवताओका पूजन एवं 
लीन राजितक निवास करता है, वह प्रत्येक तीर्थकि 
पृषक्‌ पद्‌ फलरूपसे अश्वमेध-य्का पुष्य प्रा 
करता है-इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो 
शिल इस उवप तॉर्थ-माहाल्यको सनत, पढ़ता 
अथवा सुता है, वह सब पापो मुक्त हो जाता है। 


= संक्षिप्त पुराण » 


भारतवर्षका वर्णन 


सुनिये कहा--यकताओे श्रेष्ठ खृतजी! इस 
पृथ्वीपर धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष प्रदान 
करनेवाली जो उत्तम भूमि एवं देष लर्थ हो, उसे 
बतलाइये। 

लोपहर्षणजी बोले--ब्राह्मणो! पूर्वकालमें 
महर्षयो मेरे गुर व्यासजीसे यहो प्रश्न पूछा था। 
मैं वही प्रसंग कहता हूँ। कुर्कषेत्रकी बात है, 
चुद्धिमानोँमे श्रेष्ठ व्यासजी, जो सब शासक 
विद्वान, महाभारतके रचयिता,अध्यात्मनिष्ठ, सर्व, 
सब भूतोके हितमें संलग्र, पुराण और आगमोके 
वक्ता तथा णेद-बेदाड्रॉके पारंगत पण्डित हैं, 
अपने परम पवित्र आश्रममें बैठे हुए थे। भौति- 
भाँतिके पुष्प उस आश्रमकी शोभा बढ़ा रहे थे। 
उसी समय उत्तम व्रतका पालन करनेवाले 
अनेक महर्षि उनके दर्शनके लिये आये। कश्यप, 
जमदि, भ्ण, गौतम, यसि, जैमिनि, धौम्य, 
मार्कण्डेय, वाल्मीकि, विश्वामित्र, शतानन्द, वातस, 
गाय, आसुरि, सुमन, भार्गव, कण्व, मेधातिथि, 
माण्डव्य, च्यवन, धूप्र, असित, देवल, मौदल्य, 
दणयजञ पिप्पलाद, अकृतव्रण, संवर्त, कौशिक, 
ष्य, त्रय, हरित, शाण्डिल्य, विभाण्ड, दुर्वासा, 
लोमश, नारद, पर्वत, बैशम्पायन, गालव, भास्कर, 
पूरण, सूत, पुलस्त्य, कपिल, पुलह, देवस्थान, 
सनत्कुमार, पैल, कृष्ण तथा कृष्ाुभौतिक--ये 
तथा और भी बहुत-से मुनिवर सत्यवतीनन्दन 


व्यासको मेरकर बैठ गये। उनके बीचमें व्यासजी | 


क्षसे घिरे हुए चन्द्रमाकी भीति शोभा पाते 
थे। कुछ बातचीतके बाद उन्होंने व्यासजीसे 
अपना सन्देह इस प्रकार पूछा। 


मुनि बोले--मुने! आप वेद, शास्त्र, पुराण, 
तन्त्रशास्त्र, महाभारत, भूत, वर्तमान, भविष्य तथा 


सम्पूर्ण बाङ्यपका ज्ञान रखते है। यह संसार एक 
समुद्रे समान है। इसमें दुःख-ही- 

यह कष्टमय एवं निःसार है। इस भयानक 
भवसागरे रामरूपी ग्राह रहते हैं। यह विषयरूपी 
| जलसे भरा रहता है। इनदर ही इसमें भवर हैं। 
| बह कषुधा, पिपासा आदि सैकड़ों ऊर्मियोंसे चया 
है। इसे मोहरूपी कौचड़ने मलिन बना रखा है। 
लोभकी गहराईके कारण इसके पार जाना अत्यना 
कठिन है। हम देखते हैं कि सम्पूर्ण जगत्‌ इसमें 
डूबकर कोई सहारा न पा सकनेके कारण अचेत 
बहा जा रहा है। अतः आपसे पूछते हैं, इस 
अयंकर संसारमें कौक-सा साधन कल्याणकारी 
है? इस बातका उपदेश देकर आप सम्पूर्ण 
लोकोंका उद्धार कीजिये। इस प्ृथ्वीपर जो परम 
दुर्लभ मोक्षदायक क्षेत्र एवं कर्मभूमि है, उसे 
बठलाइये। हम उसका श्रवण करना चाहते हं 
ख्यासजीने कहा--पूर्वकालमें महर्षियोंका 


* भारतवर्षका वर्णन = 


“a 


ब्रह्माजीके साथ जो संवाद हुआ था, उसे आप 
सब लोग सुनें। नना रोंसे विभूषित मेुगिरिके 
विशाल शिखरपर भगवान्‌ ब्रह्माजी विराजमान थे। 
देवता, दानव, गन्धर्व, यक्ष, विद्याधर, नाग, मुनि 
तथा सिद्ध उनकी सेवामें उपस्थित थे। उस समय 
भूगु आदि महर्षियोंने पितामहको प्रणाम करके 
इस प्रकार प्रश्न किया- भगवन्‌! इस पृथ्वीपर 
कर्मभूमि कौन है तथा दुर्लभ मोक्ष-क्षेत्र कौन है? 
यह यतानेकी कृपा करें।' 


्ह्माजी बोले--मुनिवरो! सुनो, इस पृथ्वीपर 
भारतवर्षको कर्मभूमि बतलाया गया है। वह 
परम प्राचीन, वेदोंसे सम्बन्ध रखनेवाला तथा भोग 
और मोक्ष प्रदान करनेवाला उत्तम क्षेत्र है। वहाँ 
किये हुए कर्मोंके फलरूपसे स्वर्ण और नरक प्रात 
होते हैं। भारतवर्षमें पाप या पुण्य करके मनुष्य 
निश्चय ही उसके अशुभ अथवा शुभ फलका 
भागी होता है। यहाँ ब्राह्मण आदि वर्ण भलोभाति 
संयमपूर्वक रहते हुए अपने-अपने कमका अनुष्ठान 
करके उत्तम सिद्धिको प्राप्त होते हैं। भारतवर्षमें 


संयमशील पुरुष धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष-सब 
कुछ ग्राह करता है। इन्र आदि देवताओंने 
आस्तवर्षमें शुभ कमॉका अनुष्ठान करके देवत्व 
रा किया है। इनके सिवा अन्य जितेन्द्र 
पुव भी भारतवर्षं जात, यीतयग एवं साल्सर्यरहित 
(जोवन बिताते हुए मोक्ष प्राप किया है। देवता सदा 
स बातकी अभिलाषा करते हं कि हम लोग कम 
स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करनेवाले भारतवर्षमें जन्म 
लेकर निल्तर उसका दर्शन करेंगे। 

इसके पूर्वमें किरात और पश्चिममें यवन रहते 
है। मध्यभागे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शोका 
निवास है। वे क्रमशः यज्ञ, युद्ध और व्यापार 
आदि विशुद्ध कपोके द्वार अपनेको पवित्र करते 
हैं। उनका जीवन-निर्वाह भी इही कमसे होता 
है। यहाँ किया हुआ पुण्य सकाम होनेपर स्वर्ग 
आदिका तथा निष्काम होनेपर मोक्षका साधक 
होता है। इसी प्रकार पाप भी आपना फल प्रदान 
करता है। महेन्द्र, मलय, शुक्तिमान्‌, ऋक्षपर्वत, 


| किख्य और पारियात्र--ये हो सात यहाँ कुल- 


पर्व हैं। उनके आस-पास और भी हजारो पर्वत 
हैं। वे सभी विस्तृत, ऊँचे और रमणीय हैं। उनके 
शिखर भौति-भाँतिके और सुन्दर हैं। कोलाहल, 
बभ्राज, मन्दर, दुर्दुराचल, वातंधय, वैद्युत, मैनाक, 
सुरस, तुङप्स्थ, नागगिरि, गोधन, पाण्डुराचल, 
पुष्पगिरि, वैजयन्त, रवत, अर्बुद, ऋष्यमूक, गोमन्त, 
कृतशैल, कृताचल, श्रीपर्वत, चकोर तथा अन्य 
अनेक पर्वत ऐसे हैं, जिनसे मिले हुए मलेच्छ 
आदि जनपद पृथक्‌ -पृथक्‌ बसे हुए हैं। वहाँके 
लोग जिन श्रेष्ठ नदियोंका जल पीते हैं, उनके नाम 
इस परकार जानो-गङ्ग, सरस्वत, सिन्धु चद्रभागा 
(जनाब), यमुना, शतद्रु (सतलज), विपाशा 
(व्यास), वितस्ता (झेलम), इरावती (रावी), 
कुहू (गोमती), धूतपापा, बहुदा, दृषद्वती, देविका, 
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चु नशव, गण्डकी तथा कौशिको। ये हिमालयकी | समुद्रमें मिलनेवाली सभी नदियाँ पुण्यसलिला 
घाटौसे निकली हुई नदियां हैं। देवस्मृति, देववतो, | सरस्वती तथा गङ्गाके समान हैं। सभी इस 
वातप्नी, सिन्धु, देण्या, चन्दना, सदानीरा, मही, | विश्वको जननो एवं पापहारिणी मानी गयी हैं 
चर्मण्वती (चंबल), दृषी, विदिशा, वेदवती, ' इनके अतिरिक्त भी सहसों छोटी-छोटी नदियाँ 
क्षिप्रा तथा अवन्ती--येपारियतरपर्वतका अनुसरण | बतायी गयी हैं, जिनमेंसे कुछ तो केवल वर्षा- 
करनेवाली नदियाँ हैं। शोणा (सोन), महानदी, | कालमें बहती हैं और कुछ सदा ही जलसे पूर्ण 
नर्मदा, सुरथा, क्रिया, मन्दाकिनी, दशार्णा, चित्रकूट, | रहती हैं। मत्स्य, मुकुटकुल्य, कुन्तल, काशी, 
चित्रोत्पला, वेत्रवती (बेतवा), करमोदा, पिज्ञाचिका, ' कोसल, अन्ध्रक, कलिङ्ग, शमक तथा वृक--ये 
अतिलपुश्रोणी, विपाप्मा, शैवला, सधेरुजा, शकितो, | प्रायः मध्यदेशके जनपद बताये गये हं। सहा 
शकुनी, त्रिदिवा, क्रमु तथा बेगवाहिनौ--ये नदियों | पर्वतके उत्तरका प्रदेश, जहाँ गोदाबरी नदी बहती 
ऋक्षप्वतकी संताने हैं। चित्रा, पयोष्णी, तिर्वि, | है, सूम्पू्ण भूमण्डलमें सर्वाधिक भनोरम है। 
तापी,बेणा, बैतरणी, सिनीवाली, कुमु, ठोया, | वागपरस्थ और सनयास-आशरमके धोका पालन 
महागौरी, दुर्गा तथा अन्तरिशला-ये पुण्यसलिला | करनेसे जो फल होता है, कुआं, बावली आदि 
सरिताएँ विश्ध्याचलकी थाटियोंसे निकली है। | खुदबाने, बगीचे लगाने, यज्ञ करने तथा अन्य शुभ 
गोदावरी, भीमरथी, कृष्णवेणा, गभर, सुप्रयोगा | क्के अनुष्ठानसे जो फल मिलता है, वह सब 
तथा पापनाशिनी-ये श्रेष्ठ नदियाँ सहागिरिको केवल भारतवर्षमें ही सुलभ है। ब्राहमणो! भारतवर्षकि 
शाखासे प्रकट हुई हैं। कृतमाला, ताप्रपर्णी, समस्त गुणोंका वर्णन करनेमें कौन समर्थ हो 
पुष्पवती, उत्पलाबतौ--ये शीतल जलवाली पवित्र | सकता है? इस प्रकार मैंने भारतवर्षका वर्णन 
नदियाँ मलयाचलसे निकली हैं। पितूकुल्या, | किया। यह सबसे उततम, सब पापोंका नाश 
सोमकुल्या, ऋषिकुल्या, बुल, त्रिदिवा, लाङ्गलिनी | करनेवाला, पवित्र, धन्य तथा बुद्धिको बढ़ानेवाला 
तथा बंशकरा--इनका प्राकटय महेनद्रपर्वतसे हुआ | है। जो सदा अपनी इऱद्रियॉको यशमें रखकर इस 
है। सुविकाला, कुमारी, मनुगा, मन्दगामिनी, क्षया | प्रसंगका पाठ या श्रवण करता है, वह सब पापोंसे 
और पलाशिनी--ये शुक्तिमानूपर्वतसे निकली हैं। | मुक हो भगवान्‌ विष्णुके लोकमें जाता है। 
a 
कोणादित्यकी महिमा 

्र्माजी कहते हैं-- भारतवर्षमें दक्षिणसमुद्रके | देशके ब्राह्मण श्राद्ध, दान, विवाह, यज्ञ अथवा 
किनारे ओण् देशके नामसे विख्यात एक प्रदेश | आचार्यकर्म-सभी कार्योंके लिये उत्तम हैं। ये 
है, जो स्वर्ग एवं मोक्ष देनेबाला है। सपुद्रसे उत्तर | घदकर्मपतायण, बेदोंके पारंगत विड्वानू, इतिहासवेत्त, 
विरज मण्डलतकका प्रदेश पुण्यात्माओंके सम्पूर्ण | पुराणार्थ, सर्वशास्तरार्थकुशल, यक्ृशोल और 
गुणोंद्वा। सुशोभित है। उस देशमें उत्पन्न जो | ा-टवेषसे रहित होते हैं। कोई वैदिक अग्निहोजमे 
जितेड्िय ब्राह्मण तपस्या एवं स्वाध्यायें संलग्न ' लगे रहते और कोई स्मार्त अप्रिकी उपासना करते 
रहते हैं, बे सदा हो वन्दनीय एवं पूजनीय हैं। उस | हैं। ये स्त्री, पुत्र और धनसे सम्पन्न, दानी और 
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सत्यवादी होते हैं तथा यज्ञोत्सवसे विभूषित पवित्र 
उत्कल देशमें निवास करते हैं। वहाँ क्षत्रिय आदि 
अन्य तीन वर्णोके लोग भी परम संयमी, 
स्वकर्मपरायण, शान्त और धार्मिक होते हैं। उक्त 
प्रदेशमें भगवान्‌ सूर्य कोणादित्यके नामसे विख्यात 
होकर रहते हैं। उनका दर्शन करके मनुष्य सब 
पापोंसे मुक्त हो जाता है। 

भुनियोने कहा--सुरश्रेष्ठ  पूर्वोक्त ओण्ड देशमें 
जो सूर्यका क्षेत्र है, जहाँ भगवान्‌ भास्कर निवास 
करते हैं, उसका वर्णन कौजिये। इस समय हम 
उसे ही सुनना चाहते हैं। 

हाजी ओले--मुनिवरों! लवणसमुद्रका 
उत्तरतट अत्यत्त मनोहर और पवित्र है। वह सब 
ओर वालुकाराशिसे आच्छादित है। उस सर्वगुणसम्छा 
प्रदेशमे चम्पा, अशोक, मौलसिरी, करवीर (कनेर), 
गुलाब, नागकेसर, ताइ, सुपारी, नारियल, कैथ 
और अन्य नाता प्रकारके वृक्ष चारों ओर शोभा 
पाते हैं। जहाँ भगवान्‌ सूर्यका पुण्यक्षेत्र है, जो 
सम्पूर्ण जगतमें विख्यात है। उसका विस्तार सब 
ओरसे एक योजनसे अधिक है। वहाँ सहस्र 
किरणॉसे सुशोभित साक्षात्‌ भगवान्‌ सूर्य निवास 
करते हैं, ये "कोणादित्य" के नामसे विख्यात एंव 
भोग और मोक्ष प्रदान करनेवाले हैं। वहाँ माघमासके 
शुक्ल पक्षकी समी तिथिको इन्द्रिय-संयमपू्वक 
उपवास करे। फिर प्रात:काल शौच आदिसे 
नियत एवं विशुद्धचितत हो सूरपदवका स्मरण करते 
हुए विधिपूर्वक समुद्रम खन करे। देवता, ऋषि 
और मतुष्योंका तर्पण करे। तत्पश्चात्‌ जलसे 
बाहर आकर दो स्वच्छ वस्त्र धारण करे। फिर 
आचमन करके पवित्रतापूर्वक सूर्योदयके समय 
मुद्रे तटपर पूर्वाभिमुख होकर बैठे। लाल 
चन्दन और जलसे ताँबेके पात्रमें एक अष्टदल 
कमलकी आकृति बनाये, जो केसरयुक और | 


गोलाकार हो। उसकी कर्णिका ऊपरकी ओर उठी 
हो। फिर विल, चावल, जल, लाल चन्दन, लाल 
फूल और कुशा उस पात्रमें रख दे। तबेका बर्तन 
ज मिले तो मदारके पत्तेका दोना बनाकर उसोमें 
'ठिल आदि रखे। उस पात्रको एक दूसरे पासे 
| ढककर रखे। इसके बाद हदय आदि अङ्गे 
कमसे अङ्गन्यास और कल्यास करके पूर्ण 
अके साथ अपने आत्मस्वरूप भगवान्‌ सूर्यका 
च्यात करे, पूर्वोछ अष्टदल कमलके मध्यभागमें 
तथा अग्नि, नैऋत्य, वायव्य और ईशान कोणोंके 
'दलॉमें एवं पुनः मध्यभागमें क्रमशः प्रभूत, विमल, 
सार, आराध्य, परम और सुखरूप सूर्यदेवका 
पूजन करे। इसके अनन्तर वहाँ आकाशसे सूर्यदेवका 
आवाहन करके कर्णिकाके ऊपर उनकी स्थापना 
करे। तत्पक्षाद्‌ हाथोंसे सुपुख-संपुट आदि मुद्ाए 
'दिखाये। फिर देवताका खान आदि कराकर 
एकाग्रचित्त हो इस प्रकार ध्यान करे- भगवान्‌ 
सय धेत कमलके आसनपर तेजोपण्डलमें विराजमान 
हैं। उनकी आँखें पीली और शरीरका रंग लाल 
है। उनके दो भुजाएँ हैं। उनका वस्त्र कमलके 
समान लाल है। वे सब प्रकारके शुभ लक्षणोंसे 
युर और सभी तरहके आधूषणोंसे विभूषित हैं। 
उनका रूप सुन्दर है। वे बर देनेवाले, शान्त एवं 
प्रभापुझसे देदीप्यमान हैं। तदनन्तर उदयकालमें 
स्नग्ध सिन्दूरे समान अरुण वर्णवाले भगवान्‌ 
सूर्यका दर्शन करके अ््यात्न ले। उसे सिरके पास 
लगाये और पृथ्वौपर घुट टेककर मौन हो एकाग्रचितसे 
ज्यकषर-मखका उच्चारण करते हुए सूर्यको अर्घ्य 
दे। जिस पुरुषको दीका नहीं दी गयी है, वह 
भावयुक शर्ध साथ सूर्यका नाम लेकर ही अर्घ्य 
दे; क्योकि भगवान्‌ सूर्य भक्तिके द्वारा ही वशमें 
होते हैं। 

अग्नि, नैऋत्य, चायव्य एवं ईशान कोण, 


ue 
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मध्यभाग तथा पूर्व आदि दिशाओंमें क्रमश: हृदय, 
सिए, शिखा, कवच, नेत्र और अस्त्रको पूजा 
करे।* फिर अर्व दे, गन्ध, धूप, दोप और नैवे 
निवेदन कर जप, स्तुति, नमस्कार लथा मुद्रा 
करके देवताका विसर्जन करे। जो ब्राह्मण, त्रिय, 
र्य, स्त्री और शूदर अपनी इनद्रियॉको बशमें 
रखते हुए सदा संयमपूर्वक भक्तिभाव और विशुद्ध 
चिते भगवान्‌ सूर्यको अघ देते, वे मनोवाज्छित 
भोगॉंका उपभोग करके परम गतिको प्रात होते 
हैं # जो मनुषय तीनों लोकॉको प्रकाशित करनेवाले 
आकाशविहारी भगवान्‌ सूर्यकी शरण लेते हैं, वे 
सुखके भागी होते हैं। जबतक भगवान्‌ सूर्यको 
विधिपूर्वक अर्घ्य न दे लिया जाय, तयतक 
ष्णु, शकः अथवा इका पूजन नहाँ करना 
चाहिये। अतः प्रतिदिन पवित्र हो प्रयत्न करके 
मनोहर फूलों और चन्दन आदिके वा सूर्यदेवको 
अर्य देना चाहिये। इस प्रकार जो समी तिथिको 
ख्रान करके शुद्ध एवं एकाग्रचित्त हो सूर्यको अर्घ्य 
देता है, उसे मनोबाज्छित फल प्रात होता है। रोगी 
पुरुष रोगसे मुक्त हो जाता है, धनकी इच्छा 
रखनेवालेको धन मिलता है, विद्यार्थीको विद्या 
प्राप्त होती है और .पुत्रकी कामना रखनेवाला 
मलुष्य पुन्रवान्‌ होता है। 

इस प्रकार समुद्रे खान करके सूर्यको अर्घ्य 
दे, उन्‍हें प्रणाम करे, फिर हाथमें फूल लेकर मौन 
हो सूर्यके मन्दिरमें जाय। मन्दिरके भीतर प्रवेश 
करके भगवान्‌ कोणादित्पकी तीन बार प्रदक्षिणा 
करे और अत्यन्त भक्तिके साथ गनध, पुष्प, धूप, 


दोष, नैवेछ, साष्टाङ्ग प्रणाम, जय-जयकार तथा 
स्वोजरंद्राश उनको पूजा करे। इस प्रकार सहस 
किरणोद्वार मण्डित जगदीश्वर सूर्यदेवका पूजन 
(करके मनुष्य दस अश्वमेध-यज्ञोंका फल पाता है। 
इतना हो नहँ, वह सब पापोंसे मुक्त हो दिव्य 
शरीर धारण करता है और अपने आगे-पीछेकी 
सात-सात पीढ़ियोंका उद्धार करके सूर्यके समान 
जेहस्वों एवं इच्छानुसार रमन करनेवाले वातप 
अठकर सूर्यक लोकमें जाता है। उस समय 
गन्धर्वगण उसका यशोगान करते हैं। बहाँ एक 
कल्पतक श्रेष्ठ भोगोंका उपभोग करके पुण्य क्षी 
होनेपर वह पुनः इस संसारमें आता और योगियोंके 
उत्तम कुलमें जन्म ले चातो वेदोंका चिह्न, 
स्वधर्यपणयण तथा पवित्र ब्राह्मण होता है। तदनन्तर 
भगवान्‌ सूर्यसे हो योगकी शिक्षा प्रात करके मोक्ष 
चा लेता है। चैत्र मासके शुक्लपक्षमें भगवान्‌ 
'कोणादित्यकी यात्रा होती है। यह यात्रा दमनभज्जिकाके 
जामसे विख्यात है। जो भनुष्य यह यात्रा करता है, 
उसे भी पूर्वो फलकी प्राप्ति होती है। भगवान 
सूयंके शयन और जागरणके समय, संकराने 
दिन, विषुव योगमें, उत्तरायण या दक्षिणायन 
| आरम्भ होनेपए, रविवारको, सप्तमी तिथिको अथवा 
पर्वके समय जो जितेन्द्रिय पुरुष वहाँको शरद्ापर्वक 
यात्रा करते हैं, ये सूर्यकी हो भाँति तेजस्वी 
विमानके द्वारा उनके लोकमें जाते हैं। वहां 
(पूर्वो क्षेत्रमें) सपुद्रके तटपर रामेश्वर नापसे 
विख्यात भगवान्‌ महादेवजी विराजमान हैं, जो 
समस्त अभिलषित फलॉके देनेवाले हैं। जो 


* पजनके वाक्य इस प्रकार हैं-./झं दयाय नम: 
चावणये। हैं कवचाय जमः, लाते । ह नर्य 
+ ये वार्ष्प सममयच्छन्ति सूर्याय नियतेस्द्िाः 
अखिभावेत. सतत. विशुद्धेतानतशत्पता॥ 


६. अको हो शिरे नम; वेईल्ये। हूं शिखावे नमः 
जप मध्यधारे। हः अस्य नम; तरद ति। 


(हाना: क्षत्रा वैश्या: स्वयः शु संयताः॥ 
हे भुकल्वाधिमतान्‌ कामात्‌ शुनि पतं गतिम्‌॥ 
(२८। ३७-३८) 


+ भगान्‌ सूर्यको महिमा + 


५९ 


समुद्रम खान करके वहाँ श्रीरासेश्वरका दर्शन 
करते और गन्ध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, 
नमस्कार, स्तोत्र, गीत और मनोहर बाद्योड्रारा 


उनकी पूजा करते हैं, चे महात्मा पुरुष राजसूय 
तथा अस्वयेध-यज्का फल पाते और परम 
सिद्धिको ग्रात् होते हैं। 


RR 


भगवान्‌ सूर्यकी महिमा 


सुनिये कहा--सुरत्रे्! आपने भोग और 
मोक्ष प्रदान करनेवाले भगवान्‌ भासकरके उत्तम 
त्का जो वर्णन किया है, वह सब हम लोगो 
सुना। अब यह बताइये कि उनकी भक्ति कैसे कौ 
जाती है और वे किस प्रकार प्रसन्न होते हैं? इस 
समय यही सब सुननेकी हमारी इच्छा है। 

हाजी बोले -मनके द्वार ष्टवे प्रति जो 
भावना हती है, उसे ही भक्ति और श्रद्धा कहते 
हैं। जो इशदेवकी कथा सुनता, उनके भक्तोंकी 
पूजा करता तथा अग्रिकी उपासनामें संलग्र रहता 
है, वह सनातन भक्त हैं। जो इष्टदेवका चिन्तन 
करता, उन्होंमें मन लगाता, उन्हींको पूजायें रत 
रहता तथा उन्हाँके लिये कर्ष करता है, यह 
निश्चय हौ सनातन भक्त है। जो इश्देवके लिये 
किये जानेवाले कर्मोका अनुघोदन करता, उनके 
भक्तोर्में दोष नहीं देखता, अन्य देवताकी निन्दा 
नहीँ करता, सू्यके ब्रत रखता तथा चलते, फिरते, 
ठहरते, सोते, सूते और आँख खोलते-मीचते 
समय भगवान्‌ भास्करका स्मरण करता है, वह 
मनुष्य अधिक भक्त माना गया है। विज्ञ पुरुषको 


समाधि, स्तुति और मनसे जो नियम किया जाता 
और जो ब्राह्मणको दान दिया जाता है, उसे 
देवता, मनुष्य और पितर-सभी ग्रहण करते हैं। 
प पुष्प, फल और जल-जो कुछ भी भक्तिपूर्वक 
अर्पण किया जाता है, उसे देवता ग्रहण करत हैं; 
परंतु ये नास्तिकॉकी दी हुई यस्तु नहँ स्वीकार 
करते। नियम और आचाएके साथ भावशुद्धिका 
भी उपयोग करना चाहिये। हदयके भावको शुद्ध 
रखते हुए जो कुछ किया जाता है, वह सब 
सफल होता है। भगवान्‌ सूर्यके स्तवन, जप, 
|उपहार-सपर्पण, पूजन, उपवास (व्रत) और 
धनसे मनुष्य सब पापोंसे मुक्त हो जाता है। जो 
'पृथ्वीपर मस्तक रखकर भगवान्‌ सूर्यको नमस्कार 
करता है, यह तत्काल सब पापोसे छूट जाता है, 
इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो मनुषय 
भकिपूर्वक सूर्यदेवकी प्रदक्षिणा करता है, उसके 
द्वारा सातो ड्वोपोंसहित पथ्वीकी परिक्रमा हो जाती 
है। जो सूर्यदेवको अपने हदयमें धारण करके 
केवल आकाशको प्रदक्षिणा करता है, उसके द्वारा 
निकष्य ही सम्पूर्ण देवताओंको परिक्रमा हो जाती 


सदा ऐसी ही भक्ति करनी चाहिये। भक्ति, 


है।* जो घष्ठी या सप्तमीको एक समय भोजन 


* भावशुद्धिः रोया 
स्ततिणयोपहरेण पूजयापि विवस्वतः 
जियो भूयां नमस्कार करेति य: 

भियो नरो कोसी रवे: कुर्याठादिाम्‌ 


परदक्िणीकृता सल्हवीपा यरसुंधरा 
सष म्रसि यः कत्वा का्‌ ्योमपरदश्िम्‌। प्रदक्षणोकृतस्तेन स्े देवा भवि हि॥ 


+ भावशुद्धण क्रियते यतत्सचं सफलं भवेत्‌॥ 
उपवासेन भका थै सवपापः प्रमुच्यते 
। उत्कघात्सर्वापेभ्यो मुज्यते नत्र सयः 
+ 


(रू। १७-२१) 
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° संहि हापुराण » 


करके नियम और ब्रतका पालन करते हुए |है।वह कभी तिरग्योनिमें नहीं पड़ता। जलते हुए 


सूर्यवदेवका भक्तिपूर्वक पूजन करता है, उसे 
अश्वमेष-यज्ञका फल मिलता है। जो षष्ठी अधवा 
सतमीको दिन-रत उपवास करके भगवान्‌ भास्करका 
पूजन करता है, बह परम गतिको प्रात होता है। 

जब सह्मीको रविवार हो, उस 
दिन विजयासएमी होती है। उसमें दिया हुआ दान 
महान्‌ फल देनेवाला है। विजयासपमौको किया 
हुआ खान, दान, तप, होम और उपवास-सब 
कुछ बड़े-बड़े पातकोका नाश करनेवाला है। जो 
मनुष्य रविवारके दिन श्राद्ध करते और महातेजस्वो 
सूर्यका यजन करते हैं, उने अभीष्ट फलकी प्रापि 
होती है। जिनके समस्त धार्मिक कार्य सदा 
भगवान सूर्यके उद्देश्यसे होते हैं, उतके कुमे 
कोई दरि अथवा रोगी नहीँ होता। जो सफेद, 
लाल अधवा पीली मिटे भगवान्‌ स्के मन्दिरको 
लीपता है, उसे मनोयाञ्छित फलकी प्राप्ति होती 
है। जो निराहार रहकर भाँति-भौँतिके सुगन्धित 
प्र सूरयदेवका पूजन करता है, उसे अभीष्ट 
फलकी प्रापि होती है। जो घी अथवा तिलके 
तेलसे दौपक जलाकर भगवान्‌ सूर्यको पूजा 
करता है, यह कभी अंधा नहीं होता। दीप-दान 
करनेबाला भनुष्य सदा ज्ञानके प्रकाशसे प्रकाशित 
रहता है। जो सदा देव-मन्दिरों, चौतहों और 
सड़कॉंपर दीप-दान करता है, बह रूपयान्‌ तथा 
सौभाग्यशाली होता है। दीपकी शिखा सदा 
ऊपरकी ही ओर उठती है, उसको गति कभो 
नौचेकी ओर नहीं होती। इसी प्रकार दीप-दान 


करनेवाला पुरुष भी दिव्य तेजसे प्रकाशित होता | 


दीपकको न कभी चुरे, न कष्ट करे। दीपहर्ता 
मनुष्य बन्धन, नाक, क्रोध एवं तमोमय नरकको 
रा होता है। उदयकालमें प्रतिदिन सूर्यको अर्् 
देनेसे एक हो वर्षमें सिदध पा होती है। सूर्यके 
उदयले लेकर अस्तक उनको ओर मुँह करके 
खड़ा हो किसी मन्त्र अथवा स्तोत्रका जप करना 
आदित्यवरत कहलाता है। यह बड़े-बड़े पातकोंका 
जाश कसलेवाला है। सूर्योदयके समय श्रद्धापर्वक 
अरस्य देकर सब कुछ साह्गोपाङ्ग दान करे। इससे 
सब चापोंसे छुटकाए मिल जाता है।* अधि, जल, 
आकाश, पवित्र भूमि, प्रतिमा तथा पिण्डी (प्रतिमाकी 
वेदी)-मैं यब्रपूर्वक सूर्दिवको अर्घ्य देना चाहिये+। 
उत्तरषण अथवा दक्षिणायने सूर्यदेवका विशेषरूपसे 
पूजन करके मनुष्य सब पासे सु हो जाता है। 
इस प्रकार जो यानव प्रत्येक वेलामें अथवा 
कुबेलामे भी भक्तिपूर्वक श्रीसूर्यदेवका पूजन करता 
है, बह उन्होंके लोकमें प्रतिष्ठित होता है। जो 
तीथं पवित्र हो भगवान्‌ सूर्यको खान करानेके 
लिये एकाग्रतापूर्वक जल भरकर लाता है, वह 
'घरम गठिको प्रात होता है। छत्र,ध्वजा, चदोवा, 
पताका और चंचर आदि वसतु सूर्दिवको श्रद्धापर्वक 
समर्पित करके मनुष्य अभीष्ट गतिको प्राप्त होता 
'है। मनुष्य जो-जो पदार्थ भगवान्‌ सूर्यको भकिपूर्वक 
अर्पित करता है, उसे वे लाखगुना करके उस 
पुरुषको देते हैं। भगवान्‌ सूर्यकी कृपासे मानसिक, 
जाचिक तथा शारीरिक समस्त पाप नष्ट हो जाते 
हैं। सूर्यदेबके एक दिनके पूजनसे भी जो फल 
परात होता है, वह शास्त्रोक्त दक्षिणासे युक्त सैकड़ों 


“येण सहिते चैव सर्व साङ्ग परदासवेत्‌। उपवे र्या युः सर्वपापैः प्रमुच्यते॥ 


(अती तोयेऽन्तरित च सुची भू त च। पतिया सया पिण्ड्यां दम्य प्रयलतः 


ee) 


(R९। ४८) 


= भगवान्‌ सूर्यकी यहिया « 
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यकि अनुषठाससे भी नहीं मिलता। 


सुनयने कहा--जगत्पते! भगवान्‌ स्का यह | 


अद्भुत माहाल्य हमने सुन लिया। अब पुनः हम 
जो कुछ पूछते हैं, उसे बतलाइये। गृहस्थ, ब्रह्मचारी, 
वानप्रस्थ और संन्यासी--जो भो मोक्ष प्राप्त करना 
चाहे, उसे किस देवताका पूजन करना चाहिये? 
कैसे उसे अक्षय स्वर्गको प्राप्ति होगी? किस उपायसे 
यह उत्तम मोक्षका भागो होगा तथा वह किस 
साधनका अनुष्ठान कोर, जिससे स्वगे जानेपर उसे 
पुनः नौचे न गिरा पढ़े? 

हाजी बोले--ट्विजबरो! भगवान्‌ सूर्य उदय 
होते ही अपनी किरणोंसे संसारका अन्धकार दूर 
कर देते हैं। अतः उनसे बढ़कर दूसरा कोई देवता 
नहीं है। वे आदि-अन्तसे रहित, सनातन पुरुष 
एवं अविनाशी हैं तथा अपनो किरणोंसे प्रचण्ड 
रूप धारणकर तीनों लोकोको ताप देते हैं। सम्पूर्ण 
देवता इन्हीके स्खरूप हैं। ये तपनेबालॉमें श्रेष्ठ, 
सम्पूर्ण जगतके स्वमी, माक्ष तथा पालक है। ये 
ही बाएबार जोबॉकी सृष्टि और संहार करते हैं 
तथा ये हौ अपनी किरणोंसे प्रकाशित होते, तपते 
और वर्षा करते हैं। ये धाता, विधाता, सम्पूर्ण 
भूतोंके आदि कारण और सब जोबोंको उत्पन्न 
करलेवाले हैं। ये कभी क्षोण नहीं होते। इनका 
मण्डल सदा अक्षय बना रहता है। ये पितरेक भी 
पिता और देवताओंके भी देवता हैं। इनका स्थान 
धुत माना गया है, जहाँसे फिर नचे नहीं गिरना 
पड़ता। सृष्टिक समय सम्पूर्ण जगत्‌ सूर्यसे हो 
उतपनन होता है और प्रलयके समय अत्यन्त 
तेजस्वी भगवान्‌ भास्करमें ही उसका लय होता 
है। असंख्य योगिजन अपने कलेवरका परित्याग 
करके बायुस्वरूप हो तेजोराशि भगवान्‌ सूर्यमे हो 
प्रवेश करते हैं। राजा जनक आदि गृहस्थ योगी, 
वालखिल्य आदि ब्रह्मवादी महर्षि, व्यास आदि 


जानपरस्थ ऋषि तथा कितने ही संन्यासी योगका 
आत्रव ले सूर्यमण्डलमें प्रवेश कर चुके हैं। 
'्यासपुत्र श्रीमान्‌ शुकदेवजी भी योगधर्म पराह 
कसेके अनन्तर सूर्यकी किरणोंमें पहुँचकर ही 
मोक्षपदमें स्थित हुए। इसलिये आप सब लोग 
सदा भगवान्‌ सूर्यकी आराधना करें; क्योंकि ये 
सम्पूर्ण जगत्के माता, पिता और गुर हैं। 
अव्यक्त परमात्मा समस्त प्रजापतियों और 
जान प्रकाएकी प्रजाओंकी सृष्टि करके अपनेको 
बारह रूपों्मे विभक्त करके आदित्यरूपसे प्रकट 
होते हैं। इन्द्र, धाता, पर्जन्य, त्वष्टा, पूषा, अर्यमा, 
भग, विवस्वान, विष्णु, अंशुमान, वरण और 
'िज्-इन बारह मूर्तया परमात्मा स्न सम्पूर् 
जगत्को व्यात्त कर रखा है। भगवान्‌ आदित्यको 
जो प्रथम मूर्ति है, उसका नाम इन्द्र है। वह 
देवराजके पदपर प्रतिष्ठित है। बह देवशत्रुओंका 
नाश करनेवाली मूर्ति है। भगवानके दूसरे बिग्रहका 
जाम धाता है, जो प्रजापतिके पदपर स्थित हो 
जाना प्रकारके प्रजावर्गको सृष्टि करते हैं। सूर्यदेवकी 
तीसरी मूर्ति पर्जन्यके नामसे विख्यात है, जो 
चादलॉमें स्थित हो अपनी किरणो वर्ष करती 
है। उनके चतुर्थ विग्रहको त्वष्टा कहते हैं। त्वष् 
सम्पूर्ण बनस्पतियों और ओषधियोँमें स्थित रहते 
हैं। उनको पाचवं मूर्ति पूषाके नमसे प्रसिद्ध है, 
जो आनमें स्थित हो सर्वदा प्रजाजनोकी पुष्ट 
करती है। सूर्यकी जो छठी मूर्ति है, उसका नाम 
अर्यमा बताया गया है। वह वायुके सहारे सम्पूर 
देवताओंमें स्थित रहती है। भानुका सातवा विग्रह 
अगके नामसे विख्यात है। वह ऐश्वर्य तथा 
देहधारियोंके शरौरोंमें स्थित होता है। सूर्यदेवको 
आठवों मूर्ति विवस्वान्‌ कहलाती है, बह अग्निम 
स्थित हो जीवोके खाये हुए अन्नको पचाती है। 


। उनकी चर्बी मूर्ति विष्णुके नापसे विख्यात है, जो 


६२ 


° संत डह्मपुराण * 


सदा देवशशुओंका नाश करनेके लिये अकतार 
लेती है। सूर्यकी दसवीं मूर्तिका नाम अंशुमान्‌ 
है, जो जायुमें प्रतिष्ठित होकर समस्त प्रजाको 
आनन्द प्रदान करती है। सूर्यका ग्यारहवा स्वरूप 
चरुणके नामसे प्रसिद्ध है, जो सदा जलमें स्थित 
होकर प्रजाका पोषण करता है। भानुके बारहवें 
विग्रहका नाम मित्र है, जिसने सम्पूर्ण लोकोंका 
हित करनेके लिये चन्द्र नदीके तटपर स्थित 
होकर तपस्या की। परमत्या सूर्यदेवने इन बारह 
मूर्तियंके द्वार सम्पूर्ण जगत्‌को व्याप्त कर रखा 
है। इसलिये भक्त पुरुषोंको उचित है कि ये 
भगवान्‌ स्यम मन लगाकर पोक बारह मूर्तियों 
उनका ध्यान और नमस्कार करें। इस प्रकार 
मनुष्य बारह आदित्योंको नमस्कार करके उनके 
नामोंका प्रतिदिन पाठ और श्रवण के सूर्यलोकमें 
प्रतिष्ठित होता है। 

सुय घूछा--यदि ये सूर्य सनातन आदिदेव 
हैं तो इन्होंने वर पानेकी इच्छासे प्रकृत मुक 
भोति तपस्या क्यों की? 

अह्ाजी जोले--ब्राह्मणों! यह सूर्यका परम 
गोपनीय रहस्य है। पूर्वकालमें मित्र देवताने 
महात्मा नारदकों जो बात यतलायी थी, वही मैं 
तुम लोगोंसे कहता हूँ। एक समयकी बात है, 
अपनी इन््यॉको वशमें रखनेबाले महायोगी 
नारदजी मेरुगिरिके शिखस्से गन्धमादन नामक 
पर्वतपर उतरे और सम्पूर्ण लोकॉमें विचरते हुए 
उस स्थानपर आये, जहाँ मित्र देवता तपस्या करते 
थे। उन्हें तपस्यामें सलगर देख नारदजीके मनें 
कौतूहल हुआ। वे सोचने लगे, “जो अक्षय, 
अविकारी, व्यकाव्यस्यरूप और सनातन पुरुष 
हैं, जिन महात्माने तीनं लोकको धारन कर रखा 
है, जो सब देवताओंके पिता एवं परोंसे भी पर 
हैं, वे किन देवताओं अथवा पितरॉंका यजन करते 


रहे हैं और करेंगे?” इस प्रकार मन-ही-मन 
विचार करके नारदजो मित्र देवतासे बोले-' भगवन्‌! 
अभ्जोपाब्रॉसहित सम्पूर्ण वेदों एवं पुराणों आपकी 
महिमाका गान किया जाता है। आप अजन्म, 
सनातन, थाता तथा उत्तम अधिष्ठान हैं। भूत, 
भविष्य और वर्तमान--सब कुछ आपमें हो 
प्विष्ित है। गृहस्य आदि चारों आश्रम प्रतिदिन 
आपका ही यजन करते हैं। आप ही सबके पिता, 
माता और सनातन देवता हैं। फिर भी आप किस 
देवता अथवा पितरकी आहाधना करते हैं, यह 
हमारी समझमें नहीं आता।' 

भित्रने कहा--ब्रह्मत्‌! यह परम गोपनीय 
सनातन रहस्य कहने योग्य तो नहँ है; परंतु आप 
भक हैं, इसलिये आपके सामने मैं उसका यथावत्‌ 
बर्णन करता हूँ। यह जो सूक्ष्म, अविज्ञेय, 
अव्यक्त, अचल, ध्रुव, इनदरियरहित, इन्द्रियो 
विषयोंसे रहित तथा सम्पूर्ण भूतोंसे पृथक्‌ है, 
बही समस्त जीवॉका अन्तरात्मा है; उसीको कषरत 
भी कहते हैं। बह तीनों गुणो चित्र पुरुष कहा 
जया है, उसीका नाम भगवान्‌ हिरण्यणर्भ है। वह 
सम्पूर्ण विश्वका आत्मा, शर्व (संहारकारी) और 
अक्षर (अविनाशी) माना गया है। उसने इस 
एकात्मक त्रिलोकीको अपने आत्पाके द्वारा धारण 
कर रखा है। वह स्वयं शरीरसे रहित है, किंतु 
समस्त शरोरोंमे निवास करता है। शीरमे 
रहते हुए भी बह उसके कर्मोंसे लिस नहीं 
होता। बह मेरा, तुम्हारा तथा अन्य जितने भी 
देहधारी हैं, उनका भी आत्मा है। सबका 
साक्षी है, कोई भी उसका ग्रहण नहीं कर 
सकता। वह सगुण, निर्गुण, विश्वरूप तथा 
ज्ञानगम्य माना गया है । उसके सब ओर हाथ-पैर 
हैं, सब ओर नेत्र, सिर और मुख हैं तथा सब 
ओर कान हैं, वह संसारमें सबको ब्याह करके 


= भगवान्‌ सूर्चकी जहिया 
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स्थित है।* सम्पूर्ण मस्तक उसके मस्तक, सम्पूर्ण 
भुजाएँ उसको भुजा, सम्पूर्ण पैर उसके पैर, सम्पूर्ण 
नेत्र उसके नेत्र एवं सम्पूर्ण नासिकाएँ उसको नासिका 
हैं। वह स्वेच्छाचारो है और अकेला ही सम्पूर्ण क्रम 
खुखपूर्वक विचरता है। यहाँ जितने रुरीर हैं, वे सभी 
क्षेत्र कहलाते हैं। उन सबको वह योगात्मा जानता है, 
इसलिये क्षेर कहलाता है। अव्यक पुरम शयन 
करता है, अतः उसे पुरुष कहते हैं। विश्वका अर्थ है 
बहुविध; वह परमात्मा सर्वत्र बतलाया जाता है, 
इसलिये बहुविधरूप होनेके कारण वह विश्वरूप 
माना गया है। एकमात्र बही महान्‌ है और एकमात्र 
यही पुरुष कहलाता है; अतः वह एकमात्र सनातन 
परमातमा हो महापुरुष नाम धारण करता है। वह 
परमातमा स्वयं ही अपने-आपको सौ, हजार, लाख 
और करोड़ों रूपमे प्रकर कर लेता है। जैसे आकाशसे 
पिर हुआ जल भूमिके रसविशेषसे दूसरे स्वादका हो 
जाता है, उसी प्रकार गुणमय रसके सम्पर्कसे बह 
परात्मा अनेक रूप प्रतीत होने लगता है। जैसे एक 
ही वायु समस्त शरमं पच रूपॉमें स्थित है, उसी 
प्रकार आत्माकी भी एकता और अनेकता मानी गयी 
है। जैसे अग्नि दूसरे स्थानकी विशेषतासे अन्य नाम 
धारण करती है, उसी प्रकार वह परमात्मा ब्रह्मा 
आदिके रूपमे भिन्न-भिन्न नाम धारण करता है। जैसे 
एक दीप हजारों दीपॉको प्रकट करता है, बैसे ही वह 
एक ही परमात्मा हजारों रूपोंको उत्पन्न करता है। 
संसारमें जो चरचर भूत है, वे नित्य हो है; परंतु बह 
रमाता अक्षय, अप्रमेय तथा सर्वव्यापी कहा जाता 
है। ह ब्रह्म सदसय है। लोकम देवर तथा | 


| 


पितृकार्ये अवसरपर उसीको पूजा होती है। उससे 
बढ़कर दूसरा कोई देवता या पितर नहीं है। उसका 
ज्ञान अपने आत्माके द्वारा होता है। अत: मैं उसी 
सर्वात्माका पूजन कर्ता हूँ। देव! स्वर्गमे भी जो 
जीव उस परमेश्वटको नमस्कार करते हैं, वे उसीके 
द्रा दिये हुए अभीष्ट गतिको प्राप्त होते हैं। देवता 
और अपने-अपने आश्रमो स्थित मनुष्य भक्तिपूर्वक 
सबके आदिभूत उस परमात्माका पूजन करते हैं और 
चे उन्हें सरति प्रदान करते हैं। वे साता, सर्वगत 
और निर्गुण कहलाते हैं मं भगवान्‌ सूर्यको ऐसा 
मानकर अपने ज्ञानके अनुसार उनका पूजन करता हँ 
ऋरदजी! यह गोपनीय उपदेश मैने अपनी भक्तिके 
कारण आपको यतलाया है। आपने भी इस उत्तम 
रहस्यको भलौभौति समझ लिया। देवता, मुनि और 
पुणण--सभी उस परमात्पाको वरदायक मानते हैं 
और इसौ भावसे सब लोग भगवान्‌ दिवाकरका 
पूजन करते हैं। 

रहयाजी कहते हैं--इस प्रकार मित्र देवताने 
'ूर्वकालमें ऋरदजीको यह उपदेश दिया था। भानुके 
उपदेशको यने भौ आप लोगोंसे कह सुनाया। जो 
सूर्यका भक्त न हो, उसे इसका उपदेश नहीँ देवा 
चाहिये। जो मलुष्य प्रतिदिन इस प्रसंगको सुनाता 
और जो सुनता है, वह निःसंदेह भगवान्‌ सूर्य प्रवेश 
करता है। आरभसे ही इस कथाको सुनकर देगी 
मतुष्य रोगसे मुर हो जाता है और जिज्ञासुको उत्तम 
ज्ञान एवं अभीष्ट गतिको प्रासि होती है। मुनियो! जो 
इसका पाठ करता है, यह जिस-जिस वस्तुकी 
कामना करता है, उसे निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। 


SR 


= ससि सार न स लित कः | ममात्मा तव च ये चाने देहसस्थता॥ 
सर्वेषां साक्षिभूतोऽसी ज ग्राहा केनचित्‌ कवचित्‌। सगुणो निएुंणो विशो जानगप्यो हासौ स्मृतः॥ 


सर्वतःपाणिपादान्त: 


सर्वतोडश्िशितेयुख:। सर्वतःशति्ल्के सर्वमावृत्य तितठति॥ 


(३० ६३-६५) 


° संद सहाबुसण » 


सूर्यकी महिमा तथा अदितिके 


ह्मी कहते हैं-- भगवान्‌ सूयं सबके आत्मा, ! 


सम्पूर्ण लोकोके ईश्वर, देवताओके भी देवता और 
प्रजापति हैं। बे हो तीनों लोकॉकी जड़ हैं, परम 
देवता हैं। अग्रिमें विधिपूर्षक डाली हुई आहुति 
सूर्यक पास हो पहुँचती है। सूर्यस वृष्टि होती, 
वृष्टिसे अन पैदा होता और अनने प्रजा जीवन- 
निर्वाह करती है। क्षण, मुहूर्त, दिन, रात, पक्ष, 
मास, संवत्सर, ऋतु और युग-इनकी काल- 
संख्या सूर्यके बिना नहीं हो सकती । कालका डान 
हुए बिना न कोई नियम चल सकता है और न 
अग्निहोत्र आदि ही हो सकते हैं। सूर्यके बिना 
ऋतुओंका विभाग भी नहीं होगा और उसके बिना 
क्षमे फल और फूल कैसे लग सकते हैं? खेती 


कैसे पक सकती है और नाना प्रकारके अन्न कैसे | 


उत्पन्न हो सकते हैं? उस दशाम स्वर्गलोक तथा 
भूलोके जयोक व्यवहारका भी लोप हो जायगा। 
आदित्य, सविता, सूर्य, मिहिर, अर्क, प्रधाकर, 
मार्तण्ड, भास्कर, भातु, चित्रभानु, दिवाकर तथा 
रथि-इन बारह सामान्य नाभोके दारा भगवान्‌ 
सूर्यका ही बोध होता है। विष्णु, घात, भग, पषा, 


मित्र, इन्र, वरुण, अर्थमा, विवस्वान, अंशुमान, | 


त्वष्टा तथा पर्जन्य-ये यारह सूर्य पृथक्‌-पृथक्‌ 
माने गये हैं। चैत्र मसमें विष्णु, वैशाखमें अर्यमा, 
ठम विवस्वान्‌, आषाढमें अंशुमान्‌, श्रावणे 
पर्जन्य, भादोमे बरुण, आशवे इन्द्र, कार्तिकं 
भाता, अगहनमे मित्र, पौषमें पूषा, माघमें भग 
और फाल्नुनमें त्वष्टा नामक सूर्य तपते हैं। इस 


गर्भसे उनके अवतारका वर्णन 


प्रकार यहाँ एक ही सूर्यके चौबीस नाम बताये 
गये हैं। इनके अतिरिळ और भी हजारों नाम 
विस्तारपूर्वक कहे गये हैं। 
मुनियोनि पूछा--प्रजापते! जो एक हजार नामके 
द्वण भगवान्‌ सूर्यकी स्तुति करते हैं, उन्हें क्या पुण्य 
होता है? तथा उनकी कैसो गति होती है? 
माजी बोले--मुनिवरो। मैं भगवान्‌ सूर्यका 
कल्याणमय सनातन स्तोत्र कहता हूँ, जो सब 
स्वुतियोंका सारभूत है। इसका पाठ करनेवालेको 
सहस्र नापॉंकी आवश्यकता नहीं रह जाती। 
भगवान्‌ भास्करके जो पवित्र, शुध एवं गोपनीय 
जाम हैं, उहा वर्णन करता हूँ; सुनो। विकर्तन, 
विवस्थान्‌, मार्तण्ड, भास्कर, रवि, लोकप्रकाशक, 
मान्‌, लोकचक्षु, महेश्वर, लोकसाक्षो, प्रिलोकेश, 
कर्ता, हर्ता, तमिलहा, तपन, तापन, शुचि, सत्ाश्चवाहन, 
गभस्तिहस्त, ब्रह्मा और सर्वदेबनमस्कृत--इस प्रकार 
इक्कौस नामोंका यह स्तोत्र भगवान्‌ सूर्यको सदा 
प्रिय है।* यह शरीरको नीरोग बनानेवाला, धनकी 
द्धि करनेवाला और यश फैलानेवाला स्तोतरराज 
है। इसको तीनों लोकोंमे प्रसिद्धि है। द्विजवरो! 
जो सूरयके उदय और अस्तकालमें-दोनो संध्याओके 
समय इस स्तोतरके ट्वार भगवान्‌ सूर्यकी स्तुति 
करता है, वह सब पापॉसे मुक्त हो जाता है। 
र्यके समीप एक बार भी इसका जप 
_करनेसे मानसिक, याचिक, शारीरिक तथा कर्मजनित 
सब पाप नष्ट हो जाते हैं। अतः ग्राह्मणो! आप 
लोग यबपूर्वक सम्पूर्ण अभिलषित फलोके देनेवाले 


* विकर्तनो विवस्व सार्वण्डो भास्करे रविः 


। लोकप्रकाशकः  श्रोमात्लोकचक्षुमहे श्वरः 


(शत ३१-३७ 


“सूर्यकी महिमा तथा अदितिके गर्थे उनके अवतारका वर्णन * 


८ 


भगवान्‌ सूर्यका इस स्तोज़के दवारा स्तवन करें। 
मुनयो पूछा-- भगवन्‌! आपने भगवा्‌ सूर्यको 
निर्मुण एवं सनातन देवता बतलाया है; फिर 
आपके हौ मुँहसे हमने यह भी सुना है कि वे 
बारह स्वरूपम प्रकर हुए। वे तेजकी राशि और 
महान्‌ तेजस्वी होकर किसी स्त्रीके गर्भमें कैसे 
प्रकट हुए, इस विषयमें हमें बड़ा संदेह है। 
हाजी बोले--प्रजापति दक्षके साठ कन्याएं. 
हुईं, जो श्रेष्ठ और सुन्दरी थीं। उनके नाम अदिति, 
दिति, दतु और विनता आदि थे। उनमेंसे तेरह 
कन्याओंका विवाह दक्षने कश्यपजीसे किया था। 
अदितिने तीनों लोकोंके स्वामी देवताओंको जन्म 
दिया। दितिसे दैत्य और दतुसे बलाधिमानी 
भयंकर दानव उत्पन्न हुए। विनता आदि अन्य 
योने भी स्थावर-जङ्गम भूतोंकों जन्म दिया। 
इन दक्षसुताओंके पुत्र, पौत्र और दौहित्र आदिके 
द्वारा यह सम्पूर्ण जगत्‌ व्याप्त हो गया। कश्यपके 
मोम देवता प्रधान हैं, वे साल्वक हैं; इनके 
अतिरिक्त दैत्य आदि राजस और तामस हैं। 
देवताओंको यज्ञका भागी बनाया गया है परंतु 
दैत्य और दानव उनसे शत्रुता रखते थे, अतः वे 
मिलकर उन्हें कष्ट पहुँचाने लगे। माठा अदितिने 
देखा, दत्यो और दानवोने मेरे पुत्रॉंको अपने 
स्थानसे हटा दिया और सारी त्रिलोकी नष्टप्राय 
कर दी। तब उन्होंने भगवान्‌ सूर्यकी आाधनाके 
लिये महान्‌ प्रयन्न किया। वे नियमित आहार 


करके कठोर नियमका पालन करती हुई एकाग्रचित्त 
हो आकारे स्थित तेजोराशि भगवान्‌ भास्करका 
| स्तवन काने लगीं। 

अदिति बोलीं-- भगवन्‌! आप अत्यन्त सूक्ष्म, 
(परम पवित्र और अनुपम तेज धारण कराते हं 
| वेजस्वियोके ईश्वर, तेजके आधार तथा सनातन 
देवता हैं। आपको नमस्कार है। गोपते! जगतूका 
उपकार करनेके लिये मैं आपको स्तुति-- आपसे 
|र्थना करतौ हूँ। प्रचण्ड रूप धारण करते 
समय आपकी जैसी आकृति होती है, उसको मै 
प्रणाम करती हूँ। क्रमशः आठ मासतक पृथ्वीके 
जलरूप रसको ग्रहण करनेके लिये आप जिस 
त्यन्त तीव्र रूपको धारण करते हैं, उसे मैं 
प्रणाम करती हँ। आपका वह स्वरूप अग्रि और 
सोमसे सयुक्त होता है। आप गुणात्माको नमस्कार 
है। विभावसो! आपका जो रूप ऋक्‌, यजुष 
और सामकौ एकतासे ज़यीसंज्ञ़क इस खिश्वके 
रूपमे तपता है उसको नमस्कार है। सनातन! 
उससे भी परे जो 'ॐ' नामसे प्रतिपादित स्थूल 
| एं सूकषरूप निर्मल स्वरूप है, उसको मेरा 
प्रणाम है।* 

्ह्माजी कहते हैं--इस प्रकार बहुत दिनॉतक 
(आराधना करलेपर भगवान सूर्यने दक्षकन्या अदितिको 
अपने तेजोमय स्वरूपको प्रतयक्ष दर्शन कराया। 

अदिति बोलीं-जगत्के आदि कारण भगवान्‌ 
सूर्य! आप मुझपर प्रसन्न हों। गोपते। मैं आपको 


° नमस्तध्यं अरं सूक्ष्म सुपुण्यं विश्रतेऽतुलम्‌ । 
जगतामुपकाराय 


छम धामथठामीशं धामाधारं च शाकतम्‌॥ 


त्वामहं स्तौषि गोपते। आददानस्य यदू तीतर तस्यै नमाम्यहम्‌॥ 


नतास्मि रत्‌॥ 
तपते तव॥ 


(३२। १२-१६) 


६६ 


* संशित सहापुराण * 


भलीभौँति देख नहीं पती। दिवाकर! आप ऐसी 
कृपा करें, जिसे मुझे आपके रूपका भलीधौति 
दर्शन हो सके। भोपर दया करनेवाले प्रभो! मेरे 
पुत्र आपके भक्त हैं। आप उनपर कूपा करें। 

तब भगवान भासकरने आपने सामने पड़ी हुई 
देवीको स्पष्ट दर्शन देकर कहा--'देवि! आपकी 
जो इच्छा हो, उसके अनुसार मुझसे कोई एक बर 
माँग लें।' 


अदिति बोलीं--देव! आप प्रसन्न हों। अधिक 
बलवान दैत्यो और दानवोने मेरे परक हाथसे 
्रिलोकका राज्य और यज्ञभाग छीन लिये हैं। 
गोपते! उन्हे लिये आप सेरे ऊपर कृपा करें। 
अपने अंशसे मेरे पुरके भाई होकर आप उनके 
शदुओंका नाश करें। 

भगवान्‌ सूरे कहा--देवि! म अपने हजारे 
अंशस तुम्हारे गर्धका बालक होकर प्रकट होँगा 
और तुम्हारे पुरके शुंका नाज करूँगा। 

यो कहकर भगवान्‌ भास्कर अन्तर्धान हो 
गये और देवी अदिति भी अपना समसत मनोरथ 


सिद्ध हो जानेके कारण तपस्यासे निवृत्त हो 
गयी । त्श वरषके अन्तमं देवमाता अदितिकी 
इच्छा पूर्ण करनेके लिये भगवान्‌ सविताने 
डके गर्भम निवास किया। उस समय देवी 
अदिति यह सोचकर कि मैं पविन्नतापूर्वक ही 
इस दिव्य गर्भको धारण करूगी, एकाग्रचित्त 
होकर कृच्छ और चारायण आदि ब्रतोंका 
पालन करने लगीं। उनका यह कठोर नियम 
देखकर कस्पपजीे कुछ कुपित होकर कहा--'तृ 
तित्य उपवास करके गर्भके बच्चेको क्‍यों मारे 
डालती है।' तब वे भी सुष्ट होकर बोली--' देखिये, 


है | यह रहा गर्भका बच्चा। मैंने इसे नहीं मारा है, 
है | यहा अपने शत्रुओंका मारनेवाला होगा।' यों 
५ | कहकर देवभाताने उसी समय उस र्का प्रसव 


किया। वह उदयकालौन सूर्यके सपान तेजस्वी 
अण्डाकार गर्भ सहसा प्रकाशित हो उठा। उसे 
देखकर कश्यपजीने बैदिक याणीके द्वार आदरपूर्वक 
उसका स्तवन किया। स्तुति करनेपर उस गर्भसे 
बालक प्रकट हो गया। उसके शरीअङ्गोकी आभा 


| | परके समान स्याम थो। उसका तेज सम्पूर्ण 


दिसाओंमें व्याह हो गया। इसी समय अन्तरिक्षसे 
कश्यप मुनिको सम्बोधित करके सजल मेषके 
समान गम्भीर स्वर्में आकाशवाणी हुई-मुनै! 
हुने अदितिसे कहा था--'त्वया मारितम्‌ अण्डम्‌ 
(तले र्भके बच्चेको मार डाला), इसलिये 
बुष्हासा यह पुत्र सार्तण्डके नमसे विख्यात होगा 
और यज्ञभागका अपहरण करनेवाले अपने तरभूत 
असुरोका संहार करेगा।' यह आकाशवाणी 
सुनकर देवताओंको बड़ा हर्ष हुआ और दानव 
हतोत्साह हो गये। तत्पश्षात्‌ देवताओंसहित 
इने दैल्यॉको युद्धेके लिये ललकारा। दानवॉने 
भी आकर उनका सामना किया। उस समय 
देवताओं और असुतेमे बड़ा भवानक युद्ध 


हुआ। उस युद्धमें भगवान्‌ मार्तण्ड दैत्योंकी 
ओर देखा, अतः थे सभी महान्‌ असुर उनके 
तेजसे जलकर भस्म हो गये। फिर तो देवताओके 
हर्षकी सीमा कहीं रही। उन्होंने अदिति और | [2 
भार्तण्डका स्तवन किया। तदनन्तर देवताओंको | दि 
पर्ववत्‌ अपने-अपने आधिकार और यद्ञभाग प्राह 
हो गये। भगवान्‌ मार्तण्ड भी अपने अधिकारका 
पालन करने लगे। ऊपर और नोचे सब ओर 
किरणें फैली होनेसे भगवान्‌ सूर्य कदम्बपुष्पकी 
भाँति शोभा पाते थे। वे आगमं ताये हुए गोलके 
सदृश दिखायी देते थे। उनका विग्रह अधिक 
स्पष्ट नहीं जात पड़ता था। 


श्रीसूर्यदेवकी स्तुति तथा उनके अष्टोत्तशत नामोंका वर्णन 


सुनियोने कहा--भगवन्‌! आप पुनः हमें | भगवान्‌ सूर्य हैं। उतर परमात्माकों जानकर हमने 
सूर्यदेवसे सम्बन्ध रखनेवाली कथा सुनाइये। | दिव्य स्तुतियेकि याण उनका स्तवन आस्भ 

हाजी योले-- स्थावर-जज़ञम समसत प्राणियेकि | किया--' भगवन्‌! तुम आदिदेव हो। ऐश्वर्यसे सम्प 
ष्ट हो जानेपर जब समस्त लोक अन्धकारं | होनेके कारण तुम देवताओंकि ईश्वर हो। समरण 
विलीन हो गये थे, उस समय सबसे पहले प्रकृतिसे | भूवेकि आदिकर्ता भी तुमहीं हो। तुम्हीं देवाधिदेव 
गुणोंकी हेतुभूत समष्टि चुद्धि (महत्तत्व)-का | दिवाकर हो। सब्पू्ण भूतों, देवताओं, गन्धवों, रसं, 
आविर्भाव हुआ। उस चुद्धिसे पक्षमहाभूतोंका प्रवर्तक | मुनिं, कि, सिद्ध, नाणों तथा पक्षियोंका जीवन 
अहंकार प्रकट हुआ। आकाश, वायु, अग्नि, जल | तुमसे ही चलता है। तुही बह, तुमहीं महदेव, तुम्हीं 
और पृथ्वी--ये पाँच महाभूत हुए। तदनन्तर एक | विष्णु, तुम्हों प्रजापति तथा तुम्हीं बायु, इनदर, सोम, 
अण्ड उत्पन्न हुआ। उसमें ये सातों लोक प्रतिष्ठित | विवस्वान्‌ एवं वरुण हो। तुम्हीं काल हो। सृष्टिक 
थे। सातों ट्वीपों और समुद्रोंसहित पृथ्वी भी उसमें | कर्ता, धर्ता, संहर्ता और प्रभु भी तुम्हीं हो। नदी, 
थी। उसीयें मैं, विष्णु और महादेवजी भी थे। वहाँ | समुद्र, पर्वत, बिजली, इन््र-धनुष, प्रलय, सृष्टि, 
सब लोग तमोगुणसे अभिभूत एवं विमूढ थे और | व्य, अब्यक एवं सनातन पुरुष भी तुम्हीं हो। 
परमेश्वरका ध्यान करते थे। तदनतर अन्धकारको | साक्षात्‌ पे तुही हो। तुम्होरे हाथ और पैर सब 
दूर करनेवाले एक महावेजस्वी देवा प्रकट हुए। | ओर हैं। त, मस्तक और मुख भी सब ओर हैं 
उस समय हम लोगोने ध्यानके टवा जाना कि ये | तुम्हारे सहसरं किरणें, सहसरं मुख, सहसरं चरण 
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= संवित हापुराण * 


और सहलो त्र हैं | तुम सम्पूर्ण भूवोके आदिकारण 
हो। भूः, भुवः, स्वः महः, जनः तपः और 
सत्य--ये सब तुम्हारे ही स्वरूप हैं। तुम्हारा जो 
स्वरूप अत्यन्त तेजस्वी, सबका प्रकाशक, दिव्य, 
सम्पूर्ण लोकॉमें प्रकाश बिखेस्नेवाला और देवेश्वरोके 
द्वारा भी कठिनतासे देखे जाने योग्य है, उसको 
हमारा नमस्कार है। देवता और सिद्ध जिसका 
सेवन करते हैं, भगु, आत्रि और पुलह आदि 
महर्षि जिसकी स्तुतिमें संलग्र रहते हैं तथा जो 
अत्यन्त अव्यक है, तुम्हारे उस स्वरूपको हमारा 
प्रणाम है। सम्पूर्ण देवताओं उत्कृष्ट तुम्हारा जो 
रूप वेदवेत्ता पुरुषोंके द्वारा जानने योग्य, नित्य 
और सर्वज्ञानसम्पन्न है, उसको हमारा नमस्कार 
है। तुम्हात जो स्वरूप इस विश्वको सृष्टि करलेवाला, 
विश्वमय, अग्नि एवं देवताओंद्वारा पूजित, सम्पूर्ण 
विश्वमे व्यापक और अचिन्त्य है, उसे हमारा 
प्रणाम है। तुम्हारा जो रूप यज, बेद, लोक तथा 
घुलोकसे भो परे परमात्मा नामे विख्यात है, 
उसको हमारा भमस्कार है। जो अविज्ञेय, अलक्ष्य, 


अचिन्त्य, अव्यय, अनादि और अनन्त है, तुम्हारे 
उस स्वरूपको हमारा प्रणाम है। प्रभो! तुम 
कारणके भी कारण हो, तुमको बासार नमस्कार 
है। पापे मुत करवाल तुफ्हे प्रणाम है, प्रणाम है। 
तुन दैै्थोको पोड़ा देनेवाले और रोगोंसे छुटकाए 
दिलानेवाले हो। तुम्हें अनेकानेक नमस्कार हैं। 
दुम सबको वर, सुख, धन और उत्तम बुद्ध परान 
कलेवाले हो। तुफ्हें बारबार नमस्कार है।* 

इस प्रकार सतुति करनेपर तेजोमय रूप धारण 
करणेवाले भगवान्‌ भास्करे कल्याणमयी वाणीम 
'कहा-' आप लोगोंको कौन-सा वर प्रदान किया 
जाय?" 

_देवताओचे कहा-- प्रभो! आपका रूप अत्यन्त 
तेजोमय है, इसका ताप कोई सह नहीँ सकता। 
अत: जगत्के हितके लिये यह सबके सहने योग्य 
हो जाय। 

तब 'एवमस्तु' कहकर आदिकर्ता भगवान 
सूरय सम्पूर्ण लोकोके कार्य सिद्ध करनेके लिये 
समय-समयपर गर्मी, सदी और वर्षा करने लगे। 


आदिदेवोऽसि देवानामा  ्वमीद्;। 
जीवन: 


आदिकर्तासि भूतानां देवदेयो दिवाकरः॥ 


विषकृतं 

परे यहातपरं चासं लोकर दिवः। घर्पात्पत्यचिख्यात॑ यह 
आवपमनालकषयमध्यागतप्ययम्‌ ॥ अ्ादिनिष उव स्टू tn 
पो म कारणकारणाय नमो नमः पापविमोचनाय । कमो नमस्ते दितिला्टदाय नमो नमो रोगविभोचनाय ॥ 
जमो तमः सववरादाय नमो नमः सर्वसुप्रदाय । नमो नमः सर्वनराय नयो नम; सर्वमति्रदाव॥ 


(३३। ९-२३) 


* ऑसूर्पदेवकी सतुति तजा उनके अष्दोश्तश्ञत ऋमोंका वर्णन + 
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कलर जाती, योगी, ध्यातो तथा अन्याय सम, बहस श ब अता (सकल) 


मोक्षाभिलाषी पुरुष अपने हृदय-सन्दिस्में स्थित | 


भगवान्‌ सूर्यका ध्यान कले लगे। समस्त शुभ 
लक्षणोंसे हीन अथवा सम्पूर्ण पातकोंसे युर ही 
क्यों न हो, भगवान्‌ सूर्यको शरण लेनेसे मनुष्य 
सब पापोंसे तर जाता है। अग्निहोत्र, वेद तथा 
अधिक दक्षिणावाले यज्ञ भगवान्‌ सूर्यकी भक्ति 
एवं नमस्कारकौ सोलहवीं कलाके बराबर भी 
नहीं हो सकते। भगवान्‌ सूर्य तौथोंमें सर्वोत्तम 
तीर्थ, मञ्गलमें परम मङ्गलमय और पवितम 
परम पवित्र हैं। अतः विद्वन्‌ पुरुष उनकी शरण 
लेते हैं। जो इन्द्र आदिके द्वार प्रशंसिद सूर्यदेवको 
नमस्कार करते हैं, वे सब पापॉंसे मुक्त हो 
सूर्यलोकमें जाते हैं। 

मुनियोने कहा-- ब्ह्मत्‌! हमे मने चिएकालसे 
यह इच्छा हो रही है कि भगवान्‌ सूर्यके एक सौ 
आठ नामॉका वर्णन सुनें। आप उन्हें बतानेकी 
कृपा करें। 

ब्रह्माजी बोले--ब्राह्मणो! भगवान्‌ भास्करके 
परम गोपनीय एक सौ आठ नाम, जो स्वर्ग और 
मोक्ष देनेवाले हैं, यतलाता हूँ; सुनो। 3 सूर्य, 
अर्यमा, भग, त्वष्ट, पूषा (पोषक), आर्क, सविता, 
रवि, गभस्तिमान्‌ (किरणोंवाले), अज ( अजन्मा), 
काल, मृत्यु, धाता (धारण करनेवाले), प्रभाकर 
(प्रकाशका खजाना), पृथ्वी, आप (जल), तेज, 
ख (आकाश), वायु, परायण (शरण देनेवाले), 


सोम, बृहस्पति, शुक्र, बुध, अङ्गारक (मङ्गल), 
इन्द्र, विवस्वान, दीहांशु (प्रज्वलित किरणोंवाले), 
शुचि (पवित्र), सौरि (सूर्यपुत्र मतु), शनैश्वर, 
ब्रा, विष्णु, रुद्र, स्कन्द (कार्तिकेय), वैश्रवण 
(कुबेर), यम, बैद्युत (विजलीमें रहनेवाली) 
अप्नि, जाठराग्रि, ऐन्थन (इनमें रहनेवाली) 
आइ, तेज:पति, धर्मध्वज, वेदकर्ता, यदङ्ग, वेदवाहन, 
कृत (सत्ययुग), तेत, द्वापर, कलि, सर्वामराश्रय, 
कला, काष्ट मुहूर्त, क्षपा (रात्रि), याम (पहर), 
क्षण, संवत्सरकर, अश्वत्व, कालचक्र, विभावसु 
(अग्नि), पुरूष, शाश्वत, योगी, व्यक्ताव्यक्त, सनातन, 
कालाध्यक्ष,. प्रजाध्यक्ष, विश्वकर्मा, तमोतुद 
(अन्धकारको भगानेवाले ), वरुण, सागर, अंश, 
जीमूत (मेघ), जीवन, अरिहा (शत्रुओंका नाश 
करनेवाले), भूतश्रय, भूतपति, सर्वलोकनमस्कृत, 
स, संवर्तक (ग्रलयकलीन) अग्रि, सर्ादि,अलोलुप 
(निर्लोभ), अनन्त, कपिल, भानु, कामद 
((कामनाओंको पूर्ण करनेवाले), सर्वतोमुख (सब 
ओर मुखवाले), जय, विशाल, वर, सर्वभूतनिषेवत, 
मन, सुपर्ण (गरुड़), भूतादि, शीप्रग (शीघ्र 
चलनेबाले), प्राणधारण, धन्वनि, धूमकेतु, आदिदेव, 
अदितिपुत्, ड्वादशात्मा (बारह स्वरूपॉवाले), रवि, 
दक्ष, पिता, माता, पितामह, स्वर्गद्वार, प्रजाद्वार, 
मोक्षार, त्रिविष्टप (स्वर्ग), देहकर्ता, प्रशान्तात्मा, 
विशता, विश्वतोमुख, चराचरात्मा, सृक्ष्मत्म 
मैज्ेय तथा करुणान्वित (दयालु)*-ये अमित 


जेता द्वापपक्ष कलिः सर्वापा्रः। कलाकाहामुहर्ताल क्षपा याास्तथा ्षणाः॥ 


संवत्सरकोऽश्वतपः कालचक्रो विधावसुः। पुरुष: शाठो योगो च्यकाव्यकः सनातनः॥ 
कालाध्यक्षः प्रजाध्यक्षो विश्वकमांतमोतुद्‌ः। यरुणः सागरोऽशऽच जीमूतो जौवनोऽहिहा॥ 
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तेजस्वी एवं कीर्तन करने योग्य भगवान्‌ सूर्यके 
एक सौ आठ सुन्दर नाम मैंने बताये हैं। जो 
मनुष्य देवश्रेष्ठ भगवान्‌ सूर्यके इस स्तोत्रका शुद्ध 


एवं एकाग्र चिते कीर्तन करता है, वह शोकरूपी 
दाबानलके समुद्रसे भु हो जाता और मनोबाज्डित 
भोगको प्राप्त कर लेता है। 


es 
पार्यतीदेवीकी तपस्या, वरदान-प्राप्ति तथा उनके द्वारा ग्राहके 
मुखसे ख्राहण-बालकका उद्धार 


मुनियोे पूछा-- प्रभो! दक्षकन्या सतीने क्रोधवश 
पूर्वशरीरका परित्याग करके फिर गिरियज हिमालयके | 
रमे कैसे जन्म लिया? महादेवजीके साथ उनका | 
संयोग कैसे हुआ? तथा उस दम्पतिमें वार्तालाप. 
किस प्रकार हुआ? 

अ्रह्माजी योले-मुनिवरो! पार्वती और 
महादेवजीकी पवित्र कथा पापोंका नाश करनेवाली 
और सम्पूर्ण कापनाओंको देनेवाली है; उसे कहता 
हूँ, सुनो। एक समयकी बात है, महर्षि कश्यप | 
हिमबान्के घरपर पधारे। उस समय हिमवानूने 
पूछा-- मुने। किस उपायसे मुझे अक्षय लोक प्राप्त 
होंगे, मेरी अधिक प्रसिद्धि होगी और सत्पुरषोंे | 
मैं पूजनीय समझा जाऊँगा?" 

कश्यपने कहा--महाबाहो। उतम संतान होनेसे 
यह सब कुछ प्राप्त हो जाता है। ब्रह्मा और 
ऋषियोंसहित मेरी प्रसिद्धि तो केवल संतानके ही | 
कारण है। अत: गिरिराज! तुम घोर तपस्या करके 
गुणवान्‌ संतान- श्रेष्ठ कन्या उत्पन्न करो। 

ब्रह्माजी कहते हैं--कश्यपजीके यों कहनेपर | 


तपस्या कौ, जिसकी कहाँ तुलना नहीं है। उस 
तपस्यासे मुझे बड़ा संतोष हुआ। तब मैने उनके 
पास जाकर कहा--' उत्तम ब्रतके पालन करनेवाले 
गिरिराज! अब मैं तुम्हारी इस तपस्यासे स्ट हँ। 
दुम इच्छातुसार बर माँगो।' 

हिपालयने कहा--भगवन्‌। मैं सब गुणोंसे 
सुशोभित संतान चाहता हूँ। यदि आप मुपर 
संतुष्ट हैं तो ऐसा ही वर दौजिये। 

'शिरितालकी यह बात सुनकर मैंने उन्‍हें 
मनोवाञ्छित यर देते हुए कहा-'शैलेन्र! इस 
तपस्ये प्रभावे तुम्हारे कन्या उत्पन होगी, 
जिससे तुय सर्वत्र उत कीर्ति प्राप्त करोगे। 
तुम्हारे यहाँ कोटि-कोटि तीर्थ बास करेंगे। तुप 
सम्पूर्ण देवताओसे पूजित होगे तथा अपने पुण्यसे 
देवताओंको भी पावन बनाओगे। तदनन्तर गिरिराजने 
समयानुसार अपनी पढी पैनाके गर्भसे अपर्ण 
नामकी एक कन्या उत्पन्न कौ। अपर्णा बहुत 
'समयतक निराहार रही, उसे उपवाससे रोकते हुए 
ताने कहा--' बेटी! "ड मा' (ऐसा मत करो)।' 


गिरिराज हिमालयने नियममें स्थित होकर ऐसो। उस समय चे मातृस्नेहसे दुःखित हो रही थीं। 


देकर प्रशान्ता विशातय विश्व: 


। हटा संवर्तको वहिः सर्वस्यादिरलोलुप:॥ 


चताचतात्मा सूक्ता चैज्ेप: करुणान्वितः॥ 
(३३। ३४-४७) 


* पार्यतीदेककी तपस्या, चरदान-प्राति तथा काहा -बालकका उद्धार + 


धर 


माताके “यों कहनेपर कठोर तपस्या करनेवाली 
पार्वतीदेवी उमा नामसे ही संसारम प्रसिद्ध हुईं। 
पार्वतीकी तपस्यासे तीनं लोक संत हो उठे। तब 
मैंने उससे कहा--देजि! क्यों इस कठोर तपस्थासे 
तुम सम्पूर्ण लोकॉंको संताप दे रही हो? कल्यानी! 
हने इस सम्पूर्ण जगत्की सृष्टि को है। स्वयं 
ही इसे रचकर अब इसका विनाश न करो। 


जगन्माता! तुम अपने तेजसे समूर्ण सोकॉको | 


धारण करती हो; फिर कौन ऐसो वस्तु है, जिसे 
तुम इस समय तपस्या प्राप्न करना चाहती हो? 
बह हमें बतलाओ।' 


तपस्या करती हूँ, उसे आप भलीभोति जानते हैं। 
फिर मुझसे क्यों पूछते हैं? 

तब मैंने पार्वहीसे कहा-'शुभे! तुम जिनके 
लिये तप करती हो, वे स्वयं ही तुम्हारा वरण 
करेंगे। भगवान्‌ शङ्कर ही सर्वश्रेष्ट पति हैं। वे 
सम्पूर्ण लोकेअरोंके भी ईश्वर हैं। हम सदा ही 
उनके अधीन रहनेवाले किङ्कर हैं। देवि! वे 


देवताओंके भी देवता, पस्मेश्वर और स्वयम्भू हैं 
उनका स्वरूप बहुत ही उदार है। उनकी समानता 
करेवाला कहाँ कोई भी नही है।' 

तसात देवलाओनि आकर परम सुन्दर पर्वते 
कहा-'देवि! भगवान्‌ शकर थोड़े ही दोगे 
आपके स्वामी होंगे। अब इसके लिये तपस्या न 
कीजिये ।' यों कहकर देवताओंने मिरिरजकुमारीकी 
अदक्षिणा की और वहाँसे अन्तर्धान हो गये। 
पर्वती भी तपस्यासे निवृत्त हो गयां, किंतु अपने 
आश्रमम हो रहने लगीं। एक दिन जब ले अपने 
आश्रमपर उगे हुए अशोक-वृक्षका सहारा लेकर 
| खड़ी सी, देवताओं पीड़ा दूर करताले भगवान्‌ 
शक्कर पधारे। उनके ललाटमें चन्राकार तिलक 
जगा था, वे जॉहके बराबर भाटा एवं विकृत रूप 
पारण करके आये थे। उनकी नाक करी हुई थी, 
कूबड़ निकला हुआ था और केशॉका अन्तिम 
भाग पीला पड़ गया था। उनके मुखकी आकृति 
भी बिगड़ी हुई थी। उन्होंने पार्वतीसे कहा-' देवि। 
सै तुम्हार सरण करता हूँ/' उमा योगसिद्ध हो गयी 


| | की। आन्तरिक भावकी शुद्धिसे उनका अनतःकरण 


शुद्ध हो गया था। वे समझ गयौँ कि साक्षात्‌ 
भगवान्‌ शङ्कर पधे हैं। तब उनकी कृपा पा 
| केकी इच्छासे र्वी र्ठ, पाष्ठ और मधुपर्के 
डार उनका पूजन करके कहा-'भगवन्‌! मै 
सवततर हाँ हूँ। घरमे मेरे पिता मालिक हैं। चे 
ही मुझे देम समर्थ हैं। मैं तो उनकी कन्या हूँ। 
यह सुनकर देवाधिदेव भगवान्‌ शङ्के उस 
विकृत रूपमें हो गिरिराज हिमालयके पास जाकर 
कहा-- ले! मुझे आपनी कन्या दौजिये।' उस 
विकृत वेषमें अविनाशी रुद्रको ही आया जान 
'शिरितजको सापसे भय हुआ। उन्होंने उदास 
होकर कहा-- भगवन्‌! ब्राह्मण इस पृथ्वीके देवता 
हैं, मं उनका अनादर नहीं करता; किंतु मेरे मनम 
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पहलेसे जो कामना है, उसे सुनिये। मेरी परीका 
स्वयंबर होगा। उसमें वह जिसको बरण करेगी, 
बही उसका पति होगा।' हिमालयकी यह बात 
सुनकर भगवान्‌ शङ्कने देवीके पास आकर 
कहा-- तुमरे पिताने स्वयंवर होनेकी बात कही 
है। उसमें तुम जिसका वरण करेगी, वही तुम्हारा 
पति होगा। उस समय किसी रूपवानूको छोड़कर 
तुम सुझ-जैसे अयोग्यका चरण कैसे करोगी? 

उनके यों कहनेपर पार्वतीने उनकी बातॉपर 
विचार कले हुए कहा--'महाभाग! आपको अन्यथा 
विचार नहीं करना चाहिये। मै आपका ही वरण 
कहूँगी। इसमें कोई अनोखी बात नहीं है। अथवा 
यदि आपको मुझपर संदेह है तो गै यहाँ आपका 
चरण करती हूँ।' यों कहकर पार्वतीने अपने 
हायोसे अशोकका गुच्छा लेकर भगवान शङूरके 
कंधेपर रखा और कहा-- देव! मैने आपका 
वरण कर लिया।' भगवती पार्वतीके इस प्रकार 
चरण करलेपर भगवान्‌ शङ्करने उस अशोक- 
वृक्षको अपनी वाणौसे सजीब करते हुए-से 
कहा-- अशोक! त्रे परम पवित्र गुच्छेसे मेरा 
वरण हुआ है, इसलिये तुम जरावस्थासे रहित एवं 
अमर रहोगे। तुम जैसा चाहोगे, वैसा रूप धारण 
कर सकोगे तुमं इच्छानुसार फूल लगेंगे। सुम 
सब कामनाओं देनेवाले, सब कारके आभूषणरूप 
फूल और फलॉसे सम्पत्न एवं मेरे अत्यन्त प्रिय 
होगे। तुममें सब प्रकारकी सुगन्ध होगी तथा तुप 
देवताओंके अधिक प्रिय बने रहोगे।' 

यों कहकर जगतूकी सृष्टि और सम्पूर्ण भूलोंका 
पालन करनेवाले भगवान्‌ शङ्कूर हिमालयकुमारी 
उमासे विदा ले वहीं अन्तर्धान हो गये। उनके 
चले जानेपर पार्वतीदेखी भी उन्होंको ओर मन 
लगाये एक शिलापर बैठ गयीं, इसी समय 
देवाधिदेव शिव स्वयं लीला करनेके लिये ब्राहाण- 


बालकका रूप धारणकर निकटवर्ती सरोवरः 
प्रकट हुए। उस समय उन्हें ग्राहने पकड़ रख 
| था। वे बोले--“हाव! ग्राहसे पकड़े जानेके कारण 
| चै अचेत हो रहा हूँ। कोई हो तो मुझे आकर 
जचाये।' चौड़ित ब्राह्मणको चह पुकार सुनकर 
कल्यानमयी देवी पार्वती सहसा उठ खड़ी हुई 
और उस स्थानपर गयी, जहाँ वह ब्राह्मण-बालक 
खड़ा था। वहां पहुँचकर चन्रमुखी देवीने देखा, 
एक बहुत सुन्दर बालक ग्राहके मुखमें पड़ा धरथर 
कॉप रहा है। ग्राहके खौंचनेपर वह तेजस्वी बालक 
बा आर्वनाद करता था। उस ग्रहग्रस्त बालकको 
देखकर देवी उमा दुःखसे आतुर हो उठीं औ 
ोलो-ग्ाहाज! यह अपने पिता-माताका एक 
ही बालक है, इसे शीघ्र छोड़ दो।' 

हने कहा--देवि! छठे दिनपर जो सबसे 
पहले मेर पास आ जाता है, उसीको-विधाताने मेर 
आहार निद्चित किया है। महाभागे! यह आलक 
आज छठे दिन ब्रह्माजौसे प्रेरित होकर ही मेरे पास 
आया है, अत: मैं इसे किसी प्रकार न छोड 

देखी बोलीं--ग्राहराज! मैने हिमालयके शिखरपर 
जो उत्तम तपस्या की है, उसका पुण्य लेकर इस 
बालकको छोड़ दो। मै तुम्हें नमस्कार करती हँ 

ग्रहने कहा--देवि! आपने थोड़ी या उत्तम जो 
कुछ भी तपस्या की है, बह सब मुझे दे दें तो 
घ्र ही यह छुटकारा पा जायगा। 

देवी बोली--महाग्रह। मैने जन्मसे लेकर 
| अबतक जो पुण्य किया है, वह सब तुम्हें समर्पित 
है। इस बालकको छोड़ दो। 

देवीके इतना कहते ही उनकी तपस्यासे 
विभूषित हो वह ग्राह दोपहरके सूर्यकी भाँति 
| तेजसे प्रज्वलित हो उठा। उस समय उसकी ओर 
| देखना कठिन हो रहा था। गहने संतुष्ट होकर 
विश्वको धारण करनेवाली देवीसे कहा--' महाव्रते ! 


तुमने यह क्या किया? भलीभाति सोचकर देखो 
तो सही। तपस्थाका उपार्जन बड़े कष्टे होता है, 
अतः उसका परित्याग अच्छा नहीँ माना गया है। 
तुम अपनी तपस्या ले लो। साथ ही इस बालकको 
भी मैं छोड़े देता हूँ।' 

देवीने कहा--ग्राह) मुझे अपना शरीर देकर 
भी पर्क ब्राह्मणकी रक्षा करनी चाहिये। 
तपस्या तो मैं फिर भी कर सकती हूँ; किंतु यह | 
ब्राह्मण पुनः नहीं मिल सकता। महाग्राह! मैने i 
भलीभौति सोचकर तपस्यके ह्वार बालकको 
छड़ाया है। तपस्या आहाणोसे श्रेष्ठ नहीँ है। मैं 
आहाणोको ही श्रेष्ठ मानती हँ। ग्राहराज! मैं तपस्या 
देकर फिर नहीं लूँगी। कोई मनुष्य भी अपनी दी 
हुई वस्तुको वापस नहीं लेता। अतः यह तपस्या 
तुमे ह सुशोभित हो। इस बालकको छोड़ दो। | सात्‌ भगवान शङ्के प्रकट होकर कहा-' देवि 

'ार्वतीके यों कहनेप सूर्यके समान प्रकाशित | अब तपस्या ज करो। तुमने अपना तप मुझे ही 
होगेवाले ग्रहे उनकी प्रशंसा की, उस बालकको | समर्पित किया है। अतः बही सहसगुना होकर 
छोड़ दिया और देवीको नमस्कार करके वहाँ | तुम्हरे लिये अक्षय हो जायगा।' 
अन्तर्धान हो गया। अपनी तपस्याकी हानि समझकर | इस प्रकार तपस्याके अक्षय होगेका उत्तम 
र्तने पुनः नियमपूर्वक तपका आरम्भ किया। | वरदान पाकर उमादेवीक बड़ी प्रसन्नता हुई और 
उन्हे पुनः तपस्या लेके लिये उत्सुक जान | चे स्व्॑दरकी प्रतीक्ष करने लगी) 

Ses 


पार्वतीजीका स्वयंवर और महादेवजीके साथ उनका विवाह 


खरह्माजी कहते हैं--तदनन्तर समयानुसार | वरण करे तो बही वाञ्छनीय पुण्य होगा। उसौमें 
हिमालयके विशाल पृष्ठभागपर पार्वतीका स्वयंबर | मेरा अभ्युदय निहित है। यों विचारकर शैलराजने 
चाया गया। उस समय वह स्थान सैकड़ों | मन-हो-मन महेश्वरका स्मरण करके बरसे मण्डित 
विगानोसे घिर रहा था। गिरिराज हिमवान्‌ किसी | प्रदेशमें स्वयंबर रचाया। गिरितजकुमातैके स्वयंवरकी 
'बातको सोचने-विचारनेमें बड़े निपुण थे। पुतन | घोषणा होते हो सम्पूर्ण लोकॉमें निवास करनेवाले 
देवाधिदेव महादेवजीके साथ जो मन्त्रणा की थी, | देवता आदि सुन्दर वेश-भूषा धारण करके वहाँ 
बह उन्हें ज्ञात हो गयो थी; अतः उन्होंने सोचा, | आने लगे। हिमवानूकी सूचना पाकर मैं भी 
यदि मेरी कन्या सम्पूर्ण लोकॉमें निवास करनेवाले | देववाओंके साथ वहाँ उपस्थित हुआ। मेरे साथ 
देवता, दानव तथा सिद्धोंके समक्ष महादेवजीका सिद्ध और योगी भी थे। इन्द्र, विवस्वान्‌, भग, 


जड़ 
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कृतान्त (यम), वायु, अग्नि, कुबेर, चन्द्रमा, दोनों | 
अश्विनीकुमार तथा अन्यान्य देवता, गन्धर्व, यक्ष,नाग 
और किन्नर भी मनोहर येष बनाये वहाँ आये ये। 
शचीपति इन्द्र उस समाजमें अधिक दर्शनीय जान 
पड़ते थे। चे अप्रतिहत आज्ञा, बल और ऐश्वके 
कारण हर्षमगन हो स्वयंबरकी शोभा बढ़ा रहे थे। 

जो तीनों लोकॉकी उत्पत्तिमें कारण, जगतको | 
जन्म देनेवाली तथा देवता और असुरोकी माता हैं, 
जो परम बुद्धिमान्‌ आदिपुरुष भगवान्‌ शिवकी| 
पत्नी मानी गयी हैं तथा पुराणोंमें पता प्रकृति 
बतायी गयी हैं, वे ही भगवती सती दक्षपर कुपित 
हो देवताओंका कार्य सिद्ध करनेके लिये हिमवान्‌के 
घरमें अवतीर्ण हुई थीं। वे जिस विमानपर बैठी 
थी, उसमें सुवर्ण और रत्न जड़े हुए थे। उनके 
दोनों ओर चंवर डुलाये जा रहे थे। वे सभी 
ऋतुओँपें खिलनेवाले सुगन्धित पुष्पोंकी माला 
हाथमें लिये स्वयंबर-सभामें जानेको प्रस्थित हुई। 

इन्र आदि देवताओंसे स्वयंवर-मण्डप भरा 
हुआ था। भगवती उमा माला हाथमे लिये देव- 
समाजमें खड़ी थों। इसो समय देवीकी परीक्षा 
लेनेके लिये भगवान्‌ शङ्कर पाँच शिखावाले शिशु 
बनकर सहसा उनकी गोदमें आकर सो गये।| 
देवीने उस पञ्चशिख बालकको देखा और ध्यानके 


वार उसके स्वरूपको जानकर बड़े प्रेमके साथ | 


उसे अड्डमें ले लिया। पार्वतीका संकल्प शुद्ध था। 
वे अपना मनोवान्छित पति पा गयीं, अतः 
भगवान्‌ शङकरको हृदयमें रखकर स्वयंवरसे लौट 
पढ़ीं। देवीके अङ्कगं सोये हुए उस शिशुको 
देखकर देवता आपसमें सलाह करने लगे कि सह 


कौन है। कुछ पता न लगवेसे अत्यन्त महमें' 


पड्कर ये बहुत कोलाहल करे लगे और 
वृत्रासुरको मारनेवाले इद्धने अपनो एक बाँह ऊँचे 


चेष्टा को; किंतु शिशुरूपधारी देवाधिदेव शद्ढरने 
उन्हें स्तम्भित कर दिया। अब वे न तो बज़ चला 
सके और न हिल-डुल सके। तब भग नामवाले 
'बलबान्‌ आदित्यने एक तेजस्वी शस्त्र चलाना 
चाहा, किंतु भगवान्‌ने उनकी बॉहको भी जडवत 
बना दिया। साथ ही उनका बल, तेज और 
चोगशक्ति भी व्यर्थ हो गवी। उस समय मैने 
'पस्मेश्वर शिवको पहचाना और शीघ्र उठकर उनके 
-चरणोमें आदरपूर्वक मस्तक झुकाया। इसके बाद 
जँने उनकी स्तुति करते हुए कहा-'भगवन्‌। 
आप आजन्या और अजर देवता हैं; आप ही 
जगत्के स्ट, सर्वव्यापक, परावरस्वरूप, प्रकृति- 
पुरुष तथा ध्यान करनेयोग्य अविनाशी हैं। अमृत, 
परमात्मा, ईश्वर, महान्‌ कारण, मेरे भी उत्पादक, 
प्रकृतिके स्ट, सबके रचयिता और प्रकृतिसे भी 
परे हैं। ये दवी पार्वत भी प्रकृतिरूपा हैं, जो सदा 
हौ आपके सृष्टिकार्यमें सहायक होती हैं। ये 
पकृतिदेवी प्रू प्रकट होकर जगत्के कारणभूत 
आप परमेश्वरको प्रत्त हुई हैं। महादेव! देवी 
पार्वतीके साथ आपको नमस्कार है। देवेश्वर! 
आपके हौ प्रसाद और आदेशसे मैंने इन देवता 
आदि प्रजाऑकी सृष्टि की है। ये देवगण आपकी 
योगमायासे मोहित हो रहे हैं। आप इनपर कृपा 
कीजिये, जिससे ये पहले-जैसे हो जायें।' 
तदनन्तर मने सम्पूर्ण देववाओंसे कहा--' अरे! 
तुम सब लोग कितने मूढ हो! इन्हें नहीं जानते? 
चे साक्षात्‌ भगवान्‌ शङ्कर हैं। अब शीघ्र इन्हीकी 
जञरणमें जाओ।' तब वे सब जडवत्‌ अने हुए 
देवता शुरधचित्तसे मन-ही-मन महादेवजीको प्रणाम 
करने लगे। इससे देवाधिदेव महेश्वरने प्रसन्न 
होकर उनका शरोर पहले-जैसा कर दिया। 
तत्पश्चात्‌ देवेश्वर शिवने परम अद्भुत ज़िनेज्रधारी 


उठाकर उस बालकपर बज़का प्रहार करनेकी। विग्रह धारण किया। उस समय उनके तेजसे 


* चार्वदीजोका स्वयंर और महादेखजीके साथ उनका विधाह * 
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तिरस्कृत हो सम्पूर्ण देवताओने नेत्र बंद कर 
लिये। तब उन्होंने देवताओंको दिव्य दृष्टि प्रदान 
की, जिससे वे उनके स्वरूपको देख सकते थे। 
वह दृष्टि पाकर देवताओंने परम देवेश्वर भगवान्‌ 
शिवका दर्शन किया। उस समय पार्वतीदेवीने 
अत्यन्त प्रसन्न हो समस्त देवताओके देखते- देखते 
अपने हाथकी माला भगवानूके चरणो चढ़ा दी। 


र 


यह देख सब देवता साधु-साधु कहने लगे। फिर 
उन लोगोंने पृथ्वीपर मस्तक देककर देवीसहित 
महादेवजीको प्रणाम किया। इसके बाद देवताओसहित 


मैंने हिमवान्से कहा-'रैलराज! तुम सबके | 


लिये स्पृहणीय, पचनीय, बन्‍्दनीय तथा महान्‌ हो; 
क्योंकि साक्षा महादेवजीके साथ तुम्हार सम्बन्ध 
हो रहा है। यह तुम्हरे लिये महन्‌ अध्युदयकी 
बात है। अब शीघ्र ही कऱ्याका विवाह करो, 
विलम्ब क्यों करते हो?' 

मेरी बात सुकर हिमवान नमसकापूर्वक 
मुझसे कहा- देव! मेरे सब कारके अभयदे 


विवाह करा उचित हो, वह सब आप ही 
'करायें।' तब मैंने भगवान्‌ शिवसे कहा--“देव। 
अब उमाके साथ विवाह करें।” उन्होंने उत्तर 
दिया-जैसी आपकी इच्छा।' फिर तो हम 
लोगोंने महादेवजीके विवाहके लिये तुरंत ही एक 
मण्डप तैयार किया, जो नाना प्रकारके रहे 
सुशोभित था। बहुत-से रत्र-चित्र-विचित्र मणियों, 
सुवर्ण और मोती आदि द्रव्य स्वयं हो मूर्तिमान 
होकर उस मण्डपको सजाने लगे। मरकत- 
मणिका यना हुआ फर्श विचित्र दिखायी देने 
लगा। सोनेके खम्भोंसे उसकी शोभा और भी बढ 
गयौ थी। स्फटिकमणिकी बनी हुई दीवार चमक 
रही थी। द्वापर मोतियॉकी झालं लटक रही 
थीं। चन्रकात्त और सूर्यकान्मणि सूर्य और 
अन््रमाके प्रकाश पाकर पिषल रहे थे। वायु 
मनोहर सुगन्ध लेकर भगवान्‌ शिवके प्रति अपनी 
भक्तिका परिचय देती हुई मन्द गतिसे बहने 
लगी। उसका स्पर्श सुखद जान पढ़ता था। चारों 
समुद, इन्र आदि श्रेष्ठ देवता, देवनदियो, महानदियाँ, 
सिद्ध, मुनि, गन्धर्व, अप्सराएँ, नाग, यकष, राक्षस, 
जलचर, खेचर, किन्नर तथा चारणगण भी उस 
विवाहोत्सवमें (मूर्तिमान्‌ होकर) सम्मिलित हुए 
थे। तुम्बुरु, नाद, हाहा और हहू आदि सामगान 
करनेवाले गन्धर्थ मनोहर वाजे लेकर उस विशाल 
मण्डपमें आये थे। ऋषि कथाएँ कहते, तपस्वी वेद 
पढ़ते तथा मन-ही-मन प्रसन्न होकर वे पवित्र 
बैवाहिक मन्रंका जप करते थे। सम्पूर्ण जगनाताए 
और देवकन्याएँ हर्षमग्न हो मङ्गलगान कर रही थीं। 
भगवान्‌ शद्भूरका विवाह हो रहा है, यह जानकर 
'भौति- भौतिक सुगन्ध और सुखका विस्तार केवाली 
छहों ऋछ्ुएँ वहाँ साकार होकर उपस्थित थीं। 
इस प्रकार जब सम्पूर्ण भूत वहाँ एकत्रित 


आप ही कारण हैं। पितामह! जब जिस विधिसे | हुए और नाना प्रकारके बाजे बजने सगे, उस 
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* संक्षित् खपुराण * 


समय में पर्वतको योग्य वस्त्राभूषणोंसे विभूषित 


कराकर स्वयं हो मण्डपे ले आया। फिर मैंने 
भगवान्‌ शङ्कसे कहा--' देव! मैं आपका आचार्य 
चनकर अग्रिमे हवन करूँगा। यदि आप मुझे 
आज्ञा दें तो विधिपूर्वक इस कार्यका अनुदान 


परकार कहा बहन्‌! जो भी शास्त्रोक्त विधान 
हो, उसे इच्छानुसार कीजिये; मैं आपकी प्रत्येक 
आजका पालन करूगा।' यह सुनकर मेरे मनम 
बड़ी प्रसन्नता हुई और मैंने तुरंत ही कुश हाथमे 
लेकर महादेवजी तथा पार्वतीदेबीके हाथोंको 
योगबन्धसे युक्त कर दिया। उस समय वहाँ 
अग्रिदेव स्वयं ही हाथ जोड़कर उपस्थित हो गये। 
श्रुतियोंके गीत और महापत्त्र भी मूर्तिमान्‌ होकर 
आ गये थे। मैंने शास्त्रीय विधिसे अमृतस्वरूप 
चूतका होम किया और उस दिव्य दष्पतिके हार 
अग्निकी प्रदक्षिणा करायी। उसके बाद उनके 
हाथोंको योगयन्धसे मुक्त किया। इस प्रकार 


| | क्रमश: वैवाहिक विधि पूर्ण की गयी। इस कार्यम 


आरम्भ हो।' हब देवाधिदेव रङ मुझसे इस 


सम्पूर्ण देवताओं, मेरे मानस पुत्रों तथा संका 
भी सहयोग था। विवाह समास होनेपर मैंने 
भगवान्‌ श्करको प्रणाम किया। योगशक्तिसे ही 
पर्ती और परमेश्वरका उत्तम विवाह सम्पन्न 


| हुआ। ब्राहमणो इस प्रकार मैंने तुम सब लोगो 


पार्वतीजीके स्वयंवर और महादेवजीके उत्तम 
जिवाहकी कथा कह सुनायी। 


a 


'देवताओंद्वारा महादेवजीकी स्तुति, कामदेबका दाह तथा 
'महादेवजीका मेरुपर्वंतपर गमन 


काजी कहते है--अमित तेजस्वी पहादेवजीका | 
विवाह हो जानेपर इन्र आदि देवताओंके हर्षकी 
सीमा न रहौ। उन्होंने भगवान्‌ शङकरको प्रणाम 
किया और इस प्रकार स्तुति आरम्भ को। 
देवता बोले--पर्वत जिनका लिङ्गमय स्वरूप 
है, जो पर्वतोके स्वामी हैं, जिनका येग पबनके 
समान है, जो विकृत रूप धारण करनेवाले ठवा 
अपराजित हैं, जो कलेशोका नाश करके शुभ 


समपि प्रदान करते हैं, उन भगवान्‌ शह्नूरको 
नमस्कार है। नीले रंगकी चोटी धारण करनेवाले 
अग्बिकापतिको नमस्कार है; वायु जिनका स्वरूप 
है और जो सैकड़ों रूप धारण करनेवाले हैं, उन 
भगवान्‌ शिवको प्रणाम है। दैत्योंके योगका चाश 
करनेवाले तथा योगियोंके गुरु महादेवजीको प्रणाम 
है। सूर्य और चन्रमा जिनके नेत्र है तथा जो 
ललाउमं भी नेत्र धारण करते हैं, उन भगवान्‌ 


* देवताओंड्वारा महादेवजीकी सतुति, कापदेवका दाह, महादेवजीका मेपर्वतपर गमन * 


डरको नमस्कार है। जो स्मशानमें क्रौड़ा करते 
और वर देते हैं, जिनके तोन नेत्र हैं, उन देववर 
शिवको प्रणाम है। जो गृहस्थ होते हुए भी साधु 
हैं, नित्य जटा एवं ब्रह्मचर्य धारण कल्नेवाले हैं, 
उन भगवान्‌ शद्भूरको नमस्कार है। जो जलमें 
तपस्या करते, योगजनित ऐर देते, मतको शान्त 
रखते, इन्द्रियोंका दमन करते तथा प्रलय और 
सृष्टिके कर्ता हैं, उन महादेवजीको प्रणाम है। 
अनुग्रह करनेवाले भगवान्‌को नमस्कार है। पालन 


करनेवाले शिवको प्रणाम है। रद, यसु, आदित्य | 


और अश्विनीकुमारंके रूपमे वर्तमान भगवान्‌ 
शङकरको नमस्कार है। जो सबके पिता, सांख्यवर्णित 
पुरुष, विश्वेदेव, शर्व, उग्र, शिव, यरद, भीम, 
चित्र, विचित्र, प्रधान, आप्रमेय, कार्य और कारण 
नामसे प्रतिपादित होते हैं, उन भगवान्‌ शिवको 
प्रणाम है। भगवन्‌। पुरुषरूपमें आपको नमस्कार 
है। पुरुषमें इच्छा उत्पनन करनेवाले आपको प्रणाम 
है। आप हो पुरुषका प्रकृतिके साथ संयोग कराते 
हैं और आप ही प्रकृतिमें गुणोंका आधान करनेवाले 
हैं। आपको नमस्कार है। आप प्रकृति और 
पुरुषके प्रवर्तक, कार्य और कारणके विधायक 
तथा कर्मफलॉकी प्राप्ति करानेबाले हैं। आपकी 
नमस्कार है। आप कालके ज्ञाता, सबके नियन्ता, 
गुणोकी विषमताके उत्पादक तथा प्रजावर्गको 
जीविका प्रदान करनेवाले हैं, आपको नमस्कार 
है। देवदेवेश्वर! आपको प्रणाम है। भूतभावन! 
आपको नमस्कार है। कल्याणमय प्रभो! आप हमें 
दर्शन देनेके लिये प्रसन्तमुख एवं सौम्य हो जायें। 

इस प्रकार देवताओके द्वारा अपनी स्तुति 
होतेपर सम्पूर्ण जगत्‌के स्वामी भगवान्‌ उयापतिने 
कहा--' देववाओ मैं तुम्हें दर्शन देनेको सदा ही 
प्रसन्नमुख और सौम्य हूँ। तुम शीघ्र कोई चर 


माँगो। मै निश्चय ही उसे दूँगा। 

देवता योले-भगवन्‌। यह वर आपके ही 
हाथमे रहे। जब आवश्यकता होगी, तब हम माँग 
लेंगे। उस समय आप हमें मनोबाम्छित वर 
दीजियेगा। 

“एवमस्तु' कहकर महादेवजीने देवताओं तथा 
अन्य लोगोंको विदा किया और स्वयं प्रमथगणोंके 
साथ अपने धामको चले गये। ब्राह्मणो! जो इस 
स्तोन्नका श्रवण या पाठ करता है, वह सम्पूर्ण 
लोकॉमें जानेकौ शक्ति प्रास करता और देवराज 
इनकी भाँति देवताओंढ़ारा पूजित होता है। 

“महादेवजी अपने धाममें प्रवेश करके जब 
सुदर आसनपर विशजमान हुए, तब वक्र स्वधाववाले 
क्रूर कामदेवने उन्हें आपने बाणोंसे बींधनेका 
विचार किया। वह अनाचार, दुरत्मा और कुलाधम 
(काम सब लोकको पीड़ित करनेवाला है। वह 
नियम तथा ब्रतोंका पालन करनेवाले ऋषियोके 
'कार्यमें वत्र डाला करता है। उस दिन चक्रवाका 
रूप धारण करके अपनी पत्नी रतिके साथ उसका 
आगमन हुआ था। देवताओके स्वामी भगवान्‌ 
शङ्कूरने आपनेको बॉंधनेकी इच्छा रखनेवाले आततायी 
/कामदेवको तीसरे तेत्रसे अवहेलनापूर्वक देखा। 
फिर तो उनके नत्से प्रकट हुई आग सहस्रो 
'लपटोके साथ प्रज्चलित हो उठी और रतिके 
स्वामी मदनको उसके साज-शूङगारके साथ सहसा 
दग्ध करने लगी। उस समय जलता हुआ कामदेव 
बड़े करुण स्वरमें आर्तनाद करने लगा और 
भगवान्‌ शिवको प्रसन्न करनेके लिये धरतौपर गिर 
'घड़ा। इतनेमें उसके सब अज्जॉमें आग फैल गयी 
और सब लोकोंको ताप देनेवाला काम स्वयं हो 
पष्ीपर गिरकर क्षणधरमें भूच्छित हो गया। 
(उसकी पत्नो रति अत्यन्त दुःखित हो करुणामय 
विलाप करने लगी। उस दुःखिनीने महादेवजो 


` 


* संशित हापुराण * 


तथा पार्वतीदेवीसे अपने पतिके लिये याचना की। 
उसके दुःखको जानकर दयालु दम्पतिने उसे 
सान्त्वन देते हुए कहा-कल्याणी। कामदेव तो 
अब निश्चय ही दग्ध हो गया, अब यहाँ इसकी 
उत्पत्ति नहीं हो सकती; परंतु शरीररहित होते हुए 
भी यह तुम्हारे सब कार्य सिद्ध करता रहेगा। 
शुभे। जय भगवान्‌ विष्णु वसुदेवनन्दन श्रोकृष्णके 
रूपमें इस पृथ्वोपर अवतार लेंगे, उस समय 
उन्हे पुरम तुम्हारे पतिका जन्म होगा। इस 
प्रकार खरदात पाकर कामपन्नी रति खेदरहित एवं 
प्रसन्न हो अपने अभीष्ट स्थानको चली गयी। इधर 
भगवान्‌ राङ्क क्ामदेवको दग्ध करेके पशत | 
भगवती उमाके साथ हिमालयपर प्रस्रतापूर्वक 
रमण करने लगे। 

'पार्वतीजीने कहा--भगवन्‌। देवदेवेश्वर! अब 
जै इस पर्वतपर नहीं रहूँगी। अब मेरे लिये दूसरा 
कोई निवासस्थान बनाइये। 


महादेवजी बोले--देवि! मैं तो सदा तुमसे 
अन्यतर रहनेको कहता चा, किंतु तुम्हें कभी अन्य 
किसी स्थानका निवास पसन्द नहीं आया। आज 
स्वयं ही तुम अन्यत्र रहनेकी इच्छा क्यों करती 
हो? इसका कारण बताओ। 

देवीने कहा--देेश्वर! आज मैं अपने महात्मा 
पिवाके घर गयी थी। वहाँ मातान मुझे एकान्त 
स्थानमें देख उत्तम आसन आदिके द्वारा मेरा 
सत्कार किया और कहा-*उमे! तुम्हारे स्वामी 
दरिदर हैं, इसलिये सदा खिलौनोंसे खेला करे हं 
देवताओंकी क्रीड़ा ऐसी नहीं होती।' महादेव! 
आप जो नाता प्रकारके गणोंके साथ विहार करते 
हैं, यह मेरी माताको पसन्द नहीं है। 

यह सुनकर महादेवजी हँस पढ़े और देवीको 
हंसाते हुए जोले--प्रिये! बात तो ऐसी ही है, 
इसके लिये तुम्हें दुःख क्यों हुआ? मैं कभी 
हाथीके चमड़े लपेटता, कभी दिगम्बर बना रहता, 


eo समशानभूमिमें निवास करता, बिना घर-द्वाएक 


होकर जंगलॉमें और पर्वतकी कन्दराओंमें रहता 
'तथा अपने गणोंके साथ घूमता-फिरता हूँ। इसके 


4 | लिये तुम्हें मातापर क्रोध नहीं करना चाहिये 


तुम्हारी माताने सब ठीक ही कहा है। इस 
| पृष्वीपर प्राणियोंका माताके समान हितकारी कोई 
'बन्धु-बान्धव नहीँ है।' 

देवीने कहा--सुरेश्वर। मुझे अपने बन्धु- 
| आन्यवॉंसे कोई प्रयोजन नहीं है। आप वही करें, 
जिससे मुझे सुख हो। 

देवीका यह वचन सुनकर देवेश्वर महादेवजीने 


उं सन्न करनेके लिये उस पर्वतको छोड़ दिया 


और पत्ती तथा पार्षदोंको साथ ले देवताओं और 
| सिद्धोंसे सेवित सुमेरुपर्वतके लिये प्रस्थान किया 


es 


दकम विष्व » 


दक्ष-यज्ञ-विध्वंस 


_ऋषियोंने कहा--ब्हान्‌। वैवस्वत मन्वन्तरे 
प्रचेताओंके पुत्र प्रजापति दक्षका अशचमेध-यज्ञ 
कैसे नष्ट हुआ? 

ब्रह्माजी बोले-- ब्राह्मणो ! महादेवजीने सती- 
देवीका प्रिय करनेकी इच्छसे जिस प्रकार दक्षके 
दहका विध्वंस किया था, उसका वर्णन करता 
हैँ। पूर्वकालकी बात है, महादेवजी मेरगिरिके 
ज्योति/स्थल नामक शिखरपए, जो सब प्रकारके 
उसे विभूषित और पलंगकी भोति फैला हुआ 
था, विराजमान थे। गिरिराजकुमारी पर्वती सदा 
उनके पार््भागमें बैठी रहती थीं। आदित्य, वसु, 
अधचिनीकुमर गुझ्ाकॉंसहित कुबेर, महामुनि कुकाचार्य 
तथा सनत्कुमार आदि महर्षि उनकी सेवामें 
उपस्थित रहते थे। अत्यन्त भयंकर राक्षस एवं 
महाबली पिशाच, जो अनेक रूप धारण करनेवाले 
तथा नाता प्रकारके अस्त्र-शस्तरॉसे सुसज्जित थे, 
भगवान्‌ शिवके समीप रहा करते थे। भगवानूके 
पार्षद भी वहाँ मौजूद थे। वे सब अप्रिके समान 
तेजस्वी जान पड़ते थे। महादेवजीकी इच्छासे 


भगवान्‌ नदीश भी वहाँ खड़े रहते थे। नदष | 4 ॥ 


श्रेष्ठ गञ्जाजी मूर्तिमतो होकर उनकी सेवामें 
संलग्न रहती थीं। इस प्रकार परम सौभाग्यशाली 


देवर्षियों और देवताओंसे पूजित होकर भगवान्‌ | 


शङ्कर वहाँ सदा निवास करने लगे। कुछ कालके 
बाद प्रजापति दक्षने शास््रोक विधिके अनुसार 
यज्ञ कललेकी तैयारी कौ। उनके उस यजे इन्र 
आदि सम्पूर्ण देवता स्वर्गसे आकर एकत्रित होने 
लगे। चे अनके समान तेजस्वी देवता दक्षके 
अतुरधसे प्रकाशमान विमानॉपर बैठकर गङाएको 
गये। पृथ्वी, आकाश तचा स्वर्गलोकमें रहनेवाले 


हुए। आदित्य,वसु, रूट, साध्य तथा मल्द्रण-ये 
सब यमे भाग लेनेके लिये भगवान्‌ विष्णुके 
साथ वहाँ पधारे थे। ऊष्मप, धूमप, आज्यप तथा 
(सोमप नाथवाले देवता भी अश्विनौकुमारोंके साथ 
हाँ उपस्थित थे। ये तथा और भौ अनेक भूत- 


| ्रियोका समुदाय चहाँ एकत्रित हुआ था। 


जरायुज, अण्डज, स्वेदज तथा उद्भिज भी उस 

जमे सम्मिलित थे। देवतालोग अपनी स्वि 

तथा महार्षियोंके साथ वहाँ पधारे थे। 
देवताओको वहाँ जाते देख गिरिएजकुमारी 


महादेवजी बोले--महाभागे! प्रजापति दक्ष 
अक्मेध-य कणे हैं। उसीमें सब देवता जा रहे हैं। 
देवीने घूछा--महाभाग! आप इस यहमें क्‍यों 
जहाँ जाते? ऐसी कौन-सी रुकावट है, जिससे 


सभी देवता प्रजापतिके पास हाथ जोड़कर उपस्थित ' आपका वहाँ जाना नहीं होता? 


<० 


> संहित सहदुतण + 


महादेवजी बोले-महाभागे! देवताओने हो | 


यह सब किया है। उन्होने किसी भी यमे मेर 
भाग नहीं रखा है। पहलेसे जो मार्ग चला आता 
है, उसोसे अपनेको भी चलना चाहिये। 

उमाने कहा-- भगवन्‌! आप सब देवताओंें 
रेष्ठ हैं। आपके गुण और प्रभाव सबसे अधिक 
हैं। आप अपने तेज, यश और शरक द्वारा अजेय 
एवं अधृष्य हैं। महाभाग? यजमें आपके भागका 
जो यह निषेध है, इससे मुझे बड़ा दुःख हुआ है। 
मैरे शरीरमें कम्प छा गया है। 

पहादेबजी बोले--देवि! कया तुम मुझे नही 
जानती! आज तुम्हें जो मोह हुआ है, उससे इत्र 
आदि देवताओंसहित सम्पूर्ण जलोकी न्ट हो 
सकती है। मैं ही यज्ञका स्वामी हूँ। मेरो ही सब 
लोग निरन्त स्तुति करते हैं। मेंर ही संतोषके लिये 
सय लोग रथन्तर सामका गान करते हैं। ब्राह्मण 
बेदमनोंे भे हौ यजन करे हैं तथा अध्वरषु लोग 
यमे मरे ही लिये भागको कल्पना करते हैं। 

प्राणोंके सघान प्रियतमा पत्नोसे यों कहकर 


भगवान्‌ शङ्कू अपने मुखसे क्रोधारितजनित एक 
महाभूतकों सृष्टि की। फिर उससे कहा-'तुम मेरी 
आज्ञसे दक्षके यज्ञमें जाओ और उसका शीघ्र 
विनाश करो।' तब उसने रुद्रकी आझासे सिंहका 
बेष धारण करके दक्षके यज्ञका विनाश कर डाला। 
उसने आपने कर्मका साक्षी बनानेके लिये अत्यन्त 
भयंकर भद्रकालीको भी साथ ले लिया था। 
भगवान्‌का यह क्रोध यीरभट्रके नामसे विख्यात 
हुआ, जो श्मशानभूमियें निवास करता है। उसने 
पार्बतीदेवीके खेदका निवारण किया था। वीरभटरने 
अपने रोमकूपोंसे अनेक रुद्रगण उत्पन्न किये, जो 
सरके समान हो वीर्यवान्‌ और पराक्रमी थे। वे सब 
सैकड़ों और हजारोंकी संख्याम शुड बनाकर उस 
यजमण्डपमें गये। उनकी किलकिलाहटसे समस्त 
आकाश गूज उठा। अपि और सूर्यका प्रकाश मनद 
चड गया। चारों ओर अन्धकार छा गया। उस समय 
बे समस्त सुरगण यज्ञमण्डपे आग लगाने लगे; 
किसौने यूपोंको तोड़ डाला, किसीने उन्हें उखाड़ 
दिया, कोई सिंहनाद करता और कोई वहाँकी सब 
वस्तुआँको तहस-नहस कर डालता था। कितने ही 
जायुके समान बेगसे इधर-उधर दौड़ लगाने लगे। 


£) यपत चूर-चूर हो गये। वहाँके मण्डप उह गये। 


हसा जान पड़ता था, आकाशसे तारे दूटकर गिर 
रहे हैं। कोई यमे रखे हुए भोज्य पदार्धोको खाते 
और सब ओर लोगौंको डरते फिरते थे। कितने 
ही पर्वका भूत देवाग्रनाओंको उठाकर फेंक देते 
चे। ऐसे गणोंके साथ प्रतापी वीरभ पहुंचकर 
देवताओं सुरक्षित यज्ञको भद्रकालीके सामने 
ही भस्म कर डाला। अन्य रद्रगण सबको भय 
उपाेवाली गर्जना करने लगे। कुछ लोगेन 
यज्ञका मस्तक काटकर भयंकर नाद किया। तब 
इन्द्र आदि देवताओं और प्रजापति दक्षे हाथ 


_ | जोड़कर पूछा-“बताइये, आप कौन हैं?' 


चीरभडने कहा- 
न इस यज्ञमें भोजन करने आया हूँ और न 
कौतृहलव इसे देखनेको ही मेरा आना हुआ 
है। मैं इस यज्ञका विध्वंस करनेके लिये आया हूँ। 
मेरा नाम वीरभद्र है। मैं ररे कोपे प्रकट हुआ 
हूँ। ये भद्रकाली हैं। इनका प्रभाव पार्वती- 
देवीके क्रोधसे हुआ है। ये देवाधिदेव महादेवजीके 
भेजनेसे यजञके समीप आयी हैं। राजेन्द्र! तुम 
देवदेव भगवान्‌ उमापतिकी शरणमे जाओ। उनका 
क्रोध भी वरदानके ही तुल्य है। 

तब प्रजापति दक्ष मन-हौ-मत भगवान शङकूरकी 
शरणमें गये। उन्होंने प्राण और अपानको हदयमें 
रोककर यत्रपूर्वक उनका ध्यान किया। तब भगवान्‌ 
शिव प्रकट हुए और उन्होंने मुसकशकर पछा कहो, 


तुम्हारा कौन-सा कार्य सिद्ध करूँ?' तब दक्षे हाथ 
जोड़कर कहा--' भगवन्‌। यदि आप सुझपर प्रसन्न 
हैं अथवा यदि मैं आपका प्रिय एवं कृपापा हूँ 
तो मुझे यह बरदान दे-'जो भी भोजन-सामग्री 
यहाँ खा-पी ली गयी, नष्ट कर दी गवी, यड़का 
जो सामान चूर-चूर करके फेंक दिया गया, वह 


सब बहुत दिनोंसे यल करके संचित करिया गया 
था। महेश्वर! आपकी कृपासे यह व्यर्थ न जाय।' 
अज्माजीने कहा--भगवान्‌ शह्कूरने "तथास्तु 
कहकर दक्षकी कामना पूर्ण कौ। प्रजापति दक्षे 
भगवानूसे वरदान पाकर पृथ्वीपर घुटने टेक दिये 
और भगवान्‌ शिवका स्तवन आरम्भ किया। 


Es 


दक्षद्वारा भगवान्‌ शिवकी स्तुति 


दक्ष बोले--देवदेवेश्वर! आपको नमस्कार | नेत्र, मस्तक और मुख भी सब ओर हैं। आपके 
है। अन्धकासुरको मानवले रुद्र! आपको प्रणाम सब ओर कान हैं। आप संसाएमं सबको वयात 
है। देवेन्र! आप चलमें श्रेष्ठ और देवता तथा | करके स्थित हैं। ङण, महाक, कुम्भकर्ण, 
दनोद पूजित हैं।* आप सहलाक्ष, विरूपाक्ष | अर्णबालय', गजेन्रकर्ण, गोकर्ण, शतकर्ण, 
और तयकष कहलाते हैं। यक्षणाज कुबेर्के आप | शतोदर", शावतं", शतिक", और सनातन हैं। 
इष्टदेव हैं। आपके हाथ और पैर सब ओर हैं। | आपको नमस्कार है। गायत्रीके उपासक आपका 


+ दक्ष उबाच-- नमस्ते देवदेवेश नमस्तेउन्यकसूदन। देवेद्र सव लते देवदानवपूजित 

३. सहसो जवले, २. विकराल नेवाले, ३. तोन नजले, ४. कीलके समान नुकीले कानवले, ५. ब़े-बढ़ 
रोले, ६. पडके समान कानोंचाले, ७. समुद जिनक निवासस्थान है चे, ८. हाथोके समान काल, ९. गायके 
समान कानोंबाले, १०. सैकड़ों कोले, ११. सैकड़ों उ्दस्वाले. १२. सैकड़ों भेवरवाले, १३. सैकड़ों जिड्ायाले। 
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* संहि ापुताण « 


ही गान करते हैं। सूर्यके भक्त आपकी हो. 
सूर्यरूपसे अर्चना करते हैं। आप देवता और 
दानवोंके रक्षक, ब्रह्मा तथा इन्द्र हैं। आप मूर्तिमान्‌, 
महामूर्ति और जलके भंडाररूप समुद्र हैं। जैसे 
गोशालामें गौएँ रहती हैं, उस प्रकार आपमें 
सम्पूर्ण देवता निवास करते हैं। आपके शरीरय मै 
चन्द्रमा, अग्नि, वरण, सूर्य, विष्णु, ब्रह्मा तथा 
बृहस्पतिको देखता हूँ। क्रिया, करण, कार्य, 
कर्ता, कारण, असव्‌, सदसत्‌, उत्पचि तथा प्रलय 
भी आप ही हैं। भव (सृष्टिकर्ता), शर्व, रुद्र 
(रुलानेवाले), यरद, पशुपति, अन्धकासुरघती, 
प्रिजट, त्रिशीर्ष, त्रिशूलधारी, त्र्यम्बक, जिनेत्र और 
त्रिपुरताशक आप भगवान्‌ शिवको नमस्कार है। 

आप चण्ड (अत्यन्त क्रोधी), मुण्ड (सिर 
मुँढ़ाये हुए), प्रचण्ड विश्वको धारण करनेवाले, 
दण्डी, तथा दण्डिदण्ड (दण्डधारियोंको 
भी दण्ड देनेवाले) हैं। आपको नमस्कार है। आप 
अर्धचण्डिकेश (अर्दनारीश्वर), शुष्क, विकृत, 
विलोहित, धूम्र और नीलग्रीव हैं। आपको नमस्कार 
है। आप अप्रतिरूप हैं- आपके समान दूसरा कोई 


नहीं है। आपको नमस्कार है। आप विरूप (विकयल 
| रूपबाले) होते हुए भी शिव (कल्याणमय) हैं। 
आप हो सूर्य और उनके स्वामी हैं। आपकी धवजा 
और पताकामें सूर्वक चि हैं। आपको नमस्कार है। 
प्रमथगणोके स्वामी आपको नमस्कार है। आपके 
कंधे वृषभके कंधे समान मांसल हैं। आपको 
जमस्कार है। आप हिरण्यगर्भ एवं हिरण्यकवच हैं 
आपको नमस्कार है। आप हिरण्य (सुवर्ण)-को 
जूझ धारण कस्लेवाले और हिरण्यपति हैं। आपको 
नमस्कार है। आप शतरुओंके घातक, अत्यन्त क्रोधी 
तथा पलोके समूहपर शयन करनेवाले हैं। आपको 
जमस्कार है। आपकी स्तुति की गयी है, इस समय 
भी आपकी स्तुति को जाती है तथा आप हो 
्कृतिस्वरूप है। आपको नमस्कार है। आप सर्वस्वल्षम, 
सर्वभक्षौ एवं सब भृतोके अन्तरतम हैं। आपको 
नमस्कार है।* 

आप ही होम और मन्त्र हैं। आपकी ध्वजा- 
पताका श्वेत रंगकी है, आपको नमस्कार है। आप 
| हौ अनष्य और आप हौ नमन करनेके योग्य हैं। 
आप हर्षमग्न होकर किलकारियाँ भरनेवाले हैं। 


अर्चकल्पंम्िण: 
ससस निधिः 
सोममरिनजले धरम्‌ 


f 


EE 


च 
जिशुलवरधारिने 

विश्वचण्डधराय च। 

जपो&र्थचाष्डिकेशाय सुष्काय विकृताय 


EE 


। त्वयि सर्वा देवता हि गायो गो इवासते॥ 
+ आहिल्यपध विष्जुं च बह्णं समृहस्पतिम्‌॥ 


। पतां पये चैब नमोऽसलन्धकयातने॥ 
॥ जयष्याकाय ्रिनेत्राय ज़िपुरप्राय सै तमः॥ 
॥ दडिने रङका दण्डिदण्डाय चै नमः॥ 
विलोहिताय धूम्राय नौलग्रीबाय वै नयः॥ 


*दक्षद्वारा भगवान्‌ शिवकी स्तुति * 4३ 


आपको नमस्कार है। सोते हुए, सोये हुए, सोकर , एवं सांख्यपरायण हैं। आप एक प्रचण्ड घण्टा 
उठे हुए, खड़े हुए और दौड़ते हुए आपको नमस्कार | घात्ण कलेवाले और घण्य-ध्वनिके समान बोलनेवाले 
है। कुबड़े और कुटिलरूपमें आपको नमस्कार है। | हैं। आपके पास बराबर घण्टा रहा करता है। आप 
आप सदा ताण्डव नृत्य सेवाले और मुखसे बाजा | लाखों घष्टवले हैं। घण्टॉंकी माला आपको 
बजानेवाले हैं। आपको नमस्कार है। आप बाधा | अधिक प्रिय है। मैं आपको प्रणाम करता हूँ, 
निवारण करनेवाले, लुब्ध एवं गाना-बजाना करनेवाले | आप प्राणॉको दण्ड देनेवाले, नित्य एवं लोहितरूप 
हैं। आपको नमस्कार है। ज्ये्ठ और अ्रेहरूपमें | हैं। आपको नमस्कार है। आप हूँ-हूँ करनेवाले, 
आपको नमस्कार है। बलका मन्थन करनेवाले | रुद्र एवं भगाकारप्रिय हैं। आपको नमस्कार है। 
आपको नमस्कार है। उग्र रूपबाले आपको सदा | आपका कहीँ पार नहीं है। आप सदा पर्वतीय 
नमस्कार है। दस भुजाओँवाले आपको नित्य प्रणाम | वृक्षॉंको अधिक पसन्द करते हैं। आपको नमस्कार 
है। हाथमें कपाल धारण करनेवाले आपको नमस्कार | है। यजञोके अधिपतिरूपमें आपको नमस्कार है। 
है। श्वेत भसम आपको अधिक प्रिय है। आप | आप भूत एवं प्रस्तुत (वर्तमान) -रूपहैं। आपको 
भयभीत करनेवाले, भयंकर एवं कठोर व्रत धारण | नमस्कार है। आप यज्ञवाहक, जितेन्द्रिय, सत्यस्वरूप, 
करनेवाले हैं। आपको नमस्कार है। भग, तट, तटपर होने योग्य तथा तटिनीपति 

आपका मुख नाना प्रकारसे विकृत है, जिया | (समुद्र) हैं। आपको नमस्कार है। आप अन्नदाता, 
तलबारके समान है और दाँत बढ़े भयंकर हैं। | अन्नपति और अन्नके भोगी हैं। आपको नमस्कार 
पक्ष, मास और लबार्ध आदि कालके भेद आपके | है। आपके सहसों मस्तक और सहस्रं चरण हैं। 
ही स्वरूप हैं। आपको तूँबी और वीणा बहुत ही | आप सहसरं शूल उठाये रहनेवाले और सहसरं 
प्रिय है। आपको नमस्कार है। आपका रूप घोर | नेत्रोंवाले हैं। आपको नमस्कार है। आपका वर्ण 
और अघोर दोनों ही है। आप घोर और अघोरतर | उदयकालीन सूर्यके समान लाल है। आप बालकरूप 
हैं; ऐसे होते हुए भी आप शिव, शान्त तथा | धारण करनेवाले हैं। आपको नमस्कार है। आप 
अत्यन्त शान्त हैं। आपको नमस्कार है। शुद्ध | बालसूर्वस्वरूप हैं और काल आपका खिलौना है। 
ुद्धरूप आपको नमस्कार है। सबको बाँटना | आपको नमस्कार है। आप शु, बुद्ध, क्षोभण 
आप अधिक पसन्द करते हैं। आप पवन, सूर्य | तथा क्षयरूप हैं। आपको नमस्कार है।* 


» जमो होमाय मन्राय सुकलध्यजपताकिने। नमोऽनम्याय नम्याय नमः किलकिलाय 


मसा शयमानाय शयितायोत्थिताय च। स्थिताय धावमानाय कुख्जाय कुटिलाय च॥ 
जमो नर्तनशीलाय  मुखादिजरकारिे । जाधापहाय सुब्धाय गौतवादि्रकारणे॥ 


जमो युद्धाय शुद्धाय संविभागप्रियाय च। पवनाय पतङ्गाय नमः साख्यपय 
जमश्ण्डकघण्टाय य्टाजल्याय घष्टन। सहस्रशतघण्टाय घष्टामलाप्रियाय 
प्राणदण्डाय नित्याय नमस्ते लोहिठाय च। हाराय सराय भगाकारप्रियाय च॥ 
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आपके केश गङ्गाजीकी हाएसे अङ्कित रहते; 
हैं। आप अपने मसतकके बल खुले रखते हैं।| 


आप [संध्यादि] छः करोमे निह्ठ रखनेवाले हैं 
तथा [सृष्टि आदि] तीन क्मोका निरन्तर पालन 
करनेवाले हैं। आपको नमस्कार है। आप वणों 
और आश्रमोंके पृथक्‌ -पृथक्‌ धर्कौ विधिपूर्वक 
प्रवृत्ति करनेवाले हैं। आपको नमस्कार है। आप 
श्रेष्ठ, ज्येष्ठ तथा पक्षियोंके समान कलकल शब्द 


करनेवाले हैं। आपको नमस्कार है। आपके नेत्र | 


थेत, पीले, काले और लाल रंगवाले हैं। आप 
धर्म, काम, अर्थ, मोक्ष, क्रथ (संहार), क्रवन 
(संहारकर्ता), सांख्य, सांख्यप्रधान और योगके 
अधिपति हैं। आपको नमस्कार है। आप रथ- 
संचारयोग्य सड़कसे रथपर बैठकर चलते हैं 
चौराहा आपका मार्ग है। आपको नमस्कार है। 
आप काला पृगचर्ष ओढते और सर्पका यज्ञोपवीत 
पहनते हैं। ईशान! आप समुदायरूप है। हस्किश 


(पौले केशबाले)! आपको नमस्कार है।| 


व्यक्तव्यक्तस्वरूप आग्यिकानाथ! आप निनरधरीको 
नमस्कार है। काल और कामदेवके मदको इच्छातुसार 
चूर्ण करनेबाले तथा दुष्टों और उदण्डोंका नाश 
केवले महेश्वर! आपको नमस्कार है। सबके 
दवार निन्दित और सबके संहारक सद्योजात! 
आपको नमस्कार है। दूसतेको उन्मत्त बनानेवाले 
सैकड़ों आवतोंसे युक शिव! आपके मस्तकके 


बाल गद्भाजीके जलसे भोगे रहते हैं। आपको 
नमसकार है। चढ्रार्थसंयुगावर्त और मेघावर्त नामसे 
चुकारे जानेबाले! आपको नमस्कार है। आप 
अक्न-दान करनेवाले, अनदाताअकि प्रभु, अन्नोक्त 
और रक्षक हैं। आपको नमस्कार है। आप ही 
प्रलयकालीन अग्नि हैं। देवदेवेश्वर। आप ही 
जरायुज, अण्डज, स्वेदन और उद्धिज्ज-ये चार 
प्रकारके जीव हैं। चराचर जगत्‌की सृष्टि और 
संहार करनेवाले भी आप ही हैं। 

| विश्वेश्वर! आप हो ब्रह्मा हैं। जलमें स्थित जो 
ब्रह्म है, उसे आपका ही स्वरूप बतलाते हैं। आप 
हो सबको परम योनि हैं। चन्रमा और ज्योतिके 
भंडार भी आप ही हैं। ब्रह्मवादी महर्षि आपको 
हो ऋक्‌, साम तथा ॐ+कार कहते हैं। सामगान 
करनेवाले ब्रहमयेा तथा श्रेष्ठ देवत "हायि हायि हरे 
हायि हुवा हाव' आदि साम-ऋचाओका निरन्तर 
उच्चारण करते हुए आपका ही यशोगान करते हैं। 
आप हो यजुवद, ऋण्वेद, सामवेद तथा अधर्ववेदमय 
है।क्हमबेता कल्प और उपनिषदादिके समूहोंसे आपके 
ह स्वरूपका अध्ययन करते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय 
वैश्य, शू आदि जो-जो वर्ण और आश्म हैं, वह 
सब आप ही हैं। बिजलीकी चमक, मेघकी गर्जन, 
संवत्सर, ऋु, मास, पक्ष, कला, काह, निमेष, नक्षत 
और कुग-सब आपके हो स्वल्प है बैलोके ककुद 
(चूहे) और पर्वतेके शिखर भी आप ही हैं।* आप 


जमोऽपारवते नित्यं भिरिवृक्षत्रदाव च। 
चह्वाहाय दाशाय तथ्याव च भगाय च 


॥ उसो यङाधिपतये भूताय प्रसुताय च॥ 
। नमस्तटाय वट्याय तटिनीपतये नमः॥ 


$ शुद्धाय खद्ाय क्षोभणाय क्षयाय च॥ 


्वेह्ठाय नमः कलकलाप च॥ 


= द्वार भगवान्‌ शिलकी सतुति * 
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मगो मृगराज सिंह, सोमे तक्षक और शेषनाग, 
समुद्रम क्षीरसागर, मन्त्रों प्रणव, शस्त्रम ज 
और ब्रतोमें सत्य हैं। आप ही इच्छा, राग, द्वेष, 
मोह, शान्ति, क्षमा, व्यवसाय (दृढ़ निश्चय), धैव, 
लोभ, काम, क्रोध, जय और पराजय हैं। आप गदा, 
बाण, धनुष, खट्वाङ्ग और मुर धारण करनेवाले 
हैं। आप ही छेदन, भेदन और प्रहार करनेवाले हैं। 
नेता और मन्ता (आदर देनेवाले) भी आप ही माने 
गये हैं। [मनूक्त] दस लक्षणोंवाला धर्म, अर्थ एवं 
काम भी आपके ही स्वरूप हैं। चन्म, समुद्र, 
नदी, छोटा तालाब, सरोबर, लता, बेल, घास, अन्न, 
पशु, मृग और पक्षो भी आप हो हैं। द्रव्य, कर्म और 
गुणका आरम्भ भी आपसे ही होता है। आप ही 
समयपर फूल और फल देनेवाले हैं। आदि, अन्त, 
मध्य, गायत्री और अंकार भी आप ही हैं। 
हरा, लाल, काला, नौला, पीला, अरुण, 
चितकबरा, कपिल, ब्रु (भूर), फाखता और 
श्याम आदि रंग भी आप हो हैं। आप सुविता 
(अग्रि)-के नामसे विख्यात हैं। आप ही सुवर्ण 
पाने गये हं। सुबर्ण आपका नाम है और सुवर्ण 
आपको प्रिय है। आप ही इन्र, यम, वरण, कुबेर, 
बायु, प्रज्वलित अश्रि, स्वर्भानु (राहु) और भातु 


(सूर्य) हैं। होता (हवन करनेवाले), होत्र (हवन), 
होम्य (हबनद्वारा पूज्य), हुत (हवि) और प्रभु भी 
आप ही हैं। त्रिसौपर्ण ऋचा और यजुर्वेदका 
झतसद्रिय आपका ही स्वरूप है। आप पतिर 
पवित्र तथा मङ्गलोके भी मङ्गल हैं। आप ही प्राण, 
रजोगुण, तयोगुण तथा सत्वगुण हैं। प्राण, अपान, 
समान, उदान, च्यान, उन्मेष-निमेष (आँखका 
'खोलना-मीचना), भूख, प्यास तथा जृम्भा (जैभाई) 
हैं। आप लोहिताङ्ग (लाल शरीसवाले), दं 
(दाढ़ोंबाले), महावक्त्र (बड़े मुखवाले), महोदर 
(बड़े पेटवाले), शुचिरोमा (पवित्र रोयेंबाले), 
रिच्छमश्रु (पीली दाढ़ी-मूँछवाले), ऊर्वकेश (ऊप 
उठे हुए केशवाले) तथा चलाचल (स्थावर- 
जङ्गम) हैं। गी, बाच और तत्य आपके ही अङग 
है। गाना-बजाना आपको बहुत प्रिय है। आप हो 
मत्स्य, उसे जीवन देनेवाले जल और उसे फैसानेवालें 
जाल हैं। आपको कोई जीत नहीं सकता। आप 
'जलव्याल (पानीमें रहनेवाले साँप) और कुटीचर 
(एकान्तवासी गृहस्थ) हैं। आप ही विकाल 
(विपरीत काल), सुकाल, दुष्काल तथा कालनाशक 
हैं। मृत्यु अक्षय एवं अन्त भी आप ही हैं। आप 
क्षमा, माया एवं किरणोंका प्रसार करनेवाले हैं। 


व्यालपज्ञोपबीतिने । 
उपाय नमोऽस्त ते । 
सर्वाहिंत सर्वत्र सदयोजात नमोऽस्तु ते। 
चर्सयुगाव्त मेघावर्त नमोऽस्तु ते। 
अनभोको च गोजे च त्वयेव प्रलवानल। 
त्लेमव देवदेवेश तुर्वि: । 
त्वमेष ज्रह्मा विदेश अप्सु अस सदि ते। 
(ऋक्सामानि तथोङारमाहस्तवां ब्रह्मवादितः । 
गायि त्वां सुराः सामगा बरह्मवादिनः । 
पठ्यसे ब्रह्मविद्धित्व॑कल्पोपनिषर्या गनैः । 
त्वपेवाअमसंघार्व विदयुतनितमेव च 
कला काडा निमेषाक्ष नक्रा युगानि च। 


'कृष्णाजितोततीयाय 
उ्यप्बकायाध्विकाताथ 


ईशान ससघ हरिकेश नमोऽस्तु ते॥ 
कालकामदकामघ्न दृ्ो्ृततिपूदन॥ 
'उन्पादनशताबर्श गज्नातोयाईमूर्षज॥ 
जमोउन्रदानकर्ज च अनदप्रभवे iin 
जतवुआण्डजाकब सवेदनोद्रिज एव च॥ 
चराचरस्य कष्टा त्व रिहा त्वमेव च॥ 
सर्वस्य परमा योनि: सुधांशो ज्योतिषां ॥ 
हायि हाथि हरे हाथि हुवा हवति वासकृत्‌॥ 
सुर्य ययश सामाधवंुतसाधा 
जाः त्रिया चराः शा चाम ये॥ 
संबत्सर्वमृतयो मासा मासार्धमेव च॥ 
वृषाणां ककुदं त्वं हि गिरीणां शिखराणि च॥ 


| 


* संहि ह्मपुराण * 


आप संवर्त (प्रलयकाल), वर्तक (नित्य 
विद्यमान), संवर्तक ( प्रलयकालीन) और बलाहक 
(मेष) हैं। आप घण्टा धारण करनेके कारण 
घण्यकी, घण्टकी और घण्टी कहलाते हैं। मस्तकपर 
चोटी धारण करते हैं। खारे पानीका समुद्र आपका 
ही स्वरूप है।* आप ब्रह्मा हैं। आपके मुखें 
कालाग्निका निवास है। दण्ड धारण करनेवाले, 
सिर मुड़ाये रहनेवाले तथा त्रिदण्ड धारण करनेवाले 
यति आपके ही स्वरूप हैं। चारों युग, चारों वद, 
चार प्रकारके होता और चौराहा आप हो हैं। चारों 
आश्रि नेता और चारों व्णोकी उत्पत्ति करनेवाले 
भी आप ही हैं। क्षर (बिनाशो),अक्षर (अविनाशी), 
प्रिय, धूर्व, गणोंद्राए गणनीय एवं गणपति भी 
आप ही हैं। आप लाल रंगकी माला और वस्त्र 
धारण करते हैं। पर्वत एवं वाणीके स्वामी हैं। 
पार्वतीजीके प्रियतम हैं। शिल्पकारोके स्वामी, 
शिल्पया श्रेष्ठ था समस्त शिल्पकारोंके प्रवर्तक 
हैं। आपने ही भगके नेज्रॉंका विनाश किया है। 
आप अत्यन्त क्रोधी हैं। पूषाके दाँत भी आपने ही 


बड़े हैं। स्वाहा, सवधा, वषट्कार और नमस्कार-सब 
आप ही हैं। आपको नमस्कार है। आपका ब्रत 
गूड रहता है। आप स्वयं भी गूढ हैं तथा गू 
जतका आचरण करनेवाले महापुरुष सदा आपकी 
सेबामें रहते हैं। आप ही तरने और तारनेवाले हैं। 
सब भूतोंमें आप ही संचालकरूपसे स्थित हैं। 
घाता (धारण करनेवाले), विधाता (विधान 
करनेवाले), संधाता (जोड़नेवाले), निधाता (नीज 
-डालनेवाले), धारण, धर, तप, ब्रह्म, सत्य, ब्रह्मचर्य 
तथा आर्जब (सरलता) आपके ही नाम हैं। आप 
समपर्ण भूतेके आत्मा, सब भूतको उत्पन करेवाले, 
भूतस्वरूप, भूत, भविष्य तथा वर्तमानके उद्धावक, 
भूलोक, भुवलॉक, स्वलोक, भूत, आगन और महेश्व 
हैं। ब्रह्मायर्त, सुरावर्त और कामावर्त आपके ही नाम 
हैं। आपको नमस्कार है। आप कामदेवके विग्रहको 
दग्ध केवले हैं। कर्णिकार (कनेर) पुष्पोंकी 
"माला आपको अधिक प्रिय है। आप गौओंके नेता, 
गोघ्रचारक (इन्द्रयोके संचालक) तथा गौओके 
स्वामी नन्दीपर सवारी करनेवाले हैं। 


+ संहो मृगाणां च पतिस्तक्षकोऽननाभोगिाम्‌ । कषरदो धीना च सत्त्राणां प्रणवस्तथा॥ 
जज प्रहरणानां च व्रतातां सत्यमेव च। त्वमेवेच्छा च द्वेष रागो मोहः शामः क्षपा॥ 
व्यवसायों धृतिलॉभ: कामक्रोधी जयाजयी। तव गदौ तवं शरी चापी खवा मुर तथा॥ 
छता भेता प्राता च नेता मासि नो मतः। दशलकषणसंयुको ध्मरथः काम एव च॥ 
[दः समुद्रः सरितः पलल्वलानि ससि च । परयो मृगपक्षिणः॥ 
इ्यरमगुणार्भ कालपुषपफलपरदः। आदिस्चान्तक मध्यक्ष गाय्रोह्कार एव च॥ 
हरितो लोहितः कृष्णो नौलः पोतस्तथाल्ण:। कहुड कपिलो बुः कपोतो मेचकस्तथा॥ 
(सुबणरता विख्यातः सुवर्भशाष्ययो. मतः। सुवर्णनामा च तथा सुवर्णप्रिय एव च॥ 
तवमिनरश्च यमश्चेव वरुणो धनदोऽनितः। उत्ुल्लशरभतश्च॒स्वरभार्भनेेव च॥ 
सोत्र होता च होम्यं च हुतं चैत तथा परुः जिलौपर्णस्तथा न्‌ यजुषां शतरुद्रियम्‌॥ 
पवित्र च पवित्ाणों मङ्गलानां च मङ्गलम्‌ राच त्वं रज तवं तमः सस्ववुतस्तथा॥ 
(आणोऽपानः समानक्ष उदानो ज्यान एव च। उन्मेष निमेषक्ष क्षुतृद्‌ जम्भा तैव च॥ 
लोहिताङ्ग द्वौ च महावको महोदरः। शरोमा हरिच्छश्ुरुवेश 
गीतवादि्र्ङगो मीतवादनकप्रियः। मायो जालो जलोऽउय्यो जलव्याल: कुटीचर: 
विकालश्व सुकालश्च दुष्कालः कालताशन:। मृत्युसैवाकयोउन्तक्ष क्षमा माया करोत्करः 
संवर्तो वर्तकश्चैव संर्तकयलाहक। चब्टाकी घष्टकी घण्टी चूडालो सवणोदधिः॥ 


*दक्षद्वाता भगवान्‌ शिवकी स्तुति * 
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नो लोकॉंकी रक्षा आपके ही हाथोंगे है। 
गोविन्द (गोरक्षक), गोपालक और गौओंके माग 
भो आप हो हैं। आपका मुख पूर्ण चळे समान 


आहादक है। आप सुन्दर मुखवाले हैं। जिनका | 


मुख सुन्दर नहीं है, जो मुखसे रहित हैं, जिनके 
चार या अनेक मुख हैं तथा जो सदा युद्धमें 
सम्मुख डे रहते हैं, वे सब भी आपके हो 
स्वरूप हैं। आप हिरण्यगर्भ (ब्रह्म), शकुनि 
(बाज), धनद (धन देनेवाले), धनके स्वामी, 
विद्‌, अघर्मका नाश करनेवाले, महादक्ष, दण्डधारी 
तथा युद्धके प्रेमी हैं। खड़े रहनेवाले, स्थिर, 
स्या मिषकम्य, अत्नत निष, वरण (कठिनतासे 
निवारण किये जाने योगय), दुरवियह (असष्ठ), 
दुस्सह और दुरतिक्रम (दुर्लद्ष्य) हैं। आपको 


धारण करना या बशमें लाना कठिन है। आप | 


नित्य दुर्दध्य (कठिनतासे दमन करने योग्य), 
विजय एवं जय हैं। आप शश (खरणोश)-रूप 
हैं। चन्रमा आपके नेत्र हैं। आप एक हौ साथ 
शीत और उष्ण दोनों ही धारण करते हैं। क्षुधा, 


षा, चुढ़ापा, आधि (मानसिक पोड़ा) और 
(च्याधि भी आप ही हैं। व्याधिके नाशक और 
पालक भी आप ही हैं। आप सहन करने योग्य, 
यूपी मृगके मारनेवाले व्याध, व्याधियोके आकर 
(भंडार) तथा अकर (कुछ भी न करनेवाले) 
हैं। आप शिखण्डी (मोरपंखधारी), पुण्डरीक 
(कमलरूप) तथा पुण्डरीकलोचन हैं। दण्डधूक्‌ 
| चक्रदण्ड* तथा रौद्रभागाविनाशन' ये सय आपने 
[ही जाम हैं।* आप विष, अमृत, देवपेय, दुग्ध, 
सोम, मधु, जल तथा सब कुछ पान करनेवाले हैं। 
बल और अबल सब आप ही हैं। 

आप धर्भभय वृषभके शरौरपर सवार होने 
योग्य हैं, बृषधस्वरूप हैं। आपके नेत्र वृषभके 
ने्रोके समान हैं। आप वृषभके नामसे लोकपे 
लिख्या हैं। सम्पूर्ण लोक आपका संस्कार (पूजन 
और अभिषेक) करता है। शिव! चन्रमा और 
सूर्य आपके नेत्र, ग्रहमजी हदय, अग्रिप्टोम शरीर 
और धर्मकर्म शङ्गा है। ब्रह्म, विष्णु तथा प्राचीन 

भी आपके माहात्पयको यथार्थरूपसे जाननेमे 


१, दण्डथारी, २. चक्राण दण्ड देनेवाले, ३. 
* गरहा दण्डो 


गहत गूढ : 
घाता विधाता संधाता निधाता धारणो धर: 
भूतात्मा 
द्मावर्तः 


के भागका नाश न होने देनेबाले। 


। तचो ज्म च सतं च्ह्य तधाऽऽ्जवम्‌॥ 


अ्ण्डचन््राभमुखः सुमुखो दुर्षुखोऽमुखः। चतु्ुळो बहुमुखो रणेष्वभिमुखः सदा॥ 
हिरणयर्भः ाङ्नर्धनदोऽधंतििरा्‌। अध्या महादशो रणप्रियः ॥ 
तिष्ठन्‌ स्थिरक्ष स्थाणुर्च निष्कम्पश्च सुनिक्षलः+ दुर्वारणो दुर्विषहो दुःसहो दुरतिक्रमः॥ 
दुरो द्वरो तितयो दुदर बिजयो जय:। शशाः शाङ्नयनः शौतोष्णः क्ता जरा॥ 
(आधयो व्याधयश्चैव व्याधिहा व्याधिपश्च य:। सह्यो यज्ञपृगव्याधो च्याधीनामाकरोऽकरः॥ 
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= सित पुरण + 


समर्थ नहीं हैं। भगवन्‌! आपकी कल्याणमय एवं 
सूक्ष्म जो मूर्तियों हैं, उनका मुझे दर्शन हो। आप उन 
मूर्तियेंकि दारा मेरी सब ओरसे रक्षा कों--ठोक बैसे 
ही, जैसे पिता अपने औरस पुत्रकी रक्षा करता है। 
अनघ! आपको नमस्कार है। मैं रक्षा करने योमयहूँ।| 
आप मेरी रक्षा कें। आप भरोपर कृण कलाले 
भगवान्‌ हैं और मैं सदा ही आपमें भक्ति रखता हूँ। 

जो खोदी दृष्टि रखनेवाले अनेक सहसु पुसुषोंको 
अपनी मायासे आवृत करके अकेले ही समु 
भीतर निवास के हैं, वे भगवान्‌ प्रतिदिन मै रक्षक 
हों। निद्रासे रहित, प्राणोंको वशमें रखनेवाले, 
सल्वगुणमें स्थित, समदर्शी योगिजन योगाभ्यास 
करते समय जिनके ज्योतिर्मय स्वरूपका दर्शन करते 
हैं, उन योगात्माको नमस्कार है। जो प्रलयकाल 
उपस्थित होनेपर सम्पूर्ण भूतोको अपना ग्रास 
बनाकर जलके भीतर शयन करते है, उन भगवान्‌ | 
जलशायीकी मैं शरण सेता हूँ। जो राज़िमें राहुके 
मुखमें प्रवेश करके चनरमाका अभृत पौते है और 
केतु बनकर सूर्यको भी प्रस लेते हैं तथा जो अग्नि 
कला हर शत सम का चित के के चल सा हैं, उन भगवानकी यैं शरण लेता 
हूँ। समस्त देहधारियोंकी देहोँमें स्थित, औगूठेके 


बराबर आकारवाले जितने भी जीवातमा हैं, वे सब 
आपके हो स्वरूप हैं; अत: ये सदा मेरी रक्षा करें 
और सदा मुझे तस बनाये रखें। जो अभी उत्पन्न नहीं 
हुए हैं तथा जो जलके भीतर स्थित हैं, उन सब ग्भांको 
जिनसे स्वाहा (पट) होती है तथा जिनकी कृपासे 
हें सवधा (स्वादिष्ट रस)-का आस्वादन सुलभ होता 
है, जो शरेरके भीतर रहकर स्वर्य॑ नहीं रेते और 
णिवो सलते हैं, जो सबको हर्ष प्रदान कर, किं 
सवय र्का अनुभव नहीं करते, उन सबको सिवर 
'सदा-सर्वदा नमस्कार है। 

जो समुद्र, नदी, दुर्गम स्थान, पर्वत, गुफा, 
वृक्षॉकी जड़, गोशाला, अगम्य पथ, गहन बन, 
चौराहा, सड़क, सभा, गजशाला, अश्वशाला,रथशाला, 
प्राचीन वाटिका, पुराने घर, पाँचों भूत, ,दिशा, 
विदिशा, इन्र और सूर्यके मध्य, चद्रमा और 
सूर्यको किरण तथा रसातलमें जो शिवस्वरूप 
जीव रहते हैं और उन स्थानॉसे परे जिनकी 
स्थिति है, उन सबको सब प्रकारसे नमस्कार है, 
नमस्कार है, नमस्कार है।* भगवन्‌। आप सर्वस्वरूप, 
सर्वव्यापी देवता, सम्पूर्ण भूतोके स्वामी, सबकी 
उत्पतिके कारण तथा सम्पूर्ण भूतोकि अन्तम 


` `= षपोऽमृतपक्षेव सुरापः _ कषरसमपः। 


शिवा या मूर्तयः सकष मझ यान दर्त्‌ । ठाभिमा सर्वतो रक्ष पिता पुिवौरसम्‌॥ 


सर्वभूतानि ` युगात 
विशय चरं राह: सोम पिवते निरि ग्रसत्यक॑ च स्वररभतवा सोमाग्रिव च॥ 
अङ्गुष्ठमात्रः पुरुषा देहस्थाः सर्वदेहिनाम्‌ रङ त च मां तितं तितं चापयययनु भाम्‌ ॥ 
बेनाुतपादिता गर्भा अपो भागगताक्ष ये । देष स्वहा स्वधा चव आजुवा्ति सवदन्ति च॥ 
ये न रोदति देहस्थाः सिनो रोदति च। हर्षयति न इष्यत नमस्यत नित्यशः ॥ 
चे सपुद्रे नदीदुर्गे पदषु गुहासु च। वृमूलेषु॒ गोडे कान्वरणहनेषु च॥ 


*एकाफ्रकक्षेत्र ता चुरुषोततमक्षेत्रकी माहिया * ८९ 


हैं। इसीलिये आपको पृथक्‌ निमन्त्रित नही किया | सम्पूर्ण देवलाओंमें भगवान्‌ शिव श्रेष्ठ हैं, उसी 
गया। देव! भौति-भोतिकी दक्षिणावाले यज्ञो | प्रकार सब स्तोत्रम यह दक्षनिर्मित स्त्रे है 
आपका ही यजन किया जाता है। आप ही सबके | जो लोग यश, स्वर्ग, देवताओंका ऐश्वर्य, धन, 
कर्ता-धर्ता हैं, इसलिये आपको मैंने निमत्त | विजय और विद्या आदिकी अभिलाषा रखते हैं, 
नहीं किया। अथवा देव! आपकी सूकष्म-दुबोध | उन्‍हें पूर्वक भकिके साथ इस सोरा भगवान्‌ 
मायासे मैं मोहित था। इसी कारण आपको | शिवको स्तुति करनी चाहिये। रोगी, दु:खी, दीन, 
निमनतरण नहीं दिया। देवेश्वर! मुझपर प्रसत | भय आहिसे ग्स्त तथा राज-काजमें नियुक्त मनुष्य 
होइये। आप ही मुझे शरण देनेवाल हैं। आप ही | इस स्तोज़के प्रभावसे महान्‌ भयसे मुक्त हो जाता 
मेरी गति और प्रतिष्ठा हैं, दूसशा कोई नहीँ है।| है तथा भगवान्‌ शिवसे इस लोकें सुख पाकर 
ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है।* | उसी शरीरसे गणका स्वामी बन जाता है। यक्ष, 


इस प्रकार महादवजीकी स्तुति करके प्रजापति | पिशाच, नाग और विनायक उस मुष्पके घरमे 


दक्ष चुप हो गये। तब भगवान्‌ शिवने कहा-उत्तम | विग्र नहीं डालते, जिसके यहाँ भगवान्‌ शिवंकी 
ग्रतका पालन करनेवाले दक्ष। मैं तुम्हारे इस | स्तुति होती है। दकषदवार किये हुए इस स्तोत्रका 
स्तो्से बहुत प्रसन्न हूँ। अधिक कहनेसे कया | पाठ करनेवाला मनुष्य सब पापॉसे मुत हो जाता 
लाभ, तुम्हें मरा सामीप्य प्राप्त होगा।' यों कहकर | है और मरनेके बाद देवताओंद्ारा पूजित होता है। 
देवेश्वर महादेवजी अपनी पत्नी और पार्षदोंके साथ | इस परम गोपनीय स्ोत्रका श्रवण करके पापयोनिवाले 
अमित तेजसी दक्षकी दृष्टिसे ओझल हो गये। जो | मनुष्य तथा वैश्य, स्त्री एं शूद्र भी रुद्रलोक प्राप्त 
मनुष्य दक्ढ्ा किये हुए इस सोका श्रवण या | करते हैं। जो ढ्विज प्रत्येक पर्वमंग्राहमणको सदा 
कीर्तन करता है, उसका तनिक भी अमङ्गल नहीं | इस स्तोत्रका श्रवण कराता है, चह निःसंदेह 
होता। उसे दीर्घ आयुकी प्राति होती है। जैसे | भगवान्‌ शिवके लोकमें जाता है। 


RRR 


एकाप्रकक्षेत्र तथा पुरुषोत्तमक्षेत्रकी महिमा 


'लोमहर्षणजी कहते हैं--' महर्षयो! ब्रह्मजोको | आया। उन्होंने कहा--'ब्रह्मन्‌। अब आप 


कही हुई पवित्र कथा सुनकर उन महर्षियोंको | एकाम्रककषेत्रका वर्णन कीजिये ।' 
बड़ी प्रसन्नता हुई। उनके शरीरमें रोमाक हो कही ओले-मुनिवरो! वह क्षेत्र सब पापको 


> सर्व॑स्य सर्वगो देवः 


चतुव रथ्यासु चवे सभासु च। इस्त्पधरशालासु जी्णोधानालयेष॒ च॥ 
ये तु पछस भूतेषु दासु विदिसासु च। इदारकोर्ण्याठा ये च चनरकररियषु॥ 
रसाठलाता ये च ये च सस्मार गका:। नम्ये नमस्यो नमोस्तु सरवशः॥ 

सर्वभूतपतिः जच तेन तवं न विपति: 
स्वमेव चेज्यसे देव पदैर्िविधदश्िैः। त्वयेव कर्ता सर्वस्थ तेत त्व न निमान््रतः# 
अथवा मायया देव मोहितः सूषा तव। तस्माचु कास्णद्वापि तवं भया न निमत्त 
पसीद मम देवेश स्वमेव शरण मम । तव गतिला च न चन्कसतति मे मति;॥ 


[NM] सं० ० पए ४ (¥०। २१००) 
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हरनेवाला, पवित्र एवं परम दुर्लभ है। में उसका | भाँति-भोतिके वृक्ष, नाना प्रकारके सुन्दर पु 
संक्षेपे वर्णन करूँगा, सुनो। एकाप्रक नामस | तथा अनेक प्रकारे पवित्र जलाशय सब ओएस 


विख्यात क्षेत्र वाराणसीके समान कोटि शिवलिख्रॉसे 
युक्त एवं शुभ है। उसमें आठ तीर्थ हैं। पूर्व 
कल्पमें वहाँ एक आमका वृक्ष था। उसीके नामसे 
वह एकाम्रकक्षेत्रके रूपमें विख्यात हुआ। वह 
स्थान हष्ट-पुष्ट मनुष्योंसे भरा रहता है, वहाँ 
स्त्रियाँ भी रहती हैं और पुरुष भी। उस कषेत्रे 
विद्वानॉकी अधिकता है, वह धत-धान्यसे सम्पन्न 
स्थान है। घर और गोपुर बहाँको शोभा बढ़ाते हैं। 
वहाँ अनेकों व्यवसायी भरे हुए हैं। भाँवि-भौतिके 
रत्न उस क्षेत्रकी शोभा बढ़ाते हैं। नगर, अटारी, 
सडक और राजहंसोके समान शेत महल आदिके 
द्वारा उसकी बड़ी शोभा होती है। उसके चारों 
ओर सफेद चहारदीवारी बनी है। शस्स्रोंद्वारा उस 
पुरकी रक्षा होती है। अनेकों खाइयोंसे वह क्षेत्र 

'है। वहाँ प्रतिदिन उत्सवका आनन्द छाया 
रहता है। नाना प्रकारके बाजॉको ध्वनि सुनायी 
पड़ती है। चहारदीवारी और बगीचॉसे युत अनेक 
दिव्य देवमन्दिर सब ओर उस क्षेत्रकी शोभा 
बढ़ाते हैं। वहाँके हाण, क्न्य, वैश्य तथा जुट 
बड़े धार्मिक हैं। बे अपने-अपने धर्मांमें संलग्न 
रहते हैं। उस क्षेत्रमें निर्धन, मूर्ख, दूसरोंसे द्वेष 
रखनेवाले, रोगी, मलिन, नीच, मायावी, रूपहीन, 
दुराचारो तथा पद्धोही मनुष्य नहँ है। वहाँ सर्वत्र 
सुखपूर्वक सब लोग भूमते-फिरते हैं। वह स्थान 


उस स्थानको शोभा बढ़ाते हैं। 

स हे साक्षात भगवान्‌ शङ्कर सब लोकोंका 
हित कलेके लिये निवास करते हैं। वे भोग और 
मोक्ष दोनके दाता हैं। इस पृथ्वीपर जितने तीर्थ, 
नदियाँ, सरोबर, पुष्करिणी, तड़ाण, बापी, कूप 
और सागर हैं, उन सबसे पृथक्‌-पृथक्‌ जलकी 
बूँद संगृहोत करके देवताऑँसहित भगवान्‌ शङ्के 
उल क्ष्म सम्पूर्ण लोकोके हितके लिये विन्दुसर 
नामक तीर्थ स्थापित किया। इसीलिये वह विदुस 
नामसे विख्यात है। अगहनके कृष्णपक्षकी अष्टमीको 
जो यहाँकी यात्रा करता है तथा जो जितेन्द्र 
भावसे विषुवयोगयें शरद्धे साध विधिपूर्वक 
विन्दुसरोवरमें खान करके तिल और जलसे नाम- 
गोज़के उच्चारणपूर्वक देवताओं, ऋषियों, मनुषय 
एवं पितरॉंका तर्षण करता है, वह अश्वमेध- 
यज्ञका फल पाता है। जो ग्रहण, विषुधयोग, 
संक्रान्ति, अयनारम्भ, छियसौ युगादि तिथि तथा 
अन्यान्य शुभ तिथियोमें वहाँ ब्राह्मणॉंकों धन 
आदिका दान करते हैं, ये अन्य तीधोंकी अपेक्षा 
सौगुना फल पाते हैं। जो विन्दुसरोबरके तटपर 
पिल्तेंको पिण्डदान देते है, थे उन पितरोंको 
अक्षय तृष्तिका सम्पादन करते हैं। 

जञानके पश्चात्‌ भौन एवं जितेन्द्िय भावे 
भगवान्‌ शङकके म्द प्रवेश करके उनकी 


सब जीवोके लिये सुखद है। वहाँ नना प्रकारके | पूजा करे। तीन बार शिवको प्रदक्षिणा करे । घृत 


पक्षियॉंका कलरब सुतायी पड़ता है। वहाँके 
उद्यान नन्दनवनके समान एवं सबके सेवन करने 
योग्य हैं। वहाँके वृक्ष फलॉके भास्से शुके रहते है 
और सभी ऋतुओंमें उनसे फूल झड़ते रहते हैं 
दीर्चिका, तडा, पुष्करिणी, वापी तथा अन्यान्य 
जलाशय सदा कमलबनसे सुशोधित रहते हैं। 


और दुग्ध आदिके द्वारा पविश्नतापूर्वक भगवान 
शङ्को ्ान कराकर उनके सब अग्गे सग्धि 
चन्दन एवं केसर लगाये। तदनन्तर नाना प्रकारके 
पित्र पुष्यों तथा बिल्वपत्र, आक और कमल 
आदिके द्वारा बैदिक एवं तान्त्रिक मजोंसे तथा 
केवल नामय मूल मन्ते गन, पुष्प, चन्दन, 


* एकाप्रकक्षेत्र तथा पुरुपोत्तमह्ेज़की महिमा + 
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धूप, दीप, नवे, उपहार, स्तुति, दष्डवत्‌-प्रणाम, 
मनोहर गीत-वाध्य, नृत्य, जप, नमस्कार, जव-शब्द 
तथा प्रदक्षणा समर्पण कणे हुए महादेकजीका 
पूजन करे। इस प्रकार देवाधिदेवका विधिपूर्वक 
पूजन कल्लेवाला पुरुष सब पापोंसे मुर हो 
शिवलोकम जाता है। जो उत्तम चुदधिवाले पुस्य 
वहाँ हर समय महादेवजीक दर्शन कराते हैं, वे भी 
पापमुक्त होकर शिवलोकमें जाते हैं। भगवान्‌ 
शिवसे पश्चिम, पूर्व, दक्षिण, उचर--चारें ओर 
ढाई-ढाई योजनतक वह क्षेत्र भोग एवं मोक्ष प्रदान 
करनेवाला है। उस उत्तम कषेत्रे भासक नमसे 
प्रसिद्ध एक शिवलिङ्ग है। जो लोग वहाँ कुण्डम 
सान करके भगवान्‌ सद्वाण पूजित ज्िनेत्रधारं 
देवाधिदेव महादेवका दर्शन करते हैं, वे सब पापे 
मुक्त हो उत्तम विमानपर बैठकर गन्ध्ोके मुखसे 
अपनी स्तुति सुनते हुए शिवलोके जाते है अचवा 
योगियेंकि स द-प, सर्वभूतहितकारी 
श्रेष्ठ द्विजके रूपमे उत्पन्न होते हैं। उस समय वे 
मोक्षशास्त्रक तारको समझें कुशल और सर्वत्र 


वहाँकी भूमिपर सब ओर बालू बिछी हुईं है। वह 
चरम पवित्र एवं सम्पूर्ण कामनाओंको देनेवाल 
[है। अशोक, अजुन, पुं, मौलसिरी, सरल, 
कटहल, नारियल, शाखू, ताड़, कैथ, चम्पा, 
(कनेर, आम, बेल, गुलाब, कदम्य, कचनाए 
लकुच, नागकेसर, पौपल, छितबन, महुआ, सहिजन, 
शम, ऑवला, नीम तथा यहेड़ा आदिके यक्षो 
उसकी बड़ी शोभा होती है। वहाँ पक्षियोंके 
मुखसे निकले हुए अत्यन्त मधुर कलरव कानों 
और मनको बहुत सुख देते हैं। ऊपर बताये हुए 
ृक्षोंके अतिरिक अन्यान्य मनोहर पुष्पं, लताओं 
और भोति-भौतिके जलाशयॉसे वह क्षेत्र सुशोभित 
है। अनेकानेक ब्रह्माचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी 
तथा स्वधर्मपरायण ब्राह्मणादि वर्णोंसे उस क्षेत्रकी 
शोभा होती है। वह इश-पुषट मनुष्यं तथा अनेक 
जर-नारियोंसे भव हुआ है। बह सॉ्पूर्ण विद्याओंका 
स्थान तथा समस्त धर्मों एवं गुणोंका आकर है। 
इस प्रकार वह परम दुर्लभ क्षेत्र स्वगुणसम्पन्न है। 
मुनिवरो! वहाँ भगवान्‌ श्रीकृष्ण पुरुषोत्म तामसे 


समबुद्धि होते हैं तथा भगवान्‌ शङ्कसे ब्रेट योग | विख्यात हैं। उत्कल प्रान्तकी सीमा समुद्रकी ओर 
प्राप्त करके भव-यनधनसे सुक्कि पा जाते हैं। | जहाँतक बतायी गयी है, बह सब स्थान श्रीकृष्णके 
द्विजवर स्त्री भी श्रद्धापूरवक वहाँ भगवान्‌ शिवका | प्रसादसे अत्यन्त पवित्र है। उस देशम विशाम 
पूजन करके पूरो फलको प्राप्त कर लेती है। भयान पुरुषोत्तम निवास करें ये जगदूब्यापी 
मुनिवरे! भगवान्‌ महेशे अतिरिक दूसरा कौन जगन्नाथ हैं। उनमें सब कुछ प्रतिष्ठित है। मैं 
ऐसा है, जो उस उत्तम क्षे सम्पूर्ण गोका भगवान्‌ शिव, इन्द्र तथा अग्नि आदि देवा सदा 
वर्णन कर सके। भगवान्‌ शिवका एकाग्रकश्षेत्र उस देशमें निवास करते हैं। गन्धर्थ, अपसर, 
वारणसीके समान शुभ है। जो वहाँ न करता | पितर, देवता, मनुष्य, यक्ष, विद्याधर, सिद्ध, उत्म 
है, वह निश्चय ही मोक्ष प्राप्त कर लेता है। | ब्रत्वाले मुनि, बालखिल्य आदि ऋषि, कश्यप 

वहाँ और भी अनेक पवित्र तर्य एवं मन्दिर आदि प्रजापति, गरुङ, किंगर, नाग, अत्यान्य 
हैं। उनका भी ज्ञान परास करना चाहिये। समुद्रके स्वर्गवासी, अङ्सहित चारों वेद, नाना प्रकारके 
उत्तर-तटपर उस प्रदेशमें एक परम गोपनीय शास्त्र, इतिहास-पुराण, उत्तम दक्षिणावाले यह, 
मुक्तिदायक तर है, जो सब पोक नाश करवला | अनेक पवित्र नदियाँ, पुष्यतीर्थ, मन्दिर, समुद्र 
है। उस परमदुल॑भ क्षेत्रका विस्तार दस योजन है। तथा पर्वत-सब उस देशमें स्थित हैं। इस प्रकार 
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~ संत खहापुराण » 


देवताओं, ऋषियों तथा पितरो सेवित उस पावन 
प्रदेशमे, जहाँ सब प्रकार के उपभोग सुलभ हैं, 
निवास कला किसको रुचिकर नहीं प्रतीत होगा। 
भला, उसके सिवा कौन देश श्रेष्ठ है, उससे बढ़कर 


दूसग कौन स्थान है, जहाँ मुक्तिदाता भगवा 


पुरषोत्तम स्वयं ही विराजमान हैं। चे मु, जो 
उत्कलदेशमें निवास करते हैं, देवताओंकि समान 
और धनय हैं। जो समस्त तीथोंके राजा समुद्रे 
स्नान करके भगवान्‌ पुरुषोत्पका दर्शन करते हैं, 
वे मनुष्य स्वरम बसत हैं, यमलोकमें नहीँ जाते। 


जो उत्कलदेशीय पवित्र परोक्षे निवास 
करते हैं, उन श्रेष्ठ बुद्धिवाले मनुष्योंका जीवन 
सफल ह; क्योंकि वे देवश्रेष्ठ भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
मुखकमलका दर्शन करते हैं। भगवान्‌का मुखकमल 
कीनों लोकॉंको आननद प्रदान करनेवाला है। 
उनके नेत्र प्रसन्न एवं विशाल हैं। उनकी भिं, 
केश तथा मुकुट सुन्दर हैं, कानोंमें मनोहर 
कुण्डल शोभा पाते हैं। उनकी सुसकान मनोहर 
और दन्तपड्कक्ति सुन्दर है। बे सुन्दर नाक, सुन्द 
कपोल, सुन्दर ललाट और उत्तम लक्षणोंवाले हैं। 


a 
अवन्तीके महाराज इनदरुप्नका पुरुषोत्तमक्षेत्रमें जाना तथा बहाँकी 
इन्द्रनीलमयी प्रतिमाके गुप्त होनेकी कथा 


ग्ह्माजी कहते हैं-प्राचीन सत्ययुगको बात 
है, इर नमसे विख्यात एक राजा ये, जो 
इनके समान पराक्रपी थे। वे सत्यवादी, पवित्र 
दकष, सर्वशास्त्रविशारद, रूपवान्‌, सौभागपशाली, 
शूरवीर, दानी, उपभोगमे समर्थ, प्रिय वचन 
बोलनेबाले, समस्त यज्ञॉका अनुष्ठान करनेवाले, 
ग्राह्मणभक्त, सत्यप्रतिज्ष, धनुर्वेद और बेद-शास्त्रमे 
निपुण, विद्वान्‌ तथा पूर्णिमाके चद्रमाकी भाँति 
सय स्टरी-पुरुणोके प्रेमपात्र थे। सूर्यकी भाँति 
उनकी ओर देखना कठिन था। बे शबरुसमुदायके 
लिये भयंकर, विष्णुभक्त, सततुणसम्पन, क्रोधको 
जीतनेवाले, जितेन्द्र, अध्यात्मविद्याक प्रेमी, मुमु 
और धर्मपरयण थे। इस प्रकार चे सर्वगुणसम्पन्न 
राजा इन्रुमन समूची पृथ्वीका पालन करते वे। 


आराधना कहूँ!' इस चित्तम पढ़कर उन्होंने 
मन-हौ-मन समस्त पृथ्वौपर दृष्टिपात किया, 
समस्त तों, क्षेत्रों और नगरोंकी ओर देखा; परतु 
सबको छोड़कर वे विश्वविख्यात मोक्षदायक 
चुरुषोततमक्षजमें गये। वहाँ उन्होंने बहुत ऊँचा मन्दिर 
बनवाकर उसमें बलराम, श्रीकृष्ण और सुभदराकी 
स्थापना की तथा विधिपूर्वक खान, दान, तप, होम 
और देव-दर्शनरूप पहतीयॉंका अनुष्ठान करके 
तिदित भक्तिपूर्वक श्रीपुर्पोतमकी आरधना की 
और उन्हीं कृपासे मोक्ष प्रात किया। 

सुनियोनि पूछा--सुरश्रेष्। राजा इनु 
मुक्तिदायक पुरुषोत्तपक्षेत्रमें किसलिये गये? और 
यहाँ जाकर उन्होंने वह त्रिभुवनविख्यात प्रासाद 
किस प्रकार बनवाया? प्रजापते। उन्होंने श्रीकृष्ण 


एक समय उनके मनम भगवान्‌ श्रीहरिकी आएघनाका | बलराम और सुभक्नाकी स्थापना कैसे की? ये सब 


विचार उत्पन्न हुआ। चे सोचने लगे, “मैं किस 
त्रम, किस तीये, किस नदीके तटपर अथवा 
किस आश्ममें देवाधिदेब भगवान्‌ जनारदनको 


| जाते विस्तारपूर्वक बतानेको कृपा करें। 


हाजी बोले--द्विजवरो! तुम लोग जो प्राचीन 
कृतान्त पूछ रहे हो, वह सब पापोंको दूर 


* अकन्तीके महाराज ड्सुप्नका पुरषोतम जाना + 


र 


कसोवाला, पवित्र, भोग और मोक्ष देनेवाला तथा 
शुभ है।इस प्रशतके लिये तुम्हें साधुवाद देता हूँ। 
तुम जितेच्िय एवं विशुद्धचित होकर सुनो। में 
सत्ययुगके राजा इनुप्का चरित्र बतलाता हूँ। 
इस पृथ्वीपर मालवाममें अवन्ती (उजैन) नामकी 
नागी विख्यात है। वही राजा इनको राजधानी 
थी। अवन्ती इस प्ृथ्वीके मुकुटके समान थी। 
जहाँ हष्ट-पु्ट मनुष्य भरे थे। उसकी चहारदीवारी 
और दएवाज दृढ़ बने हुए थे। दरवाजोंपर मजबूत 
किंवाड़ और सुदृढ़ सतर लगे थे। नगरके चारों 
ओर अनेकों खाइयाँ बनी हुई थीं। नगरमें बहुत- 
से व्यापारी यसते थे। नाता प्रकारके बर्तनोको 
अच्छी बिक्री होती थी। रथ चलने लायक सड़कें 
और बाजार सुन्दर थे। चौराहोंसे चारों ओर जानेके 
लिये मार्गोका अच्छी प्रकार विभाग हुआ था। 
अनेकों घर और गोपुर बने हुए थे। बहुत-सी 
गलियाँ उस नगरकी शोभा बढ़ाती थीं राजहंसॉके 
समान श्वेत और मनोहर महल लाखोंकी संख्यामे 
बने हुए थे, जो उस पुरीकी श्रीयृद्धि कर रहे थे। 
अनेकों यज्ञसम्बन्धी उत्सवॉके कारण उस नगरमें 
आनन्द छाया रहता था। गाने और गजानेकी ध्वनि 
गती रहती थी। भौति-भौतिकी ध्वजा और 
पताकाओसे वह पुरी सुशोभित थी। हाथी, घोड़े, 
एथ और पैदलॉकों सेना सब ओर व्याप्त थी। 
अनेक प्रकारके सैनिक वहाँ भरे थे। अनेकों 
जनपदोंके लोग वहाँ बसे हुए थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
वैश्य, शू तथा विद्वान्‌ पुरुषोंसे वह नगरी 
सुशोभित थी। वहाँ मलिन, मूर्ख, निर्धन, रोगी, 
अङ्गहीन तथा जुवा मुुष्योका अभाव था। 
वहाँके स्त्री-पुरुष सदा प्रसन्‍चित्त दिखायी देते 
थे। वे सब सबके दाता तथा सब प्रकारको 
सम्पत्तियॉंको भोगनेवाले थे। वहाँकी कुलवती 
याँ सब गुणोमें आचार्य थीं। वे पतिक्रता, 


सौभाग्यशालिनी तथा सम्पूण गुणो सम्पन थीं 
उस नगरमें अनेकों चन, उपवन, पवित्र एव 
मरम उन, भोति-भोतिके पुसे सुशोभित 
दिव्य देवमन्दिर, शाल, ताल, तमाल, बकुल, 
नागकेसर, पीपल, कनेर, चन्दन, अगर, चम्पा 
था अन्यान्य मनोहर वृक्ष, लता-गुल्म आदि 
शोधा पाते ये। अनेकों जलाशय उस महापुरी 
शोभा बढ़ा रहे थे। अवन्तु तरथा 
'तिपुरशु भगवान्‌ शिव महाकाल नामसे प्रसिद्ध 
होकर रहते हैं। वे समस्त कामनाओंके पूर्ण 
करेवालेहैं। वहाँ एक शिवकुण्ड है, जो सब 
पापोंका नाश करनेवाला है। उसमें विधिपूर्वक 
खान करके देवताओं, ऋषियों और पितरोंका 
तर्पण करे। फिर शिवालयमें जाकर भगवान 
(शिवकी तीन बार प्रदक्षिणा करे। तत्पश्चात्‌ खान, 
पुष, गनध, धूप और दीप आदिके ड्वारा भक्तिपूर्वक 
महाकालका विधिवत्‌ पूजन करे। ऐसा कलेवाला 
मतुष्य एक हजार अश्मेथ-यद्ञॉका फल पाता है। 
बह सब पापोंसे मुक्त हो समस्त कामनाओंको पूर्ण 
करनेवाले विमानो भगवान्‌ शिवके परम धाममें 
जाता है। 

अवतम शिरा नासे प्रसिद्ध पवित्र नदी है। 
उसमें बिधिपरवक खान करके देवताओं और 
रोका तर्पण करसे मनुष्य सब पापोंसे मुत 
हो जाता और शठ विमानपर आरूढ हो स्वर्गलोकं 
जाना प्रकारके भोग भोगता है। वहीं देवाधिदेव 
भगवान्‌ जनार्दन भी निवास करते हैं, जो 
मोकिन्दस्वामीके नमसे प्रसिद्ध हैं। वे भोग और 
मोक्ष प्रदान करनेवाले हैं। उनका दर्शन करके 
मनुष्य अपनी इक्कीस पीढ़ियॉसहित मुक्त हो जाता 
|है। उनके सिवा वहीँ विक्रमस्वामीके नासे भी 
भगवान विष्णुका निवास है। स्त्री अथा पुरुष, 
, कोई भी उनका दर्शन करके पूवोक्त फल प्राप्त कर 
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लेता है। चहो इन्र आदि देवता और समस्त 
कामनाएँ पूर्ण करनेवालो देवियों भी निवास 
करती हैं। उन सबकी भक्तिपूर्वक पूजा और प्रणाम 
करके मनुषय सब पापे मुक्त हो स्वर्गलोकमें जाता 
है। इस प्रकार राजाओंमं ब्रेन वाण पालित 
चह रमणीय पुरी इद्रकी अपराबतीके समान नित्य 
उत्सवके आनसे परिपूर्ण रहती थी। वहाँ दिन- 
रात इतिहास-पुराण, नाना प्रकारके शास्त्र तथा 
काब्यचर्चा सुनी जाती थी। इस तरह वह उजनी 


फिर अनदरयोको यजे करके मोक्षको इच्छसे 
विचार किया-'मैं देवाधिदेव सनातन पुरुष 
जीताम्बरधारी चु्भुज शङ्ख -चक्रगदाधर 
दनमालाविभूषित कमलनयन ्वत्सरोभित और 
मुकुट-अङ्गद आदि आभूषणोसे अलंकृत श्रीहरिको 
आराधना किस प्रकार करूँ? यह विचारकर व्र 
बहुत बड़ी सेनाको साथ ले पुरोहित और भृत्योंके 
साथ अपनी नगरी उज्जैनौसे बाहर निकले। उनके 
चौछे रकार सैनिक हथियार हाथमें लिये 


पुरी सब गुणोंसे सम्पन्न बतायी गयी है, जिसमें | 


पूर्वकालमें परम चुद्धिमान्‌ रजा इनम हुए थे। 

उस नगहौयें अपने उत्तम राज्यका उपभोग 
करते हुए राजा इन्म्र औरस पुत्रॉंकी भोति 
प्रजाका पालन करते थे। वे सत्यवादी, परम 


बुद्धिमान, शूरवीर, समस्त गुणोंके आकर, सतिमानू, 


भर्ात्मा तथा सम्पूर्ण शस्त्रधारियोमें श्रेष्ठ थे। उनमें 


सत्य, शील और इन्द्रिय-संयमके गुण थे। दान, 
यज्ञ और तपस्थामें उनकी समानता करनेवाला 


दूसरा कोई राजा नहीं था। वे अपने प्रत्येक ये| 


श्रे ब्राह्मणॉंकों सोना, मणि, मोती, हाथी और 
घोड़े दान किया करते थे। उनके पास अच्छे- 
अच्छे हाथी, घोड़े, रथ, कम्बल, मृणचर्म, बस 
र और धन-धान्यका कभी अन्त नहीं होता था। 
इस प्रकार समस्त बैभवसे युक्त और सम्पूर्ण 
गुणोंसे अलंकृत राजा इन्र निष्कण्टक राज्यका 


प्रस्थित हुए। उनके रथ विमानके समान जान 
पडते थे। उनपर ध्वजा-पताकाएँ फहरा रही थीं। 


उपभोग करते थे। एक बार उनके मनमें यह | रथियोंके पोछे गजयुद्धकी विद्याम निपुण असंख्य 
विचार उत्पन्न हुआ कि मैं भोग और मोक्ष प्रदान | पैदल भी चले, जिनके हाथोंगें धनुष, प्रास और 
करनेवाले सर्वयोगेश्वर श्रीहरिको आराधना किस | खड्ग शोधा पा रहे थे। वे सब प्रकारके अस्र 
परकार कहूँ। उन्होंने समस्त शास्त्र, तन्त्र, आगम, | शस्त्रोंको चलानेमें कुशल, शूरवीर तथा सर्वद 
इतिहास, पुराण, वेदाङ्ग, धर्मशास्त्र, ऋषियोंके | संग्रामकी अभिलाषा रखनेवाले थे। अन्तःपुरकी 
बताये हुए नियम तथा सम्पूर्ण विद्यास्थानोंका | सब स्त्रियों भी वस्त्राभूषणोंसे अलंकृ हो महाराजके 
विचार किया। यत्रपूर्वक गुरूजनोंकी सेवा को | साथ चलीं। उनके नेत्र पद्मपत्रके समान विशाल 
और वेदोंके पारगामी ब्राह्मणोंका सत्संग किया। | ये और शस्त्रधारी सैनिक उन्हें घेरकर वलते थे। 


= अवन्सीके महाराज इन्दुञ्का पुरुषोसबक्लेत्ें जाया » 
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ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्योंने भी राजाका अनुसरण 
किया। अनेक नगरोंके निवासी व्यापारो भी धन, 
रल, सुवर्ण, स्त्री तथा अन्य उपकरणोकि साथ 
प्रस्थित हुए। अस्त्र, शस्त्र, ताम्बूल, तृण, काष्ठ, 
तेल, वस्त्र, फल और पत्र आदिको बिक्री 
करनेवाले लोग अपनी-अपनी दूकान लेकर राजाके 
साथ चले। घसियारे, धोबी, ग्वाले, नाई और दर्जी 
भी हजारेंको संख्यामें साथ-साथ चल रहे थे। 
मन्गल-पाठ करनेवाले, पुराणोंका अर्थ करनमें 
प्रवीण कथावाचक, काव्य-रचयिता कवि, विष 
जञाड़नेवाले, गरुड-विद्याके जानकार, भौति-भातिके 
रोकी परीक्षा करनेवाले, गज-चिकित्सक, सनुष्य- 
चिकित्सक, वृक्ष-चिकित्सक, गो-चिकित्सक तथा 
समस्त पुरवासी राजाके पीछे-पीछे चलने लगे। 
जैसे दूसरे गाँवको जाते हुए पताके पीछे पुत्र भी 
उत्सुक होकर जाने लगते हैं, उसी प्रकार समस्त 
पुरवासियोंने भी राजा इन्द्रपुश्र॒का अनुसरण किया। 

इस प्रकार हाथी, घोड़े, रथ और पैदलसहित 
महान्‌ जनसमुदायके साथ धारे-धीर यात्रा करते 
हुए महाराज इनयुप्र दक्षिण समुद्रके तटपर 
पहुँचे। वहाँ उन्होंने रपणीय समुद्रका दर्शन किया, 
जो लाखों उत्ताल तरज्जॉसे व्याप्त होनेके कारण 
नृत्य करता-सा प्रतीत होता था। उसमें जाना 
प्रकारके रल और भाति-भातिके प्राणी भरे थे। 
उसमें बड़े जोरका शब्द हो रहा था। यह अगाध 
समुद्र अत्यन्त भयंकर, अपार तथा मेघमालाके 
समान श्याम दिखायी देता था। उसीमें भगवान्‌ 
श्रीहरिके शयनका स्थान है। खारे पानीसे भरा 
हुआ वह नदियोंका स्वामी सिन्धु परम पवित्र, 
सब पाको दूर करनेवाला तथा सम्पूर्ण मनोवान्छत 
फलोको देनेवाला है। ऐसे समुद्रको देखकर राजाओं 
र इनरपरको बड़ा विस्मय हुआ। उहि समके 
तटपर पहुँचकर एक मनोहर प्रदेशमें, जो स्गुसम्फा 


एवं पवित्र था, निवास किया। 

मुने पूछा--ब्रह्‌! भगवान्‌ विष्णुके उस 
परम पवित्र पुरुषोत्तमक्ेजें क्या पहले भगवानूको 
कोई प्रतिमा नहीं थी, जो राजाने सेना और 
| रूवारियोंके साथ वहाँ जाकर श्रीकृष्ण, बलराम 
| तथा सुभदराजीकी स्थापना को? 

मजी थोले--महर्यो! इस विषयमे समस्त 
पापोका विनाश करनेवाली प्राचीन कथा सुनो। मैं 
उसे सं्षपसे कहुँगा। एक समय समस्त लोकॉकी 
सृष्टि करनेवाले अविनाशी भगवान्‌ वासुदेवको 
प्रणाम करके भगवती लक्ष्मीने सब लोगोंके 
/हितके लिये इस प्रकार प्रन किया-- भगवन्‌! 
आप समस्त लोकोंके स्वामी हैं। मेरे हदयमें एक 
संदेह खड़ा हुआ है, उसका इस समय निवारण 
कौजिये। अत्यन्त आश््यमय मर्त्यलोकको, जो 
परम दुर्लभ कर्मभूमि है, लोभ और मोहरूपी 
ग्रहने ग्रस लिया है। यहाँ काम और क्रोधका 
महासागर लहराता है। देवेश। उस संसार-सागरसे 
जिस प्रकार मुक्ति मिल सके, यह उपाय बतलाइये। 
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इस संसारम मेरे संदेहका निवारण कनके लिये 
आपको छोड़कर दूसरा कोई चा नही है।' | 

देवीका यह वचन सुनकर देवाधिदेव भगान्‌ 
जनादनने बड़ी प्रसत्रताके साथ यह सारभूत 
अमृतमय वचन कहा-“देवि! समस्त तौयोमे 
शष्ठ पुरषोत्तमक्षत्र विख्यात तीर्थ है। चह बहुत हो 
सुन्द,, सुखपूर्वक सेवन करयोग्य, अनायास- 
साध्य तथा उत्तम फल देनेवाला है। तीनों लोकॉमें 
उसके समान कोई तीर्थ नहीं है। देवेश्वरि! 
पुरुषोत्तमतीर्थका नाम लेनेमाजसे मनुष्य सब पापोंसे 
मुक्त हो जाता है। उसे सम्पूर्ण देवता, दैतय, दानव 
तथा मरीचि आदि मुनिवर भी भलीभोति नहा 
जानते। उसको पैंने अबतक गुप्त ही रखा है। इस 
समय उस तीर्थराजकी महिमाका वर्णन करता हूँ, 
तुम एकचित्त होकर सुनो! 

*दक्षिणसपुद्रके तटपर जहाँ एक बटका मह्‌ 
वृक्ष खड़ा है, वह अत्य दुर्लभ क्षेत्र है। उसका 
विस्तार दस योजनका है। वह बट कल्पका संहार 
होनेपर भी नष्ट नहीं होता। उस वटवृक्षे दर्सनसे 
तथा उसकी छायाके नीचे चले जानेसे ब्हतया 
भी छूट जाती है, फिर अन्य पापोंकी तो बात हो 
कया है। जिन्होंने उसकी परिक्रमा की है, उसे 
मस्तक झुकाया है, वे सब पापरहित होकर भगवान्‌ 
विष्णुके धामको पहुँच गये हैं। उस वटवृक्षे उत्तर 
और भगवान्‌ केशवके कुछ दक्षिण जो बहुत बड़ा 
महल खड़ा है, वह धर्ममय पद है। वहाँ सवयं 
भगवान्‌की बनायी हुई प्रतिमाका दर्शन करके| 
पृथ्वीके सब मनुष्य अनायास ही मेरे धाममें चले 
जत हैं प्रिये! इस प्रकार सब लोगोंको वैकुष्ठधाममें 
जाते देख एक दिन धर्मराज मेरे पास आये और मुझे 
प्रणाम करके इस प्रकार बोले।' 

अपराजने कहा--भगवन्‌! आपको नमस्कार 


है। देव! आप सम्पूर्ण लोकोंके स्वामो और! 


समस्त विश्वके पालक हैं। आपको नमस्कार है। 
आप क्षोर-सागरके निवासी और शेषनागके शतीरकी 
शब्बापर शयन करनेवाले हैं। आप सबसे श्रेष्ठ 
बरेण्व और बरदाता हैं। सबके कर्ता होते हुए भी 
स्वयं अकृत हैं-आपको किसो दूसरने नहीं 
बनाया है। आप प्रधु-शक्से सम्पन्न, सम्पूर्ण 
विश्वके ईस्वर, अजन्या, सर्वव्यापी, सर्वज्ञ तथा 
किससे परास्त न होनेवाले हैं। आपका श्रोविग्रह 
नोल कमलदलके समान श्याम है, नेत्र खिले हुए, 
कमलकी शोभा धारण कर्ते हैं। आप सबके 
ज्ञाता, निर्गुण, शान्त, जगदाधार, अविनाशी, 
सर्वलोका तथा सबको सुख देवले हैं। 
जानने योग्य पुराणपुरुष, व्यक्ताव्यक्तस्वरूप सनातन 
परमेश्वर, कार्य-कारणके उत्पादक, लोकनाथ एवं 
जगदुरू है। आपका वक्ष/स्थल ओ्रवत्सचिहसे 
सुशोभित है। आप बनयालासे विभूषित हैं। 
आपका वस्त्र पीले रंगका है। आपको चार बाह 
है। आप शख, चक्र, गद, हार, केयूर, मुकुट 
और अङ्गद धारण करनेवाले हैं। सब लक्षणोंसे 


* राजा इजसुफ़्के द्वार अ्मेध-यज़ तथा पुरुषोलय-प्रास्मद-निर्षाणका कार्य * 
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सम्पन, समस्त इच्धियोंसे रहित, कूटस्य अविचल, 
सूक्ष्म, ज्योतिःस्वरूप, सनातन, भाव और अधावसे 
मु, व्यापक तथा प्रकृतिसे परे हैं। सबको सुख 
देनेवाले सामर्थ्यशाली ईश्वर हैं। आप भगवान्‌ 
जगल्नाथको मैं नमस्कार करता हूँ। 

भगवान्‌ विष्णु कहते हैं-- महाभागे! यमराजको 
हाथ जोड़े मस्तक झुकाये खड़ा देख मैंने उनसे 
सो कहनेका कारण पूछा--'महाबाह सरन्न! 
तुम सब देवताओंमें श्रेष्ठ हो। तुमने इस समय मेरी 
स्तुति किस लिये की है? संक्षेपसे बताओ।' 

श्ण बोले-- भगवन्‌! इस विख्यात पुल्षोत्तम- 
तीर्थमें जो इन्द्रनील मणिकी बनी हुई श्रेष्ठ प्रतिमा है, 
वह सब कामनाओंको देनेवाली है। उसका अवन्य 


भाव तथा ढे दर्शन करके सभी मनुष्य कामनारहित 
हो आपके अतथाममें चले जाते हैं। अतः अब मैं 
अपना व्यापार नहीं चला सकता। प्रो! आप कृप 
करके उस प्रतिमाको समेट लौजिये। 

धर्मयजका यह वचन सुनकर मैन उनसे कहा-- 
“यम मैं सब ओरसे बालके र उस प्रतिमाको 
छिपा दूँगा।' तदनन्तर वह प्रतिमा छिपा दी गयी। 
अब उसे मनुष्य नहं देख पाते थे। उसे छिपा देनेके 
बाद मैंने यमताजको दक्षिण दिशामें भेज दिया। 

जी कहते है-- पुसुषोतमतीर्षमे इन्रनीलमयी 
तिके लुष हो जानेपर आगे चलकर जो-जो 
ते हुईं, उन सबको भगवान्‌ विष्णुने लक्षीदेवीसे 
|विस्वास्पू्वक कह सुताया। 


ns 

राजा इन्रयु्रके द्वारा अश्वमेध-यज्ञ तथा पुरुषोत्तम 
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| है। वे सभी गाँव अच्छी 


सुनियोने कहा--' भगवन्‌। अब हम राजा 
इत्युप्रका शेष यृत्तानत सुनना चाहते हैं। उस श्रेष्ठ 
तोर्थमें आकर उन्होंने क्या किया? 

बाजी बोले--मुनिवरो सुन, य उस त्रे 
दर्शन और राजाके कृत्यका संझेपसे वर्णन करता 
हूँ। उस त्िभुवनविख्यात पुस्षोततमक्षेत्रमें जाकर 
महाराज इनन रमणीय स्थानों और नदियोका 
दर्शन किया। वहाँ एक बड़ी पवित्र नदी बहती 
है, जो विन्ध्याचलकी घाटीसे निकली है। वह 
स्वत्रोत्पलाके नामसे विख्यात, सब पोको दूर 
करनेवाली तथा कल्याणमयी है। उसका सोत 
बहुत बढ़ा है। उसकी महत्ता गड्राजीके समान 
है। वह दक्षिणसमुद्रमें मिली है।यह पुण्यसलिला 
सरिता महानदोके नमसे भी विख्यात है। उसके 
दोनों किनारपर अनेकों गाँव और नगर बसे हुए 


फसल होनेके कारण 
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अड़े मनोहर दिखायी देते हैं। वहाँके लोग बड़े | बनानेका कार्य भी प्रारम्भ करूँगा। 


इषट-पुष्ट होते हैं और वहाँ रहनेवाले ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वैश्य तथा शूदर शान्तभावसे पृथक्‌-पृथक्‌ 
अपने ध्मोमे तत्पर दिखायी देते हैं। ब्राह्मणोके 
मुखसे छहों अङ्ग, पद और क्रमसे युक्त बैदिक 
बाणी निकलती रहती है। कोई अग्निहोजरमें लगे 
रहते हैं और कोई उपासनामें। ये समसत शासक 
अर्थ समझनेमें कुशल, यज्ञकर्ता एवं प्रचुर दक्षिणा 
देनेवाले होते हैं। वहाँ चयूतरों, सड़कों, बनो, 
उपवनों, सभामण्डपों, महलों और देवम्दमे 
महान्‌ जनसमुदाय एकत्रित होकर इतिहास, पुराण, 
वद, वेदाङ्ग, काव्य एवं शास्त्रोंकी कथा सुनते 
रहते हैं। उस देशकी स्त्रियॉँको अपने रूप और 
यौवनपर गर्व होता है। ये सध उत्तम लक्षणोंसे 
सम्पन्न होती हैं। उस क्ष्रमें संन्यासी, वानप्रस्थ, 
सिद्ध, स्नातक, बरह्मचारी, मन्सि, तपस्यासिद्ध 
और यज्ञसिद्ध पुरुष निवास करते हैं। इस प्रकार 
राजाने उस क्षेत्रको परम शोभायमान देखा, इसलिये 
मनमें यह निश्चय किया कि यहीँ रहकर परप 
देव, परम अपार, परमपद, अनन्त, अपराजित, 
सर्वेश्ेशर, जगदुरु, सनातन भगवान्‌ ्रोविष्णुकी 
आगाधता करूँगा। यहीं भगवानका मातस तौर्ध 
पुरुषोत्मक्ेत्र है, यह याठ मुझे मालूम हो गयी; 
क्योकि यहाँ कल्पवृक्षस्वरूप विशाल वटवृक्ष 
खड़ा है। यही इन्रतीलमणिकी बनी हुई मणिमयी 
प्रतिमा है, जिसे भगवानने स्वयं छिपा दिया है। 
क्योंकि यहाँ दूसरी कोई प्रतिमा नहीं दिखायो 
देती। मैं ऐसा प्रयतन करूँगा, जिससे सत्यपराक्रमौ 
जगदीश्वर भगवान्‌ विष्णु मुझे प्रत्यक्ष दर्शन दें। यै 
अनन्य भावसे भगवानूमें मन लगाकर यहाँ यज्ञ, 
दान, तपस्या, होम, ध्यान, पूजन तथा उपवास 
आदिके हयार विधिपूर्वक उत्तम ब्रतका पालन 


करूँगा। साथ ही यहाँ श्रीविष्णु भगवानूके मन्दिर 


ट्विजवरो। यह सोचकर महाराज इब्रयुप्रने 
जहाँ भगवानका मन्द्र बनवानेके लिये कार्य 
आरम्भ किया। उन्होंने ज्योतिषशास्त्रके पारंगत 
समस्त आचार्योको बुलाकर बड़ी प्रसन्नताके साथ 
ल्नपूर्वक भूमिका शोधन कराया। इस कार्ये 
ानसम्पन ब्राह्मणों, वेद-शास्त्रके पारंगत अमात्यो, 
मन्त्रियों तथा वास्तुविधाके बिद्वानॉंका भी सहयोग 
प्राषन था। उन सबके साथ भलीभौति विचार करके 
शुभ दिन और शुभ मुहूर्तम, जब कि उत्तम 
चन्रमा और नक्षत्रका योग था तथा ग्रहोंकी भी 
अलुकूलता थी, राजाने श्रद्धापूर्वक अर्घ्य दिया। 
उस समय जय-जयकार तथा मङ्गलमय शब्द हो 
रहे थे, भौति-भोतिके वाधोंकी मनोहर ध्वनि गू 
रही थी। वेद-मन्रोकि गम्भीर घोष और मधुर 
संगत हो रहे थे। फूल, लाजा, अकषत, चन्दन, 
भरे हुए कलश तथा दीपक आदिके द्वारा पूजा- 
कार्य सम्फन किया गया था। इस प्रकार अर्घ्य- 
दान दे महाराज इन्द्रपुमनने शूरवीर कलिश्रराज, 
उत्कलाज और कोसलराजको बुलाकर कहा-- 
“राजाओ! तुम सब लोग एक ही साथ मन्दिरके 
निमित्त शिला ले आनेके लिये जाओ। अपने साथ 
प्रान-प्रधान शिल्पियोंको भी, जो शिला खोदनेके 
काममें निपुण हों, ले लो। विन्ध्याचल बहुत 
विस्तृत पर्वत है। बह अनेकों कन्दरऑसे 
सुशोभित है। उसके सभी शिखरोंको भलीभौति 
देखकर सुन्दर-सुन्दर शिलाएँ कटवाओ और 
उन्हें छकड़ों तथा नावॉपर लादकर ले आओ, 
विलम्ब न करो।' 

इस प्रकार राजाओंको शिलाके लिये जानेको 
आज्ञा दे महाराजने अमात्यो और पुरोहितोंसे 
कहा-- सर्वत शीघ्रणामी दूत भेजे जायें और वे 
पृष्वोके समस्त राजाओंके पास जाकर मेरी यह 


* राजा इनदर द्वारा अश्यमेथ-यज्ञ तथा पुरुषोत्तम-प्रासाद-निर्माणका कार्य * श्र 


आज्ञा सुना दें-राजाओ! महाराज इनपरक | मेरा सब कार्य सम्पन्न हो सकता है।' 

आज्ञके अनुसार तुम सब लोग हाथी, घोड़े, रथ | महाराज इनके यों कहनेपर सब राजाओंको 
और पैदल सेना तथा अमात्यो एवं पुरोहिते | बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने महाराजकी आज्ञासे धन, 
साथ चलो।' ऐसी आज्ञा पाकर दूत राजाओंके | रब, सुवर्ण, मणि, मोती, कम्बल, मृगर्म, सुन्दर 
पास गये और सबको महाणजकी आज्ञा सुना दी। | विलीने, हरै, पुखराज, माणिक, लाल, नीलम, 
दक्षिण, पश्चिम, उत्तर और पूर्व दशके रहनेवाले, | हाथी, घोड़े, रथ, हथिनी, भाँति-भौतिके द्र, 
दूर और समीष निवास करनेवाले, पर्वत तथा | भक, भोज्य तथा अनुलेप आदि पदार्थों वर्षा 
भिन्न - भिक ट्वीपंकि निवासी नरेश महाराज इनर | की। राजा इनन देखा, यज्की सब सामग्री 
आदेश सुनकर रथ, हाथी, घोड़े और पैदल | एकत्रित हो गयी है और यज्कर्मके ज्ञाता, वेद- 
सेनाके साथ बहुत धन लेकर भारी संख्यामें | दाङ्ग पारंगत, शास्ज्ञानमें निपुण तथा सब 
एकत्रित हुए। यजाओंको अमात्यं और पुरोहिलेंसहित |कमोमे कुशल ऋषि, महर्षि, दवि, तपस्वी, 
आया देख महाराजको यड प्रसब्रता हुई। वे | जहार, गृहस्थ, वातप, संन्यासी, खातक 
बोले--' नृपवरो मैं आप लोगोंसे कुछ निवेदन | तथा अग्रिहोजपरायण ब्राह्मण भी उपस्थित हैं; तब 
| उन्होंने अपने पुरोहितसे कहा-'ब्रह्मू! कुछ 
विद्वान्‌ ब्राह्मण, जो वेदोंके पारंगत पण्डित हों, 
जाकर अश्वमेथ-यज्ञकी सिद्धिके लिये उत्तम स्थान 
| दैखें।' राजके यों कहनेपर विन पुरोहितो 
कर्में कुशल ्राहणोको आगे करके शिल्पियोंके 
साथ प्रस्थान किया और उस देशमें, जहाँ 


उसमें गली-कूचे और छतरियाँ भी बनवायी गयी 
थीं। सैकड़ों महल बनाये गये थे। सारा यज्ञमण्डप 
धँ रण, रज तथा शष्ठ सणियोंसे विभूषित हो 
a | ्रभवतके समान रमणीय दिखायी देता था 

| खंभोषर सुवर्णसे चित्रकारी की गयी थी। दरवाजे 
बहुत बड़े-बड़े बने हुए थे। यज्ञके प्रत्येक भवनमें 
के सुवर्णका उपयोग किया गया था। धर्मात्म 
करना चाहता हूँ, सुनें। यह भोग और मोक्ष प्रदान | पुरोहितने भिन्न-भिन्न देशोंके निवासी राजाओके 
करनेवाला कल्याणमय क्षेत्र है। मैं यहाँ अश्वमेध- | लिये अन्तःपुर भी बनवाये थे। नाना देशॉसे आये 
यज्ञ करना और भगवान्‌ विष्णुका मन्दिर बनवाना | हुए ब्राह्मणों और वैश्योंके लिये भी उन्होंने अनेक 
चाहता हूँ; किंतु मैं इसे कैसे पूर्ण कर सकता | शालाएँ बनवायो थीं। महाराज इ्द्रयप्रका प्रिय 
हूँ, इस चिन्तासे मेरा चित्त व्याकुल हो रहा है। | करनेके लिये समस्त राजा अनेक प्रकारके र्र 
यदि आप लोग भलीभाति मेरी सहायता करें तो | लेकर वहाँ आये थे। साथ हो उनकी स्त्रियों भी 
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“संत सहपुराण * 


उत्सवमें सम्मिलित हुई थीं। महाताजने उन 
समस्त समागत अतिथियोंके लिये उरक स्थान, 
शब्या, भाँति-भौतिके भोज्य पदार्थ, महोन चावल, 


ईखका रस और गोरस आदि प्रदान किये। उस तः 


महायज्ञमें जो भी श्रेष्ठ ब्राह्मण पधारे, उन सबको 
राजाने स्वागतपूर्वक ग्रहण किया। महातेजस्वो 
नरेशने दम्भ छोड़कर स्वयं हो सब ब्राह्मणोंका 
सब तरहसे स्वागत-सत्कार किया। तत्त 
शिल्पियोंने अपनो शिल्प-रचनाका कार्य पूरा 
करके राजाको यञ्ञमण्डप तैयार हो जानेकी 
सूचना दी। यह सुनकर मन्त्रियोंसहित राजा बहुत 
प्रसन्न हुए। उनके शरीरमें रोपाझ्ष हो आदा। 
यज्ञमण्डप तैयार हो जानेपर महाराजने ब्राह्मण- 
भोजनका कार्य आरप्भ कराया। प्रतिदिन जब एक 
लाख ब्राह्मण भोजन कर लेते, तब बारंबार 
मेघगर्जनाके समान गध्भीर स्वरमें दुदुभिकी ध्वनि 
होने लगती थी। इस प्रकार राजाके यज्ञको वृद्धि 
होने लगी। उसमें अन्नका इतना दान किया गया, 
जिसकी कहीँ उपमा नहीं थी। लोगोने देखा वहाँ 
दूध,दही और घौकी नदियाँ बह रही हैं। भिन्न- 
भिन्न जनपदोके साथ समूचे जब्बूट्रीपेक लोग वहाँ 
जुटे थे। वहाँ कितने ही सहस्र पुरुष बहुत-से 
पात्र लेकर इधर-उधरसे एकत्र हुए थे। राजाके 
अनुगामी पुरुष ब्राह्मणोंकों तरह-तरहके अनुपान 
और राजाऑके उपभोगमें आनेवाले भोग्य पदार्थ 
परोसते थे। यज्ञम आये हुए वेदवे ब्राह्मणों तथा 


रजाओंका महाराने पूर्ण स्वागत-सत्कार किया।| 


इसके बाद उन्होंने राजकुमारोंसे कहा। 

राजा बोले--राजपुत्रो! अब समस्त शुभ 
लक्षणे युक बरे अश्व ले आओ और उसे 
समूची पृथ्वीपर घुमाओ। विद्वान्‌ और भरमातमा 
राहण यहाँ होम करें और यह यज्ञ उस समयतक 
चालू रहे, जबतक कि भगवान्‌ इसके समीप 


प्रकट होकर मुझे प्रत्यक्ष दर्शन न दें। 


चों कहकर राजाओं श्रेष्ठ दरमुप्नने बहुत-सा 
सुवर्ण, करोझेकि आभूषण, लाखों हाथी-धोड़े, 
असों बैल तथा सुवर्णयय सींगॉवाली दुधार 
जीर, जिनके साथ कासेके दुग्धपात्र थे, येदवेत्ता 
ब्राहणोंको दान किये। इसके सिवा बहुमूल्य 
वस्त्र, हरिणके यालॉसे बने हुए बिछौने, मूँगा, 
मणि तथा होरा, पुखराज, माणिक और मोती 
आदि भोति-भौतिके रत्न भी दिये। उस अश्वमेध- 
जमे याचकों और ब्राह्मणोंको भोति-भौतिके 
भकषय-भोज्य पदार्थ प्रदान किये गये। भीठे पूवे 
तथा स्वादिष्ट अन्न सब जीवॉकी तृष्े लिये 
बारबार दिये जाते थे। वहाँ दिये गये तथा दिये 
जानेबाले धनका कभी अन्त नहीं होता था। इस 
प्रकार उस महायज्ञको देखकर देवता, दैत्प, 
चारण, गन्धर्व, अप्सर, सिद्ध, ऋषि और प्रजापति- 
सब-के-सब बड़े थिस्मयमें पढ़ गये। उस श्रे 
यकी सफलता देख पुरोहित, मनरी तथा 


'राजा-सबको बड़ी प्रसन्नता हुई। वहाँ कोई भी 


* राजा इन्द्रुफ़के ड्वारा भगवान्‌ श्रीजिष्युकी स्तुति « 
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मलुष्य मलिन, दीन अथवा भूखा नहीं रहा। उस 
यमे किसी प्रकार उप, ग्लानि, आधि, व्याधि, 
अकाल-पृत्यु, दंशन, ग्रहपीड़ा अथवा विषका 


|च कह 'हुआ। इस प्रकार राजाने अश्वयेध-यज 
था पुरुषोत्तमप्रासाद-निर्माणका कार्य विधिपूर्वक 
पूर्ण किया। 


a 
राजा इन्द्रुप्नके द्वारा भगवान्‌ श्रीविष्णुकी स्तुति 


हमी कहते हैं- अश्वमेध-यज्ञके अनुष्ठान 
और प्रासाद-निर्माणका कार्य पूर्ण हो जानेपर राजा 
युर मनमें दिन-रात प्रतिमाके लिये चिन्ता 
रहने लगो। वे सोचने लगे--कौन-स्रा उपाय 
कहूँ, जिससे सृष्टि, पालन और संहार करनेवाले 
लोकपावन भगवान्‌ पुरुषोत्तमका मुझे दर्शन हो। 
इसी चित्तम निम॥ रहनेके कारण उन्हें न में 
नींद आती न दिनमें। ये नतो भौति-भौतिके भोग 
भोगते और न खान एवं शूङ्गार ही करते थे। 
चादय, सुगन्ध, संगीत, अङ्गयग,इद्रील, महानील, 
प्रग, सोना, चाँदी, हीरा, स्कटिक आदि 
मणियोँ, राग, अर्थ, काम, वन्य पदार्थ अथवा 
दिव्य वस्तुऑसे भी उतके मनको संतोष नही 
होता था। पत्थर, मिट्टी और लकड़ौमेंसे इस 
पृथ्बीपर सर्वोत्तम वस्तु कौन है? किससे भगवान्‌ 
विष्णुकी ग्रतिमाका निर्माण ठोक हो सकता है? 
इस प्रकारकी चितम पढ़े-पड़े उन्होंने पाषरत्रको 
विधिसे भगवान्‌ पुरुषोत्तमका पूजन किया और 
अन्तम इस प्रकार स्तवन आरम्भ किया 

*बासुदेव! आपको नमस्कार है। आप मोक्षके 
कारण हैं। आपको मेरा नमस्कार है। सम्पूर्ण 
लोकोकि स्वामी परमेश्वर! आप इस जत्म-सृत्युरूपी 


! संसार-सागस्से मेरा उद्धार कौजिये। पुरुषोत्तम! 
आपका स्वरूप निर्मल आकाशके समान है। 
आपको नमस्कार है। सबको अपनी ओर खींचनेवाले 
संकर्षण! आपको प्रणाम है। धरणीधर ! आप मेरी 
रक्षा कौजिये। हेमगर्भ (शालप्रामशिला) कौ-सी 
आभावाले प्रभो। आपको नमस्कार है। मकरध्वज | 
आपको प्रणाम है। रतिकान्त! आपको नमस्कार 
है। शम्बरासुरका संहार करनेवाले धमर! आप 
मेरी रक्षा कीजिये। भगवन्‌। आपका श्रीअङ्ग 
आज्जनके समान श्याम है। भक्तवत्सल! आपको 
| नमस्कार है। अनिरुद्ध। आपको प्रणाम है। 
आप मेरी रक्षा करें और बरदायक बनें। समपर 
देवताओंके निवासस्थान! आपको नमस्कार है। 
देवप्रिय! आपको प्रणाम है। नारायण! आपको 
जमस्कार है। आप मुझ शरणागतकी रक्षा कीजिये। 
'बलवानोंम शरेष्ठ बलराम! आपको प्रणाम है। 
हलायुध! आपको नमस्कार है। चतुर्मुख! जगद्धाम! 
प्रपितामह! मेरी रक्षा कीजिये। नील मेघके 
समान आभावाले घनश्याम! आपको नमस्कार 
हे। देवपूजित परमेश्वर! आपको प्रणाम है। 
सर्वव्यापी जगन्नाथ! मैं भवसागरमें डूया हुआ 
। हू, मेरा उदार कौजिये।* 


7 वादेव नमस्तेऽस्तु नमस्त मोक्षकारण 
तर्मलाम्यरसंकाश नमस्ते पुस्पोम 
नमस्ते हेसगर्भाव नमस्ते मकरध्वज 
तमस्तेञ्जसकारा नमस्ते भवल्सल 
नमसते विदुधाबास मस्ते विधारय 


आहि मो सर्वलोकेश जत्यसंसारसागतद॥ 
| संकर्षण नमस्तेऽस्तु जाहि यां धरणीधर ॥ 
। रतिकान्त नमस्तेऽस्तु आहि मां म्यत ॥ 
। अनिस नमस्तेऽस्त आहि माँ चरतो भव॥ 
॥ नायण यस्स जाहि मां शरणागतम॥ 
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० संधित सहायुतल « 


लयाप्रिके समान तेजस्वी तथा दहकठे हुए 
राले महापराक्रमी दैत्या सिंह! आपको 
नमस्कार है। आप मी रक्ष कौजिये। पूर्वकालमें 
महाबाराहरूप धारणकर आपने जिस प्रकार इस 
पृथ्वीका रसावलसे उद्धार किया था, उसी प्रकार 
मेरा भी दुःखके समुदसे उद्धार कौजिये। कृष्ण! 
आपके इन वरदायक स्वूपॉका मे स्तवन किया 
है। थे यलदेव आदि, जो पृथकूकूपसे स्थित 
दिखायी देते हैं, आपके ही अङ्ग हैं। देवेश! 
प्रभो। अच्यत! गरुड़ आदि पार्षद, आयुधोसहित 


दिकपाल तथा केशव आदि जो आपके अन्य भेद | 


मनीषियो्ाणा बतलाये गये हैं, उन सबका यैंने 
पूजन किया है। प्रसन तथा विशाल नेज्रॉबाले 
जगनाथ! देवे पूरवो सब स्वरूपॉके साथ 
मैने आपका स्तवन और बन्दन किया है। आप 
मुझे धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष देनेवाला वर 
प्रदान करें। हरे! संकर्षण आदि जो आपके भेद 
बताये गये हैं, थे सब आपकी पूजाके लिये ही 


प्रकट हुए हैं; अतः वे आपके हौ आश्रित हैं।। 


देवेश! वस्तुतः आपमें कोई भेद नहों है। आपके 
जो अनेक प्रकारके रूप बताये जाते हैं, वे सब 


'उपदारसे ही कहे गये हैं; आप तो अहै हैं। फिर 
कोई भी मनुष्य आपको दरप कैसे कह सकता 
है। हरे! आप एकमात्र व्यापक, चित्स्वभाव तथा 
तिसन हैं। आपका जो परम स्वरूप है, यह भाव 
और अभावसे रहित, निलेंप, निगुण, श्रेष्ठ 
कूटस्थ, अचल, भ्रुव, समस्त उपाधियोंसे निर्मु 
और सत्तामात्र रूपसे स्थित है। प्रभो! उसे देवता 
भी नहीं जानते, फिर महौ कसे उसे जान सकता 
हैँ। इसके सिवा आपका जो अपर स्वरूप है, वह 
पौतम्बरधारौ और चार भुजाओंवाला है। उसके 
हाथोंमें शङ्ख, चक्र और गदा सुशोभित हैं। वह 
मुकुर और अङग धारण करता है। उसका वक्ष:- 
स्थल अ्रेवल्सचिहसे युत है तथा वह यनमालासे 
'विभूषित रहता है। उसकी देवता तथा आपके 
अन्यान्य शरणागत भक्त पूजा करते हैं। देवदेव! 
आप सब देवताओंमें श्रेष्ठ एवं भकॉको अभग 
| देवाले हैं। कमलनयन! मैं विषयोंके सपु 
डूबा हूँ। आप मेरी रक्षा कौजिये। लोकेश! मै 
आपके सिवा और किसीको नहीं देखता, जिसकी 
शरणमें जाऊँ। कमलाकान्त! मधुसूदन! मुझपर 
असन होइये।* 


नमसते अलिम श्रेष्ठ नमसते लाङ्गलायुध; चतुर्मुख जगद्धाम राहि मां पतामह ॥ 


नमस्ते नौलमेघाभ नमस्ते. जिदशाधित 


प्रलयानलसंकाश नमस्ते दितिजान्तक 
रखातलादुर्बों त्थया दंह्ोद्यूत पुर 


+ जाहि विष्णों जात्राथ मनत मां भवसागर ॥ 

(४॥ ९-०) 
। नरह महावीर्य आहि मां दीहलोधत॥ 
सथा महाबराहसत्व हि मां दुःखसागराद्‌॥ 


* राजा इनडयुड़के द्वारा भगवान्‌ औविष्णुकी स्तुति + 
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जै चुढ़ापे और सैकड़ों व्याधियोंसे युक्त हो 
भोति-भोतिके दुःखोंसे पीड़ित हूँ. तथा अपने 
कर्मपाशमें बैधकर हर्ष-शोकमें मप्र हो विवेकशून्य 
हो गया हूँ। अत्यन्त भयंकर घोर संसार-समुद्रमे 
गिरा हुआ हूँ। यह विषयरूपी जलराशिके कारण 
दुस्तर है। इसमें राण-द्वेपरूपी मत्स्य भरे पड़े हैं। 
इख्ियरूपी भरोसे यह बहुत गहरा प्रतीत होता 
है। इसमें तृष्णा और शोकरूपी लहरें व्याप्त हैं। 
यहाँ न कोई आश्रय है, न कोई अवलम्ब। यह 
खारहीन एवं अत्यन्त चडल है। प्रो! मैं मायासे | 
मोहित होकर इसके भीतर चिरकालसे भटक रहा 
हूँ। हजारों भिन्न-भिन्न योनियोंमें बारेबार जन्म | 
लेता हूँ। जनान! मैंने इस संसारमें नाना प्रकारके 
हजारों जन्म धारण किये हैं। अङगसहित बेद, 
नाना प्रकारके शास्त्र, इतिहास-पुराण तथा अनेक 
शिल्पोंका अध्ययन किया है। यहाँ मुझे कभी 
असंतोष मिला है, कभी संठोष । कभी धनका 
संग्रह किया है, कभी हानि उठायी है और कभी 
बहुत खर्च किये हैं। जगन्नाथ! इस प्रकार मैने 
हास-यृद्धि, उदय और अस्त अनेक बार देखे है; 
स्त्री, शु मित्र तथा बन्धु-बन्धवोके संयोग और 
वियोग भी देखनेको मिले हैं। मैंने अनेक पिता 


देखे हैं और अनेक माताओंका दर्शन किया है। 
अनेक प्रकारके जो दुःख और सुख हैं, उनके 
अनुभवका भी मुझे अवसर मिला है। भाई, बन्धु 
पुत्र और कुटुम्बी भी प्राप्त हुए हैं। विष्ठा और 
मूत्रकी कोचसे भरे हुए स्त्रियोंके गर्भाशयमें भी 
मैने निवास किया है। प्रधो! गर्धवासमें जो महान्‌ 
दुःख होता है, उसका भी मैने अनुभव किया है। 
बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धाबस्थामें जो 
अनेक प्रकारके दुःख होते हैं, उनसे भी मैं यजित 
हीं रहा। मृत्युके समय, यमलोकके यर्म तथा 
अमशजके घरमे जो दुःख प्राप्त होते हैं, उनको 
तथा नरको होनेवाली यातवाओंको भी मैंने भोग 
है। कृमि, कीट, वृक्ष, हाथी, घोड़े, मृग, पक्षी, 
से, डेट, गाय तथा अन्य वनवासी जन्तुऑंकी 
योनिं मुझे जन्म लेना पड़ा है। समस्त ढ्विजातियों 
और शुके यहाँ भी मेरा जन्म हुआ है। देन! 
धनी क्षत्रियो, दर तपस्वियों, राजाओं, राजाके 
सेवकों तथा अन्य देहधारियोंके परमे भी मैं 
अनेक बार उत्पन्न हो चुका हँ। नाथ! मुझे अनेकों 
जार ऐसे मनुष्या दास होना पड़ा है, जो स्वयं 
दूसरोंके दास हैं। मै दर, धनो और स्वामी भी 
रह चुका हूँ।* 


सस्तमाजव्यवस्थितम्‌। 


सायया मोहितस्तत्र भ्रमामि सुचि प्रधों। 
मया जव्पात्यनेकानि सहस्ापययतानि च। 
बदाः साङ्गा मयाधीताः शास्त्रण विविधानि च। 


हटेका न आनत कथं जानाम्यहं प्रभो ॥ 
_शङ्खचळरमदापाणिमकुराङ्रधारिनम्‌ 


जानाजातिसहल्नंप जायमानः पुतः पुनः 
लिविान्नभूतानि संसारेऽस्मिन्न 
इतिहासपुराणानि तथा 'िलपन्नेकशः॥ 


१०४ 


संकल ज्हाकुाण * 


मुझे दूसरोने मारा और मेरे हाथसे दूसरे मारे 
गवे। मुझे दूसरोंने मरवाया और मैंने भी दूसरोंकी 
हत्या करवायी। मुझे दूसरोंने और बै दूसरोंको 
अनेकों बार दान दिये हैं। जनार्दन! पिठा, माता, 
सुहद्‌, भाई और पत्रके लिये मैने लज्जा छोड़कर 
धनियों, श्रोत्रियों, दरद्रों और तपस्वियोके सामने 
दीनतासे भरी बातें की हैं प्रभो! देवता, पशु- 
पक्षी, मनुष्य तथा अन्य स्थावर-जङ्गम भतम 
ऐसा कोई स्थान नहीं है, जहाँ मेरा जाना न हुआ 
हो। जगत्पते! कभी नरकमें और कभी स्वर्गमें 
मेरा निवास रहा है। कभी मनुष्यलोकमें और 
कभी तिर्योतियमे जनम लेना पड़ा है। सु ष 
जैसे रहटमें रस्सौसे बँधी हुई घंटी कभी ऊपर 
जाती, कभी नीचे आती और कभी यीचमें ठहरी 
रहती है, उसी प्रकार मै कर्मरूपी रजुमें बॅधकर 
दैवयोगसे ऊपर, नीचे तथा मध्यवर्ती लोकमें 
भटकता रहता हूँ। इस प्रकार यह संसार- चक्र 
बड़ा ही भयानक एवं रोमाञ्चकारी है। मैं इसमें 
दोर्षकालसे घूम रहा हैँ, किंतु कभी इसका अन्त 
नहीं दिखायी देता। समझमें नहीं आता, अब क्या 
कहूँ। हरे! हमारी सम्पूर्ण इद्धियाँ व्याकुल हो 
गयी हैं। मैं शोक और तृष्णासे आक्रान्त होकर 
अब कहाँ जाऊँ। मेरी चेतना लुक हो रही है। 


| देव! इस समय व्याकुल होकर मैं आपकी शरणमे 
| आया हूँ। कृष्ण! मैं संसार-समुद्रमें दूबकर दुःख 
गता हूँ। मुझे बचाइये। जगन्नाथ! यदि आप 
मुझे आपना भळ माने हैं तो मुझपर कृपा 
| कोजिये। आपके सिवा दूसरा कोई ऐसा बनधु 
नह है, जो मेरी चिन्ता करेगा। देव! प्रभो! आप- 
जैसे स्वामीको शरणमें आकर अब मुझे जीवन, 
| मरण अथवा योगल्षेमके लिये कहीँ भी भय नहीं 
होला। देव! जो नराधम आपकी विधिपूर्वक पूजा 
नहीँ करते, उनकी इस संसार-बन्धनसे मुक्ति एवं 
सद्गति कैसे हो सकती है। जगदाधार भगवान 
केशवमें जिनकी भक्ति नहीँ होती, उनके कुल, 
शौल, विद्या और जीवनसे बया लाभ हैं। जो 
आसुरी प्रकृतिका आश्रय ले विवेकशून्य हो 
आपकी निनदा करते हैं, ये बारबार जन्म लेकर 
| घोर नरकमें पढ़ते है तथा उस नरक-समुद्रसे 
उनका कभी उद्धार नहीं होता। देय। जो दुराचारी 
जौच पुरुष आपपर दोषारोपण करते हैं, वे कभी 
नरके छुटकारा नहीं पाते। हरे! अपने कमें 
अंधे रहनेके कारण मेरा जहाँ कहीं भी जन्म हो, 
यहाँ सर्वदा आपमें मी दृढ़ भक्ति बनी रहे। देव! 
(आपकी आराधना करके देवता, दैत्य, मनुष्य तथा 
| अन्य संयमी पुरुषे परम सिद्धि प्रात कौ.है; फिर 


असंतोषाक्ष संतोषाः संचयापया व्यदा: 


दःखात 
रगे यानि दुःखानि यपमा्मे यमालदे 
कृमिकटदुषाना च इसतपमृगपकिनाम्‌ 
द्वेलतौगां च सर्वे शुदा चैंव योनिषु 
जाणा नृपधृत्यातां तथान्ये च देहिनाम्‌ 
गतोऽस्मि दासतां नथ भूत्यां बहुशो तृषन्‌ 


। मबा परहा जगाथ श्षयवृद्धपुदपेतरा: 


। सदा ता्यतुधूहानि नरके यातनास्तथा 
। महिष्या चैव तथान्येषां यनीकसाम्‌॥ 
। चिना ज्रियनां च दरिद्राणां तपस्विनाम्‌ 
। महेषु तेषाबुल्फों देव चाहं पुनः 
। दषल्यं च्व स्वामित्वं च तथा 

(२३-३८) 


*+राजा इन्दरु दवारा भगवान्‌ श्रीविष्णुकी स्तुति * १०५ 


कौन आपकी पूजा न करेगा। भगवन्‌! कहग | स्तुति करलेपर भगवान्‌ गरुडथ्वजने प्रसन्न होकर 
आदि देवता भी आपकी स्तुति करनेमें समर्थ |उनका सब मनोरथ पूर्ण किया। जो मनुष्य 
नहीं हैं, फिर मानव-बुद्धि लेकर मैं आपकी | भगवान्‌ जयप्नाथका पूजन करके प्रतिदिन इस 
स्तुति कैसे कर सकता हूँ। क्योंकि आप | स्वोज़से उनका स्तवन करता है, बह बुद्धिमान 
प्रकृतिसे परे परमेश्वर हैं। प्रभो! मैंने अज्ञानके | निद्यय ही मोक्ष प्राप्त कर लेता है। जो विद्वान 
आवसे आपकी स्तुति की हैं। यदि आपकी | पुरुष तीनों संध्याओंके समय पवित्र हो इस शरे 
मुझपर दया हो तो मेरे इस अपराधको क्षमा | स्तोज्रका जप करता है, वह धर्म, अर्थ, काम और 
करे हरे! साधु पुरुष अपराधीपर भी क्षमाभाव | मोक्ष पाठा है। जो एकाग्रचित्त हो इसका पाठ या 
हौ रखते हैं, अतः देवेश्वर! आप भक्तस्नेहके | श्रवण करता अथवा दूसरोंको सुनाता है, वह 
वशीभूत होकर मुझपर प्रसन्न होइये। देव! मैंने | पापरहित हो भगवान्‌ विष्णुके सनातन धाममें 
भक्तिभायित चित्तसे आपको जो स्तुति को है, | जाता है। यह स्तोत्र परम प्रशंसनीय, पापोंको दूर 
वह साङ्गोपाङ्ग सफल हो। वासुदेव! आपको | करनेवाला, भोग एवं मोक्ष देनेवाला, कल्याणमय, 
नमस्कार है।* गोपनीय, अत्यन्त दुर्लभ तथा पवित्र है। इसे जिस 

हाजी कहते हैं“ राजा इमे इस प्रकार | किसी भतुष्पको नहीं देना चाहिये। नास्तिक, 


+ हतो मया हताकषत्ये पातितो चातितास्तथा | द॑ मानदेस्वेध्दों मया दर्तमनेकशः॥ 
अिलृमावसुहर॒घातृकलजणां. कृतेन. च। धनिन शरोजियाणां च दाणा तपस्विनाम्‌॥ 
उक दत्य च विविध त्यकत्वा लां जवन देवत्य स्थाबरेपु चरेषु च॥ 
ज विद्ते तथा स्थ॑ यशर न गतः परभो। कदा मे नरके वासः कदा स्थो जगत्पते॥ 
कदा मतुष्यलोकेषु कदा तिर्यणतेषु च जलयन्रे यथा चक्रे घटौ रजुनियन्थता॥ 
याति चोध्यंमघक्ैव कदा मध्दे च तिह॒ति। तथा चाह सुरक्रेष्ठ कर्मरजुसमापृत:॥ 
अधरों तथा मध्ये भ्रमन्‌ गच्छामि योगत:। एवं संसारचक्रम्‌ धरवे रोषण 
भ्रमामि सुचिरं कालं नान्तं परयामि कर्हिचित्‌ । न जाने किं करोम्यद्य हरे व्याकुलितेन्दरय 
शोकतृष्णाभिभूतोउहं कांदिशौको विचेतनः। इदानीं त्वामहं देव विहृलः शरणं 
आहि मां दुःखितं कृष्ण मग्नं संसारसागरे । कृपां कुरु जगन्नाथ भक्त मां यदि मन्यसे॥ 
लत नास्ति मे बधय चलतां करिष्यति । देव त्वां नाचमा न भय मेऽस्ति कुचित्‌॥ 
जीविते मरणे चैव योगसेमेःथवा परभो। ये हु त्वां विधिवदेव नराधमाः ॥ 
सुगतिस्तु कथं तेषाभवेत्संसारबन्धनादू । कि ता कुलशीलेन विध्यया जौवितन च। 
येषां न जायते भक्तिज॑गद्धातरि केशवे। प्रकृतिं त्वासुरीं प्रप्य ये त्वां निन्दन्ति मोहिता:। 
पतन्ति नसके घोरे जायमानाः पुनः जेषं निष्कृतिस्तस्माद्रिते नरकार्णवत्‌॥ 
ये दूषयन्ति दुर्वृतास्त्वां देव पुरुषाधमाः। सत्र अत्र भवेजन्म मम कर्मनिबन्धनात्‌॥ 
तत्र तत्र हरे भक्तिस्त्वयि चास्तु दृढा सदा। आराध्य त्वां सुरा दैत्या नराकषान्येऽपि संयताः॥ 
अवापुः परमां सिद्धिं कस्त्वां देव न पूजयेत्‌ । न शक्नुवन्ति ब्रह्माद्याः स्तोतुं तवं तरिदशा हरे॥ 
कर्थ मानुधवुद्धधाहं स्तौमि त्वां प्रकृतेः परम्‌ । तथा चा्ानभावेन संस्वुतोऽसि मया प्रभो॥ 
तल्क्मस्वापरार्घ मे यादि तेऽस्ति दया भयि। कृतापराधेऽपि हरे क्षमां कुर्वन्ति साधवः॥ 
तस्मात्रसीद देवेश भरूस्नेहं समाक्रितः । स्तुतोऽसि यन्मया देव भक्तिभावेन चेतसा॥ 

साङ भवतु तसं देव नषोऽस्ु े॥ Ct ३६-५७) 


el * संशि जहमपुराण + 


मूर्ख, कृतप्र, मानी, दुश्बुद्धि तथा अभक मनुष्यको | नाशा करनेवाले तथा परोंसे भी पर हैं। उनसे 
कभी इसका उपदेश न दे। जिसके हृदययें भक्ति भिन्न किसी भी बस्तुको सता नहीँ है। वे 
हो, जो गुणवान, शीलवान, विष्गुभर, शान्त तथा| ही सबकी सृष्टि, पालन और संहार करनेवाले 
अद्ापर्वक अनुदान करनेवाला हो, उसोको इसका | हैं। वे ही समस्त संसारमे सारभूत हैं। मोक्ष- 
उपदेश देना चाहिये। सुख देनेवाले जगदुरू भगवान्‌ श्रीकृष्णमें यहाँ 

जो निर्मल इृदयबाले मनुष्य उन परम सूक्ष्य | जिनकी भक्ति नहीं होती, उन्हें विद्यसे, अपने 
ततय पुराणपुरुष मुरारि आरविष्णुभगवान्‌का ध्यान  गुणोंसे तथा यज्ञ, दान और कठोर तपसयासे 
करते हैं, वे मुक्तिके भागो हो भगवान्‌ विष्णुमें | क्या लाभ हुआ। जिस पुरुषको भगवान्‌ 
प्रवेश कर जाते हैं-ठीक उसी तरह, जैसे | पुरुषोत्तमके प्रति भक्ति है, बही संसारमें धन्य, 
मन्दारा यजञा्रिगें हवन किया हुआ हविष्य | पवित्र और विद्वान्‌ है। वही, यज्ञ, तपस्या और 
भगवान्‌ विष्णुको प्राह होता है। एकमात्र वे गुणोंके कारण श्रेष्ठ है तथा वही ज्ञानी, दानी 
देवदेव भगवान्‌ विष्णु ही संसारके दुःखोंका | और सत्यवादी है।* 


RR 


राजाको स्वप्नमें और प्रत्यक्ष भी भगवानका दर्शन, भगवत्प्रतिमाओंका 
निर्माण, स्थापन और यात्राकी महिमा 


खह्माजी कहते है -मुनिवर! इस प्रकार स्तुति | स्मे अपने शक चक्र और गदा धारण करेवाले 
करके राजने समस्त कामनाओंो पूर्ण करनेवाले | स्वरूपका दर्शन कराया। राजा इनन बड 
सनातन पुरुष जगन्नाथ भगवान्‌ वासदेको प्रणाम | प्रेमसे भगवानूक दर्शन किया। वे रख और चक्र 
किया और चिन्तामग्र हो पृथ्वौपर कुश और वस्त्र | धारण किये हुए थे। उन्होने साङ्ग नामक धनुष 
बिछाकर भगवानूका चिन्तन करते हुए वे उसीपर | और बाण भी धारण कर रखे थे। उनका स्वरूप 
सो गये। सोते समय उनके मनमें यही संकल्प था | प्रलयकालीन सूर्यक समान देदीष्यमान हो रह 
कि सबकी पीड़ा दूर करनेवाले देवाधिदेव भगवान्‌ | था। ये प्रज्वलित तेजके विशाल मण्डल प्रतीत 
जनान कैसे मुझे प्रत्यक्ष दर्शन देंगे। सो जानेपर | होते थे। उनका शरअङ्ग नौले पुखरजके समान 
देवाधिदेव जगदगुरु भगवान्‌ वासुदेवने राजाको | सयाम था। ये गरुड़के कंचेपर विराजमान थे और 


“ये त मुं वमला सुपर भ्या तित पुरुष पुराणम्‌।ते सुनः प्रवर्ति विष्णु मर्षा हुतमध्यरह़ी ॥ 
एकः स दवो भवदुःखह्ता पर पोच न ततोऽसित चनयत्‌।्छ स एला स तु काशकर्ता विष्णु 
कि विद्या किं समै तेव सै दै तिरः देयं न भिव कृष्णे जगदगुरी गोक्षसुखप्रदे च॥ 
लोके स प्यः स सचि; स व््तपोिः य गर्दछ: । ला स दता स तु सत्यवक्ता यस्यास्ति भिः पुणा 

or) 


= जाको स्वणयें और प्रत्यक्ष भी भगवान्‌का दर्तन, भगवहात्रियाओंका नि्ांग + 


३०७ 


उनके आठ भुजाएँ शोभा पा रही थी दर्शन देकर 
भगवानूने उनसे कहा-“राजन्‌। तुम्हें साधुवाद 
है। तुमह इस दिव्य यजसे, भकिसे और ब्रद्धासे 


७ र 
मैं बहुत संतुष्ट हूँ। महीपाल! तुम व्यर्थ क्यों 
सोचमे पढ़े हो। राजन्‌! यहाँ जो जगत्पूज्य 
सनातनी प्रतिमा है, उसकी प्रातिका उपाय तुम्हें 
अतलाठा हूँ। आजकी रात बीठनेपर निर्मल 
प्रभातमें जब सूर्योदय हो, उस समय अनेक 
प्रकारके वृक्षॉसे सुशोभित समुद्रके जलप्राततमें, 
जहाँ तरङ्गे प्रेरित महान्‌ जलकी राशि दिखायी 
देती है, वहाँ एक बहुत बड़ा वृक्ष खड़ा है, 
जिसका कुछ भाग तो जलमें है और कुछ 
स्थलमें है। यह समुद्रकी लहरोंसे आहत होनेपर 
भी कम्पित नहीं होता। तुम हाथमें कुल्हाड़ी 
लेकर लहरोंके बीचसे अकेले ही यहाँ चले 
जाना। तुम्हें यह वृक्ष दिखायी देगा। मेरे बताये 
अनुसार उसको पहचानकर निःशङ्कभावसे उस 
वृक्षको काट डालना। उसे काटते समय तुह 
कोई अद्भुत बस्तु दिखायी देगी। उसोसे सोच- 


विचारकर दुम दिव्य प्रतिमाका निर्माण करो। 
हमें डालनेवाली चिन्ता छोड़ दो। 

यों कहकर महाभाग श्रीहरि अदृश्य हो गये। 
चह सवपन देखकर राजाको बड़ा विस्मय हुआ। 
उस रात्रको देखते हुए वे भगवानूमें मन लगा उठ 
बैठे और वैष्णव मन्त्र एवं विष्णुसूकका जप करने 
लगे। प्रात:काल उठे और भगवत्त्मरण कणे हुए 
विधिपूर्वक उन्होंने समुरं खान किया। फिर 
जह्मणोंको नगर और गाँव आदि दाम दे पूर्वाह- 
कृत्य करके समुद्दके तटपर गये। यहाँ अकेले ही 
महाराजने समुद्रकी भहावेलामें प्रवेश किया और 
उस तेजस्वी महावृक्षको देखा। वह बहुत ऊँचा 
था और उससे बढ़ी-बड़ी जटाएँ लटक रही थीं। 
उसे देखकर राजा इनमन बहुत प्रसन्न हुए। 
उन्होंने तीखे फरसेसे उस वृक्षको काट गिराया 
और उसके दो टुकड़े करनेका विचार किया। 
फिर उन्होंने जब काष्ठका भलीभौति निरीक्षण 
किया, तब एक आडु यात दिखायी दी। विश्वकर्मा 
और भगवान्‌ विष्णु दोनों ब्राह्मणका रूप भरकर 
बहाँ आये। उनके कष्ठमें दिव्य हार और शरीरम 
दिव्य अङ्ग शोभा पा रहे थे। चे दोनों अपने 
तेजसे प्रज्वलित हो रहे थे। राजाके पास आकर 
उन्होने पूछा-" महाराज! आप यहाँ कौन-सा 
कार्य करेंगे? किसलिये इस यनस्पतिको काट 
| शिरया ह?" 

डन दोनॉकी बात सुनकर राजा बहुत प्रसत 
हुए। उन्होंने मोठी बाणम उत्तर दिया--'मैं यहाँ 
आदि-अन्तसे रहित देवाधिदेव जगदीश्वर भगवान्‌ 
विष्णुको आराधनाके लिये प्रतिमा बनवाना चाहता 
हूँ। इसके लिये स्वयं भगवानूे ही मुझे स्परे 
रेत किया है।' राजाको यह बात सुनकर 
भगवान्‌ जगनाथ हसकर कहा--' महाराज! आपका 
विचार बड़ा उम है। इसके लिये आपको 


te 


* संशित हपु » 


साधुवाद है। यह भयंकर संसार-सागर केलेके। 


परेको भोति सारहीन है। इसमें दुःखकों ही 
अधिकता है। काम-क्रोष इसमें पूर्णरूपसे व्याह 
हैं। इच्ियरूपी भँवर और कीचड़के कारण यह 
दुस्तर है। नाना प्रकारके सैकड़ों रोग यहाँ भवरके 
समान हैं। यह संसार पानीके बुलबुलेको भोति 
कषणभज्गुर है। इसमें रहते हुए जो आपके मनमे 
भगवान्‌ विष्णुकी आराधनाका विचार उत्पन्न हुआ, 
यह बहुत हो उत्तय है। महाभाग! आइये, इस 
वृक्षकी शीतल छायामें हम दोनोंके साथ बैठिये। 
ये मेरे साथी एक श्रेष्ठ शिल्पी हैं। ये सब प्रकारके 
शिल्प-कर्ममें साक्षात्‌ विश्वकर्माके समान निषुण 
हैं। आप किनारा छोड़कर चले आइये। ये मेरे 
बताये अनुसार प्रतिमा तैयार कर देंगे।' 

आआहाणकी बात सुनकर राजा इद्रसु्र समुद्रका 
तट छोड़ उनके पास चले गये और वृक्षकी शीतल 
छायामें बैठे। तदनन्तर ब्राह्मणरूपधारी विश्वात्मा 
भवाने शिल्पो प्रधान विश्वकर्माको आझा 
दो--' तुम प्रतिमा बनाओ। भगवान श्कृषणका रूप 
परम शानत हो। उनके नेत्र पदाप्रके समान विशाल 
होने चाहिये। वे वक्ष/स्थलपर श्रोवल्सचिढ़ तथा 
कौसतुभमणि और हाथों शङ्ख, चक्र एवं गदा 
धारण किये हुए हों। दूसरी प्रतिमाका विग्रह दुग्घके 
समान गौरवर्ण हो। उसमें स्वस्तिकका चिह होना 
चाहिये। ये अपने हाथमें हल धारण किये हुए हों, 
उनका नाम महाबली अनन्त (अलरामजी) होगा। 
देवता, दानव, गन्धर्व, यक्ष, विद्याधर और नाग--कोई 
भी उनका अन्त नहीं जानते; इसलिये वे भगवान्‌ 
अनन्त कहलाते हैं। तीसरी प्रतिमा भगवान्‌ वासुदेवकी 
बहन सुभद्रादेबीकों होगी। उनके शरीरका रंग 
सुवर्णक समान गौर एवं सुन्दर शोभासे युक्त होना 
चाहिये। उनमें समस्त शुभ लक्षणोंका समावेश होना 
आवश्यक है।' 


भगवात्‌का यह कथन सुनकर उत्तम कर्म 
करनेवाले विश्वकर्माने तत्काल उत्तम लक्षणोंसे 
जुळ प्रतिमाएँ तैयार कर दीं। पहले उन्होंने 
बलभद्रजोको मूर्ति बनायी । उनका वर्ण शरत्कालके 
चन््रमाको भोति सवेत धा नेश्म कुछ-कुछ 
लालिमा थो। उनका शरोर विशाल और मस्तक 
'फणाकार होनेसे विकट जान पड़ता था। बे नील 
बस्त्र धारण किये बलके अभिमाने उद्धत प्रतीत 
होते थे। उन्होंने एक कुण्डल धारण कर रखा धा। 
उनके हाथोँमें गदा और मूसल शोभा पाते थे। 
उनका स्वरूप दिव्य था। द्वितीय विग्रह साकषा 
भगवान्‌ वासुदेवका था। उनके नेत्र कमलके 
समान प्रफुल्लित थे। शरीरकी कान्त नौल मेषके 
समान श्याम थो। उनकी श्याम आभा तीसीके 
फूलको-सी प्रतीत होती थी। बड़े-बड़े नेत 
कमल-पत्रकी उपमा धारण करते थे। शरीरपर 
पीताम्बर शोभा पा रहा था। वक्षःस्थलमें श्रीवत्सका 
चिह तथा हाथमे चक्र था। इस प्रकार वे 
सर्वपापहारी श्रीहरि बड़े दिव्य दिखायी देते थे। 
तीसरी प्रतिमा सुभद्राकी थी, जिनके देहकी दिव्य 
'कान्ति सोनेकी-सी दमक रही थी। नेत्र कमलपत्के 
समान विशाल थे। उनका अङ्ग विचित्र वस्रे 
आच्छादित था। चे हार और केयूर आदि विचित्र 
आभूषणोंसे सुशोभित थीं। गलेमें रतममय हार 
लटक रहा था। इस प्रकार विश्वकर्माने उनकी 
बड़ी रमणीय प्रतिमा बनायो। राजा इद्रघुप्रने यह 
बड़ी ही अद्भुत बात देखी। सब प्रतिमाएँ एक ही 
षणे बन ययीं। सभी दो दिव्य यस्त्रोसे आच्छादित 
थीं। सबका भोति-भौतिके रसे शगार किया गया 
घा और सभी अत्यन्त मनोहर एवं समस्त शुभ 
लक्षणे सम्पन्न थीं। उन्हें देखकर राजा अत्यन्त 
आश्षर्यमग्र होकर बोले-' आप दोनों ब्राह्मणके 


| पमे साक्षात्‌ देवता तो नहीं पधारे हैं? आप 


> राजाको स्वे और प्रत्यक्ष भी भगवानका दर्शन, भगवतप्रतियाओका निर्माण * 
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दोनेकि कर्म अद्भुत है। आपके व्यवहार देवताओंकि- 
से हैं। निक्यय ही आप मनुष्य नहीं जान पड़ते। 
आप देवता हैं या मनुष्य? यक्ष हैं अथवा 
विद्राधर! आप ब्रह्मा और विष्णु तो नहीँ हैं? 
दोनों अश्विनीकुमार तो नही हैं? आप मायापयरूपसे 
स्थित हैं। अतः आपके यथार्थ स्वरूपको मै नहीं 
जानता। अब आप ही दोनोंकी शरणमें आया हूँ। 
मेरे सामने अपने स्वरूपको प्रकाशित कीजिये।' 

श्रीभगवान्‌ योले--मैं देवता, यक्ष, दैत्य, 
देवराज इन्र, ब्रह्मा अथवा सुर नहं हूँ। मुझे 
पुरुषोत्तम समझो। मैं समस्त लोकोंकी पीडा दूर 
करनेवाला अनन्त बल- पौरुषसे सम्पन्न और सम्पूर्ण 
भूतोंका आरध्य हूँ। मेरा कभी अन्त नहाँ होता। 
जिसका सब शास्त्रम उल्लेख किया जाता है, 
वेदान्त-ग्रन्यॉँ्में वर्जन मिलता है, जिसे योगीजन 
ज्ञानगम्य एवं वासुदेव कहते हैं, वह परमात्मा मैं 
ही हूँ। स्वयं मैं ही ब्रह्म, मैं हो विष्णु, मैं हो 
शिव, मैं हो देवराज इन्र तथा मैं हो जगतूका 
नियन्त्रण करनेवाला यम हूँ। पृथ्वी आदि पाँच 
भूल, ज़िविध अग्रि, जलाधिप वरुण, धरती और 
पर्वत भी मैं ह हूँ। संसारमें जो कुछ भी वाणोसे 
कहा जानेवाला स्थावर-जङ्गम भूत है, वह मेरा 
ही स्वरूप है। यह चराचर विश्व मेरै अतिरिक 
कुछ भी नहीँ है। नृपश्ेष्ठ! मैं तुमपर बहुत प्रसन्न 
हूँ। सुब्रत! मुझसे बर माँगो। तुम्हारे इदयमें जो 
अभीष्ट वस्तु हो, वह तु्हें दूँगा। जो पुण्यवान्‌ 
नहीँ हैं, उनको स्मे भी मेर दर्शन नहीं होता। 


री त मुझमें दृढ़ भ है, इसलिये नेभे 


प्रत्यक्ष दर्शन किया है। 

भगवान्‌ वासुदेवका यह वचन सुनकर राजाके 
शरीरम रोमाञ्च हो आया। ये इस प्रकार स्तोत्र 
गान करने लगे--“लक्ष्मीकान्त! आपको नमस्कार 
है। श्रीपते! आपके दिव्य विग्रहपर पीत बस्तर 


शोभा पाता है। आप लक्ष्मी प्रदान करनेवाले और 
लक्ष्मीके स्वामी हैं। श्रीनिवास! आप लक्ष्मीके 
चाम हैं, आपको नमस्कार है। आप आदिपुरुष, 
ईशान, सबके ईश्वर, सब ओर मुखवाले, निष्कल 
| एवं सनातन परम देव हैं; आपको मेर प्रणाम है। 
(आप शब्द और गुणोंसे अतीत, भाव और अभावसे 
रहित, निलेंप, निर्गुण, सूक्ष्म, सर्वज्ञ तथा सबके 
रक्षक हैं। आपका स्वरूप वर्षाकालके मेघके 
समान श्याम है। आप गौ तथा ब्राह्मणोंके हितमें 
संलग्न रहते हैं। सबकी रक्षा करते हैं। सर्वत्र 
ज्यापक और सबको उत्पन्न करनेवाले हैं। आप 
शङ्ख, चक्र, गदा और मूसल धारण करनेवाले 
देवला है। आपके शरअङ्गोकी सुषमा नील कमलदलके 
समान स्याम है। आप क्षीरसागरके भीतर शेषनागकी 
शब्यापर शयन करनेवाले हैं। इनद्रयोके नियन्ता, 
सर्वपापहारौ श्रीहरि हैं। आपको नमस्कार करता 
हूँ। आप देवदेवेश्वर, वरदाता, ख्यापक, सर्वलोकेश, 
मोक्षके साधक तथा अविनाशी भगवान्‌ विष्णु है; 
आपको पुन: मेरा प्रणाम है।' 

इस प्रकार भगवानूका स्तवन करके राजान 
हाथ जोड़कर प्रणाम किया और धरतीपर मस्तक 
टेककर कहा--“नाथ! यदि आप मुझपर प्रसन्न हैं 
खो मैं यह उत्तम बर माँगा हूँ-देवता, असुर, 
गन्धर्व, यक्ष, राक्षस, महानाग, सिद्ध, विद्याधर, 
साध्य, किंनर, गुह्यक, महाभाग ऋषि, नाना 
शास्त्रे प्रवीण विद्वन, संन्यासी, योगी, वेदतत््वका 
विचार करनेवाले तथा अन्यान्य मोक्षमार्गके ज्ञाता 
मनीषी पुरुष जिस निर्णुण, निर्मल, एवं शान्त परम 
पदका ध्यान करते हैं, उस परम दुर्लभ पदको मै 
आपके प्सादसे प्राप्त करना चाहता हूँ।' 

भगवान्‌ बोले--राजन्‌! तुम्हारा कल्याण 
हो, सब कुछ तुम्हारी इच्छाके अनुसार होगा। मेरे 
प्रसादे तुम्हें अभिलषित वस्तुकी प्राप्ति होगी। 
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शष्ठ! तुम दस हजार नौ सौ वर्तक अपने 
अखाण्ड साम्राज्यका उपभोग करो। इसके बाद 
उस दिव्य पदको प्राप्त होओगे, जो देवता और 
असुरेके लिये भी दुर्लभ है, जिसे पाकर सब 
मनोरध पूर्ण हो जाते हैं। जो शान्त, गूढ, अव्यक, 
अव्यय, परसे भी पर, सूक्ष्म, निर्लेप, निष्कल, 
ध्रुव, चिन्ता और शोकसे मुक्त तथा कार्य और 
कारणसे वर्जित ज्ञेय नामक परम पद है, उसका 
तु साक्षात्कार कराऊँगा। उस परणातदमय पदको 
पाकर सुम परम पद-मोश्षको प्राप्त हो जाओगे! 
रजेन! इस पृथ्वोपर जबतक बादल पानी बरसाते 
रहेंगे, जबतक आकाश, चन्द्रमा, सूर्य और तारे 
दौखते रहेंगे, जबतक सात समुद्र तथा मेर आदि 
पर्वत मौजूद रहेंगे तथा जबतक लोकें देवताओको 
सत्ता बनी रहेगी, तबतक इस भूवलपर सर्वत्र 
तुम्हारी अक्षय कीर्ति छायी रहेगी तुम्हारे यज्ञा्से 
प्रकट होनेवाला तालाब इन्द्रधुम्नसरोबरके नामसे 
प्रसिद्ध तीर्थ होगा, जिसमें एक थार खान करके 
भी मनुष्य इन््रलोक प्राप्त कर सकते हैं। जो इस 
सरोबरके सुन्दर तटपर पिण्डदान करेगा, बह अपनी 
इक्कीस पीढ़ियोंका उदार करके इनदरलोकको जायगा 
और वहाँ विमानपर बैठकर अप्सराऑसे पूजित हो 
गन्धो गत सुनता हुआ चौदह इक आयप 
निवास करेगा। सरोधरके दक्षिण भागमें नैऋत्य 
कोणकी ओर जो गरगदका वृक्ष खड़ा है, उसके 
समीप केवड़ेके वनसे आच्छादित एक मण्डप है, 
जो नाता प्रकारके वृक्षोंसे व्याह है। आपाद़के 
शुक्ल पक्षकी पशमीको महानक्षत्रमें हमारी इन 
प्रतिमाओंको ले आकर लोग सात दिनोंतक मण्डपमें 
स्थापित रखेंगे। उस समय बड़ा उत्सव होगा। 
सोनेके दण्ड लगे हुए चवर तथा सरूप बया 
सब लोग हमें हवा करेंगे। इसप्रकार मङ्गलपाटपूर्वक 
हमारी स्थापना होगी। बरह्मचारी, संन्यासी, स्नातक, 


वानप्रस्थ, गृहस्थ, सिद्ध तथा अन्य ब्राह्मण नाना 
प्रकारके पदोंवाले सतोत्रं तथा ऋकू ,यजु एवं 
सामवेदकी ध्वनिसे बलराम और ्रकषणकी स्तुति 
करेंगे। उस समय जो मनुष्य भक्तिपूर्वक मेरा 
स्तवन, दंन अथवा नमन करेगा, वह श्रीहरिके 
शोभाषय धाममें बिराजेगा। 

इस प्रकार राजाको वरदान दे विश्वकर्मासहित 
अगवान्‌ विष्णु वहाँसे अन्तर्धान हो गये। रजके 
हर्षकी सोमा न रहो। उनका शरीर रोमाझित हो 
गया। उन्होंने भगवानकेदर्शनसे अपनेको कृतकृत्य 
माना। तत्‌ कषण, बलराम और वरदायिनी 
| सुभद्राको मािकाञचनजटित विमानाकार रथों 
बिर वे कुन्‌ नेला अमात्य और मन्तियोंसहित 
मङ्गलपाठ तथा जाजे-गाजेके साथ ले आये और 
उन्हें परम मनोहर पवित्र स्थानमें पधराया। फिर 
शुभ तिथि, शुभ समय, शुभ नक्षत्र और शुभ 
मुं ्राहमणके द्वारा उनकी प्रतिष्ठा करायी। 
उततम प्रासरादमें यदो विधिपूर्वक प्रतिष्ठा करके 
| उन सब विग्रहोंको स्थापित किया; फिर भौति- 
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भातिके सुगन्धित पुष्पोंसे विधिबत्‌ पूजा करके 
सुवणं, मणि, मोती और नना प्रकारके सुन्दर वख 
अर्पण किये। विविध प्रकारके दिव्य रन, आसन, 
ग्राम, नगर, राज्य तथा पुर आदि भी दान किये। 
इस तरह अनेक प्रकारका दान करके राजाने 
समुचित रीतिसे राज्य किया और भौति-भोतिके 
यज्ञ करके अनेक बार दान दिये। फिर कूठकृत्य 
होकर राजाने समस्त परिग्रहोंका त्याग कर दिया 
और अत्यन्त उत्कष्ट स्थान-भगवान्‌ विष्णुके 
परम पदको प्राप्त कर लिया। 
मुनये पूछा- सु किस समय पक्षम 
तीर्थकी यात्रा करनी उचित है और प्रभो! किस 
विभिसे पञ्चीथोँका सेबन करना चाहिये। खान- 
दानरूप एक-एक तौर्थका और देव-दर्शनका जो 
पृथक्‌-पृथक्‌ फल हो, वह सब बताइये। 
हाजी बोले-जो कुसुकेत्रमें अपनी इन्द्रियो 
और क्रोषको जोतकर बिना खाये-पीये सतर 
हजार वर्षोतक एक पैरसे खड़ा होकर तपस्या 
करता है तथा जो ज्येष्ठ शुक्ला द्वादशीको 
उपलामपूर्वक भगवान्‌ पुरुषोत्तमका दर्शन करता 
है, वह पहलेकी अपेक्षा अधिक फलका भागी 


होता हैं। अतः मुनिवरो। स्व्गलोककी इच्छा 
रखनेवाले ब्राह्मण आदिको चाहिये कि वे चेष 
समे प्रयत्न करके इन्द्रिय-संयमपूर्वक भगवान्‌ 
'ुरुषोतमका दर्शन करें। श्रेष्ठ मनुष्यको उचित है 
क्ये मासमे शुक्ल पक्षकी द्वादशोको विधिपूर्वक 
पञतीथोका सेवन करके श्रीपुरुषोत्तमका दर्शन 
|के। जो ज्यो ड्वादशीको अविनाशी देवता 
भगवान्‌ पुसुषोत्तमका दर्शन के है, वे विष्णुलोकमें 
पहुँचकर कभी वहाँसे नचे नहीं गिरते। अतः 
जे प्रयकपर्वक वहाँकी यात्रा करनी चाहिये 
और वहाँ पहतीर्थ-सेवनपूर्वक पुरुषोत्तमका दर्शन 
करना चाहिये। जो अत्यन्त दूर होनेपर भी 
पतिदिन भक्तिपू्वक भगवान्‌ पुरुषोत्तमका कीर्तन 
करता है, यह शुद्धचित्त हो भगवान्‌ विष्णुके 
धाममें जाता है। जो श्रद्धापूर्वक एकां्रचित्त हो 
कृष्णक दर्शनार्थ यात्रा करता है, वह सब 
पापे मुकत हो भगवान्‌ विष्णुके लोकमें जाता है। 
जो दूरसे भगवान्‌ पुरुषोत्तमे प्रासाद-शिखरपर 
स्थित नौलचक़का दर्शन करके उसे भक्तिपूर्वक 
प्रणाम करता है, वह मनुष्य सहसा पापसे मुक्त हो 
जाता है। 
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हाजी कहते हैं--मुनिवरो! कल्पके अनतमे 
जब महासंहार आरम्भ हुआ, चन्रमा, सूर्य और 
चायुका नाश हो गया, स्थवर-जङ्गम समस्त 
प्राणी नष्ट होने लगे, उस समयकी बात बतलाता 
हूँ। पहले प्रलयकालीन प्रचण्ड सूर्वका उदय 
होता है, फिर सेघोंकी घोर गर्जना होने लगती है। 
बिजली गिरती है, जिससे वृक्ष और पर्वत टूट- 


फूट जाते हैं। सारे जगत्‌का संहार हो जाता है।। 


उल्कापात होता रहता है, सरोवरों और नदियोंका 
सारा जल सूख जाता है। फिर वायुका सहारा 
पाकर संवर्तक नामक अग्नि समस्त विश्वमे फैल 
जाती है। ऊपरसे बारह सूर्य तपने लगते हैं। वह 
आग पृथ्वीको भेदकर रसातलमें भी पहुँच जाती 
| है और देवल, दानव तथा चक्षोंको अत्यन्त भय 
| देले लगती है। पृथ्वीपर जो कुछ रहता है, वह 
सब जलाकर नागलोकको भी दग्ध करती है और 


११२ he 


फिर क्रमशः नीचेके समस्त लोकोंको तत्काल नष्ट 


कर देती है। बीस लाख योजनतक फैली हुई वायु | 


और संवर्तक-अग्नि देवता, असुर, गनर, यक्ष, 
नाग और राक्षस--सबको भस्म कर डालती है। 
ऐसे घोर महाप्रलयके समय परम धर्मात्मा मार्कण्डेय 
मुनि अकेले ध्यानस्थ होकर बैठे थे। प्रलयाग्रिकी 
लपट उनके पास भी पहुँची। उनके कष्ठ, तालु 
और ओठ सूख गये। उस महाभयानक अग्रिको 
देखकर वे भयसे बिल हो उठे और कोई रक्षक 
न पा सकनेके कारण इधर-उधर भागने लगे। 
उन्हें कहीँ भी शान्ति नहीं मिली। वे सोचने 
लगे--क्या कहै, समझमें नही आता; किसकी 


शरणमें जाड? किस प्रकार सतातन देव पुसुपेशका 
दर्शन कहूँ? इस प्रकार एकागरभावसे चिन्तन 
करते-करते वे महाप्रलयके कारणभूत सनातन 
दिव्य पद पुरुषेश नामक बटराजके पास पहुँच 
गये। उस दिव्य बटको सामने देख मुनि बड़ी 
उतावलीके साथ उसके निकट गये और उसकी 
जड़पर जा बैठे। वहाँ न तो कालाग्रिका भय था, 


ज अंगारकी वर्षाका। न वहा संवर्तक अग्नि आ 
सकती थी और न यजात आदिका ही डर या। 

तदत विदयुन्यालाओसे विभूषित गजराजोंकि 
समान कान्तिवाले महामेध आकाशमें घुमड़ आये। 
उने समूचे आकाशको ढक लिया और इतनी 
ष्टि की कि पर्वत, बन और आकरोंसहित समस्त 
पृष्वी जलगशिमें डूब गयी। सम्पूर्ण दिशाएँ पानीसे 
भर गवी मूसलाधार वृष्टि करके वसुंधको डबेवाले 
मेघेन उस भयंकर संवत्तकाग्रिको चुझा दिया। इस 
प्रकार बारह वर्धक भारी ष्ट होती रह। समु 
अपनी मर्यादा छोड़ दी, पर्वत गल-गलकर बह गये 
और पृथ्वी पानौमें डूब गयी। तत्परा प्रचण्ड 
आधी उठी। उस प्रबल प्रभज्ञनके चेगसे सारे मेष 
कितर-फितर हो गये। उसके बाद भगवान्‌ विष्णु उस 
भंयकर वायुको पीकर एकार्णवे शयन करने लगे। 


है|. उस समय समस्त स्थावर-जङ्गमका अभाव हो गया 


था। देवता, असुर, मनुष्य, यकष और रक्षस भी नष्ट 
हो गये थे। उस समय मार्कण्डेय मुनिन विश्रामके 
अनन श्रोपुस्पोत्मका ध्यान करनेके पश्चात जब 
आँखें खोलीं, तब पृष्वोको जलमें निमग्न पाया। वह 
चटवृष, पृष्व, दिशा आदि, सूर्य, च्मा, अ 
बायु देवता, असुर और नाग आदि कोई भी 
दिखायी नहीं देते थे। मुनिवर मार्कण्डेय भी स्वयं 
जलें गोले खाने लगे। तब उन्होने तैला आरम्भ 
'किया। वे आर्तधावसे इधर-उधर तैरते हुए भटकने 
जलगे। उन्हें कोई अपना रक्षक नहीं मिलता था। 
उनके ध्यान करसे भगवान्‌ पुरुषोतमको प्रस्त 
हुई थो। अतः मुनिको भयसे व्याकुल देख ये 
'कृषापूर्वक बोले--'उत्तम ब्रतका पालन करनेवाले 
जा मार्कण्डेय! तुम अभी बालक हो थक गये 
होगे। आओ, आओ। शीघ्र मेरे पास चले आओ। 
अब दुगे डर्नेको आवश्यकता नहीं है। मेरे सामने 


आ गवे हो।' 


= मार्कण्डेय मुनिको प्रलयकालयें बालमुकुन्दका दर्शन और खदान प्राप्त होगा * 


११३ 


भगवानूकी यह बात सुनकर मुनि चितां 
निमग्न हो गये। सोचने लगे, क्या मने स्वप्न देखा 
है अथवा मुझपर यह मोह छा गया है? यह 
विचार आते ही उनके मनम दुःखनाशक बुद्धका 
उदय हुआ। उन्होंने यह निक्ष किया कि मैं 
भक्तिपूर्वक भगवान्‌ पुरुषोतमकौ शरणमें जाऊँगा। 
इस निश्चयके अनुसार मार्कण्डेय सुनि मन-हो- 
मन भगवानूका स्मरण करते हुए उनकी शरणमें 
गये। तब उन्होंने जलके ऊपर पुनः उस विशाल 
वटवृक्षको देखा। उसके ऊपर सुन्दर दिव्य पलंग 
बिछा हुआ था, जिसपर बालरूपधारी भगवान्‌ 
कृष्ण विराजमान थे। वे कोटि-कोटि सूयोके 
समान तेजस्वी शरसे देदीप्यमान हो रहे थे। चार 
भुजा, सुन्दर अङग, पदपत्रके समान विशाल ने, 
श्रोवत्सचिहसे विभूषित वक्षःस्थल और हाथों 
शङ्ख, चक्र एवं गदा थे। हदय वनमालासे 
आवृत था। वे दिव्य कुण्डल धारण किये हुए थे। 
लेम बहुत-से हार शोभा पाते थे। दिव्य रहोस 


| रूपें देखकर मार्कण्डेव मुनिके नेत्र आशयसे 
खिल उठे। उनका शीर रोमाक्रित हो गया। थे 
भगवानको प्रणाम करके बोले--अहो।! इस भयानक 
एकार्णवे यह बालक कैसे निर्य रहता है। इस 
पकार विचार करते हुए वे इधर-उधर बह रहे थे। 
उनकी चेतना सुस होती जा रही थी। वे अपने 
उद्धरे लिये व्याकुल हो गये। उस समय उने 
बड़ा खेद हुआ। इधर वटवृक्षपर सोया हुआ 
बालक बालसूर्यके समान प्रकाशित हो रहा था। 
चह अपनी महिमामें ही स्थित था। मार्कण्डेय 
मुनि उस सम्पूर्ण तेजेमय यालककी ओर देखनेमें 
भी असमर्थ हो गये। मुनिको अपनी ओर आते 
देख बालकने हँसते हुए मेघके समान गधी 
जाजौमें कहा-' बेटा! जानता हूँ, तुम बहुत थक 
गये हो और अपनी रक्षाके लिये मेरे पास आये 
हो। अब शीघ्र हो मेरे शरीरमे प्रवेश कर जाओ। 
यहाँ तुम्हे पूर्ण विक्राम मिलेगा।' बालककी बात 
| सुनकर मार्कण्डेय सुनि कुछ बोल न सके। थे 
भगवानूकी मायासे मोहित हो विवश होकर 
बालके खुले हुए मुँह प्रवेश कर गये। उसके 
उदस्में प्रवेश करनेपर उन्होंने वहाँ अनेक 
जनपदोंसे पिरो हुई समूची पृथ्वो देखी। खारे 
पानी, ईखके रस, घौ, दही और मौठे जलके 
समुदको देखा। जम्बू, प्लक्ष, शाल्मल, कुश, 
ड, साक और पुष्कर नामक ट्रीपॉका अवलोकन 
किया। भारत आदि सम्पूर्ण वर्ष और पर्वतोंका 
निरीक्षण किया। सब रत्रोंसे सम्पन्न सुवर्णमय 
मेसगिरिको भी देखा, जो अनेक प्रकारके रत्रमय 
शिखरोंसे विभूषित, अनेक कन्दराऑसे सुरु, 
जाना मुनिजनॉंसे व्य, भाँति-भाँतिके वृक्षों और 
बनोस परिपूर्ण, अनेक जीव-जन्तुओंसे सेवित, 
अनेकानेक आक्षयोंसे यु, बाघ, सिंह, सूअर, 
चैंवरों गाय, चैंसे, हाथी, हरिन, वानर तथा अन्य 


० खय जयत 


जौव-जनुओसे सुशोभित एवं अत्यन्त मनोहर 
था। इन्द्र आदि अनेक देवता, सिद्ध, चारण, नाग, 
मुनि, यक्ष, अप्सर तथा अन्य स्वर्गवासियोंसे उस 
पर्वतकी पूर्ण शोभा हो रहो थी। इस प्रकार 
शोभामय सुमेरु पर्वतको देखते हुए वे बालकके 
उदर भ्रमण करने लगे। उन्होंने क्रमशः हिमवान, 
हेमकूट, निषध, गन्धमादन, श्वेत, दुर्धर, नील, 
कैलास, मन्दरणिरि, महेन्द्र, मलय, विन्ध्य, पारियात्र, 
र्बु, सहा, शुक्तिमान्‌ तथा मैनाक आदि बहुत- 
से पर्वतोंको देखा। उन्होने इस लोकें जितने भी 
चराचर भूत देखे थे, वे सब उन्हें भगवान्‌को 
कुषम दृष्टिगोचर हुए। अथवा बहुत कहनेको 
कया आवश्यकता, ब्रह्मासे लेकर कोटपर्यतत सम्पूर्ण 
स्थावर-जङ्गम जगत्‌- भूलोक, भुवलोंक, सवलोक, 
महलोंक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, अतल, 
वितल, सुतल, पाताल, रसातल और महातलरूप 
्हाण्डको उन्होंने यालरूपधारी भगवानूके उदरमें 
देखा। उस समय पार्कण्डेयजीकी सर्वत्र बेरेकटोक 
गति थौ। भवानूकौ कृपासे उनकी स्मरण- 
शक्तिका लोप नहीं होता था। वे भगवान्‌के उदम 
सम्पूर्ण जातका अवलोकन करते हुए घूमते फिरे, 
किंतु उनके शरीरका कहाँ अन्त नहीं मिला। तय 
वे यरदायक देवता श्रीहरिकी शरणमें गये। इसी 
समय सहसा वे वायुके वेगसे खिंचकर भगवानके 
खुले हुए मुखसे बाहर निकल आये। 

बाहर तिकलनेपर उन्हें पुनः मनुष्योंसे शुन्य 
सारी पृथ्वी एकार्णवके जलमें निमग्र दिखायी दी। 
साथ ही वटवृक्षकौ शाखापर पलंगके ऊपर 
विराजमान शिशुरूपधारी भगवान्‌का भी दर्शन 
हुआ, जो सम्पूर्ण जगत्को अपने उदर्में लेकर 
विराजमान थे। उनका वक्षःस्थल श्रीवत्सचिहसे 
सुशोभित, नेत्र पद्मत्रके समान विशाल और 
श्रीअङ्ग पौताम्बरसे आच्छादित था। उनको चार 


भुजाएँ भाप रही थीं। भगवानूने देखा मार्कण्डेय 
जुनि मुखसे निकलकर जलें तरते हुए अचेत- 
से हो रहे हैं। तब उन्होंने हैंसकर कहा-'बेटा! 
कया तुमने मेरे उदरं रहकर विश्राम कर लिया? 
चहँ घूमते समय तुमने क्या-क्या आश्चर्य देखा? 
मुनिश्रे्! एक तो तुम मेरे भक्त, दूसरे थके-मादे 
और तीसरे मेरे शरणागत हो। अतः तुम्हारा 
उपकार केके लिये मैं तुमसे बातचीत करता 
हूँ। इधर मेरी ओर देखो तो सही।' भगवान्‌का 
यह वचन सुनकर मार्कण्डेय सुनका रोम-रोम 
हर्षसे खिल उठा। यद्यपि दिव्य रत्रॉसे अलंकृत 
तेजोमय भगवान्‌की ओर देखना अत्यन्त कठिन 
था तो भौ उन्होंने उनको देखा। भगवानूकी 
कृपासे उन्हें क्षणभरमें नूतन, प्रसन्न एवं निर्मल 
दृष्टि प्राप्त हो गयी। तब मार्कण्डेयजौने भगवानके 
देववन्दित चरणोंको, जिनकी अँगुलियाँ और 
तलबे लाल-लाल थे, मस्तक झुकाकर प्रणाम 
'किया। हर्षसे युक्त और विस्मित होकर बारंबार 
उनको ओर देखा तथा हाथ जोड़कर हर्षद 
जाणीमें उन परमात्पाका स्तवन आरम्भ किया। 

भार्कण्डेयजी खोले मायासे बाल-रूप धारण 
केवले देवदेव जगनाथ! कमलके समान सुन्दर 
नेवाले सुर पुरषोत्तम! मैं दुःखित होकर 
आपकी झरणमे आया हूँ मेरी रक्षा कौजिये। 
संबर्तक नामक अग्ने मुझे संत कर रखा है। मैं 
अँगारकी बर्षासे भवभोत हो रहा हूँ, मेरा उद्धार 
कौजिये। देवेश! पुरुषोत्तम! मैंने आपके उदरमें 
चराचर जगतका अवलोकन किया है। इससे 
मुझे बड़ा विस्मय हुआ है। मैं विषादग्रस्त तो 
हूँ हो। मेरो रक्षा कौजिये। पुरुषोत्तम! इस 
अबलम्बशून्य संसारमें आपके सिवा दूसरा 


| कोई सहारा देनेवाला नहीं है। मुझपर प्रसन्न 


होइये। सर्र प्रस्न होइये। वबु प्रसत 


* सा्कण्डेय मुनिको प्रलवकालमें बालमुकुल्दका दर्श और बदन प्राप्त होगा * 
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होइये। देवताओंके नाथ! प्रसत्र होइये।देवताओकि 
निवासस्थान! प्रसन्न होइये। जतके कारणोंके भी 
कारण सर्वलोके! मुझपर प्रसर होइये। सबकी 
सृष्टि करनेवाले देव! प्रसन्न होइये। धरणीधर! 
मुझपर प्रसन्न होइये। जलमें निवास करनेवाले 


परमेश्वर! मुझपर प्रसन्न होइये। मधुसूदन! मुझपर | 


प्रसन्न होइये। कमलाकान्त! प्रसन्न होइये। ज़िदशेश्वर! 
प्रसन्न होइये। कंस और केशीका नाश करनेवाले 
अ्रीकृष्ण! प्रसन्न होइये। अरिषु नाश करनेवाले 
गोविन्द! प्रसन्न होइये। दैत्यनाशक श्रोकृष्ण! परमन 
होइये। दानवॉका अन्त करनेवाले बासुदेव! प्रसन्न 
होइये। मथुराबासी हरे! प्रसन्न होइये। यदुतन्दन! 
प्रसन्न होइये। इन््रके छोटे भाई उपे! प्रसन्न 
होइये। बरदायक अधिनाशी देव! प्रसन्न होइये। 
भगवन्‌। आप ही पृथ्वी, आप ही जल, आप ही 
अग्नि और आप ही वायु हैं। जगतपते! आकार, 
मन, अहंकार, बुद्धि, प्रकृति तथा सत्वादि गुण भी 
आप ही हैं। आप सम्पूर्ण विश्व व्यापक पुरुष 
हैं। पुरुषसे भी उत्तम पुरुषोत्तम हैं प्रभो! आप ही 
सम्पूर्ण इन्द्रियां और उनके शब्द आदि विषय हैं। 
आप ही दिक्पाल, धर्म, वेद, दक्षिणासहित यज्ञ, 
इन, शिव, देवता, हविष्य और अप्र हैं। यसु, 
रुद्र, आदित्य और ग्रह भी आपके हो स्वरूप हैं 
और जितनी भी जातियों हैं, जो कुछ भी जीव- 
नामधारी पदार्थ है, वह सब आप ही हैं। अधिक 
कहनेकी क्या आवश्यकता, ब्रहमसे लेकर तिनकेतक 
जो कुछ भी भूत, भविष्य और वर्तमान चराचर 
जगत्‌ है, वह आप ही हैं। देव! आपका जो 
परमस्वरूप है, बह कूटस्थ, अचल एवं ध्रुव है। 
उसे ब्रह्मा आदि देवता भी नहीं जान पाते। फिर 
हम-जैसे छोटी बुद्धवाले मनुष्य कैसे उसका 
तत्व समझ सकते हैं। भगवन्‌! आप शुद्धस्वधाव, 
नित्य, प्रकृतिसे परे, अव्यक्त, शाश्वत, अनन्त एवं 


सर्वव्यापी महेश्वर हैं। आप हो आकाशस्वरूप, 
परम झात्त, अजा, व्यापक एवं अविनाश हैं। 
इस प्रकार आपके निर्गुण एवं निरञ्जन (मायारहित 
शुद्ध) रूपकी सतुति कौन कर सकता है। देव! 
अविनी देवदेवश्र! मैंने जो विकल एवं अल्पज्ञान 
होनेके कारण आपके स्तवनकी घृष्ता की है, उसे 
आप क्षमा करनेकी कृपा करें। 

मार्कण्डेयके इस प्रकार स्तुति करनेपर भगवान्‌ 
| बहु रसन हुए और मेषके समान गम्भीर वाणीमें 


जह सब तुम्हें दगा!” 

मार्कण्डेयजी खोले--देव! मैं आपको और 
आपकी मायाको जानना चाहता हूँ। देवेश! 
| आपकी कृपासे मेरी स्मरणशक्ति लुप नहीँ हुई है। 
पुण्डरीकाक्ष! आप अव्यय हैं, मैं आपके तत्वको 
समझना चाहता हूँ। इस सम्पूर्ण जगतको पीकर 
| आप साक्षात्‌ परमेश यहाँ बालरूपसे क्यों रहते 
हैं? ये सब बातें बतानेकी कृपा करें। 

मुतिके इस प्रकार पूछनेपर परम कान्तिमान्‌ 
देवाधिदेव श्रोहरिने उन्हें सानतना देते हुए 
कहा--'ब्रह्मत! देवता धी मुझे ठौक-ठीक नहीं 
जानते; किंतु तुमपर प्रेम होनेके कारण मैं अपना 
रहस्य बठलाऊँगा कि कैसे इस जगत्‌की सृष्टि 
करता हं ब्रम! तुम पितृभक्त हो और मेरी 
शरणमें आये हो; इसीलिये तुम्हें मेरे स्वरूपका 
| यकष दर्शन हुआ है। तुम्हारा ब्रह्मचर्य महान्‌ है। 
पूर्वकालमें मैंने जलको ' नारा' नाम दिया था, उस 
“जाय” में मेरा सदा अयन (निवास) रहता है; 
इसलिये मैं "नारायण' कहलाता हूँ। द्विजोत्म! मैं 
नारायण हो सबक उत्पततिका कारण, सनातन, 
| अविनाशी, समरण भृतका सष्टा और संहत हँ 
| सै हो विष्णु, मैं ही ब्रह्मा और मैं हो देवराज इन 
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» संक्षि चहापुराण » 


हूँ। यक्षराज कुबेर और प्रेठराज यम भी मैं ही हूँ। 
मैं ही शिव, चन्रमा, प्रजापति कश्यप, घाल, 
विधाता और यज्ञ हूँ। अगि मेरा मुख, पृथ्वी 
चरण, चन्द्रमा और सूर्य नेत्र, चुलोक मस्तक, 
आकाश और दिशाएँ कान तथा जल स्वेद है। 
दिशाओंसहित आकाश मेरा शरीर और वायु मेरे 
मनमें स्थित है। मैंने पर्यात दक्षिणावाले अनेकों 
यका अनुष्ठान किया है। पृथ्वीपर बेदके विदा 
देवयजं स्थित मुझ विष्णुका ही यजन करते हं 
वर्की इच्छा रखनेवाले मुख्य-मुख्य क्षत्रिय और 
वैश्य भी यके द्वारा मेरी आराधना करते हैं। मैं 
हौ शेषनाग होकर चारों ओरके समुद्रो और 
मेरुपरवतसहित समसत पृथ्वीको अकेला ही धारण 
करता हूँ। पूर्वकालमें वाराहरूप धारण करके मने 
हो जलमें डूबी हुई इस पृथ्वीका अपनी शिसे 
उद्धार किया था। द्विजगरे्ट! मैं हो बढ़वानल 
होकर समुट्रका जल पीता और मेघरूपसे उसकी 
चा करता हूँ। ब्राह्मण मेर मुख, क्षत्रिय मेरी 
भुजाएँ, वैश्य जॉय और सूद चरण हैं। ऋण्ेद, 
जुवेद, सामवेद और अध्व मुझसे हो प्रकट 
होते और फिर मुझमें ही प्रवेश कर जाते हैं। 
जनपतायण संन्यासी, संयमशील जिज्ञासु तथा 
काम, क्रोध एवं द्वेषसे रहित, अनास, विष्याप, 
सत्वस्थ, अहंकारस्य तया अध्यात्पतत्वके झाता 
मण सदा मेरा हो चिन्तन करते हुए उपासना 
करते हैं। मैं ही संवर्तक ज्योति, मही संवर्तक 
अपरि, मैं हो संवर्तक सूर्य और मैं ही संवर्तक 
बायु हूँ। आकाशमें जो ये तारे दिखायी देते हैं, इन 
सबको मेर ह रोम-कूप समझो। रतरोंसे भरे हुए 
समुद्र और चारों दिशाओंको मेरे ही स्वरूप जानो। 
तुष्य जिस कर्मका अनुष्ठान करके कल्याणके 


भागी होते हैं, वह भी मेरा ही स्वरूप है। सतय, 
दाद, उग्र तपस्या और अहिंसा--ये मेरे बनाये हुए 
विधानके अनुसार ही विहित माने जाते हैं और 
मेरे हो स्वरूपे इनको स्थिति है। जिनकी 
जनश मेरे दाण अभिभूत हो जाती है, चे 
इच्छालुसार चेष्टा नहीँ कर पाते। वेदका समयक्‌ 
स्वाध्याय करके भाँति-भाँतिके यज्ञॉहा/ यजन 
केवले शान्तचित्त एवं क्रोधपर बिजय पानेवाले 
राहण मुझे प्राप्त करते हैं। पापाचारी, लोभी, 
कृपण, अनार्य तथा भनको वशवें न रखनेवाले 
अलुष्योंको मैं कभी नहीँ मिल सकता। जिनके 
अन्तःकरण शुद्ध हैं, उने प्रात होनेवाला महन्‌ 
कल मुझे हो समझो। कुयोगसेवी मूढ मनुष्योके 
हिय म अत्त दुर्लभ हूँ। संतशिशेमणे। जब- 
जब धर्मकी हानि और अधर्मका उत्थान होता है 
तब-तब मैं अपनेको प्रकट करता हूँ।* हिंसापतयण 
दत्य तथा भयंकर रक्षस, जो बड़े-बड़े देवताओंके 
किये भी अवध्य हैं, जब इस संसारमें जन्म लेते 
हैं, तब मैं पुण्यात्मा पुरुषोके घरोँमें अवतार लेता 
ह भधुष्य-देहमें प्रवेश करके समस्त बाधाओंका 
मन करता हूँ। देवता, मनुष्य, नयर, नाग तथा 
राक्षसों और स्थावर भूोकी अपनी मायासे सृष्ट 
करके मैं पुनः उनका संहार करता हूँ। फिर 
कर्मकालमें उनके योग्य शरीरका विचार करके 
सृष्टि करता हूँ। मेर स्वरूपभूत धर्म सत्ययं 
त रहता है, तामं स्थाम होता है, पर आनेपर 
जाल हो जाता है और कलियुगमें काला पड़ 
जाला है। प्रलयकाल आनेपर मैं ही अत्न दारुण 
कालरूप हो अकेला हो समस्त जिलोकीका नाश 
करता हूँ। उत्पत्ति, पालन और संहार--ये तीन 
मेरे ही धर्म हैं। मैं सम्पूर्ण विश्वका आत्मा और 


यदा यदा हि धयस्य स्लानिर्धयाति सरम ॥ अभ्ुत्ानमधयसय कदा5त्वाे सुजाम्यहम। 


(५६। ३५-३६) 


*मार्कण्डेय मुनिको प्रलयकाले बालसुकुन्दका दशत और उनका बरदान प्राप्त होता * 
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सब लोकॉको सुख पहुँचानेवाला हूँ। मेरा किसीसे 
पार्थक्य नहीं है। मैं सर्वव्यापी, अनन्त और 
तिया नियतता हूँ। मरे डग बहुत बड़े हैं। मैं 
अकेला ही काल-चक्रका संचालन करता हूँ। जो 
हका रूप है, वह मेरा ही है। बही सम्पूर्ण 
भृतको शान्ति देनेवाला है। उसका उद्यम सम्पूर्ण 
भूतके हितके लिये ही होता है। मुनिश्रे्ठ! इस 
प्रकार मेरा आत्मा सम्पूर्ण भोम संनिहित है। 
फिर भी मुझे कोई नहीं जानता। भक्तगण सब 
लोकॉमें सर्वथा मेरा पूजन करते हैं। ब्रन मुझमें 
तुमने जो कुछ भी क्लेशका अनुभव किया है, वह 
सब तुम्हारे सुखके उदय और कल्याणको ग्राहिका 
कारण है। तुमने लोकमें स्थावर-जज्नमरूप जो 
कुछ भी देखा है, वह सब सम्पूर्ण को उत्पन्न 
करनेवाला मेरा आत्मा हो है, जिसे मैंने उस 
रूपमे प्रकट किया है। मैं ही शङ्ख, चक्र और 
गदा धारण करनेवाला नाशय हूँ। जबतक एक 
हजार महायुगोंका समय नहीं बोत जाता, तबतक 
सम्पूर्ण जिश्वकों मोहित करके यहाँ जलमें शयन 
करता हूँ। मुनिश्रेष्ठ! जबतक ब्रह्मा सोकर उठ 
नहीं जाते, तबतक मैं हर समय यहाँ शिशुरूपमें 
निवास करता हूँ विप्रे! मुझ ब्रह्मरूपी परमात्मने 
अनेक आए संतुष्ट होकर तुम्हें वरदान दिया है। 
समस्त चराचर जगतका नाश होकर सब कुछ 
एकाणंवमें मग्र हो जानेपर तुम मरी ही आज्ञासे 
यहाँ आ निकले हो। फिर जब मेरे शरीरके भोतर 
रिष हुए हो तब मैने तुह सपूर्ण जगतका 
अवलोकन कराया है। बहाँ सम्पूर्ण लोकॉको 
देखकर तुम विस्मयम पड़ गये और मुझे समझ 
नहीं पाये। तब तुरं ही मैंने तुम्हें अपने मुखसे 
बाहर निकाल दिया और जो देवता और असुरोके 
लिये य है, उस अपने आत्पतत्वका दुमसे 
वर्णन किया है। ब्रह्मर्षे! जबतक महातपस्वी 


हाजी जागते नहीं तबतक तुम यहाँ निर्भय 
होकर सुखपूर्वक विचरो। उनके जागनेके बद यैं 
अकेला ही समस्त भूतों और उनके शरीरोंकी 
सृष्टि कहूँगा।" 

इतना कहकर भगवान मुनिवर मार्कण्डेयजीसे 
चूछा-'मुने! तुमने जिस अभि्नायसे मेरी स्तुति 
की है, उसे कहो। मैं तुम्हें घर ही उम वरदान 
दूँता।' भगवानूका यह कल्याणमय वचन सुनकर 
मार्कण्डेय सुनि सहसा उनके चराणोँमें गिर पढ़े 
और इस प्रकार बोले--'देवेश! मैने आपके 
उत्कृष्ट स्वरूपका दर्शन किया, इससे मेरा सारा 
मोह दूर हो गया। नाथ! आब मैं आपकी कृपासे 
यह चाहता हूँ कि सम्पूर्ण लाकॉके हित, भन्न 
न्न भावनाओंकी पूर्ति तथा रैव और वैष्णवॉके 
विवाद-निवारणके लिये मैं इस परम उत्तम पवित्र 
पुरुषोतपतीर्थमें भगवान्‌ शिवका बहुत बड़ा गर 
बनवाऊँ और उसमें शंकरजीको प्रतिष्ठा कहैँ। 
'इससे संसारके लोग यह जान लेंगे कि विष्णु और 
शिव एकरूप ही हैं।' यह सुनकर भगवान 
जगकथने पुनः महामुनि मार्कण्डेयजीसे कहा- 
“बहन! तुम मेरी आज्ञासे शौत्र ही एक मदद 
बनवाओं और उसमें नाना भावोंकौ पूर्ति एवं 
आराधताके लिये परम कारणभूत भुवनेश्वर-लिम्रकी 
स्थापना करो। उनके प्रभावले तुम्हारा भगवान 
शिबके लोकमें अक्षय निवास होगा। शिवकी 
स्थापना करनेपर मेरी हो स्थापना होती है। हम 
दोनो तनिक भी अन्तर नहीं है। हम एक हो 
त्व दो रूपमें व्यक हुए हैं। जो रुद्र हैं, वहाँ 
विष्णु हैं; जो विष्णु हैं बह महादेव हैं। वायु और 
आकाराकी भाँति हम दोनोंमें कोई अन्तर नहीं 
| है। जो अदानसे मोहित है, वह इस बातको न 
जानता कि जो गस्डध्वज हैं, वही यृषभध्वज हैं। 
अत: ब्ह्मत्‌! तुम अपने नामसे शिवालय बनवाओ 
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“सं जापर * 


और देवाधिदेव भगवानूे उचकी ओर एक सुन्दर 
तीर्थ (सरोवर) का निर्माण करो। वह तीर्थ मजुष्य- 
लोकम मार्कप्डेयहदके नामसे विख्यात होगा। उसमें 


खान करनेसे सब पापोंका नाश हो जायगा।' 
मार्कण्डेय मुनिसे यों कहकर सर्वव्यापी जनार्दन 
वहीं अन्तर्धान हो गये। 


Res 


मार्कण्डेयेश्वर शिव, वटवृक्ष, श्रीकृष्ण, बलभद्र एवं 
सुभद्राके दर्शन-पूजनका माहात्म्य 


जी कहत हैं--्रह्मणे। अब मैं प्रको 
विधि यतलाउँगा तथा खान, दान और देव-दर्शनसे 
जो फल होता है, उसका वर्णन करूँगा। र्ड 
जाकर मनुष्य उत्तराधिमुख हो तीन यार डुबकी 
लगाये और निग्राद्भित मनका उच्चारण करे-- 
संसारसागरे.. गर्ग पापग्रम्तमचेतनम्‌। 
आहि माँ भणनेत्र् ब्रिपुरे चमोउ्तु लेप 
जमः शिवाय शान्ताय सर्वपापहराय च। 
खानं करोमि देवेश मम नश्यतु पातकम्‌॥ 
“भके नेजा नाश केवले रितु भगवान 
शिव! मैं संसार-सागरें निमग्न, पापग्रस्त एवं 
अचेतन हूँ। आप मेरी रक्षा कीजिये। आपको 
नमस्कार है। समस्त पापक दूर करनेवाले शास्म 
शिवको नमस्कार है। देवेश्वर! मैं यहाँ स्नान करता 
हँ। मे सात पातक नष्ट हो जाय।' 
यों कहकर बुद्धिमान्‌ पुरुष नाभिके बराबर 
जलमें खान करनेके पश्चात्‌ देवताओं और 
ऋषियोंका विधिपूर्वक तर्पण करे। फिर तिल 
और जल लेकर पितरोंकी भी तृत्ति करे। उसके| 
बाद आचमन करके शिव-मन्दिस्में जाय। उसके 


| उन्हें प्रसन्न करे 
| ब्रिलोचन चमस्तेऽस्तु नमस्ते शशिभूषण। 
| आहि स स्व॑ विसूपाक्ष महादेव नमोऽस्तु ते॥ 
“तीन ने्रबले शंकर! आपको नमस्कार है, 
चन्द्रमाको भूषणरूपमें धारण करनेवाले! आपको 
नमस्कार है। विकट नेज्रॉंचाले शिवजी! आप मेर 
रक्षा कीजिये। महादेव! आपको नमस्कार है।' 
इस प्रकार मार्कण्डेयहदमें स्राव करके भगवान्‌ 
संकरका दर्शन करने मनुष्य सब पासे मुक्त हो 
शिवके लोकमें जाता है। 
बहाँसे कल्पान्तस्थायी वटवृक्षे पास जाकर 
उसकी तीन परिक्रमा करे। फिर निप्रङकत मनर 
ढी भक्तिके साथ उस यटकी पूजा करे- 
ॐ जमोऽ्यकतूपाय महाप्रलयकारिणे। 
अहडसरोषबिष्टाथ त्यप्रोधाय नमोऽस्तु ते॥ 
आमरस सदा कल्पे हरेश्चायतन॑ यट। 
ज्यप्रोध हर मे पापं कल्पवृक्ष नमोऽस्तु ते॥ 
“अव्यक्त्वरूप महाप्रलयकारी एवं महान्‌ 
रसे युक्त आप वटवृक्षको नमस्कार है। हे वर! 
आप प्रत्येक कल्पे अमर हैं। आपपर भगवान 


भीतर प्रवेश करके तीन यार देवताको परिक्रमा | ओहरिका निवास है। ज्यग्रोध। मेरे पाप हर 

कर । दत 'ार्कवे्चय नपः' इस मूलमन्से | लीजिये। कल्पवृक्ष) आपको नमस्कार है।' 

अथवा अधोर'मन्जसे शंकरजीकी पूजा करके | इसके बाद भक्तिपूर्वक परिक्रमा करके उस 

उन्हें प्रणाम करे और निप्नाद्धित मन्त्र पढ़कर | कल्पान्तस्थावी वटको नमस्कार करे। ऐसा कसेवाला 
ए अजर कस उः सः क जब उ स्का 


*जार्कण्डेयेश्वर शिव, वटवृक्ष औकृषण, जलद एवं सुके दर्शन-पूननका माहाल्य ». ११६ 


मनुष्य केंचुलसे छूटे हुए सर्पको भोति सहसा | पुरुष एकाग्रचित्त हो द्वादशाक्षर-मन्त्र (ॐ 
पापोंसे मुत हो जाता है। उस वृक्षको छायायें पहुँच | नयो भगवते वासुदेवाय )-से भगवान ्रकृष्णकी 
जानेपर मनुष्य ब्रहाहत्यासे भी मुक्त हो जाता है, | पूजा करे। जो डादशाकषर-मत्रे द्वार भक्तिपूर्वक 
फिर अन्य पापोंकी तो बात ही क्या है। भगवान्‌ | सदा भगवान्‌ युरुषोत्मकौ पूजा कराते हैं, बे 
अ्रीकृष्णके अजूसे प्रकट हुए ग्रदमतेजोमय वटवृक्षरूप | मोको प्राप्त होते हैं। देवता, योगी तथा सोमपान 
विष्णुको प्रणाम करके मानव राजसूय और अश्वमेध- | करनेवाले याज्ञिक भी जिस गतिको नहीं पाते, 
यजसे भी अधिक फल पाता है और अपने कुलका | उसको द्वादशाक्षर-मन्त्रका जप करनेवाले पुरुष 
उद्धार करके वि्ुलकमें जाता है। भगवान्‌ कृषके | पा कर लेते हैं। अतः उसी मनसे भक्तिपूर्वक 
सामने खड़े हुए गरड़को जो नमस्कार करता है, | गन्ध-पुष्प आदि सामग्रय्य जगदु श्कृष्णकी 
वह सब पापोसे मुत हो अ्रोविष्णुके बैकुण्ठधाममें| पूजा करके उन्हें प्रणाम करे। फिर इस प्रकार 
जाता है। वटवृक्ष और गरड़का दर्शन केके | प्न करे जगन्थ श्रीकृष्ण! आपकी जय हो। 
पत्‌ जो पुपर श्रीकृष्ण, बलभद् और सुधदेीब | सब पापोंका नाश करनेवाले प्रभो! आपकी जय 
दर्शन करता है, वह परम गतिको प्रात होता है। | हो। चाणूर और केशीके नाशक! आपकी जय 
जाप्नाय श्रीकृष्णके मन्दिरं प्रवेश करके तीन बार | हो। कंसनाशन। आपकी जय हो। कमललोचन 
प्रदर्षिणा के। फिर नामसखसे बलभजीका भक्तिपू्वक | आपकी जय हो। चक्रगदाघर ! आपकी जय हो। 
पूजन करके मिम्नाद्धित रूपसे प्रार्थना करे | जील मेघके समान श्यामवर्ण! आपकी जय हो। 

जते इलधृग्राण नमस्ते घुसलायुध। | सबको सुख देनेवाले परमेश्वर! आपकी जय हो। 

जमते ऐवतीकान्त कसते भरक्तवत्सल॥ | जरत्पूज्य देव! आपकी जय हो। संसारसंहारक! 

मसो बलिं श्रेष्ठ नपातो धरणीधर। | आपकी जय हो। लोकपते नाथ! आपकी जय 

प्लम्बर नमसतोऽसतु आहि माँ कृष्णपूर्वज॥ | हो। मनोवाञ्छित फल देनेवाले देवता! आपकी 

“हलधारण कस्लेवाले राम! आएको नमस्कार | जय हो यह भयडूर संसारसागर स्वधा निःसार 
है। मूसलको आयुध रूपमे रखनेवाले। आपको | है। इसमें दुःखमय फेन भरा हुआ है। यह 
नमस्कार है। रेवतीरमण! आपको नमस्कार है। | क्रोधरूपी ग्राहसे पूर्ण है। इसमें विषयरूपी जलराशि 
भकवत्सल! आपको नमस्कार है। बलबाोंमें | भरी हुई है। भोति-भातिके रोग ही इसमें उठती 
श्रेष्ठ! आपको नस्कार है। पृथ्वीको भस्तकपर | हुई लहरें हैं। मोहरूपी भेवरेके कारण यह 
धारण करनेवाले शेषजी! आपको नमस्कार है। | अत्यन्त दुस्तर जान पड़ता है। सुर्रष्ठ। मं इस घोर 
प्रलम्बशत्रो! आपको नमस्कार है। श्रेकृष्णके | संसाररूपी समुद्रमें डूबा हुआ हूँ। पुरुषोत्तम! मेरी 
अग्रज! मेरी रक्षा कीजिये" | रक्षा कोजिये।' इस प्रकार प्रार्थना करके जो 

सस प्रकार कैलासशिखरके समान आकार | देवे, बरदायक, भखवत्सल, सर्वपापहारी, समस्त 
और चन्रमसे भी कमनीय मुखवाले, नोलवल्रणे, | अभिलपित फलोके दाता, मोटे कंधे और दो 
देवपूजित, अनन्त, अजेय, एक कुण्डलसे विभूषित, | भुजाओबाले, रयामवर्ण, कमलपत्रके समान विशाल 
फेके हवर विकट मसतकवाले, महाबली हलधरको | शाल, चौड़ी छती, विशाल भुजा, पीत यस्त 
प्रसन्न करे। बलरामजीकी पजाके पश्चात विद्वान और सन्दर मखबाले. शङ्क-चक्र-गदाधर, 
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* संक्षित पुराण » 


मुकुटाज़दभूषित, समस्त शुभ लक्षणोंसे युर 
और वनमालाविभूषित भगवान्‌ औरकृष्णका दर्शन 
और उन्‍हें प्रणाम करता है, वह हजारों अश्मेघ- 
यज्ञॉका और सब तीथॉमें स्नान और दान 
करनेका फल पाता है। सम्पूर्ण चद, समस्त यज, 
सारे दान, व्रत, नियम, उग्र तपस्या और ब्रह्मचर्यके 
सम्यक्‌ पालनसे जो फल मिलता है, बही 
भगवान्‌ श्रोकृष्णके दर्शन और चन्दनसे प्रा 
होता है। शास्त्रोक्त आचारका पालन करनेवाले 
ुहस्थको, वनवासके नियमॉका पालन करनेसे 
वनपरस्थको और शास्त्रोक रीतिसे संन्यास- 
धर्मका पालन करलेपर.संन्यासीको जो फल प्रास 
होता है, बही श्रीकृष्णका दन और उन्हें 
प्रणाम करनेवाला मनुष्य प्राप्त कर सेता है। 
भगवाानकेमाहालयके सम्बन्धमें अधिक कहनेकी 
कया आवश्यकता, भगवान्‌ श्रीकृष्णका भकिपूर्वक 


दर्शन करके मनुष्य दुर्लभ मोक्षतक गरा कर 
लेता है। 
तपत्‌ भकॉपर खेह रखनेवाली सुभद्नादेवीका 
भी नामने पूजन करके उन्‍हें प्रणाम करे और 
हाय जोड़कर निग्राद्ठित रूपसे प्रार्थता करे- 
जमते स़ब॑ंगे देवि नमसते शुभसौकाये। 
आहि मां पदापत्रा्ि कात्यायनि नमोऽस्तु ते॥ 
“दवि! तुम स्वर्या रहनेवाली और शुभ 
सौल प्रदान करवली हो। तुम्हें बारंबार नमस्कार 
है। पपरक समान विशाल नेरी कात्यायनि! 
मेरी रक्षा करो। तुम्हें नमस्कार है।' 
इस प्रकार सम्पूर्ण जगतको धारण करोवाली, 
सोकहितकारिणी, वरदायिनी एवं कल्याणमयी 
अलभद्ठभगिनी सुभद्राको प्रसर करके मनुष्य 
इच्छुसार गतिसे चलमेबाले विमानके द्वारा 
आविष्णुके वैकुण्ठधाममें जाता है। 


Ss 
पुरुषोत्तमक्षत्रमें भगवान्‌ नृसिंह तथा श्वेतमाधवका माहात्म्य 


रमज कहते हैं-इस प्रकार बलराम, 
कृष्ण और सुभद्राको प्रणाम करके भगवान्के 
मन्दिरसे बाहर निकले। तत्पश्चात्‌ जगन्नाथजीके 
मन्दिरको प्रणाम करके एकाग्रचित हो उस 
स्थानपर जाय, जहाँ भगवान्‌ विष्णुकी इनरनीलमयी 
प्रतिमा बालूके भीतर छिपी है। वहाँ अदृश्यरूपसे 
स्थित भगवानको प्रणाम करके मनुष्य श्रोविष्णुके 
धाम जाता है। ब्राह्मणों! जो भगवान्‌ सर्वदेवमय 
हैं, जिन्होंने आधा शरोर सिंहका बनाकर 
असुरराज हिरण्यकशिपुका यध किया था, 
चे भगवान्‌ नृसिंह भी पुरुषोत्तमतीर्थमें निवास 


करते हैं। जो भक्तिपूर्वक उनका दर्शन करके | 


हो सुकत हो जाता है। जो भानव इस पृथ्वीपर 
भगवान्‌ वृसिंहके भक्त होते हैं, उन्हें पाप 
कभी छू नहीं सकते और मनोवाज्छित फलकी 
पाति होती है। अतः सब प्रकारसे प्रय 
करके भगवान वृसिंहकी शरण ले; क्योंकि ये 
भरम, अर्थ, काम और मोक्षरूप फल प्रदान 
करते हैं। 

मुनियोने कहा--इस पृथ्वीपर भगवन्‌ सिंहका 
महालय सुखदायक और दुर्लभ है। हम उनका 
प्रभाव विस्तास्के साथ सुनना चाहते हैं। इसके 
लिये हमें बड़ी उत्कण्ठा है। 

जअ्याजी बोले--च्राह्मणो! मैं अजित, अप्रमेय 


प्रणाम करता है, वह समस्त पातकॉसे निश्चय 


[तथा भोग और मोक्ष प्रदान करनेवाले भगवान्‌ 


= पुरुषोत्तमं भगान्‌ नृसिंह तथा श्वेतमाधवका आहार्य + 
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नृसिंहका प्रभाव बतलाता हँ; सुनो। उनके समस्त 
गुणोंका वर्णन कौन कर सकता है, अतः मै भी 
संक्षेपसे ही बतलाऊँगा। इस लोकमें जो कोई दैवी 
अथवा मानुषी सिद्धियाँ सुनी जाती हैं, वे सब 
भगवान्‌के प्रसादसे ही सिद्ध होती हैं। स्वर्ग, 
मर्ल्यलोक, पाताल, दिश, जल, गाँव तथा पर्वत--इन 
सब स्थानोंमें भगवानूके प्रसादसे मनुष्यकी अबाध 
गति होती है। इस चराचर जगतमें कोई भी ऐसी 
वस्तु नहीं है, जो भळवत्सल भगवान्‌ नृसिंहके 
लिये असाध्य हो। मुनिवरो। सनाठन कल्पराज 
(पूजाकी सर्वश्रेष्ठ विधि) एवं नरसिंहका तत्व, 
जिसे देवता या असुर भी नहीं जानते, तुम्हें बताता 
हूँ; सुनो। उत्तण साधकको चाहिये कि साग, 
जौकी लपसी, मूल, फल, खली अधवा सतूसे 
भोजनकी आवश्यकता पूर्ण करे अथवा दूध पीकर 
रहे। इच्वियॉको कायूमें रखकर धर्मपरायण रहे। 
बन, एकान्त प्रदेश, पर्यत, नदी-संगम, ऊसर, 
सिद्धकषेत्र अथवा नृसिंहके मन्दिरमे जाकर या 
स्वयं स्थापना करके भगवानूकी विधिपूर्वक पूजा 
करे। शुक्ल पक्षकौ द्वादशीको उपवास करके 
जितेन्दरियभावसे बीस लाख भगवन्नामका जप 
करे। ऐसा करनेबाला साधक उपपातक और 
महापातकोंसे युक्त होनेपर भी मुक्त हो जाता है। 
पहले भगवान्‌ नृसिंहको प्रदक्षिणा करके चन्दन 
और धूप आदिके द्वारा उनकी पूजा करे। मस्तक 
शुकाकर प्रभुको प्रणाम करे तथा उनके माचेपर 
कपूर और चन्दन मिले हुए चमेलीके फूल 
चढ़ावे। इससे सिद्ध प्राह होती है। किसी भी 
कार्यमें भगवानूकी गति कुण्ठित नहं होती। ब्रह, 
र आदि देवता भी उनके तेजको नहीं सह 
सकते । फिर संसारमें सिद्ध, गन्धर्ण, मानव, दानव, 
विद्याधर, यकष, किंनर और महानागोंकी तो बात 
हो क्या है। अन्य साधक जिन असुरोका नारा 


| 


'कलेके लिये मनजप करते हैं, सब तृसिंहभकोंको 
सूरके समान तेजस्वी देखकर तत्क्षण नष्ट हो जाते 
हैं। महाबली भगवान्‌ नरसिंह सदा अपने भोक 
र्षा करते हैं। अतः मुनीश्वर! समस्त अभिलपित 
लोके दाता महापराक्रमी भगवान्‌ नरसिंहकी 
सदा भक्तिपूर्वक पूजा कली चाहिये। ग्ाहमण, 


फल पते हैं। देव, गन्यर्व एवं रका पद थी ग्रा 
कर लेते हैं। एक जार भी भगवान्‌ नरसिंहका 
भक्तिपूर्षक दर्शन केसे करोड़ों नमे पापों और 
डुःखोंसे छुटकाए मिल जाता है। संग्राम, संकट, 
दुरमस्थान, चोर-व्याप्र आदिकी पीड़ा, प्राणसंशय, 
| विष, अग्नि, जल, राजभय, समुद्रभय तथा प्रह-रेग 
आदिजनित कट प्राश हेलेपर ओ पुरुष भगवान 
नरसिंहा समरण करता है, यह सब प्रकरको आपति 
| छुटकारा पा जाता है। असे सूर्योदय होनेपर महान 
अन्धकार दूर हो जाता है, उसी प्रकार भगवान 
नरसिंहा दर्शन होनेपर सभी उपद्रव नष्ट हो जते हैं। 
अनन्त नामक वासुदेवका भक्तिपूर्वक दर्शन 
और उन्हें वन्दन करनेपर मनुष्य सब पापॉसे सुर 
हो परम पदको प्रास होता है। मैंने, इन्धने तथा 
विभीषणने भी उतकी आराधना की है। फिर कौन 
मनुष्य उनकी आराधना न करेगा। जो मनुष्य 
जेतग्गे ान करके श्वेतमाधय तथा मत्स्यपाधवका 
दर्शन करता है, यह शवतद्ोपमें जाता है। 
मुनियोने कहा--भगवन्‌। आप श्ेतमाधवके 
'साहात्यका पूर्णरूपसे वर्णन कीजिये। साथ ही 
भगवानकी प्रतिमाका वृत्तात्त भी विस्तारके साथ 
बठलाइवे। भूठलमें विख्यात भगवानूके पिग 
केतं सवेतमाधवकी स्थापना किसने को थी? 
हाजी ोले-सत्ययुगे श्वेत नामके एक 
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बलवान्‌ राजा थे। चे बड़े बुद्धिमान, भर्म, 


वी, सत्यप्रतित और दृढतापूवक ब्रहका पालन | 


करनेवाले थे। उनके राज्यमें दस हजार वर्षोतक 


मनुष्योंकी आयु होती थी और किसी बालककी | 


मृत्यु नहीं होती थी। इस प्रकार राजा सतक 
राज्यमें कुछ काल व्यतीत होनेके पश्चात्‌ एक 
घटना घटित हुई। कपालगौतम नामक एक परम 
धर्मात्मा ऋषि थे। उनके एक पुत्र हुआ, जो 
कालवश दाँत निकलनेके पहले ही चल बसा। 
उसे गोदमें लेकर बुद्धिमान्‌ ऋषि राजाके निकट 
आये। राजाने ऋषिकुमारको अचेत अवस्थामें सोया 
देख उसको जीवित केके लिये प्रतिज्ञा को। 

राजा बोले--यदि यमलोकमें गये हुए इस 
बालकको मैं सात दिनके भीतर न ला सकूँ तो 
जलती हुई चितापर चढ़ जाऊँगा। 

यों कहकर राजाने लाख नीलकमलोंसे 
महादेबजीकी पूजा करके उनके मनतरका जप 
आरम्भ किया। जगदीश्वर भगवान्‌ शिब राजाकी 
अत्यन्त भक्तिका विचार करके पार्वतीजीके साथ 
उनके सामने प्रकट हुए और बोले-- राजन्‌! मैं 
तुमपर बहुत प्रस्न हूँ।' महादेवजीका यह वचन 
सुनकर राजा श्वेतने सहसा उनको ओर देखा। वे 
सब अङ्गम भस्म रमाये हुए थे। उनके शरीरकी 
कान्ति शरत्कालीन चन्द्रमा और कुन्दके समान 
थी। उनके नेत्र विकट थे। व्यप्रचर्मका वस्त्र और 
ललाटमें चन्द्रमाको रेखा थो। उनपर दृष्टि पड़ते 
हो राजाने सहसा पृथ्वीपर गिरकर उह प्रणाम किया 
और कहा--' प्रभो! यदि आप मुझपर प्रसन्न हैं, यदि 
आपकी मुझपर दया है तो कालके वशमें पढ़ा हुआ 
यह ब्राहाण-बालक पुनः जीवित हो जाव । यही मेरी 
प्रतिज्ञा है। महेश्वर! आप इसे यथायोग्य आयुखे युक 
और कल्याणका भागी बनायें ।" 


तको यह बात सुनकर महादेवजीको बढी | 


| 


Rs 


| रस्ता हुई। उन्होंने सब भूतोको भय देनेवाले 
| कालको आज्ञा दी और कालने मृत्युके मुखें पढ़ 
हुए उस बालकको जीवित कर दिया। इसके बाद 
जे पार्वतरीदेवोके साथ अन्तर्धान हो गये। 
| तदनतर राजाने हजारों वर्षोतक एकाग्रचित्त 
| होकर राज्य किया। फिर लौकिक धर्मों और 
बैदिक नियमोंका विचार करके भगवान्‌ केशवकी 
(आगधनाका निश्चित व्रत ग्रहण किया। इसके बाद 
जे दक्षिणसमुदके पुरवते गये और जगनाथजके 
आस हो सुदर रमणीय प्रदेशमें एक सुन्दर मन्दिर 
बनवाया और श्रेतशिलाके वाय भगवान्‌ श्वेतमाधवकी 
अतिमा बनवाकर विधिपूर्वक उसकी प्रतिष्ठा की। 
उस समय रहाणं, दीनं, अनाथो और तपस्वियोंको 
दान दे राजाने भगवान्‌ माधवके समीप पृथ्वीपर 
गिरकर साष्टाङ्ग प्रणाम किया। फिर एक मासतक 
मान एवं नाहर रहकर ढ्वादशाक्षर-मन््रका जप 
'किया। जप समाव होनेपर भगवान्‌ देवेश्वरकी इस 
प्रकार स्तुति आरम्भ की। 
त योले--ॐ वासुदेवको नमस्कार है। 


= पुरुषोत्तमे भगवान नसि तथा इवेलमाथवका घाहाल्य + 


१२३ 


सबको अपनी ओर खींचनेवाले संकरषणको नमस्कार 
है। अत्यन्त झुतिमान्‌ प्रप्र, कभो रद्ध न होनेवाले 
अनिरुद्ध तथा नारायणको नमस्कार है। जिनके 
अनेक रूप हैं, जो विश्वरूप, विधाता, निर्गुन, 
अत्य, शुद्ध एवं उज्चल कर्मवले हैं, उनको 
नमस्कार है। जिनकी नाभिमें कमल है, जो 
पद्मगर्भ बरह्मजीकौ उत्पत्तिके कारण हैं, उनको 
नमस्कार है। जिनका वर्ण कमलके समान है, जो 
हाथमे भी कमल लिये रहते हैं, उनको नमस्कार 
है। जिनके नत्र कमलके समान हैं, जो सहखों 
नेत्ोंसे युक्त और शिवस्वरूप हैं, उन्हें नमस्कार 
हैं। जिनके सहसों पैर और सहसो भुजाएँ हैं, उन 
मन्युरूप परमेश्वरको नमस्कार है। ३ वराहरूपधारी 
भगवानको नमस्कार है। जो वर देनेवाले, उत्तम 
दधसे युक्त, वरिष्ठ, वरेण्य, शरणागतरक्षक और 
अपनी महिमासे कभी च्युत न होनेवाले हैं, उन 
भगवान्‌को प्रणाम है। ॐ बालरूपधारी, बाल- 
कमलके समान कान्तिमान्‌, बालसूर्य और चनदरमारूप 
्राले, भनोहर केशोसे सुशोभित, बुद्धिमन्‌ 


भगवान्‌ विष्णुको प्रणाम है। केशावको नमस्कार | 


है, नारयणको नित्य नमस्कार है। सर्वश्रेष्ठ माधव 
एवं गोविन्दको नमस्कार है। ॐ विष्णुको नमस्कार 
है। हिरण्यरेता अप्निदेवको तिल्य नमस्कार है। 
मधुसूदनको प्रणाम है। शुद्ध स्वरूप एब किरणोको 
धारण करनेवाले भगवान्‌को नमस्कार है। अन्तको 
नमस्कार है। सूक्ष्मसवरूप एवं श्रोवत्सधारीको 
प्रणाम है। तीन बड़े-बढ़े डगॉवाले तथा दिव्य 
पीताम्बर धारण करनेवाले वामनको नमस्कार है। 
भगवन्‌! आप सृष्टकर्ता हैं। आपको नमस्कार है। 
आप हो सबके धारण-पोषण करनेवाले हैं। 
आपको यबा नमस्कार है। गुणस्वलूप एवं र्क 
नमस्कार है। वामनरूप भगवान्को नमस्कार है। 
वायनकर्मा श्रोहरिको प्रणाम है। वामननेत्र प्रभुको 


जमस्कार है और वामनवाहन माधवो प्रणाम है। 
रमणीय, पूज्य तथा अव्यकस्वरूप भगवानूको 
नमस्कार है। अतर्क्य, शुद्ध एवं भवहारी हरिको 
प्रणाम है। जो संसाररूपी समुद्रे तारनेके लिये 
औौकाके समान हैं, जो परम शानत एवं चैतन्यस्वरूप 
हैं, शिव, सौम्यरूप, रूद्र तथा उद्धारका हैं, उन 
भगवान्को नमस्कार है। जो संसारका संहार 
करनेवाले और उसे भोग प्रदान करनेवाले हैं, 
समस्त विश्व जिनका स्वरूप है और जो समस्त 
विश्वकी सृष्टि करनेवाले हैं, उन भगवान्‌को 
जमस्कार है। ॐ दिव्यरूप सोम, अग्नि और 
जायुस्वरूप भगवानूको नमस्कार है। चन्द्रमा और 
सूर्यकी किरणें जिनके केश हैं, जो गौओं तथा 
्राहमणोका हित करनेवाले हैं, उन भगवानको 
प्रणाम है। ॐ ऋकस्वरूप पद और क्रमरूप 
भगवानको प्रणाम है। ऋेदके सत्र जिनकी 
सतुति होती है, ऋचाओंका जप जिनकी प्रापिका 
साधन है, उन भगवानूको नमस्कार है। ॐ 
अजुर्वेदको धारण करनेवाले और यजुवेदरूपधारी 
भगवानको प्रणाम है। जिनका यजुवेदके मनसे 
(यजन किया जाता है, जो सबसे सेवित और 
अजुवेंदके मन्त्रके अधिपति हैं, उन परत्ाको 
नमस्कार है। ॐ देव श्रीपते! आपको नमस्कार 
है। सर्वश्रेष्ठ औ्रधरको प्रणाम है। जो लक्षक 
प्रियतम, मन और इनको संयममें रखनेवाले, 
ओगियोंके ध्येय और योगी हैं, उन भगवानूको 
पणान है। ॐ» सामस्वरूप परमात्माको नमस्कार 
है। जो त्रे सामध्वनि हैं, साम (शान्तभाव) के 
कारण जो सौम्य प्रतत होते हैं तथा जो सामयोगके 
जाता हैं, उन भगवानूकों प्रणाम है। जो सक्षत 
सामवेद, सामगान और सामवेदको धारण करनेवाले 
हैं, जिन्हें सामवेदोक यज्ञोका ज्ञान है, जो सामवेदको 
करतलगत किये हुए हैं, उन भगवानूको नमस्कार 


र * संक्षित 


अ्रह्पुराण * 


है। जो अथर्वशीर्ष, अथर्वस्वरूप, अथर्वपाद और 
अधर्वकर हैं अर्थात्‌ जिनका सिर आदि सब कुछ 
अधर्वमय है, उन परमेश्वरको प्रणाम है। ॐ 
जजर (क्के समान मस्तकवाले) प्रभुको 
नमस्कार है। जो मधु और कैटभके घातक, 
महासागरके जलमे शयन करनेवाले और वेदका 
उद्धार करके लानेवाले हैं, उन भगवानको प्रणाम 
है। जिनके स्वरूप अत्यन्त दीहिमान्‌ हैं, उन 
भगवानको नमस्कार है। इद्रे निना इधोकेशको 
प्रणाम है। प्रभो आप भगवान वासुदेवको बारबार 
नमस्कार है। नारायण! आपको प्रणाम है। 


लोकहितकायी श्रीहरिको नमस्कार है। ३ मोहनाशक | 


तथा विश्वसंहारकारी प्रभुको प्रणाम है। जो उत्तम 
गतिके दाता और बन्धनका अपहरण करनेवाले 
हैं, त्रिलोकीमें तेजका आविर्भाव करनेवाले और 
ेजसवरूप हैं, उन भगवानूको नमस्कार है। जो 
योगियोंके ईश्वर, शुद्धस्वरूप, सबके भीतर रमण 
करनेबाले तथा जगत्को पार उतारनेवाले हैं, सुख 
ही जिनका स्वरूप है, जो सुखरूप नेज्रॉंचाले तथा 
सुकृत धारण करनेवाले हैं, उन भगवानको प्रणाम 
है। वसुदेव, वन्दनीय और वामदेवकों नमस्कार 
है। जो देहधारियके देहकी उत्पतति करनबाले 
तथा भेददृष्टिको भङ्ग करनेवाले हैं, उन भगवानूको 
नमसकार है। देवगण जिनके शरअङ्गकी वन्दना 
करते हैं, जो दिव्य मुकुट धारण करनेवाले हैं, उन 
श्रीविष्णुको प्रणाम है। जो निवासके भी निवास 
हैं, तथा निवासस्थानको व्यवहारमें लाते हैं, उन 
परमात्माको नमस्कार है। ॐ जो वसु (घन) को 
उत्पत्ति करनेवाले और बसुको स्थान देनेवाले हैं, 
उन्हें प्रणाम है। यज्ञस्वरूप, येर एवं योगी 
भगवान्‌ विष्णुको नमस्कार है। आप संयमी 
पुपोको योगकी प्राहि करानेवाले ईश्वर हैं, 


भगवान्‌ बराहको नमस्कार है। प्रलम्बासुरको 
मारनवाले भगवान्‌ संकर्षणको प्रणाम है। जिनकी 
जाणी मेघके समान गम्भीर है, जो प्रचण्ड 
बेगयुर हल धारण करते हैं, उन बलरामको 
जमस्कार है। सबको शरण देनेवाले नारायण! 
आप ही ज्ञानियोंके ज्ञान हैं। आपको नमस्कार है। 
प्रभो! आपके सिवा नरकसे उद्धार करनेवाला मेरा 
कोई बगु नहा है। शरणागतवत्सल! मैं सम्पूर्ण 
आवसे आपके चरणोंमें पड़ा हूँ। केशव! अच्युत! 
मेरा जो शारोरिक और मानसिक मल है, उसे 
धोनेवाला आपके सिवा दूसरा कोई नहीँ है। 
भगवन्‌! मैंने समस्त सङ्ग त्यागकर आपकी शरण 
ली है। केशव! अब आपके हौ साथ मेरा सङ्ग 
हो। इससे मुझे आत्मलाभ होगा। मुझे यह संसार 
कष्ट एवं आपत्तियोंका घर तथा दुस्तर जान पड़ता 
है। मैं आध्यात्मिक आदि तीनों तापोंसे खि हूँ। 
इसलिये आपकी शरणयें आया हूँ। आपकी 
'भायासे यह समस्त जगत्‌ नाना प्रकारकी कामनाओं 
मोहित हो रहा है। इसमें लोभ आदिका पूरा 
आकर्षण है। अतः मैने आपकी शरण ली है। 
विष्णो। संसारी जीवको तनिक भी सुख नहीं है। 
ज्लेशर! मनुष्यका मन जैसे-जैसे आपमें लगता 
जाता है, वैसे-वैसे निष्काम होकर वह परमानन्दको 
गाह होता रहता है। मैं विवेकश्त्य होकर नष्ट हो 
जया हूँ। सारा जगत्‌ मुझे दुःखी दिखायी देता है। 
गोविन्द! मेरी रक्षा कौजिये । आप ही संसारसे 
मेरा उद्धार कर सकते हैं। यह संसार-समुद्र 
मोहरूषी जलसे परिपूर्ण है। इसके पार जाना 
असम्भव है। मैं इसमें गलेतक डूबा हुआ हूँ। 
पुण्डरोकाक्ष। आपके सिवा दूसरा कोई ऐसा नहीं 
है, जो इससे मेरा उद्धार कर सके। 

स विख्यात दिव्य पुरुषोत्तमक्ेरमें राजा श्वेतके 


आपको प्रणाम है। यज्ञरूप शेर धारण करनेवाले | इस प्रकार स्तुति करनेपर देवाधिदेव जगद्गुरु 


+ महत्यवाधवकी महिमा, समु याजन आदिको विधि एवं अशाकषर-मचचकी महत्ता * 
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श्रोहरि उनकी भक्तिका विचार करके सम्पूर्ण 
देबताओंके साथ राजाके सामने आये। नौल 
मेघके समान श्यामवर्ण, कमल-पत्रके समान 
बड़ी-बड़ी आँखें, हाथोंमें देदीप्यमान सुदर्शन, 
बायें हाथमें पाकजन्य शङ्ख तथा अन्य हाथॉमें 
गदा, शा धनुष और खड्ग-यही उनकी झाँकी 
थी। भगवानूने कहा--“राजन्‌! तुम्हारी बुद्ध 
बड़ी उत्तम है। तममे पापका लेश भी नहीं है। 
मैं तुमपर बहुत प्रस्न हूँ। तुम अपनी इच्छाके 


अनुसार कोई उत्तम बर मग ।' 

देवाधिदेव भगवानूका यह अमृतमय वचन 
सुनकर महाराज श्वेतने मस्तक नवाकर उने 
णाम किया और उन्होंमें मत लगाये हुए 
कहा-- भगवन्‌! यदि मैं आपका भकत हैँ तो मुझे 
यह उत्तम वरदान दीजिये। ब्रहमलोकसे भी ऊपर 
जो अविनाश वैकुष्ठधाम है, जिसे निर्मल, रजेगुण- 
रहित, शुद्ध एवं संसारको आसकिसे शून्य बताया 
गया है, मैं उसोको गास करा चाहता हूँ। जगतपते! 
आपको कृपासे मेरा यह मनोरथ सफल हो।' 

भगवान्‌ बोले--राजेन्र! सम्पूर्ण देवता, 
मुनि, सिद्ध और योगी भी जिस रमणीय और 
सोग-शोकरहित पदको कहाँ प्रात होते, उसे ही 
तुम प्राक्ष करोगे। सम्पूर्ण लोकोंको लॉपकर मेरे 
लोकें जाओगे। यहाँ तुमने जो कति प्राप्त की है, 
यह तीनों लोकॉमें फैलेगी और मैं सदा ही यहाँ 
निवास करूँगा। इस तोर्थको देवता और दानव 
आदि सब लोग श्वेत गज्रा कहेंगे। जो कुशके 
अग्रभागसे भी श्वेतगज्ञाका जल अपने ऊपर 
'छिड़केगा, वह स्वर्भलोकमें जायगा। जो यहाँ 
स्थापित श्रेतमाधव नामकी प्रतिमाका दर्शन और 
उसे प्रणाम करेगा, यह देह त्यागकर भगवानका 
स्मरण करते हुए शान्त पदको प्राप्त होगा। 


Rr 


मत्स्यमाधवकी महिमा, समुद्रम मार्जन आदिकी विधि, अष्ट्ाक्षर-मन्त्रकी 
महत्ता, सतरान, तर्पण-विधि तथा भगवान्‌की पूजाका वर्णन 


ब्रह्माजी कहते हैं-- श्वेतमाधबका दर्शन करके | 
उनके समीप ही मत्स्यमाधवका दर्शन करे। जो 
भगवान्‌ पहले एकार्णवके जले मतस्यूप धारन 
करके वेदोंका उद्धार करनेके लिये रसातलमें 
स्थित थे, वे हौ मत्स्यमाधब कहलाते हैं। वे 


भगवानूके आदि अवतार हैं। पहले पृथ्वीका 
चिन्तन करके उसपर प्रतिष्ठित हुए भगवान्‌को 
प्रणाम करे। ऐसा केसे मनुष्य सब दुःखोंसे 
मुळ हो जाता है और उस बकु्ठधाममें जाता है, 


जहाँ साक्षात्‌ भगवान्‌ श्रोहरि विराजमान रहते हैं 
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* संकित सहपुताण « 


मुनिवरो इस प्रकार मैंने मत्स्यमाधवके माहाल्यका 
वर्णन किया। 

मुनियोने कहा-- भगवन्‌! समुद्रमें जो मार्जन 
और ख्रान-दान आदि किया जाता है, उसका फल 
यतलाइये। 

ब्रह्माजी बोले--मुनियरों! मार्जनकी विधि 
खुनो। मार्कण्डेयह्‌टका खान पूर्वाहकालमें उत्तम 
माना गया है। विशेषत: चतुर्दशीको उसमें किया 
हुआ खान सब पापोंका नाश करनेवाला है। 
समुद्का खान सब समय उत्तम होता है, विशेषतः 
पूर्णिमाको उसमें खान केसे अश्वमेध-यज्ञका 
फल मिलता है। मार्कण्डेयहद, अकषयवट्‌, ्रकृष्ण- 
बलराम, समुद्र तथा इर्ये पुरुषोत्तकषेत्रके 
पाँच तीर्थ हैं। जब जयेष्ठ मासकी पूर्णिमाको ज्वेष्ठ 
नक्षत्र हो तब विशेषरूपसे तीर्थराज समुद्री यात्रा 
करनी चाहिये। उस समय मन, याजी और 
शरौरसे शुद्ध हो भगवानूमें मन लगाये रहे और 
कहीँ मनको न ले जाय। सब प्रकारके इब्दोंसे 
मुक्त रहे, राग और द्वेषको दूर कर दे। कल्पवृक्ष- 
खट बहुत रमणीय स्थान है, वहाँ खान करके 
एकाग्र चितसे तीन बार भगवान्‌ जतादईनको 
परिक्रमा करे। उनके दशंनसे सात जन्मोके पापोंसे 
छुटकाए मिल जाता है। प्रचुर पुण्य तथा अभीष्ट 
गतिकी प्राप्ति होती है। प्रत्येक युगके अनुसार 
बटके नाम और प्रमाण बतलाये जाते हैं। वट, 
बरेश्वर, कृष्ण तथा पुराणपुरुष-ये सत्य आदि 
युगम क्रमशः वटके नाम कहे गये हैं। सत्ययुगमें 
बटका विस्तार एक योजन, त्रठामें पौन योजन, 
दापरमें आधा योजन और कलियुगमें चौथाई 
योजनका माना गया है। पहले बताये हुए मन्त्रे 
बटको नमस्कार करके वहाँ तोन सौ धनुपकी 
दूरीपर दक्षिण दिशाकी ओर जाय। वहाँ भगवान्‌ 
विष्णुका दर्शन होता है। उसे मनोरम स्वर्द्वार 


| कहते हैं। वह समुहे जलसे आकृषट सर्वुणसमपन्त 
काठ है, उसे प्रणाम करके पूजन करनेपर मनुष्य 
सूरण रगो तथा पापग्रह आदिकी पीडासे मुकत 
| हो जाता है। 

स्वगद्वारे समुद्र जाकर आचमन करे तथा 
चचत्र भावसे भगवान्‌ नारायणका ध्यान करके 
उनके अश्ाक्षर-मन्तरसे अज्नत्यास और क्या 
करे। मनको भुलावेमें डालनेबाले अन्य बहुत-से 
की क्‍या आवश्यकता है ' ड नये नाहयणाय- 
यह अशक्षर-मत्त्र हौ सब मनोरथोंको सिद 
केवला है। नसे प्रकट होनेके कारण जलको 
जार कहते हैं। वह पूर्वकालमे भगवान्‌ विष्णुका 
अदन (निवासस्थान) रहा है, इसलिये उन्हें 
नारयण कहते हैं। समस्त वेदोंका तात्पर्य भगवान्‌ 
जारायणमें ह है। सम्पूर्ण विज नारायणकी हो 
'उपासनामें तत्पर रहते हैं। यज्ञों और क्रियाऑकी 
समाति भी नाणे ही है। पृथ्वी नारायणपरक 
है। जल नारायणपरक है। अग्नि नारायणपरक है 
और आकाश भी भारायणपरक है। वायु और 
मनके आश्रय भी नारायण ही हैं। अहंकार और 
बदि दोनों नारायणस्वरूप हैं। भूल, वर्तमान तथा 
आनेवाले सभी जौव, स्थूल और सू्ष्म-सब 
कुछ नारायणस्वरूप है। शब्द आदि विषय, श्रवण 
आदि इन, प्रकृति और पुरुष-सभी नाशयणस्वरूप 
हैं। जल, स्थल, पाताल, स्वर्गलोक, आकाश तथा 
| प्वत-इन सबको व्याह करके भगवान्‌ नारयण 
स्थित हैं। अधिक कहनेको दया आवश्यकता, 
अद्य आदिसे लेकर दृण्पर्वन्त समस्त चराचर 
जगत नारायणस्वरू है। ब्राह्मणो! मैं नारायणसे 
| बढ़कर यहाँ कुछ नहीं देखता। यह दृश्य-अदृश्य, 
चर-अचर-सब उन्होंके द्वारा व्यात् है। जल 
भगवान्‌ विष्युका घर है और विष्णु ही जलके 
स्वामी हैं। अतः जलमें सर्वदा पापहारी नारायणका 


+ मल्यपाधवकी महिमा, समुरं मार्जज आदिकी विधि एवं अषाषर-मी महत्ता * 
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स्मरण करना चाहिये। विशेषतः खनके समय | नमसकार है।' 


जलमें उपस्थित हो पवित्रभावसे नारायणका ध्यान 
करे और हाथ तथा शरीरमें नामाकषरोंका न्यास 
करे। ऑकार और नकारका दोनों हाथोंके अँगूठेमें 
तथा शेष अक्षॉका तर्जनी आदिके क्रमसे 
करतल और करोत न्यास करे।' ॐ' कारका 
बायें और *न' कारका दायें चरणमें न्यास करे। 
कटिके बायें भागमें *मो' का और दायें भागमें 
'ना' का न्यास करे । 'रा' का नाभिदेशवें, "य" का 
आया भुजामें, 'णा' का दाहिनी भुजामें और "य" 
का मस्तकपर न्यास करे। नीचे-ऊपर, इदयमें, 
पार्श्रभागमें, पीठकी ओर तथा अग्रभागमें श्रीकतयणका 
ध्यान करके विद्वान्‌ पुरुष कवचका पाठ आरम्भ 
करे। 'पूर्वमें गोविन्द, दक्षिणमें मधुसूदन, पश्चिमकी 
ओर श्रीधर, उत्तमे केशव, अप्रिकोणमें विष्णु, 
नैऋत्यमें अविनाशी माधव, यायव्यमें हपीकेश, 
ईशानमें वामन, नीचे बाराह और ऊपर भगवान्‌ 
त्रिविक्रम मेरी रक्षा करें।" 
इस प्रकार कवचका पाठ करके निग्र्कित 
मन्त्रोंका उच्चारण करे 
त्विदं नाथ रेतोधाः कामदीपत:। 
प्रधानः सर्वभूतानां जीवानां प्रधुर्यपः॥ 
अपृतस्यारणिसत्यं हि देवयोनिरपां पते। 
चूजिन हर भे सर्व तीर्थराज नमोऽस्तु से॥ 
“नाथ! आप अग्नि हैं, मनुष्य आदि सब 
जीवोंके वीर्यका आधान और कामका दीपन 
करनेवाले हैं। सम्पूर्ण भूतोंमें प्रधान हैं तथा 
जीवोंके अविनाशी प्रभु हैं। समुद्र! आप अमृतकी 
उत्पत्तिके स्थान तथा देवताओंकी योनि हैं 
तीर्थराज! आप मेरे सब पाप हर लें। आपको 


इस प्रकार विधिवत्‌ उच्चारण करके खान 
करना चाहिये, अन्यथा वह खान उत्तम नहीँ माना 
जाठा। बैदिक भन्रॉसे अभिषेक और मार्जन करके 
जलमें डुबको लगा तीन बार अघमर्पण-मन्त्रका 
जप करे। जैसे अश्वमेध यज्ञ सब पापोंको दूर 
|कसनेबाला है, बैसे ही अपपर्षण-सू्त सब 
पापका नाशक है। खनके पश्चत्‌ जलसे निकलकर 
दो निर्मल वस्त्र धारण करे। फिर प्राणायाम, 
(आचमन एवं संध्योपासन करके ऊपरकी ओर 
फूल और जल डालकर सूयोपस्थान करे। उस 
समय अपनी दोनों भुजाएँ ऊपरकी ओर उठाये 
रखे। तदनन्तर गायत्रौ-मन्त्रका एक सौ आठ बार 
जप करे। गायत्रीके अतिरिक्त सूर्यदेवतासम्बन्धी 
अन्य मत्रा भी एकाग्रचितसे खड़ा होकर जप 
करे। फिर सूर्यको प्रदक्षिणा और उन्हें नमसकार 
करके पूर्वाभिमुख बैठकर स्वाध्याय करे। उसके 
'बाद देवता और ऋषियॉका तर्पण करके दिव्य 
मनुष्यों और पितरोंका भी तर्षण करे। मनवे 
पुरुषको चाहिये कि चित्तको एकाग्र करके तिलमित्रित 
लके द्वारा नामगोजोच्वारणपूर्वक पितरोंको तृप्ति 
करे। पहले देवताओंका तर्पण करनेके पश्चात्‌ ही 
द्विज़ पितरो तर्पणका अधिकारी होता है। श्राद्ध 
और हवनके समय एक हाथसे सब वस्तु अर्पि 
करे, परु तर्पणमें दोनों हाथोंका उपयोग करना 
चाहिये। यहो सदाकी विधि है। बये और दे 
हाथको सम्मिलित अज्ञलिसे नाम-गोत्रके साथ 
“तष्यताम' बोलकर मौनभावसे जल दे।* अपने 
अङ्गं स्थित तिलके वारा देवताओं और पितरोंका 
तर्पण न करे। बैसे तिलोके साथ दिया हुआ जल 


+ आड़े हवनकाले च पाणिलेकेत निवत तर्यले तूषवं कुयदिष एव विधिः 
अन्वारब्धेन सस्येन पाणिना दक्षिनत तु। तप्यामिति सितु 


सदा॥ 
दाण्यतः॥ 
(६०। ५५-५६) 


जामगोत्ेण 
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खहापुराणा * 


रुषिरके तुल्य होता है। उसे देनेवाला पापका | पापोंका नाश करनेवाला है, ऐसी भावना करनेके 
भागी होता है। मुनिवरो! यदि दाता जलमें स्थित ' बाद मस्तकमें 'रा' का चिन्तन करना चाहिये। 


होकर पृथ्वीपर जल दे तो वह व्यर्थ होता है, 


| चह चन्द्रमण्डलके मध्यभागमें स्थित और 


किसीके पास नहीं पहुँचता। जो मनुष्य स्थलमें | शुक्लवर्णका है तथा अमृतकी वर्षा करके 


खड़ा होकर जलमें जल देता है, उसका दिया | 


हुआ जल भी पितरोको नहीं मिलता, व्यर्थ जाता 
है। अतः जलमें कदापि पितरोंको जल न दे, 
बल्कि बहाँसे निकलकर पवित्र देशमें जलद्वारा 
तर्पण करना चाहिये। न जलमें, न पत्रमे, न 
कुपित होकर और न एक हाथसे ही जल दे। जो 
पृथ्वीपर नहीं दिया जाता, वह जल पितरोतक 
नहीं पहुँचता। मैंने पितरोंके लिये अक्षय स्थानके 
रूपमें पृथ्वी ही दी है, अतः उनकी प्रौति 
चाहनेवाले पुरुषोंको पृथ्वीपर ही जल देना चाहिये। 
पितर भूमिपर ही उत्पन्न हुए, भूमिपर हो रहे 
और भूमिमें ही उनके शरीरका लय हुआ। अतः 
भूमिपर ही उनके लिये जल देना चाहिये। 


अग्रभागसहित कुशोंकों बिछाकर उसपर मन्दया | 


देवताओं और पितरोंका आवाहन करना चाहिये। 
प्र कुशॉपर देवताओंका और दक्षिणाप्र कुशॉपर 
पितरॉंका आवाहन करना उचित है। 

देवताओं और अन्यान्य पितरोंका तर्पण करलेके 
पश्चात्‌ मौनभावसे आचमन करके समुद्रके तटपर 
एक हाथका चौकोर मण्डल बनाये। उसमें चार 
दरवाजे रहें। उसके भीतर कर्णिकासहित उद्धदल 
कमलकी आकृति बनाये। इस प्रकार मण्डल 
बनाकर उसमें अ्टक्षर-मखकौ विधिसे अजन्मा 
भगवान्‌ नारायणका पूजन करें। अब शरीर- 
शुद्धिकी उत्तम विधि बतलाता हूँ। चक्ररेखासहित 
अकारका हृदयमें ध्यान करे। वह तीन शिखाओंसहित 
प्लत हो पापोंका दाह करता है और सब 


पृथ्वीको आप्लावित कर रहा है, इस प्रकार 
चिन्तन करनेसे पाप धुल जाते और साधकका 
शरीर दिव्य हो जाता है। तदनन्तर अपने बायें 
दैस्से आरम्भ करके क्रमशः सब अङ्गं अषटाकषर- 
मन्‍्त्रका न्यास करे। वैष्णव-पश्ाङ्न्यास तथा 
चदुर्व्यूहन्यास भी करे। साधकको मूलमन्त्रक 
द्वारा कर-शुद्धि भी करनी चाहिये। इसकी विधि 
यो है। दोनों हाथोंको आठ अंगुलियों अगूठोद्रर 
एक-एक अक्षरका न्यास करना चाहिये। पहले 
बायें हाथमें, फिर दायें हाथमें। ३+कारसहित 
शुक्लवर्णा पृथ्वीका बायें पैरमें न्यास करे। 
जकारका वर्ण श्याम और देवता शम्भु हैं। 
उसका न्यास दक्षिण पैरमें है। मोकारको कालस्वरूप 
माना गया है। इसका न्यास कटिके वामभागमें 
होता है। नाकार सर्वबीजस्वरूप है। उसकी 
स्थिति कटिके दक्षिणभागमें है। राकार तेजका 
स्वरूप बताया गया है। उसका स्थान नाभिप्रदेशमें 
होता है। यकारका देवता वायु है, उसका न्यास 
आयें कंधेमें है। णाकारको सर्वख्यापी समझना 
चाहिये। उसकी स्थिति दायें कंधेमें है। यकारकी 
स्थिति सिरमें है, जहाँ सम्पूर्ण लोक प्रतिष्ठित 
हैं। तात्पर्य यह कि यकारका न्यास मस्तकमें 
करना चाहिये। 
दैषणाव-पञ्चाङ्गन्यास 
“ॐ विष्णले नः शिरः 


जमः स्फुरणं दिशोबन्धाय’, ` ॐ हुं फद्‌असत्रम्‌'।* 


उक मनो पहले तन मनको पदुकर हायको अँगुलियोसे मश: मस्तक, शिखा तथा दोनों बाह-मूलोंका 
स्पर्श करे। चौथेसे सब ओर चुटकों बजाये और पॉचवेंको पढ़कर ताली बजाये। 


= पत्तयमाधवकी महिमा, समुद माजन अदिकी विधि एवं अष्लाकषर-पल्चकी महत्ता * 


श्र 


चतुब्बूंहन्यास 

"ॐ शिरसि शुकलो वासुदेव इति', ` ॐ आं 
ललाटे रक्त: संकर्षणों गठत्मान्‌ बड्िस्तेज आदित्य 
इति, ' ॐ आं ग्रीवायां पीतः प्रु वायुस इति', 
'ॐ आं हदये कृष्णोअनिरुद्ध: सर्वशक्तिसमन्वित 
इति।* 

इस प्रकार अपने आत्माका चतुर्व्यूहरूपसे 
चिन्तन करके कार्य आरम्भ करे। 

“मेरे आगे भगवान्‌ विष्णु और पीछे केशव 
हैं। दक्षिणभागमें गोविन्द और वामभागमें मधुसूदन 
हैं। ऊपर वैकुण्ठ और नीचे वाराह हैं। बीचकी 
सम्पूर्ण दिशाओमे माधव हैं। चलते, खड़े होते, 
जागते अथवा सोते समय भगवान्‌ नृसिंह मेरी 
कषा करते हैं। मैं वासुदेवस्वरूप हूँ।' इस प्रकार 
विष्णुमय होकर पूजन आरम्भ करे। अपने शरीरकी 
भोति भगवानके विग्रहमें भी सम्पूर्ण तत्वका 
न्यास करे। प्रणवका उच्चारण करके शरीरपर 
जलके छोटे दे। *ॐ फद्‌' का उच्चारण सब 
विध्रॉका निवारण करनेवाला और शुभ माना गया 
है। वहाँ सूर्य, चन्रमा, अग्रि, वायु और 
आकाशमण्डलका चिन्तन करे। कमलके मध्यभागमें 
विष्णुका न्यास करे। फिर हदयमेंज्योति:स्वरूप 
अअकारका चिन्तन करके कमलकी कर्णकामें 
ज्योतिःस्वरूप सनातन विष्णुकी स्थापना करे। 
फिर क्रमशः प्रत्येक दलमें अशक्षर-मन्त्रके एक- 
एक अक्षरका न्यास करे। एक-एक अकषरके दवार 
तथा समस्त मन्त्रके द्वारा भी पूजन करना अत्यन्त 
उत्तम माना गया है। सनातन परमात्मा विष्णुका 
द्वादशाक्षर-मखसे पूजन करे। इसके बाद भगवान्‌का 


| फहले बये ध्यान करके बाहर कर्णिका भी 
उनकी भावना करे। उनके ध्यानका स्वरूप इस 
प्रकार है। भगवानूकी चार भजा हैं। के माग 
सल्वमय हैं, कोटि-कोट सोके समान उनके 
अङो प्रभा है और चे महावोगस्वरूप, 
ज्योविः्वरूप एवं सनातन है। इसके बाद भन- 
हो-सन भगवान समए करते हुए मोचक 
उनका आवाहन आदि करे। 
आवाहन-मत्र 
भीनरूपो बराहक्ष नरसिंहोउथ यामनः। 
आयात देको दो भ वातायणोसाल:॥ 
ॐ जमो नारायणाय नमः 
“दन, चराह, नरसिंह एवं चामन-अवताा 
'बर््ायक देवता भगवान नाएवण भर समु पा 
सनिदानदस्वरूप औ्रनरायणको नमहर है।' 
आसन-मन्त्र 
जलाचा मुपे पद्चकल्पितमासकप। 
सर्वसतत्वहिताथाय तिष्ठ स्व॑ मधुसूदन॥ 
ॐ नयो नारायणाय नमः 
“चहो कमलको करक सु पीठपर कमलका 
आसन बिछा हुआ है। मधुसूदन! सब प्राणियोंका 
हित केके लिये आप इसपर विराजमान हों। 
सच्चिदाल्दस्वरूप श्रीनारवणकों नमस्कार है।' 
अरष्व-पत् 
ॐ ब्रैलोक्यपतीनां पतये देवदेयाय हृपीकेशाय 
| विष्णवे चमः। ॐ चमो नारायणाय तयः। 
“भुवनपतये भप, देवताओंकि भी देवता, 
| नयक स्वामी भगवान्‌ विष्णुको नमस्कार है। 
| स्विदाद्वूप नाययणको नमसकार है।' 


= उक चार वाक्योमेंसे एक-एकका उच्चारण करके क्रमशः मस्तक, ललाट, ग्रीवा और हदयका स्पर्श करे। 


भावार्थ संक्षेपसे इस प्रकार है--शुक्लवर्ण वासदेव मस्तके हैं। रक्तवर्ण बलरामजी, गरड, आ, तेज और 


सूर्य ललाटपें स्थित हैं। पतवर पपन तथा वायुसहित मेघ ग्रीवां हैं। कृष्णवर्ण अनिरुद्ध सम्पूर्ण शक्तियोके साथ 


इदमे निवास करते हैं। 
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“संक्षि पुत « 


चाद्य-मख 
ॐ पाद्यं चादयोर्देव पद्यनाभ सनाहन। 
'विष्णो कमलपत्राक्ष गृहाण मधुसूदन 
ॐ जमो नारायणाय जमः 
“देव पद्मनाभ। सनातन विष्णो!! कमलनयन 
मधुसूदन!!! आपके चरणोंमें यह पाद्य (पाँव 
पखारनेके लिये जल) समर्पित है, आप इसे 
स्वीकार करें। सच्चदानदस्वरूप शरनाणायणको 
नमस्कार है।' 
अम्य मच 
पधुपर्कं महादेव ग्रह्मातै: कल्पितं तय। 
अया विकेदित॑ भकतया गृहाण पुरुषोत्त 
ॐ जमो नारायणाय नमः 
“महादेव! पुरुषोत्तम! ब्रह्मा आदि देवताओंने 
आपके लिये जिसकी व्यवस्था कौ थी, वहीं 
मधुपर्क मैं भकिपूर्वक आपको निवेदन करता हूँ, 
कृपया स्वीकार कौजिये। सब्धिदनन्दस्वरूप 


“भगवन्‌! मैंने गज्लाजीका स्वच्छ जल, जो 
सब पापोंको दूर करनेवाला तथा कल्याणमय है, 
आचमनके लिये भरिपूर्वक आपको अर्पित किया 
है; कृपया ग्रहण कीजिये। सच्चिदानत्दस्वरूप 
नारायणको नमस्कार है।' 

खान-सन्त्र 
त्वमापः पृथियी चैव ज्योतिस्त्वं वायुरेव च। 
सोकेश यृततिपपरेण वारिणा खापयाम्यहम्‌॥ 
ॐ जो नारायणाय नमः 

“लोकेश्वर! आप ही जल, पृथ्वी तथा अग्नि 

और वायुरूप हैं। मैं जीबनरूप जलके द्वारा 


आपको खान कराता हैँ। सच्चिदाननदस्वरूप 
| औवातयणको नमस्कार है।' 
वस्व-मन्त्र 
देवतत्त्वसमायुक्त यज्ञवर्णसमन्वित। 
स्वर्णप्रभे देव यासस्री तव केशव॥ 
ॐ जमो नारायणाय चमः 
“देतत्वसमायुरू, यज्ञवर्णसमन्वित केशव! 
बै सुनहरे रंगके दो वस्त्र आपकी सेवामे 
समर्पित करता हूँ। सच्चिदानन्दस्य ्रनाायणको 
नमस्कार है।' 
चिलेपन-मन्र 
शरै ते न जानाभि चेष्टां चैव न केशव। 
अया निवेदितो ग्धः प्रतिपृह् विलिप्यताम्‌ ॥ 
ॐ जयो नारायणाय नः 
“केशव! मुझे आपके शरीर और चेष्टका जञा 
जही है; मैंने जो यह गन्ध (रोली-चन्दन आदि) 
निवेदन किया है, इसे लेकर अपने अङ्गम लगा 
ले। सच्चदादसवरूप ब्रीनाएपणको नमसकार है।' 


ॐ जयो जारायणाय नमः 
“भगवन्‌ ब्रह्मजीने ऋ, यजुः और सामकेदके 
मनसे जिसको त्रिवृत्‌ (त्रिगुण) बनाया है, यह 
सावित्री-एन्धिे युक यज्ञोपबीत मैं आपकी सेवामें 
अर्पित करता हूँ। सब्चिदानन्दस्वरूप श्रीनारयणको 
नमस्कार है।” 
अलॅकार-मर 
िव्यरकसघायुक्त अड्िभानुसमच्रभा 
काशि तव शोधन साल॑काराणि माधव 
ॐ जसो नारायणाय नयः 
“अध्रि और सूर्वके समान प्रभावाले, 
दिव्यरजविभूषित माधव! इन अलंकारोको धारण 


* फ्यपाथवकी महिमा, सुमे माजन आदिकी विधि एवं अ्षक्षर-सजजकी महत्ता * 
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करके आपके अङ्ग सुशेभित हों। सच्िनदसवरूप 
औनासायणको नमस्कार है।' 

"ड जाषः' यह. अष्टाक्षर-मखके त्येक 
अक्षरके साथ लगाकर पृथक्‌-पृथक्‌ पूजा करे 
अथवा समस्त मूल-मन्रका एक ही साथ उच्चारण 
करके पूजन करे। 

भधूप-मन्च 
चनस्पतिरसो दिव्यो गन्धाढ्यः सुरधिक्ष ते। 
मया निवेदितो भवस्य धूपोऽयं प्रतिगृझताम्‌॥ 
ॐ जमो नारायणाय नमः 

"भवन्‌! यह धूप सुगनधइव्यसे मिश्रित 
वनस्पतिका दिव्य रस है, अतएव अत्यन्त सुगन्धित 
है; मैंने भक्तिपूर्वक इसे आपकी सेवामें अर्पित 
किया है, आप इसे स्वीकार करें। सच्चिदाननदस्वरूप 


नारायणको नमस्कार है।' 

'दीप-मन्त्र 
सूर्यचरमसोयतिर्षिधुम्योसतवैव च। 
तवमे ज्योतिषां देव दीपोऽयं पतिृह्ताम्‌॥ 

ॐ जमो नारायणाय जमः 


“देव! आप ही सूर्य और चन्द्रमाकी , बिजली 
और अप्रिकी तथा ग्रहों और नकषत्रॉकी ज्योति हैं। 
यह दीप ग्रहण कीजिये। सच्चिदानन्दस्वरूप 
नारायणको नमस्कार है।' 

जवेद्य-मन्र 
अज चति चैल सैः पढ्भिः समनितम्‌। 
अया निवेदितं भवत्या मैवेदं तव केशव॥ 
ॐ नमो नारायणाय नमः 

“केशव! मैंने [मधुर आदि] छः रसे बुरू 
चार प्रकारका (भक्ष्य, भोज्य, लेहा, चोष्य) अन्न 
आपको भक्तिपूर्वक समर्पित किया है। आप यह 
नवे ग्रहण करें। सच्चिदानन्दस्वरूप नारायणको 
नमसकार है।' 


पूर्वो अदल कमलके पूर्वदलयें वासुदेवका. 


दक्षिणदसमें संकर्षणका, पश्चिमदलमें प्रुम्नका 
उत्तरदलमें अनिरुद्धका; अग्निकोणवाले दलमे 
वाराहका, नै्त्यकोणमें नरसिंहका, वायब्यकोणमे 
माधवका तथा ईशानमें भगवान्‌ श्रिविक्रमका न्यास 
करे। फिर अशक्षरदेवके सम्मुख गरुड़की स्थापन 
करे। भगवानूके वामभागे चक्र और दक्षिणभागे 
शङ्को स्थापना करे। इसी प्रकार उनके दक्षिणभागमे 
महागदा कौमोदको और जामभागमें शार्ज़ नामक 
अलुषको स्थापित करे। दक्षिणभागमें दो दिव्य 
तरकस और वामभागमें खड़का न्यास करे 
दक्षिणभागमें श्रदेवी और चामभागमें पुष्टिदेवीकी 
स्थापना को | भगवान्‌के सामने दनमाला, श्रीवत्स 
और कौसुभ रखे। फिर पूर्व आदि चारों दिशाओमे 
इृदय आदिका न्यास करे। कोणमें देवदेव विष्णुके 
अस्त्रक न्यास करे। पूर्व आदि आठ दिशाओंगे 
तथा ऊपर और नीचे तान्त्रिक मन्तरॉसे क्रमशः 
इनर, अग्रि, यम, निति, वरुण, वायु, कुबेर, 
ईशान, अनन्त तथा ब्रह्माजीका पूजन करे। इस 
प्रकार मण्डलमें स्थित देवेश्वर जनाईनका पूजन 
करके मनुषय निश्चय ही मनोवान्छित भोगोंको प्रा 
करता है। इसी विधिसे पूजित मण्डलस्थ भगवान्‌ 
जनार्दनका जो दर्शन करता है, सह भी अविनाशी 
दुमे प्रवेश करता है। जिसने उपर्युक्त विधिसे 
| रक बार भी श्रीकेशवका पूजन किया है, वह 
जन्म-मृत्यु और जरा अवस्थाको लाँधकर भगवान्‌ 
विष्णुके पदको प्राप्त होता है। 'नमः' सहित 
कार जिसके आदिमें और “नमः' जिसके 
अन्ते है, वह “ॐ जमो नारायणाय नमः' यह 
तेजस्वी मनर सम्पूर्ण तत्वका मन्त्र कहलाता है। 
| इसी विधिसे प्रत्येकको गन्ध, पुष्प आदि वस्तु 
क्रमशः निवेदन करनी चाहिये। इसी तरह क्रमशः 
आठ मुद्राएँ बॉधकर दिखाये। फिर मन्त्रवेतता पुरुष 
* ॐ नमो चारायणाय' इस मूलमन्त्रका एक सौ 
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ज्हापुतण « 


आठ या अद्वाईस अथवा आठ बार जप करे।, 
किसी कामनाके लिये जप करना हो लो उसके 
लिये शास्त्रोंमें जितना बताया गया हो, उतनी 
संख्यामें जप करे। अथवा निष्कामभावसे जितना 
हो सके, उतना एकाग्रचित्से जप करे। पद, 


शङ्ख, श्रोवत्स, गदा, गरड, चकर, खङ्ग और 
ार्ब्रधनुष--ये आठ युद्राएँ बतलायी गयी हैं। जो 
लोग सास्बोक मन्‍तोंदार श्रोहरिकी पूजाका विधान 
न जानते हों, वे '३ जपो नारायणाय'-इस 
मूलमनरेही सदा भगवान्‌ अचयतका पूजन करें। 


Rr 


भगवान्‌ पुरुषोत्तमकी पूजा और 


दर्शनका फल, इन््ययुप्ससरोवरके 


सेबनकी विधि एवं महिमाका वर्णन तथा ज्येष्ठकी 
पूर्णिमाको दर्शनका माहात्प्य 


राजी कहते हं-उपरु प्रकरे भिपूर्वक 
भावान पुरुषोत्तमकी पूजा करके उनके चरणोँमे 
मस्तक झुकाये। इसके बाद समु प्रथा 
करे-'सरिताअकि स्वामी तीर्थराज! आप सम्पूर्ण 
भूति प्राण और योनि हैं। आपको नमस्कार है। 
अच्युतप्रिय! मेती रक्षा कीजिये।' इस प्रकार उप 
क्र समुद्र खान करके तथा तटपर अविनाशी 
नारायणकी विधिपूर्वक पूजा करके बलराम, श्रीकृष्ण 
और सुपद्गाको प्रणाम करे। ऐसा केवला पुरूष 
सब पापे मुत हो सब प्रकारे दुःखोंसे छुटकारा 
पा जाता है और अनम सूयके समान तेजस्वी 
विमानपर, जहाँ दिव्य गन्धवॉकी संयीतध्वनि होती 
रहती है, बैठकर अपनी इस पीढ़ियोंका उद्धार 
करके श्रीविष्णुके लोकप जाता है। ग्रहण, सकरन, 
अयनारम्भ, विषुवयोग, युगादि तिथियों, व्यतीपात, 
तिचिक्षय, आपाढ़, कार्तिक तथा माघकी पूर्णिमा और 
अन्य शुभ तिथियोंमें जो वहाँ हणो दान देते हैं 
चे अन्य तोथोंकी अपेक्षा हजारगुता फल पाते हैं। जो 
लोग यह विधिपूर्वक पितरेक पिण्डदान करत है; 
उनके पितर अक्षय तृत्ति-लाभ काले हैं। इस प्रकार 
ने समुदं खान केका उतम फल बकलावा। यह 
सब पापको दूर केवला, पवित्र तथा इच्छानुसार 


सब फलॉका दाता है।यह पुराण-रहस्य नास्तिकको 
हीं बहलाना चाहिये। भूतले जितने तीर्थ, नदियाँ 
और सरोवर हैं, वे सब समु प्रवेश करते हैं 
इसलिये वह सबसे श्रेष्ठ है। सरिताओँका स्वामी 
| समुद्र समस्त तौ्ोंका राजा है। यह सब तीम 
छ और समस्त इच्छित पदार्थको देनेवाला है। जैसे 
सर्यो होनेपर अन्धकारका नाश हो जाता है, उसी 
उका सौर्थयाज समु खान कलेपर सब पापका 
क्षय हो जाता है। जहाँ साक्षात्‌ भगवान्‌ नारायणका 
निवासस्थान है, उस तौर्थताज समुद्रके गुणोंका 
वर्णन कौन कर सकता है। जहाँ निन्‍्यानये करोड़ 
की रहते हैं, उसकी के विषयमे कया कहा जा 
सकता है। इसलिये वहाँ खा, दान, होम, जप और 
देवपूजन आदि जो कुछ भी कर्म किया जाता है; वह 
अक्षय होता है। वहाँसे उस तीर्थमें जाय, जो 
अश्वमेध-यज्ञके अङ्गसे उत्पन्न हुआ है। उसका नाम 
है इत्रयुमतसरेवर। वह पवित्र एवं शुभ तीर्थ है। 
'बुद्धिसान्‌ पुरव चहो जाकर पवित्र भावसे आचमन 
करे और मन-ही-मन औ्हरिका ध्यान करके जलमें 
उहरे। डस समय इस मनका उच्चारण करे 
अशवमेधाङ्गसम्भूत तीर्थ सर्वाधनाशन। 
खात त्वायि करोम्य पापं हर नमोऽस्तु ते॥ 


* भगवान्‌ पुरुषोत्तणकी पूजा और दर्शनका फल, इन्दयुप्ससरोवरके सेवनकी विधि 
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*अश्वमेध-यज्ञके अड्भसे प्रकट हुए तथा सम्पूर्ण 
पापोके विनाशक तीर्थ! आज मैं तुम्हारे जलमें खान 
कराता हूँ। मेरे पाप हर लो। तुमको नमस्कार है।' 

इस प्रकार उच्चारण करके विधिपूर्वक खान 
करे और देवताओं, ऋषियों, पितरों तथा अन्यान्य 
लोगोंका तिल-जलसे तर्पण करके आचमन करे। 
फिर पितरॉको पिण्डदान दे, पुरुषोतमका पूजन 
करे। ऐसा करनेवाला मनुष्य दस अश्मेध- 
यज्ञॉका फल प्राप्त करता है। बह सात पीढ़ी ऊपर 
और सात पीढ़ी नीचेके पुरुषोंका उद्धर करके 
इच्छानुसार गतिवाले विमानके द्वारा विष्णुलोकमें 
जाता है। इस प्रकार पाँच तीथोंका सेवन करके 
एकादशीको उपवास करे। जो मनुषय ज्येष्ठकी 
पूर्णिमाको भगवान्‌ पुरुषोत्तमका दर्शन करता है, 
वह पूर्वोक्त फलका भागौ होकर परम धामको 
जाता है, जहाँसे पुनः उसका लौटना नहीँ होता। 

सुनियोने घूछा--पितापह! आप माघ आदि 
महीनोको छोड़कर जयेष्ठ मासकी इतनी प्रशंसा 
क्यों करते हैं? प्रभो! इसका कारण बतलाइये। 

ब्रह्माजी बोले--मुनिवरे। सुनो। अन्य मासोकी 
अपेक्षा जो ज्ये मासकी बारंबार प्रशंसा करता हूँ, 
उसका कारण संक्षेपसे यतलाता हूँ। पृथ्वीपर जो- 
जो तीर्थ, नदियाँ, सरोवर, पुष्करिणी, तड़ाग, यापी, 
कूप, हद और समु हैं, वे सब ज्येष्ठके शुक्लपक्षकी 
दशमीसे लेकर पूर्णिमातक एक सलाह प्रत्यक्षरूपसे 
पुरुषोत्तमतीर्थमें जाकर रहते हैं। यह उनका सदाका 
नियम है। इसलिये वहाँ खान-दान, देवदर्शन आदि 
जो कुछ पुण्य कार्य उस समय किया जाता है, वह 
अक्षय होता है। द्विजवरो ! ज्येषठ मासके सुक्लपक्षकी 
दशमी तिथि दस पापको हरती है, इसलिये उसे 
दशहरा कहा गया है। उस दिन जो लोग अपनी 
इच्द्रियोंको वशमें रखते हुए श्रीकृष्ण, बलगम और 


सुद्ाका दर्शन करते हैं, वे सब पापे मुक्त हो 
िष्णुलोकमें जाते हैं। उत्ततयण और दक्षिणायनके 
आभे दिन श्रोपुस्योतम, बलराम और सुभद्वाका 
दर्शन कलेबाला मानव बैकुष्ठ-धाममें जाता है। 
जो मनुष्य फाल्गुसको पूर्णिमाके दिन एकचित्त हो 
पुरुषोत्तम श्रीगोविल्दको झूलेपर विराजमान देखता 
है, बह उनके धाममें जाता है। विषुवयोगके दिन 
विधिपूर्वक पडतीव॑विधिका पालन करके जो श्रीकृष्ण, 
बलराम तथा सुभद्वाका दर्शन करता है, वह सब 
पापे मु हो विष्णुलोकमें जाता है। जो वैशाख- 
कृष्णा दृढीयाको चन्दन-चर्चित श्रीकृष्णका दर्शन 
करता है, वह विष्णु-धापमें जाता है। यष्ट नषे 


जिस दिन राशि और नक्षत्रके योगसे महास्येष्ठ 
(ज्येहकी पूर्णिमा) हो, उस दिन यत्रपूर्वक 
पुरुषोतमतीरथमे पहुँचना चाहिये। महाज्येप्टी- 
पर्वे दित श्रीकृष्ण, बलराम तथा सुधाक दर्शन 
करके मनुष्य बारह यात्राऑसे भौ अधिक फलका 
भागी होता है। प्रयाग, कुरुक्षेत्र, नैमिषारण्य, पुष्कर, 
गा, हदव, कुशावर्त, ङ्ग-सागर-संगम, महानदी, 
दैतरणी तथा अन्य जितने तीर्थ हैं, अथवा अधिक 
कहनेकी क्‍या आवश्यकता, पृथ्वीतलके सब तीरथ, 
सब मन्दिर, सब समुद्र, सब पर्वत, सब नदी और 
सब सरोवरोंमें ग्रहणके समय ख्रान-दानसे जो फल 
होता है, यही महण्येष्ठोको श्रोकृष्णका दर्शन 
कमार मनुष्य पा लेता है। अतः महषी 
सर्वया प्रय्न कर्के पुरुषोत्तमतीर्थकी यात्रा करनी 
चाहिये। सुभ्राके साथ श्रीकृष्ण और बलरामक 
दर्शन करनेवाला मनुष्य अपने समस्त कुसक 
उद्धार करके भगबान्‌ विष्णुके धाममें जाता है। 


Po 


३३४ 


«सक्त ब्रह्मपुराण » 


ज्येष्ठपूर्णिमाको श्रीकृष्ण, बलराम और सुभद्राके सत्रानका उत्सव 
तथा उनके दर्शनका माहात्म्य 


सुनियोंने पूछा--ब्रह्मजी ! भगवान्‌ श्रोकृष्णका 
ख्रान किस समय और किस विधिसे होता है? 
विधिज्ञं शरेष्ठ! हमें उसकी विधि बताइये। 

म्रह्माजी बोले-मुनियो! श्रीकृष्ण, बलराम 
और सुभद्राका ख़ान परम पुण्यमय और सब 
पापोंका नाशक है। मैं उसकी विधि आदिका 
चर्णन करता हूँ, सुनो। जयेष्ठ मासम पूर्णिमाको 
ज्येष्ठ नक्षत्र आनेपर वहाँ हर समय श्रीहरिका 
खान होता है। वहाँ सर्वतीर्थमय कूप है, जो 
अत्यन्त निर्मल और पवित्र माना गया है। उक्त 
पूर्णिमाको उसमें भगवती गङ्ग प्रत्यक्रूपसे प्रकट 
होती हैं। अतः ज्ये्ठकी पूर्णिमाको सुवर्णमय 
कलशोसे श्रीकृष्ण, बलभद्र और सुभदराके खानके 
लिये उस कृपसे जल निकाला जाता है। इसके 
लिये एक सुन्दर मञ्च बनवाकर उसे पताका 
आदिसे आलंकृत किया जाता है। वह सुदृढ़ और 
सुखपूर्वक चलने योग्य बना होता है। वस्त्र और 
फूलॉसे उसे सजाया जाता है। वह खूब विस्तृत 
होता है और धूपसे सुवासित किया जाता है। 
उसपर श्रीकृष्ण और यलरामको खान करानेके 


लिये श्वेत वस्त्र बिछाया जाता है। उसे सजानेके | 


लिये मोतीके हार लटकाये जाते हैं। भाँति- 
तिके वाद्यॉकी ध्यनि होती रहती है। उस 
मञ्जपर एक ओर भगवान्‌ श्रोकृष्ण और दूसरों 
ओर भगवान्‌ बलराम विराजते रहते हैं। बचमें 
सुध्यो पधरकर जय-जयकार और मङ्गेपके 
साथ ज्ञान कराया जाता है। उस समय ब्राह्मण, 
त्रिय, वैश्य, शूह तथा अन्य जातिके लाखों स्त्री 


कृष्ण और बलरामको खान कराते है। पूर्वो 
सम्पूर्ण तीर्थ अपने पुष्पमिश्नित जलोमे पृथक्‌- 
पृथक्‌ भगवानको खान कराते हैं। फिर शाइख, 
भे, मृदङ्ग, झॉझ और घण्टा आदि वाद्रॉकी 
तुमुल ध्यनिके साथ स्रिय मङ्गलगीत, सततियोकि 
मनोहर शब्द, जय-जयकार, वीणासव तथा वेणुनादका 
महान्‌ शब्द समुद्री गर्जनाके समान जान पड़ता 
है। उस समय मुनिलोग बेद-पाठ और मन्त्रच्चारण 
करते हैं। सामगानके साथ भौति-भौतिकी स्तुतियाके 
चुष्यमय रुब्द होते रहते हैं। यति, खातक, गृहस्थ 
और ब्रह्मचारी ख्ानके समय बड़ी प्रसन्नताके साथ 
भगवाूका स्तवन करते हैं श्रोकृष्ण और बलरापके 
ऊपर सत्-दण्डविभूषित चंवर डुलाये जाते हैं। 
आकारतमें यक्ष, विद्याधर, सिद, किंनर, अप्सराएँ, 
देव, गन्धर्व, चारण, आदित्य, चसु, रुदर, साध्य, 
विश्वेदेव, मरुद्रण, लोकपाल तथा अन्य लोग भी 
अगवान्‌ पुुषोतमकी स्तुति करते हैं-' देवदेवे! 
'पुराणपुरुषोत्तम! आपको नमस्कार है। जगत्पालक 
भगवान्‌ जगन्नाथ! आप सृष्टि, स्थिति और 
संहार करनेवाले हैं। जो त्रिभुवनको धारण 
'ऋरतेवाले, ब्राह्मणभक्त, मोक्षके कारणभूत और 
समस्त मनोबाज्छित फलॉके दाता हैं, उन 
भगवान्‌को हम प्रणाम करते हैं।' इस प्रकार 
आकाशमें खड़े हुए देवता श्रीकृष्ण, महाबली 
बलराम तथा सुभदरादेवीकौ स्तुति करते, गन्धर्व 
गाते और अप्सराएँ नृत्य करती हैं। देवताओंके 
बाजे बजते और शीतल वायु चलती है। उस 
समय आकाशमें उमड़े हुए मेघ पुष्पमिशरित 


पुरुष उन्हें घेरे रहते हैं। गृहस्थ, स्नातक, संन्यासी | जलकी वर्था करते हैं। मुनि, सिद्ध और चारण 


और ब्रह्मचारी-सभी मञ्चपर विराजमान भगवान्‌ 


जय-जयकार करते हैं। 


*ज्वेष्ठपू्णिकाको कृष्ण, जललभ और सुआाएके दर्शनका माहात्य + 
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ततप देवतागण मञ्गल-सामग्रियोके साथ 
विधि और मनुत अभिषेकोषयोगी द्रव्य लेकर 
भगवान्‌का अभिषेक करते हैं। इन्द्र, सूर्य, चन्द्रमा, 
भाता, विधाता, वायु, अग्नि, पूपा, भग, अर्यमा, 
ष्टा, दोनों पनियोसहित विवस्वान, मित्र, वरुण, 
रद, वसु, आदित्य, अश्विनीकुमार, विश्वेदेव, मल्दगण, 
साध्य, पितर, विद्याघर, पितामह,पुलस्त्य, पुलह, 
अङ्गिरा, कश्यप, अत्रि, मरीचि, भगु कतु, हर, 
प्रचेता, मनु, दक्ष, धर्म, काल, यम, मृत्यु, यमदूत 
तथा अन्य अनेकों देवता भगवानूका अभिषेक 
करनेके लिये इधर-उधरसे आते हैं और सुवर्णमय 
कलशॉमें रखे हुए पुष्प-मित्रित आकाशगङ्गाके 
जलसे श्रीकृष्ण, सुभद्रा तथा बलरामजीको खान 
कराते हैं तथा प्रसन्नतापूर्वक इस प्रकार उनकी 
स्तुति करते हैं- 

सम्पूर्ण लोकॉंका पालन करनेवाले जगन्नाथ! 
आपकी जय हो, जय हो। आप भक्तोंके रक्षक 
तथा शरणागतवत्सल हैं। सम्पूर्ण भतम व्यापक 
आदिदेव! आपकी जय हो। नाना्वके कारणभूत 
वासुदेव! आप असुरोंके संहारक, दिव्य मत्स्यरूप 
धारण करनेवाले, समस्त देवतांऑमें श्रेष्ठ तथा 
समुद्रमें शयन करनेवाले हैं। योगिवर! आपकी 
जय हो, जय हो। सूर्य आपके नेत्र हैं तथा आप 
देवताओंके राजा हैं। येदोमें आप हो सर्वश्रेष्ठ 


बताये गये हैं। आपने कच्छप-अवतार धारण | 


किया था। आप श्रेष्ठ यहस्वरूप हैं। आपकी 
नाभिसे कमल उत्पन्न हुआ था, इसलिये आप 
पद्यनाभ कहलाते हैं। आप पहाड़ोंपर विचलेबाले 
तथा योगशायी हैं। आपकी जय हो, जय हो। 
महान्‌ वेग धारण करनेवाले विषम! चक्रधर 
भूतनाथ! धरणीधर! शेषशाविन्‌! आपकी जय हो, 
जय हो। आप पीताम्बरधारी, चन्द्रमाके समान 
कान्तिमान्‌, योगमें वास करनेवाले, अग्रिमुख, 


धर्मके आवासस्थान, गुणोंके भंडार, लक्ष्मीक 
निवासस्थान और गरुड्वाहन हैं। आपकी जय 
हो, जय हो। आप आनन्दनिकेतन, धर्मध्वज, 
पृथ्वोके आश्रयस्थान और दुर्बोध चरित्रले हैं। 
योगी पुरुष हो आपको जान पाते हैं। आप यमं 
निवास करनेवाले तथा वेदोंके वेद हैं। शानि 
प्रदान करनेवाले और योगियोंके ध्येय हैं। आपकी 
जय हो, जय हो। आप ही सबका पालन-पोषण 
करते हैं। जान आपका स्वरूप है। आप लक्ष्मीनिधि 
हैं। भाव-भक्तिसे हौ आपका ज्ञान होना सम्भव 
है। मुक्ति आपके हाथमें है। आपका शरीर निर्मल 
है। आप सत्वगुणके अधिष्टान,समस्त गुणोंसे 
समृद्धशाली, यज्ञकर्ता, निर्मुण तथा मोक्ष प्रदान 
करनेवाले हैं। भूषण्डलको शरण देनेवाले परमेश्वर! 
आपकी जय हो, जय हो। आप दिव्य कान्तिसे 
सम्पन्न, समस्त लोकॉकों शरण देनेवाले, भगवती 
लक्ष्मसे संयुक्त.कमलके-से नेज्रोंवाले, सृष्टिकारक, 
योगयुक्त, अलसोके फूलको भौत श्याम अद्ञोवाले, 
समुद्रके भोतर शयन करनेवाले, लक्ष्मौरूपी कमलके 
अमर तथा भोके अधीन रहनेवाले हैं। लोककात। 
आपकी जय हो, जय हो। आप परम शान्त, परम 
सारभूत, चक्र धारण करनेवाले, सपोकि साथ 
रहनेवाले, नीलवस्त्रधारी, शान्तिकारक, मोक्षदायक 
क्या समस्त पापोंकों दूर करनेवाले हैं। आपकी 
जय हो, जय हो। बलरामजीके छोटे भाई जगदी श्र 
कृष्ण! आपकी जय हो; पद्मपत्रके समान 
जेजॉवाले तथा इच्छानुसार फल देनेवाले प्रभो! 
आपकी जय हो। चक्र और गदा धारण करेवाले 
नारयण! आपका वक्षःस्थल वनमालासे आच्छादित 
है। आपको जय हो। लक्ष्मीकान्त विष्णो! आपको 
नमस्कार है। आपकी जय हो। 

इस प्रकार कष्ण, बलराम और सुभद्राका 
स्तवन, दर्शन और बन्दन करके देवतालोग अपने- 
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अपने स्थानको चले जाते हैं। उस समय जो. 
मनुष्य मञ्पर विराजमान युरुषोत्तम श्रीकृष्ण, 
बलभद्र और सुभद्गाका दर्शन करते हैं, ये अविनाशी 
पदको प्रास होते हैं। सहस्र गो-दान, विधिवत्‌ | 
भूषि-दान, अर्घ्यं और आहिथयपूर्वक अन्न-दान, 
विधिवत्‌ वृषेत्सर्ग, प्रीष्पकालमें जल-दान्‌, चाद्रायण- 


तके अनुष्ठान तथा शास्त्रोक्त विधिसे एक मासतक | 


उपवास करसे जो फल होता है, वही मक़पर 
विराजमान श्रकृणणका दर्रन केसे मिल जाता 
है। अधवा अभिक कहनेकी क्या आवश्यकता, 
समू तीथ ब्रत और दानका जो फल बतलाया 
गया है, वह मचस्थ श्रीकृष्ण, सुभा और 
बलरामका दर्शन करनेमाअसे प्राप्त हो जाता है। 
अतः स्त्री हो या पुरुष, सबको उस समय 
पुरुषोत्तमका दर्शन करना चाहिये। इससे सब 
थॉमें ख्रन आदि करनेका फल मिलता है। 
भगवानके ख़ान किये हुए शेष जलको अपने 
शरीरपर छिड़कना चाहिये। इससे पुरक इच्छा 


केवलो सत्रको पुत्रकी प्राप्ति होती है। सुख 
चाहनेवालीको सौभाग्य मिलता है। रोगार्त नारी 
सोक्से मुरू हो जाती है और धनकी अभिलाषा 
रखनेवाली स्त्रीको धन मिलता है। अत: भगवान्‌ 
कृषके ख्रातावशेष जलको अपने अङ्गॉपर 
छिड़कना चहिये । वह रूम्यू्ण अभिलपित वस्तुओंको 
देनेवाला है। जो खनके पक्षात्‌ दक्षिणाभिमुख 
जाते हुए भगवान्‌ औकृष्णका दर्शन करते हैं, वे 
निश्चय ही ब्रहमहत्या आदि पापोंसे मुक्त हो जाते 
हैं। रास्त्रम पृथ्वीकी तीन परिक्रमा करनेका जो 
कल बताया गया है, वहां दक्षिणाभिमुख यात्रा 
करते हुए ऑ्रकृष्णका दर्शन करोसे प्राप्त होता है। 
अधिक क्या कहा जाय-वेद, शास्त्र, पुराण, 
महाभारत तथा समस्त थर्मशास्त्रॉमें पुण्यकर्मका 
जो कुछ भी फल बताया गया है, वह सब 
सुभद्वाके साथ दक्षिणाभिमुख यात्रा करनेवाले 
भगवान्‌ श्रोकृष्ण और बलरामका दर्शन करनेमाग्से 
मिल जाता है। 


Pe 
गुण्डिचा-यात्राका माहात्म्य तथा द्वादश यात्राकी प्रतिष्ठा-विधि 


अरह्माजी कहते हैं-- मुनियो! भगवान्‌ रीकृष्ण, 
बलभ और सुभद्धा-ये रथपर विराजमान होकर 
जब गुण्डिचा *-मण्डपको यात्रा करते हैं, उस 
समय जिन्हें उनका दर्शन प्रात होता है तथा जो 
लोग एक सहाहतक उक्त मण्डपरमें विराजमान 
कृषण, बलभद्र और सुधाक झाको करते हैं, 
बे विष्णुलोकमें जाते हैं। 

मुनियोने पूछा--जगत्पते! इस यात्राका आरम्भ 
किसने किया? तथा उसमें सम्मिलित होनेवाले 
मनुष्यको क्या फल मिलता है? 


अह्ाजी बोले--श्राह्मणो! पूर्वकालमें राजा 
इतने भलवानूसे रथन की कि ' में सरोवरके 
उटपर एक सहाहके लिये आपकी यात्रा हो।' 
भगवान्‌ ओले--राजन्‌। तुप्होरे सरोवरके 
उटपर साव दिनोके लिये येर यात्रा होगी, वह 
झा गुण्डिचा नामसे विख्यात और समस्त 
अभिलषित फलॉको देनेवाली होगी। जो लोग 
जहाँ सण्डपमें स्थित होनेपर मेरी, बलरामजीको 
और सुभाळी एकाग्रचिततसे श्रद्धापू्वक पूजा 
करेंगे तथा जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, बैरय, सत्री और 


ग कड़क जनक उन्को पे रुसवे तटपर स्थित है। इसके गण्डा गबा अ 


जाम भी मिलते हैं। 


+ शुण्डिचा-वाज्राका माहारूय तथा दवादश चाजाकी ग्रतिह्ा-विधि * 


१३७ 


कह पुष्य, गनय, भूप दीप, मवघ, भौति-भोतिके | 
उपहार, नमस्कार, परिक्रमा, जय-जयकार, स्वोत्र- 
गीत तथा मनोहर याधेकि द्वा। आरधना करेंगे, उन्हें 
मेरी कृपासे कोई भी मनोरथ दुर्लभ नहीं खेगा। 

'यों कहकर भगवान्‌ वहाँ अत्तर्धान हो गये 
और वे महाराज इ्पुप्र कृतकृत्य हो गये। अतः 
सब प्रकारसे प्रयत्न करके गुण्डिचा-मण्डपमें 
समस्त अभिलधित बस्तुओंको देनेवाले भगवान्‌ 
पुरुषोत्तपका दर्शन करना चाहिये। वहाँ पु्योतमका 
दर्शन करके स्त्री या पुरुष जिन-जिन भोगोंको 
चाहे, उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। 

मुनियोंने पूछा--भगवन्‌। गुण्डिचाकों एक- 
एक यात्राका पृथक्‌-पृथक्‌ कया फल है? उसे 
करनेसे नर या नारीको कौन-सा फल मिलता है? 

ब्रह्माजी बोले--आहाणो! सुनो। मैं प्रत्येक 
यात्राका फल बताता हूँ। गुण्डियामें प्रबोधिनी 
एकादसौके दिन, फाल्गुनकी पूर्णिमाको तथा 
विषुवयोगमें विधिपूर्वक यात्रा करके श्रोकृष्ण, 
बलराम और सुभद्राका दर्शन करनेसे भनुष्य 
वैकुण्ठ-भाममें जाता है। क्षेम रेष्ठ पुरुषोतमतीर्थ 
बड़ा ही पवित्र, रमणीय, मतुष्योंकों भोग और 
मोधका दाता तथा सब जौको सुख पहुँचारेकला 
है। जो जितेन्द्रिय स्त्री या पुरुष न्येशमाममें वहाँ 
शास्त्रोक्त विधिके अनुसार बारह यात्राएँ करके 
एकाग्रचित्तसे उनको प्रतिष्ठा करता है और उस 
समय धन खर्च करनेमें कृपणता नहीं करता, वह 
भाति-भातिके भोगोंका उपभोग करके अन्मे 
मोक्ष-पदको प्रात होता है। 

'मुनियोने कहा--देव! जगत्पते! हम आपके 
मुँहसे दवादश यत्राकी प्रतिष्ठाकी विधि, पूजन, दान 
और फल सुनना चाहते हैं। 

्ह्माजी योले--ब्राहमणो! जब बारह यात्राएँ 
पूरी हो जायें, तब विधिपूर्वक उनकी प्रतिष्ठा करे। 


बह सब पापॉंका नाश करनेवाली है। ज्येष्ठमासके 
शुक्लपक्षमें एकादशो तिथिको एकाग्रचित्तस 
किसी पदित्र जलाशयपर जाकर आचमन करे 
और इन्दियसंयमपूर्वक पवित्र भावसे सब तोधोंका 
आबाहन करके भगवान्‌ नारायणका ध्यान करते 
हुए विधिवत्‌ स्नान करे। ऋषियोंने खान-कर्मम 
जिसके लिये जैसी विधि बतलायी है, उसको 
उसी विधिसे स्नान करना चाहिये। स्रानके पश्चात्‌ 
जाम, गोत्र और विधिका ज्ञाता पुरुष शास्तरोक 
विधिसे देवताओं, ऋषियों, पितरों तथा अन्य 
जोवॉका तर्पण करे। फिर जलसे निकलकर दो 
स्वच्छ जस्र पहने और विधिपूर्वक आचमन 
(करके एक सौ आठ बार गायत्रीका मानसिक जप 
करे। गायत्रो सब चेदॉकी माता, सम्पूर्ण पापोंको 
दूर करनेवाली ठथा परम पवित्र है। इसके सिवा 
अन्यान्य सूर्वसम्बन्धी म्रा भी श्रद्धापूरवक जप 
करना चाहिये। तत्पश्चाद्‌ तीन बार परिक्रमा करके 
सूपदियक प्रणाम को । हण, क्षत्रिय और पैश्य-इन 
दीन वर्णका खान और जप बैदिक विधिके अनुसार 
बताया गया हैं; किंतु स्त्री और शुके खान और 
जपणे वैदिक विधिका निषेध है। 

इसके याद मौन होकर घरमें जाय और हाथ- 
देर धोकर विधिवत्‌ आचमन करके श्रीपुस्पोत्तमकी 
पूजा करे। पहले भगवानूको घीसे स्राव कराे। 
फिर दूधसे; उसके बाद मधु, गन्ध और जलसे; 
फिर तीर्थके चन्दन और जलसे स्नान कराये। 
तदनन्तर भक्तिपूर्वक दो उत्तम वस्त्र पहनाये; फिर 
चन्दन, अगर, कपूर और केसर भगवान्‌के अङ्गे 
लगाये। चुन: पराधकिके साथ कमलसे तथा 
विष्णुदेवतासम्बन्धी मल्लिका आदि अन्य पुष्पोंसे 
ऑपुरुशोत्तमकी पूजा करे। भोग और मोक्षके दाता 
जगदीश्वर श्रोहरिको इस प्रकार पूजा करके उनके 
समक्ष अगर, गूगल तथा अन्य सुगन्थित पदार्थोके 
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साथ धूप जलाये। अपनी शक्तिके अनुसार घीसे 
दौषक जलाकर रखे, थी अथवा तिलके तेलसे 
अन्य बारह दीपक जलाकर रखे। नेक रूपमे 
खीर, पूआ, पूड़ी, बढ़ा, लड्डू, खोड और फल 
निवेदन करे। इस प्रकार पश्षोपचारसे श्रोपुस्पोसमका 
पूजन करके ' ॐ नमः पुरुषोत्तमाय' इस मन्त्रका 
एक सौ आठ बार जप करे। इसके बाद भकिपूर्वक 
भगवान्‌ पुरुषो्तसे इस प्रकार प्रार्थना करे 
नपस्ते सर्वलोकेश भरक्तानाय्वयप्रद। 
संसारसागरे मणं तराहि मां पुरुषोतप॥ 
यास्ते भया कृता यात्रा द्वादशैव जागत्पते। 
प्रसादात्तव गोविन्द साूर्णसता भकु बे॥ 
“भक्तको अभय प्रदान करनेवाले सर्वलोकेश्वर 
पुरुषोत्तम! आपको नमस्कार है मैं इस संखार-सागरमें 


डूबा हुआ हूँ। मेरा उद्धार कीजिये । जगतपते ! गोविन्द! | 


आपके दर्शनके लिये भने जो बारहों यात्राएँ को हैं, 
ये सब आपके प्रसादसे मेरे लिये परिपूर्ण हों।” 
इस प्रकार भगवानूको प्रसन्न करके साटा 
दण्डवत्‌ करे। तत्पश्चात पुष्प, वस्त्र और चन्दन 
आदिसे भक्तिपूर्वक गुरुकी पूजा करे। क्योंकि गुरु 
और भगवानूमें कोई अत्तर नहीं है। तदत 
भौति-भौतिके पुष्यसे भगवानूके ऊपर एक सुन्दर 
पुष्प-मण्डप बनाये, फिर श्रद्धा और एकाप्रतापूर्वक 
त्रिगे जागरण करे। भगवान्‌ वासुदेवकी कथा और 
गीतकी व्यवस्था रखे। इस प्रकार विद्वान पुरुष 
ध्यान, पाठ और स्तुति करते हुए रात्रि यतीत करे। 
तत्पश्चात्‌ निर्मल प्रभात होनेपर ड्वादशीकों बारह 
आहाणोक निमन्त्रित करे। वे ब्राह्मण स्नातक, बद 
परंत, इतिहास -पुराणके झल श्रेज़िय और जिलेखिय 
होने चाहिये। इसके बाद स्वयं भी विधिपूर्वक खान 
करके घुला हुआ वस्त्र पहने और इन्ट्रियसंयमपूर्वक 
पहले भगवानूको स्नान कराकर उनकी पूजा करे। 


भगवान्‌की पूजाके बाद ब्राह्मणोंकी भी पूजा करे। 
उनके लिये बारह गौएँ दान करके श्रद्धा और 
भक्तिपूर्वक सुवण, छतरी और जूते, घन तथा वस्त्र 
आदि समर्पित करे। सद्भावे पूजित होनेपर भगवान्‌ 
गोविन्द संतुष्ट होते हैं। आचार्यको भी भक्तिपूर्वक 
सौ, वस्त्र, सुवर्ण, छतरी, जूते तथा काँसेका पात्र 
अर्पित करे। तदनन्तर ब्राह्मणॉंको खीर, पकवान, 
गुड़ और घौमें बने हुए पदार्थ भोजन कराये। जब 
चे भोजन करके तूत हो जायें, तब उनके लिये बारह 
जलसे भरे हुए घट दान करे। उन घड़ोंके साथ 
लड्डू और यथाशक्ति दक्षिणा भी होनी चाहिये। 
आचार्यको भी कलश और दक्षिणा निवेदन करे। 
इस तरह ब्राह्मणोंकी पूजा करके विष्णुतुल्य ज्ञानदाता 
गुरुको भी पूर्ण भकिके साथ पूजा करे। पूजनके 
पक्षात्‌ नमस्कार करके यह मन्त्र पढे 
र्वव्यापी जगन्नाथ: शङखचक्रगदाधरः। 
अनादिनिधनो देवः प्रीयतां पुुोत्तमः॥ 
“शङ्ख, चक्र और गदा धारण करनेवाले, 
सर्वव्यापी, जगन्नाथ एवं आदि-अन्तसे रहित 
भगवान पुरुषोत्तम मुझपर प्रसन्न हों।' 
यों कहकर ब्राह्मणोंकी तीन यार प्रदक्षिणा करे 
इसके बाद मस्तक झुकाकर आचार्यको भर्िूर्वक 
प्रणाम करे। प्रणामके पकषत उन्हें विदा करे। फिर 
अनय ्राह्मणोंको भी गाँवकी सीमातक पहुँचा दे। 
अन्ते सबको नमस्कार करके लौट आये। फिर 
स्वजनों, बान्धवों, अन्य उपासकों, दीनों, भिखमंगों 
(और अन्न चाहनेवाले अन्य लोगोंको भोजन कराकर 
फिर मौन होकर भोजन करे । ऐसा करके समस्त नर- 
जारी एक हजार अश्वमेध तथा सौ राजसूय-यज्ञका 
कल पाते हैं और ऐसा करनेवाला बुद्धिमान्‌ पुरुष 
सर्वक समान तेजस्वी और इच्छानुसार चलनेवाले 
विानके द्वारा भगवान्‌ विष्णुके लोकें जाता है। 


Er 
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तीर्थोके भेद, वामनका बलिसे भूमिदान-ग्रहण तथा 
गङ्गाजीका महेश्वरकी जटामें गमन 


हाजी कहते हैं-- द्िजवरो! सब तीयों और 
रमे जो जप, होम, ब्रत और तपस्या तथा 
दानके फल प्राप्त होते हैं, उनमेंसे कोई ऐसा नहीँ 
दिखायी देता, जो पुरुषोततमकषेत्रमें रहनेके फलकी 
समानता कर सके। अब बारबार अधिक कहनेकी 
वया आवश्यकता, वह पुरुषोततमक्ेत्र सबसे महान्‌ 
है--यह बात सत्य है, सत्य है, सत्य है। समुद्रे 
जलसे घिरे हुए पुरुषोत्तमतीर्थका एक बार भी 
दर्शन कर लेनेपर तथा ग्रह्मिद्याका एक बार बोध 
हो जानेपर मनुष्य फिर गर्भम नहीँ आता। जहाँ 
भगवान्‌ विष्णुका संनिधान है, उस उत्तम 
पुरुषोत्तक्षेत्रमें एक वर्ष अथवा एक मासतक 
भगवानूकी उपासना करे। ऐसा करनेवाले पुरुषने 
जप, होम तथा भारी तपस्या की है। वह उस 
परम धाममें जाता है, जहाँ साक्षात्‌ योगेश्वर श्रीहरि 
विराजमान रहते हैं। 

सुनियोने कहा-- भगवन्‌! हमें तीर्थकी महिमाका 
विस्तारपूर्वक श्रवण कसलेपर भी तृप्ति नहीं होती। 
आप पुनः किसी गोपनीय तीर्थका वर्णन करें। 

हाजी खोले-- ग्रे बरहमणे। पर्वकाले दर्षि 
नारदने मुझसे यही प्रश्न पूछा था। उस समय मैंने 
प्रयतरपूर्वक जो कुछ उनसे कहा था, वही तुम्हें भी 
बतलाता हूँ। 

ारदजीने पूजा--जगतपते स्वर्गलोक, मर्त्लोक 
और रसातलम कुल कितने वीर्थ हैं तथा सब 
तीथोंमें सदा कौन सबसे बढ़कर है? 

ब्रह्माजी बोले-_देव्षे। स्वर्गलोक, मर्त्यलोक 
और रसातलमें चार प्रकारके तीर्थ हैं--दैव, 
आसुर, आर्ष और मानुष। ये तीनों लोकोंमें 
विख्यात हैं। जम्बट्टीपमे भारतवर्ष तीर्थभूमि है। 


| बह तीनों लोकोमें विख्यात है। बेटा! वह 
कर्मभूमि है, इसलिये उसे तीर्थ कहते हैं। पहले 
जने तुम्हें जो बताये हैं, वे सब तीर्थ भारतवर्षमें 
ही हैं। हिमालय और विन्ध्यपर्वतके बीचमें छः 
खो नदियों हैं, जिनका प्राकट ब्रह्म, विष्णु तथा 
शिव-इन देवताओंसे हुआ है। इसी प्रकार 
दक्षिणसमुद्र तथा विनध्यपर्वतके बीचमें भी छः 
देवसम्भव नदियों हैं। ये बारह नदियाँ प्रधानरूपसे 
बठलायी गयी हैं। गोदावरी, भीमरथी, तुल्नभद्रा, 
कृष्णवेणी, तापी और पयोष्णी--ये विश्‍््यपर्वतके 
दक्षिणको चदियाँ हैं। भागीरथी, नर्मदा, यमुना, 
सरस्वती, विशोका और वितस्ता-ये विन्ध्याचल 
| और हिमालय पर्वतसे सम्बन्ध रखनेवाली नदियाँ 
हैं। इन पुण्यमयी नदियोंको देवतीर्थ बताया गया 
। गय, कोहासुर, वृत, त्रिपुर, अन्धक, हयमूर्था, 
लवण, नमुचि, श्ृज्ञक, यम, पातालकेतु, मय तथा 
पुष्कर-इनके द्वारा आवृत तीर्थ आसुर कहलाते 
हैं। प्रभास, भार्गव, अगस्ति, नर-नारायण, जसिष्ठ, 
भाज, गौतम और कश्यप--इन ऋषि-मुनियो्ार 
सेवित तीर्थ ऋषितीर्थ हैं। अम्बरीष, हरिश्चचन्द्र, 
मान्धाता, मतु, कुरु, कनखल, भट्रश्‍्व, सगर, 
अश्वयूष, नचिकेता, वृषाकपि तथा अरिन्दम आदि 
मानोरा निर्मित तीर्थ मानुष कहलाते हैं। ये 
| सब यश तथा उत्तम फलकी सिद्भिके लिये 
निर्मित हुए हैं। तीनों लोकोमें कहीं भी जो स्वतः 
प्रकट हुए दैव तीर्थ हैं, उन्हें पुण्यतीर्थ कहा गया 
है। इस प्रकार मैंने तीर्थ-भेद यतलाये हैं। 
महादैत्य राजा बलि देवताओंके अजेय शतु 
हुए: उन्होंने धर्म, यश, प्रजापालन, गुरुभक्त, 
सत्यभाषण, बल, पराक्रम, त्याग और क्षमाके 


tu संक्षि ज्हमपुराण 


द्वार वह सम्मान प्राप्त किया, जिसकी तीनों | शस्त्र धारण करते हैं। आप-जैसे स्वामीके होते 
लोकॉमें कहीं उपमा नहीं है। उनकी बढ़ती हई | हुए हमपर ऐसा दुःख आ पड़ा है। हमारी जो 
समृद्धि देखकर देवताओंको बड़ी चिन्ता हुई। बे | बाणी आपको प्रणाम करती थी, वही एक 
आपसमें सलाह करने लगे कि हम बलिको कैसे | दैत्यको कैसे नमस्कार करेगी। सुरेश्वर! आपके 
जीतें। राजा बलिके शासनकालमें तीनों लोक क्ये पष्ट हो अपने ही पराक्रमसे तीनों 
निष्कण्टक थे। कहींपर आधि-व्याधि अथवा | लोकोंको जीतकर हम स्थिर होंगे। दैत्यको कैसे 
शत्रुऑंकी बाधा नहीं थी। अनावृष्टि और अधर्मका | नमस्कार करें। 
तो नाम भी नहीं था। सपमे भी किसीको दुष्ट |. देवताओंका यह वचन सुनकर दैत्योंका सहार 
पुरुषका दर्शन नहँ होता था। देवताओंको उनको | करनेवाले भगवानूने देवकार्यकी सिद्धिके लिये 
उम्नति याणकी तरह चुभती थो। बलिको कौ्तिरूप | इस प्रकार कहा- 
तलवारसे वे टुकड़े-डुकड़े हुए जाते थे तथा उनके | श्रीभगवान्‌ बोले-- देवताओ ! बलि मेरा भक्त 
शासनरूपी शक्तिसे देवताओकि समस्त आङ्ग विदीर्ण | ह, उसे देवता और असुर कोई भी नहीँ मार 
हो रहे ये। अतः उन्हें कभी शान्ति नहों मिलतो | सकते। जैसे तुमलोग मेरे द्वारा पालन-पोषणके 
थी। देवता उनसे टवेष करने लगे। उनके यशरूपी | योग्य हो, वैसे यलि भी है। य बिना युद्धे ही 
अप्रिसे जलने लगे। अतः वे व्याकुल होकर | ्वर्गमें बलिका राज्य छीन लूँगा और बलिको 
भगवान्‌ विष्णुकी शरणमें गये। अँधकर तुम्हारा राज्य तुम्हें लौटा दूँगा। 
ब्रह्माजी कहते हैं-“बहुत अच्छा' कहकर 
देवता स्वर्गमें चले गये। इधर देवताओे स्वामी 
भगवान्‌ विष्णुने अदितिके गर्भमें प्रवेश किया। 
उनके जन्मके समय अनेक प्रकारके उत्सब होने 
लगे। यज्ञे यज्ञपुरुष स्वयं ही बामनरूपमें 
अवतीर्ण हुए। इसी समय बलबानोंें श्रेष्ठ बलिने 
अश्मेध-यज्ञकी दीक्षा ली। प्रधान-प्रधान ऋषि 
तथा वेद-बेदाड्रॉके ज्ञाता पुरोहित शुक्राचार्यने उस 
यका आरम्भ कराया। स्वय॑ शुक्र ही यज्के 
आचार्य ये। उस यज्ञमें हविष्यका भाग लेनेके 
लिये जब सब देवता निकट आये, 'दान दो,' 
“भोजन करो', सबका सत्कार करो,' “पूर्ण हो 
गया”, “पूर्ण हो गया" इत्यादि शब्द यज्ञपण्डपमें 
छ| जूँजने लगे, उसी समय विचित्र कुण्डल धारण 
देवता योले-शङ्क, चक्र और गदा धारण | किये साम-गान करते हुए वामनजी धीरे-धीरे 
करनेवाले जगन्नाथ! हम पीड़ित हैं। हमारी सत्ता | यज्ञशालामें आये। आनेपर वे यज्ञकी प्रशंसा करने 
छिन गयी है। आप हमारी ही रक्षाके लिये अस्त्र- लगे। शुक्राचार्यने उन्हें देखते ही समझ लिया कि 
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ये ज्रह्मणरूपधाती वामन देवता वस्तवे दैल्योंके 
विनाशक, यड और तपस्थाके फल देनेवाले और 
राक्षसकुलका संहार करनेवाले साक्षात्‌ विष्णु हैं। 
बलवानोंमें श्रष्ट पहावेजस्वी राजा बलि क्षत्रिय- 
धमे अनुसार विजयौ होकर भक्तिपूर्वक घनका 


दान करते हुए आपनी प्के साथ यज्ञकी दीक्ष 


लेकर बैठे थे और हविष्यका हवन करते हुए. 
यज्ञपुरुषका ध्यान कर रहे थे। शुक्राचार्यजीने 
वामनजीको पहचानकर तुरंत हो राजा बलिसे 
कहा-“राजन्‌। ये जो बौने शरीरवाले ब्राह्मण 
तुम्हारे यज्ञमें आये हैं, वे यास्तवमें ब्राह्मण नहीं, 
यज्ञवाहन यज्ञेश्वर विष्णु हैं। प्रभो! इसमें तनिक 
संदेह नहीं कि ये देवताऑका हित करनेके लिये 
बालकरूप धारणकर तुमसे कुछ याचना करने 
आये हैं। अतः पहले मुझसे सलाह लेकर पौछे 
इन्हें कुछ देना चाहिये।' 

'यह सुनकर शत्रुविजयी बलिने अपने पुरोहित 
शुक्राचार्यसे कहा-'मैं ध्य हूँ, जिसके घरपर 
साक्षात यग मूर्तिमान्‌ होकर पधारते और कुछ 
याचना करते हैं। अब इसमें सलाह लेनेके योग्य 
कौन-सी बात रह जाती है।' यों कहकर पत्नी 
और पुरोहित शुक्राचार्यके साथ राजा बलि उस 
स्थानपर आये, जहाँ अदितिनन्दन वायनजी विराजमान 
थे। राजाने हाथ जोड़कर पूछा--' भगवन्‌! बताइये, 
आप क्या चाहते हैं?' तब वामनजीने कहा- 
“महाराज! केवल तीन पग भूमि दे दीजिये और 
किसी धनकी मुझे आवश्यकता नहीं है।' “बहुत 
अच्छा” कहकर राजा बलिने रत्रजटित कलशसे 
जल लिया और वामनजीको भूमि संकल्प करके 
दे दी। सभी महर्षि और शुक्राचार्य चुपचाप देखते 
रहे। वामनजीने धौरेसे कहा--“राजन्‌! स्वस्ति, 
आप सुखी रहें मुझे मेरी नापी हुई ठीन पग भूमि 


चामनजीकी ओर देखा, वे विराद्‌-रूप हो गये। 
चन्द्रमा और सूर्य उनको छातीके सामने आ गये। 
उन्हें इस रूपें देखकर स्त्रोसहित दैत्यराज बलिने 
'विनयपूर्वक कहा--' जगन्मय विष्णो! आप अपनी 
शक्तिधर पैर बढ़ाइये!' 

विष्णु बोले-- दैत्यप! देखो, यैं पैर बढ़ता हँ। 

(बलिने कहा--बढ़ाइये, अवश्य बढ़ाइये। 

तब भगवानने पृथ्वीके नोचे स्थित कच्छपकी 
'घौठपर पैर रखकर पहला पग बलिके यज्ञमें रखा, 
(किंतु उनका दूसरा पर ब्रह्मलोकतक जा पहुँचा। 
उस समय उन्होंने बलिसे कहा--'दैत्यराज! मेरा 
तीसरा पग रखनेके लिये तो स्थान ही नहीँ है, 
कहाँ रखूं? स्थान दो।' 

यह सुनकर बलिने हेसते हुए कहा--' जगन्मय 
देवेश्वर! आपने ही तो जगत्‌को सृष्टि कौ है, मैं 
तो इसका ख्ष्टा नहीं हूँ। यदि यह छोटा या थोड़ा 
हो गया तो इसमें आपका हौ दोष है, मैं क्या 
कहूँ। केशव! फिर भी मैं कभी असत्य नहीं 
बोलता, अत: मेरे सत्यकी रक्षा करते हुए आप 
अपना तीसरा उग मेरी पीठपर ही रखिये।' 

बलिका यह वचन सुनकर वेदत्रयीरूप देवपूजित 
भगवान्‌ प्रसन्न होकर बोले-- दैत्यराज तुम्हरी 
भकिसे बहुत प्रसन्न हँ। तुम्हारा कल्याण हो, कोई 
चर माँगो।' तब बलिने जगतके स्यामी भगवान 
तरिवक्रमसे कहा-'अब मैं आपसे याचना नहीं 
'करुँगा।' तब भगवानूने स्वयं ही प्रसन्न होकर 
उन्हें मनोबाञ्छित बर दिया। वर्तमान समयमे 
रखातलका राज्य, भविष्यमें इनद्रपद, स्वतन्त्रता 
तथा अविनाशी यश आदि प्रदान किये। इस प्रकार 
दत्य बलिको यह सब कुछ देकर भगवानने 
उन्हें पुत्र और पलीसहित रसातलमें भेज दिया 
और इन्द्रको देवताओंका राज्य अर्पित किया। इसी 


दे दीजिये।' बलिने “तथास्तु' कहकर ज्यों ही | बोचमें उनका जो दूसरा पग मेरे लोकमें पहुँचा 
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था, उसे देखकर मैंने सोचा, “यह मरे जन्मदाता 
भगवान्‌ विष्युका चरण है, जो सौभाग्पव मेरे 
घरपर आ पहुँचा है। इसके लिये मैं कया करूँ, 
जिससे मेरा कल्याण हो? मेरे पास जो यह बरे 
कमण्डलु है, इसमें भगवान्‌ शंकरका दिया हुआ 
पवित्र जल है। यह जल उत्तम, बरदायक, 


'शान्तिकारक, सुभद, भोग और मोक्षा दाता, विश्वके 
| लिये मातृरूप, अपृतमय, पवित्र औषध, पावन, 
पू, ज्ये ओर, गुणमय तथा स्मरणमात्रसे लोकॉको 
पवित्र करनेवाला है। यह जल मैं अपने पिताको 
अर्घ्यरूपसे अर्पित कहेगा।' यह सोचकर मैने वह 
जल भगवानूके चरणों अरध्यकूपसे चढ़ा दिया। 
बह मन्तु अर्घ्यजल भगवान्‌ विष्णुके चरणो 
एकर मेल्पर्वतपर पढ़ा और चार भागोंमें बंटकर 
पूर, दक्षिण, पश्चिम तथा उत्तर दिशामें पृथ्वीपर जा 
पहुँचा दक्षिणमें गिरे हुए जलको भगवान्‌ शंकरे 
जटाओंें रख लिया। पश्षिममें जो जल गिए, वह 
फिर कमण्डलुमे ही चला आया। उत्म गिरे हुए 
जलको भगवान विष्युने ग्रहण किया तथा पूरवे जो 
जल गिरा, उसे देवताओं, पितरों और लोकपालोनि 
ग्रहण किया; अतः वह जल अत्यन्त श्रेष्ठ कहा 
जाता है। भगवान्‌ विष्णुके चरणोंसे निकलकर 
दक्षिण दामे गया हुआ जल, जो भगवान्‌ 
'शंकरकी जटामें स्थित हुआ, पर्वके समय शुभोदय 
करनेवाला है। उसके प्रभावका स्मरण करलेसे 
समस्त अभिलाित वस्तुओंको ग्राति होती है। 


Res 


गौतमके द्वारा भगवान्‌ शंकरकी स्तुति, शिवका गौतमको जटासहित 
गङ्काका अर्पण तथा गौतमी गङ्गाका माहात्म्य 


हाजी कहते हं-महामते! भगवान्‌ शंकरको 
जटामें जो दिव्य जल आकर स्थित हुआ, उसके 
दो भेद हुए; क्योंकि उेपृ्वीपर उतालेवाले दो 
व्यक्ति थे। उस जलके एक भागको तो ग्रत, दान 
और समाधिम तत्पर रहनेवाले गौतम नामक 
ब्राहमगने भगवन्‌ शिवकी आराधना करके भूतलतक 
पहुँचाया, जो सम्पूर्ण लोकमें विख्यात हुआ; तथा 
दूसरा भाग बलवान्‌ क्षत्रिय राजा भगीरथने इस 


| पष्ीपर उतार। इसके लिये उन्हें नियमॉका 
पालन करते हुए तपस्यद्वाण भगवान्‌ शंकरकी 
आराधना करनी पड़ी थी। इस प्रकार एक ही 
गक़ाके दो स्वरूप हो गये। 

एक समयको थात है, महर्षे गौतम 
| कलासपरवतपर गये और मौनभावसे कुशा बिछाकर 
उसपर जैठे; फिर पवित्र होकर इस स्तोत्रका गान 
करने लगे। 


*गौतपके दवारा भगवान्‌ शंकरकी स्तुति तथा गौतमी गङ्गाका माहात्म्य + 
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गौतम बोले--भोगकी अभिलाषा रखनेवाले 
जीवोंको मनोवाञ्छित भोग प्रदान केके लिये 
पार्वतीसहित भगवान्‌ शंकर उत्तम गुणोंसे युक्त 
आठ विराट्‌ स्वरूप धारण करते हैं। इस प्रकार 
विद्वान पुरुष प्रतिदिन भगवान्‌ महादेवजीकी सतुति 
किया करते हैं। महेश्वरका जो पृथ्वोमय शरोर है, 
वह अपने विषयोंद्रारा सुख पहुँचाने, समस्त चराचर 
जगतूका भरण-पोषण करे, उसको सम्पत्ति बढ़ाने 
तथा सबका अभ्युदय केके लिये है। शान्तिमव 
शरौरवाले भगवान्‌ शिवने जगतूकी सूष्टि, पालन 
और संहार करके लिये पृथ्वोके आधारभूत जलका 
स्वरूप धारण किया है। उनका चह लोक-प्रतिष्ठित 
रूप सब लोगोंको सुख पहुँचाने तथा धमकी सिद्धि 
कणेका भी हेतु है। महेश्वर! आपने समयकी 
व्यवस्था करने, अमृतका स्रोत यहाने, जीवोंकी 
ष्टि, पालन और संहार करने तथा प्रजाको मोह, 
सुख एवं उन्नतिका अवसर देनेके लिये सूर्य, 
चन्रमा तथा अग्निका शरीर धारण किया है। ईश! 
आपने जो वायुका रूप ग्रहण किया है, उसमें भी 
एक रहस्य है। सब लोग प्रतिदिन बढ़ें, चलें, 
फिरे, शक्तिका उपार्जन करें, अक्षरोंका उच्चारण 
कर सकें, जीवन कायम रहे और अनेक प्रकारके 
आमोद-प्रमोदकी सृष्टि हो, इसौलिये आपका वह 
रूप है। भगवन्‌! इसमें तनिक भी संदेह नहीँ कि 
अपने-आपको आप ही ठीक-ठौक जानते हैं। 
भेद (अवकाश) के बिना न कोई क्रिया हो 
सकती है न धर्म हो सकता है, न अपने या 
परायेका बोध होगा न दिशा, अन्तरिक्ष, चुलोक, 
पृथ्वी तथा भोग और मोक्षका ही अन्तर जान 
पड़ेगा; अतः महेश्वर! आपने यह आकाशरूप 
रहण किया है। धर्मकी व्यवस्था करनेका निश्चय 
करके आपने ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, उनको 
शाखाओं और शास्त्रोंका विभाग किया है तथा 


लोकमें भी इसी उददश्यसे गाथाओं, स्मृतियों और 
चुराणोंका प्रसार किया है। ये सब रब्दस्वरूप ही 
हैं। शम्भो! यजमान, यह, यज्ञोके साधन, ऋत्विक 
| बलका स्थान, फल, देश और काल--ये सब 
आप ही हैं। आप ही परमार्थत हैं वा्‌ पुरष 
आपके शरीरको यज्ञागमय बतलाते हैं। केवल 
'कग्बिलास केसे क्या लाभ-कर्ता दता, प्ति, 
दा, र्व, साक, परम पुरुष, सबका अनतता 
तथा परमर्सवरूप सब कुछ आप ही हैं। 
भगवन्‌! वेद, शास्त्र और गुर भी आपके तवका 
अलीभोति उपदेश नहीं कर सके हैं। निक्ष ही 
आपतक बुद्धि आदी भी पहुँच नहीं है। आप 
अज, अप्रमेय और शिव-रब्दसे वाच हैं, 
आप हो सत्य हैं। आपको नमसकार है। किसी 
| समय भगवान्‌ शिवने अपनी प्रकृतिको इस भावसे 
देखा कि यह मेरी सम्पत्ति है; उसी समय वे 
| एकसे अनेक हो गये, विप प्रकट हो गये। 
वातवे उनका प्रभाव अत्य और अधिन है। 
भगवान शिवकी प्रिया शिवा देवी भी नित्य हैं। भव 
(भगवान्‌ शंकर)-में उनका भाव (हार्दिक अनुराग) 
र्से बढ़ा हुआ है; ये इस भव (संसाए)- 
की उतपि सवयं कारण हैं तथा सर्वकारण 
महे आरि हैं। शिवा समसत शुभ लक्षणे 
सम्पन्न तथा विश्वविधाता शिवकी विलक्षण शक्ति 
है। संसासकी उति, स्थिति, अन्नकी वृद्धि तथा 
लक-ये सनातन भाव जहाँ होते रहते हैं, वह 
एकमात्र पार्वतेदेवीका हो सवलप है। वे भगवान्‌ 
| सकल आणबहभा हैं। उनके लिये कुछ भी 
| अध्य कहीं है। समस्त जीव जिनके लिये अनदान 
देते और तपसया कोहं, वे जगज्जननो मता 
रवी ही हैं। उनकी उत्तम कीर्ति दहु बड़ी है। 
ज शिवको प्रिवतमा है। इत्र भी जिनकी कपाट 
चाहते हैं, जिनका नाम लेनेसे मङ्गलकी प्राप्त 


ve 


= संक्षिसत हपुराण + 


होती है, जो सम्पूर्ण विश्वमे व्या हो इसे निर्मल | 
बनाती हैं, वे भगवती उमा हौ हैं। उनका रूप 
सदा चद्माके समान ही मनोरम है। जिनके 
प्रसादसे ब्रह्मा आदि चराचर जीबोंकी बुद्धि, नेत्र, 
चेतना और मनें सदा सुखकी प्रालि होती है, वे 
जगदूरु शिवकी सुन्दरी शक्ति शिवा वाणीकी 
अधीशवरी हैं। आज ब्रह्माजीका भी मन मलिन हो 
रहा है, फिर अन्य जीवॉकी तो बात हो क्या--यह 
सोचकर जगत्पाता उमाने अनेक उपाये सम्पूर्ण 
जगत्को पवित्र करनेके लिये गङ्गाका आवतार 
धारण किया है। श्रुतियोंको देखकर तथा सब 
प्रमाणोंसे भगवान्‌ शंकरकी प्रभुतापर विश्वास 
करके लोग जो धर्मोका अनुष्ठान करते और उनके 
फलस्वरूप जो उत्तम भोग भोगते हैं, यह भगवान्‌ 
सदाशिवकी ही विभूति है। वैदिक अथवा लौकिक 
कार्य, क्रिया, कारक और साधनॉका जो सबसे 
उत्तम एवं प्रिय साध्य है, यह अनादि कर्ला 
शिवको प्रापि ही है। जो सर्वश्रेष्ठ ब्रह्म, परप्रधान, 
सारभूत और उपासनाके योग्य है, जिसका ध्यान 
तथा जिसकी प्रापि करके श्रेष्ठ योगी पुरुष मुळ 
हो जाते-पुनः संसारम जन्म नहीँ लेते, थे भगवान्‌ 
उमापति ही मोक्ष हैं। माता पार्वती! भगवान्‌ शंकर 
जगत्‌का कल्याण केके लिये जैसे-जैसे अपार 
मायामय रूप धारण करते हैं, बैसे-हो-वैसे तुम भी 
उनके योग्य रूप धारण करती हो। इस प्रकार तुममें 
पतिव्रत्य जागत रहता है। 

गौतपजीके इस प्रकार स्तुति करनेपर वृषभाड़ित 
ध्वजावाले साक्षात्‌ भगवान्‌ शिव उनके सामने प्रकट 
हुए और प्रसन्न होकर बोले--“गौतम! तुम्हारी 
भक्ति, स्तुति तथा उत्तम तसे मैं बहुत सत हँ। 
माँग, तुम्हें क्या दूँ? जो वस्तु देवताओंके लिये भी 
दुर्लभ हो, यह भी तुम माँग सकते हो।' 

'गौतसने कहा--जगदीश्वर! समस्त लोकोंको 


पवित्र करनेवाली इन पावन देवीको, जो आपकी 
जटामें स्थित और आपको परम प्रिय हं, ग्हमगरिपर 
छोड़ दोजिये। ये समु पिलनेतक सबके लिये 
तीर्थरूप होकर रहें। इनमें ख़ान करनमाप्रसे मन, 
बाणी और शरीयार किये हुए ब्रहमहत्या आदि 
समस्त पाप नष्ट हो जायं। चन्ग्रहण, सूर्यग्रहण, 
अयनाएम्भ, विषुवयोग, संक्रान्ति तथा बैधूतियोग 
आनेपर अन्य पुष्यतौथोँमें खान करनेसे जो फल 
मिलता है, वह इनके स्मरणमाजसे हो प्राप्त हो 
जआाय। ये समुद्रमें पहुँचनेतक जहाँ-जहाँ जायें, 
वहाँ-बहाँ आप अवश्य रहें। यह श्रेष्ठ बर मुझे 
तर हो तथा इनके तटसे एक योजनसे लेकर दस 
योजनतककी दूरीके भीतर आये हुए महापातकी 
मनुष्य भी यदि स्नान किये बिना ही मृत्युको पराय 
हो जायें तो वे भी मुकिके भागी हों। 

अह्याजी कहते है--गौतमकी यह बात सुनकर 
भगवान्‌ शंकर बोले--'इससे बढ़कर दूसरा कोई 
तीर्थ ज तो हुआ है न होगा; यह बात सत्य है, 
सत्य है, सत्य है और वेदमे भी निश्चित की गयी 


* गौतमके द्वारा भगवान्‌ शंकरकी स्तुति तथा गौतमों गड़ग़का माहात्य * 
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है कि गौतमी गङ्गा (गोदावरी) सब तीथे 
अधिक पिदर हैं।' यों कहकर वे अन्तर्धान हो 
गये। लोकपूजित भगवान्‌ शिवके चले जानेपर 
गौतमने उनकी आजासे जटासहित सरिताओंमें 
गङ्गाको साथ ले देवताओंसे घिसकर रिरि 
प्रवेश किया। उस समय महाभाग महर्षि, ब्राह्मण 


तथा क्षत्रिय भी आनन्दमग्र होकर जय-जयकार | 


करते हुए ब्म गौतमकी प्रसंसा करने लगे। 

पवित्र एवं संयत चितवाले गौतमने जटाको 
ब्र्मपिरिकि शिखरपर रखा और भगवान्‌ शङ्का 
स्मरण के हुए गज़ाजोसे हाय जोड़कर कहा--' तीन 
नजले भगवान्‌ शिवकी जटासे प्रकट हुई माता 
गङ्ग। तुम सब अभीषषंको देनेवाली और शानत हो। 
मेण अपराध क्षमा करो और सुखपूर्वक यहाँसे 
प्रधाहित होकर जगतूका कल्याण करो। दवि! मैंने 
नं लोकॉका उपकार करलेके लिये तुम्हारी याचना 
की है और भगवान्‌ शंकरे भी इसी उद्देस्पकी 
सिद्धिके लिये तुम्हें दिया है। अतः हमारा यह 
मनोरथ असफल नहीं होता चाहिये।' 

गौतमका यह यचन सुनकर भगवती गङ्गाने 
उसे स्वीकार किया और अपने-आपको तीन 
स्वरूपोंमें विभ करके स्वलोक, स्त्यलोक 
एवं रसातलमें फैल गयीं। स्वर्गलोकमें उनके चार 
रूप हुए, मर्त्यलोकमे वे सात धाराओंमें बहने 
ली तथा रसातलमें भी उनकी चार घाराएँ हुईं। 
इस प्रकार एक हो गज्ञाके पंद्रह आकार हो गये। 
गङगा देवी सर्वत्र हैं, सर्वभूतस्वरूपा हैं, सब 
पका नाश कलेवालो तथा सम्पूर्ण अभीष्ट 
वस्तुओको देनेवाली हैं। बेदमें सदा उन्होंके 
यशका गान किया जाता है। जिनकी बुद्धि 
अडनसे मोहित है, चे मर्त्यलोके निवासी 
समझते हैं कि गड्ढा केवल मर्त्यलोकमें ही हैं, 
पाताल अथवा सवर्गे नहीं हैं। भगवती गङ्ग 


जहाँतक पहुँचकर सागरमें मिली हैं, वहाँतक वे 
देवमयो मानो गयी हैं। महर्षि गौतमके छोड़नेपर 
चे परवसमुद्रकौ ओर चली गयीं। उस समय 
दवषय सेवित कल्याणमयी जगन्माता गड़जाकी 
मुतश्ेठ गौतमने परिक्रमा की। इसके बाद उन्होंने 
देवर भगवान ज्यम्बकका पूजन किया। उनके 
स्मरण करते ही करणासि्धु भगवान्‌ शिव वहाँ 
प्रकट हो गये। पूजा करके महर्षि गौतमने कहा 
“देवदेव महेश्वर! आप सम्पूर्ण लोकोके हितके लिये 
मुझे इस तीर्थम खान करनेकी विधि बताइये ।' 

भगवान्‌ शिव योले- महे! गोदावरीमें खान 
करकौ समू्ण विभि सुनो। पहले नादीपुख 
आद करके शरीरकी शुद्धि करे, फिर ब्राह्मणॉंको 
भोजन कराये और उनसे स्रान करनेकी आज्ञा ले। 
तदनन्तर ब्रह्मचर्यका पालन करते हुए गोदाबरी 
नदीम खान करनेके लिये जाय। उस समय पतित 
अनुष्योंके साथ वार्तालाप न करे। जिसके हाथ, 
पैर और मन भलीभौति संयममें रहते हैं, वही 
'हौर्षका पूरा फल पाता है। भाषदोष (दुर्भावना)- 
का परित्याग करके अपने धर्में स्थिर रहे और 
के सादे, पीडित सनुष्योंकों सेवा करते हुए उन 
यथायोग्य अन्न दे। जिनके पास कुछ नहीं है, ऐसे 
साधुको वस्त्र और कम्बल दे। भगवान्‌ विष्युकी 
था गङ्ाजीके प्रकट होनेकी दिव्य कथा सुने। 
इस विधिसे यात्रा करनेवाला मनुष्य तर्के उत्तम 
फलका भागो होता है। 

गौतम! गोदावरी नदीमे दो-दो हाथ भूमिपर 
र्थ होंगे। उनमें मैं स्वयं सर्वत्र रहकर सबकी 
समस्त कामनाओंको पूर्ण करता रहूँगा। सरिताओंमं 
ष्ठ नर्मदा अमरकण्टकपबंतपर अधिक उत्तम 
मानो गयी हैं। यमुनाका विशेष महत्त्व उस 
स्थानपर है, जहाँ वे ग्गसे मिली हैं। सरस्वती 
दी प्रभासतीर्थमें श्रेष्ठ यतायी गयी हैं। तृष्ण, 
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भीमरथी और तुझभद्रा-इन तीन नदियोंका जहाँ 
समागम हुआ है, वह तीर्थ मुष्योंको मुक्ति 
देनेबाला है। इसी प्रकार पयोष्णों नदी भी जहाँ 
तपती (ताप्ती) में मिली हैं, वह तीर्थ मोक्षदायक 
है; परंतु ये शौतमी गङ्गा मेरी आज्ञासे सर्वत्र सर्वदा 
और सब भतुष्योंको खान करपर मोक्ष प्रदान 
करेंगी। कोई-कोई तीर्थ किसी विशेष समयमे 
देवताका शुभागमन होनेपए अधिक पुष्यमय साना 
जाता है, किंतु गोदावरी नदी सदा ही सबके लिये 
तीर्थ है। मुनिश्रेष्ठ दो सौ योजनके भीतर गोदावरी 
नदीमें साढ़े तीन करोड़ तीर्थ होंगे। ये गङ्गा 
निम्नाद्वित नामोंसे प्रसिद्ध होंगी-माहेरी, मङ्ग, 
गौतमी, बैष्णवी, गोदावध, नन्द, सुनन्दा, कामदायिनी, 
ब्रह्मतेज :समानीता तथा सर्वपापप्रणाशिनो । गोदावरी 


मुझे सदा ही प्रिय हैं। वे स्मरणमात्रसे पाप- 
राशिका विनाशा करनेवाली हैं। पाँचं भूतोमें जल 
रेष्ठ है! जलमें भी जो तीर्थका जल है, वह 
सर्वश्रेष्ट माना गया है। तीर्थ-जलमें भी भागीरधी 
जङ्ग श्रेष्ठ हैं और उनसे भी गौतमी गमन उत्कृष्ट 
मानी गयौ हैं; क्योंकि ये भगवान्‌ शंकरकी 
'जटाके साथ लायी गयी थीं। अत: इनसे बढ़कर 
कल्याणकारी तीर्थ दूसरा कोई नहीँ है। मुने! 
स्वर्ग, पृथ्वी और पातालमें भी गढ़ सब मनोरथोंको 
पूर्ण करनेवाली हैं। 

द्रह्माजी कहते हैं-- नारद! इस प्रकार साक्षात 
भगवान्‌ शंकरने संतुष्ट होकर महात्मा गौतमको 
गोदावरीका जो माहात्म्य बतलाया था। वही मैंने 
हुमको सुनाया है। 
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भागीरथी गङ्गाके 


जाण्दजीने कहा-सुर्रे। एक ही गङ्गके 
आपने दो भेद बतलाये हैं। एक तो बह है, जो 
गौतम नामक ब्राह्मणके द्वारा लाया गया और 
दूसरा अंश भगवान्‌ शंकरको जटामें ही रह गया, 
जिसे क्षत्रिय राजा भगीरथ ले आये। अठ: उसीका 
प्रसङ्ग मुझे सुनाइये। 

राजी बोले--देवपें ! वैवस्वत मनुके बंसमें 
राजा इक्ष्वाकुके कुलमें सगर नामके एक अत्यन्त 
धार्मिक राजा हो गये हैं। वे यज्ञ करते, दान देते 
और सदा धार्मिक आचार-विचारसे रहते थे। 
उनके दो पलिया थीं। वे दोनों हो पतिभक्ति- 
परायणा थीं, किंतु उनमेंसे किसौको भी संतान न 
हुई। इसलिये राजाके सनमें बड़ी चिन्ता थो। एक 
दिन उन्होंने महर्षि वसिष्ठको अपने घर बुलाया 
और विधिपूर्वक उनकी पूजा करके पूछा--'किस 
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| उपायसे मुझे संतान होगी?' उनकी यह बात 
सुनकर महर्षि बसने कुछ कालतक ध्यान 
किया। उसके बाद राजासे कहा-' राजन्‌! तुम 
पत्नौसहित सदा ऋषि-महर्षियोंका सेबन करते 
रहो।' यों कहकर महर्षि वसिष्ट अपने आश्रमको 
चले गये। एक समयकी बात है--राजर्षि सगरके 
घरपर एक तपस्वी महात्मा पधारे। राजाने उन 
हर्षिका पूजन किया। इससे संतुष्ट होकर वे 
ओले महाधाग! वर माँगो।' यह सुनकर राजाने 
चुत होनेके लिये प्रार्थना कौ। मुनि बोले-- मारी 
[एक पीके गर्भसे एक ही पुत्र होगा, किंतु वह 
वंशधर होगा; और दूसरी स्त्रोके गर्भसे साठ हजार 
दुत उत्पन्न होंगे।' बरदान देकर जब मुनि चले 
गये, तब उनके कथनानुसार यथासमय राजाके 
। हजे पुत्र हुए। राजा सगरने उत्तम दक्षिणासे 
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युक्त बहर अश्वमेध-यत् किये। फिर एक अश्मेघ- 
यज्ञके लिये उन्होंने विधिपूर्वक दीक्षा ग्रहण को 
और अश्वकी रक्षके लिये सेनासहित अपने 
रको नियुक्त किया। अश्च पृथ्वीपर भ्रमण करने 
लगा। इसी बौचमें कहीँ अवसर पाकर इने उस 
अश्वको हर लिया और रक्षकॉंको सौंप दिया। 
राजकुमार घोड़ेको इधर-उधर ढूँढ़ने लगे, परंतु 
कहीं भी वह उन्हें दिखायी न दिया। तब उन्होंने 
देवलोकमें जाकर दू, पर्वों और सरोवरें 
खोजा और कितने ही जङ्गल छान डाले; मगर 
कहीं भी उसका पता न लगा। इसी समय 
आकाशवाणी हुई--सगरुे। तुर घोड़ा रसले 
बंधा है और कहाँ नहीं है।' यह सुनकर वे 
रसातलमै जानेके लिये सब ओरसे पृथ्वीको 
खोदने लगे। कुस पीड़ित होनप वे सूखी मिट्टी 
खाते और दिन-रात भूमि खोदे रहते। इस प्रकार 
वे शीघ्र ही रसातलमें जा पहुँचे। सगरके बलवान्‌ 
पुओ्रंको यहाँ आया सुनकर रक्षक धर्रा उठे और 
उनके वधका उपाय कले लगे। ये बिता युद्ध 
किये ही भयभीत हो उस स्थानपर आये, जहाँ 
भहामुनि कपिल सो रहे थे। कपिलजीका क्रोध 
बड़ा प्रचण्ड था। रक्षकोंने यह घोड़ा ले जाकर 
तुरंत कपिलजीके सिरहानेको ओर बाँध दिया 
और स्वयं चुपचाप दूर खड़े होकर देखने लगे कि 
अब कया होता है। इतनेमें ही सरके पुत्र 
रसातलम घुसकर देखते हैं कि घोड़ा बधा है और 
पास ही कोई पुरुष सो रहा है। उन्होंने कफिलजीको 
ही अश्व चुराकर यज्ञमें विष्न डालनेवाला माना 
और यह निश्चय किया कि इस महापापीको 
मारकर हमलोग अपना अश महाराजके निकट ले 
चले। कोई बोले--' अपना पशु बधा है, इसे हो 
खोलकर ले चलें। इस सोये हुए पुरुषको मासे 
क्या लाभ।' यह सुनकर दूसरे बोल उठे-'हम 


; यवीर राजा हैं, शासक हैं। इस पापीको उठाये 
और क्षज्रियोचिक्त तेजसे इसका वध कर डाले ।' 
फिर क्या था, वे मुनिको कडु बचन सुनते हुए 
लातोसे मारने लगे। 

इससे मुनिरेष्ठ कपिलको बड़ा क्रोध हुआ। 
[उन्होंने सगरपुत्नोकी ओर रोषपूर्ण दृ्टिसे देखा और 
भस्म कर डाला। वे सब-के-सब जलकर राख 
हो गदे। चारद! यमे दौकित महाराज सगरको 
|इल सब बातोंका पता न लगा। उस समय तुमने 
ही जाकर सगरको यह सब समाचार खुनाया। 
इससे राजाको बड़ी चिन्ता हुई। अब क्या करना 
चाहिये, यह बात उनकी समझमें न आयी। राजा 
सगरके एक दूसरा पुत्र भी था, जिसका नाम 
समझा था। वह सूर्खतावश नगरके बालकोंको 
उठाकर पानीम फेंक देता था। तब पुरवासियोंने 
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एकत्रित होकर राजा सगरको इस वातकी सूचन 
दी पुत्रका यह अन्याय जानकर महाराजको बड़ा 
ध हुआ। उन्होंने अपने अमात्योंसे कहा-- यह 
असमा यालकोंकी हत्या करनेवाला तथा 


श्थ्८ 


* संक्षिस बहापुराण * 


अत्रियमका त्यागी है। अतः यह इस देशका | अनुसार तपस्या करते रहो। इससे तुष्हारे अभीष्टकी 
त्याग कर दे।' महााजका यह आदेश सुनकर | सिद्धि होगी। 


अमात्योंने राजकुमारको तुरंत देशनिकाला दे 
दिया। असमज्ञा बनमें चला गया। अब राजा 
सगर चिन्ता करने लगे कि 'हमारे सब पुत्र 
ब्राह्मणके शापसे रसातलमें नष्ट हो गये। एक 
बचा था, बेह भी बनें चला गया। इस समय 
मेरी बया गति होगी?" 
असमज्ञाके एक पुत्र था, जो अंशुमान्‌ तामसे 
विख्यात हुआ। यद्यपि अंशुमान्‌ अभी बालक था 
तो भी राजान उसे बुलाकर अपना कार्य बतलाया। 
अंशुमानूने भगवान्‌ कपिलको आराधना को और 
घोड़ा ले आकर राजा सागरको दे दिया। इससे बह 
यज्ञ पर्ण हुआ। अशुमानके तेजस्वी पुत्रका नाम 
दिलीप था। दिलीपे पुत्र परमबुद्धिमान्‌ भगीरथ 
हुए। भगीरथने जब अपने समस्त पितामहोंको 


मुनिका यह वचन सुनकर भगरथने उन्हे 
णाम किया और कैलासपर्वतकी यात्रा की। वहाँ 
चऋहुँचकर पवित्र हो बालक भगीरथने तपस्याका 
क्षय किया और भगवान्‌ शंकरको सम्बोधित 
करके इस प्रकार कहा-'प्रभो! मैं बालक हूँ, 
मेरे बुद्धि भो बालककी ही है और आप भी 
अपने मस्तकपर याल चन्द्रमाको धारण कराते हैं। 
अं कुछ भी नहीं जानता। आप मेरे इस अनजानपनसे 
ही प्रसत्र होइये। आमरे! जो लोग बाणीसे, 


| मनसे और क्रियासे कभी मेरा उपकार करते हैं 


तथा हितसाधनमें संलग्न रहते हैं, उनका कल्याण 
'करनेके लिये मैं उमासहित आपको प्रणाम करता 
हँ। आप देवता आदिके लिये भी पजय हैं। जिन 
पूर्वजे सुले अपने सोत्र और' समानधमके 


दुर्गतिका हाल सुना, तब उन्हें बड़ा दुःख हुआ। | रूपमे उत्पन किया और पाल-पोसकर बड़ा 


उन्होंने मृपश्ष्ठ सगरसे विनयपूर्वक पूछा--' महायाज! 
उन सबका उद्धार कैसे होगा?' राजाने उत्तर 
दिया--'बेटा! यह तो भगवान्‌ कपिल ही जानते 
हैं।' यह सुनकर बालक भगीरथ रसातलमें गये 
और कपिलको नमस्कार करके अपना सब 
मनोरथ उन्हें कह सुनाया। कपिल मुनि बहुत 
दतक ध्यान करके बोले--' राजन! तुम तपसा 
भगवान्‌ शंकरकी आराधना करों और. उनकी 
जटामें स्थित गङ्गके जलसे अपने पितरॉंकी 
भस्मको आप्लावित करो। इससे तुम तो कृतार्थ 
होगे ही, तुम्हारे पितर भी कृतकृत्य हो जायेंगे।' 
यह सुनकर भगीरथने कहा--'बहुत अच्छा, मैं 
ऐसा ही कहूँगा। मुनिश्रेष्! बताइये, मं कहाँ जाऊँ 
और कौन-सा कार्य करूँ?” 

कपिलजी बोले--नसेड! कैलासपंतपर जाकर 
महादेवजीकी स्तुति करो और अपनी शक्तिके 


बनाया, भगवान्‌ शिव उनका अभीष्ट मनोरथ पूर्ण 
करें। मैं बालचद्रका मुकुट धारण करनेवाले 
भगवान्‌ शंकरको नित्य प्रणाम करता हूँ।' 
भगौरवके यों कहते ही भगवान्‌ शिव उनके 
सामने प्रकट हो गये और बोले-'महापते! तुम 
निर्भय होकर कोई वर माँगो। जो वस्तु देवताओंके 
लिये भी सुलभ नहीं है, वह भी मतुं निश्चय 
हो दे दूँगा।/ यह आश्वासन पाकर भगीरथने 
महादेवजीको प्रणाम किया और प्रसन्न होकर 
कहा-'देवेबर! आपकी जटामें जो सरिताओंमें 
ड गड्नाजो विराजमान हैं, उन्हें ही मेरे पितरोंका 
उद्धार करनेके लिये दे दीजिये। इससे मुझे सब 
कुछ मिल जायगा।' तब महेश्वरने हँसकर 


| कहा-बेटा! चैने तुम्हें गङ्गा दे दी। अब तुम 


उनकी स्तुति करो।' महादेवजीका बचन सुनकर 
भगोरथने गङ्गाजीकी प्राप्तिक लिये भारी तपस्या 


* वाराही, कुलावर्त, नीलगङ्गा और कपोततीर्थकी महिमा + 


शब्द 


की और मनको संयममें रखकर भकिपूरक 
गङ्गका स्तवन किया। बालक होनेपर भी भगीरचने 
अबालकोचित पुरुषार्थ करके गड्भाजोकी भी कृपा 
प्राप्त की। महादेवजीसे प्राप्न हुई गङ्गाको पाकर 


उन्होंने उनकी परिक्रमा को और हाथ जोड़कर 
कहा--'देवि। महामुनि कपिलके शापसे मेरे 


हिल द्गते पड़े हुए हैं। माता! आप उनक 
उद्धार करें 

देवनदी गङ्गा सबका उपकार करनेवाली 
है। वे स्मरणमातरसे सब पापोंका नाश कर देत 
हैं। उन्होंने भगीरधकी प्रार्थना सुनकर 'तथास्तु' 
| कहा और लोकॉका उपकार एवं पिरका 
उद्धार करनेके लिये भगीरथके कथनानुसार 
सब कार्य किया। राजा सगरके जो पुत्र भसम 
होकर रसातलमें पड़े थे, उन्हें अपने जलसे 
आप्लावित करके गङ्गाजीने उनके खोदे हुए 
गढ्डेको भर दिया। महामुने। इस प्रकार तुम्हे 
क्रिय गङ्गाका वृतान्त सुनाया। ये माहेश्वरी 
वैष्णवी, रहम, पावनी, भागीरथी, देवनदी 
तथा हिमगिरिशिखराश्रया (हिमालयकी चोटीपर 
रहनेवाली) आदि नामोंसे पुकारी जाती हैं। 
इस प्रकार महादेवजीकी जटाम स्थित गङ्गाका 
जल दो स्वरूपम विभळ हुआ। विन्ध्यगिरिके 
दक्षिणभागे जो ङ्गा है, उन्हें गौतमी (गोदावरी) 
कहते हैं और विन्ध्यगिरिके उत्तरभागमें स्थित 
गङ्गा भागीरथी कहलाती हैं। 


Se 
वाराहतीर्थ, कुशावर्त, नीलगङ्गा और कपोततीर्थकी महिमा; 


'कपोत और कपोतीके 


जारदजीने कहा--भगवन्‌। आपके मुखसे कया 
सुनते-सुनते मेरे मनको दूषि नही होती। पहले 
गौतम त्रह्णके द्वारा लायो हुई गङ्गाका वर्णन 
कौजिये। उनके पृथक्‌-पृथक्‌ तीके फल, पुष्य 
तथा इतिहासपर भी क्रमशः प्रकाश डालिये। 

हजी ओोले--नारद! गोदावरोके पृथक्‌ - 
पृथक्‌ तीथों, फलों और माहात्मयोका पूस-पूर 
वर्णन न तो मैं कर सकता हूँ और न तुम सुननेमें 


अद्भुत त्यागका वर्णन 


हो समर्थ हो; तथापि कुछ बतलाता हूँ। जहाँ 
भगवान्‌ ज्यम्बक गौतमके सामने प्रत्यक्ष प्रकट 
हुए थे, बह तोर्थ त्यम्बकके नामसे प्रसिद्ध है 
। (हो गौतमी गङ्गका उद्धपस्थान हैं)। बह भोग 
और मोक्ष देनेवाला है। दूसरा वाराहतौर्थ है, जो 
लीनं लोकॉमें विख्यात है। उसका स्वरूप बतलाता 
हैं। पूरवकालकी बात है, सिन्धुसेन नामक राक्षस 
| दवताओंको परास्त करके यह छोनकर रसातले 


te 


उस स्ाकुन* 


जा पहुँचा। यज्ञके रसातल चले जानेपर पृथ्वीपर ! वह समस्त अभीष्ट वस्तुओंकों देनेवाला है। 


उसका सर्वथा अभाव हो गया। देवताओने सोचा, 
यज्ञके बिना न तो यह लोक रह जायगा और न 
परलोक हो; अतः अपने शत्रुके पीछे उन्होंने 
रसातलमें भी घाया किया। परंतु इन्द्र आदि देवता 
सिन्धुसेनको जीत न सके। तब उन्हे पुराणपुरुष 
भगवान्‌ विष्णुके पास जाकर यज्ञापहरण आदि 
कषसकी सब करतूत कह सुनायो। भगवानने 
उन्हें सानतवना देते हुए कहा-“मैं वाराहरूप 
धारण करके शङ्ख, चक्र और गदा हाथमें ले 
रसातलमें जाऊँगा और मुख्य-मुख्य रकषसोका 
संहार करके पुण्यमय यज्ञको लौटा लाऊँगा। 
देवताओ। तुभ सब लोग स्वर्गमें जाओ। तुम्हारी 
मानसिक चिन्ता दूर हो जानी चाहिये।' 
गङ्गाजी जिस मार्गसे रसातलमें गयी यों, उसी 
ार्गसे पृथ्वीको छेदकर चक्रधारी भगवान्‌ भी 
रसातले पहुँच गये। उन्होंने वाराहरूप धारण 
करके रसातलवासी राक्षसों और दानवोंका वध 
किया तथा महायज्ञको मुखमें रखकर रसातलसे 
निकल आये। उस समय देवता ब्रह्मणिरिपर 
शरीहरिकी प्रतीक्षा करते थे। उस मार्गसे निकलकर 
भगवान्‌ गङ्गाोतमे आये और रक्ते लथपथ हुए. 
अपने अग्गोंको गङ्गाजीके जलसे घोया। उस 
स्थानपर वाह नामक कुण्ड हो गया। इसके बाद 
भगवानूने मुँहमें रखे हुए महायज्ञकों दे दिया। इस 
प्रकार उनके मुखसे यह्ञका प्रादु्भाव हुआ, इसलिये 
बाराहतीर्थ परम पवित्र और सम्पूर्ण अधिलषित 
बस्तुओंको देनेवाला है। वहाँ किया हुआ खान 
और दान सब यज्ञॉका फल देता है। जो पुण्यात्मा 
पुरुष वहाँ रहकर अपने पितरोंका स्मरण करता 
है, उसके पितर सब पापो मुकत हो स्वर्गे चले 
जाते हैं। त्यम्बकमें एक कुशावर्त नामक तीर्थ है, 
उसके स्मरणमाजसे मनुष्य कृतार्थ हो जाता है। 


कुशावर्त उस तीर्थका नाम है, जहाँ महात्मा गमने 
गङ्गका कुसोसे आवर्तन किया था। वे हों गको 
कुशसे लौटाकर ले आये थे। कुशावर्तमें किया 
हुआ खान और दान पितरो तषि देनेवाला है। 
जहाँ नदियों ठ गङ्गा नौलपर्वतसे निकली हैं, 
हाँ वे नौलगड्जाके नामसे विख्यात हैं। 
मनुष्य शुद्धचित्त होकर नौलगङ्गामें स्राव आदि 
जो कुछ भो शुभ कर्म करत है, वह सब अक्षय 
जानना चाहिये। उससे पितरोको बड़ी तृप्ति 
होती है। 

जोदावशमे परम उत्तम कपोतलॉर्थ भौ है, 
जिसकी तीनों लोकॉमें प्रसिद्धि है। मुने। मैं उस 
जौर्थका स्वरूप और महान्‌ फल बतलाता हूँ, 
सुन ब्रह्मिरिपए एक बड़ा भ॑कर व्याध रहता 
दा वह ब्राह्मणों, साधुओं, यतियो, गौओं, पक्षियों 
या मृगोंकी हत्या किया करता था। वह पापातमा 
बढा ही क्रोधी और असत्यवादी था। उसके 
हाथमें सदा पाश और धनुष मौजूद रहते थे। उस 
महापापी व्याधके मनमें सदा पापके हो संकल्प 
उठते थे। उसकी स्त्री और पुत्र भी उसी 
स्वभावके थे। एक दिन अपनी पतनौको प्रेरणास 
जह घने जद्गलमें घुस गया। यहाँ उस पापी 
अनेक प्रापे मृगो और पक्षियोंका वध किया 
'कितनॉंकों जोवित ही पकड़कर पिंजड़ेमें डाल 
'दिया। इस प्रकार बहुत दूरतक घूम-फिरकर वह 
अपने घरकी ओर लौटा। तीसरे पहरका समय 
था। चैत्र और वैशाख यौत चुके थे। एक हं 
णमे बिजली कीने लगी और आकाय मॉक 
घटा छा गयी। हवा चली और पानोके साध 
ततवर वर्षा होने लगी। मूसलाधार वर्षा होने 


कारण बड़ी भयंकर अवस्था हो गयी। व्याध राह 
चलते-चलते थक गया था। जलको अधिकताके 


= वारहतीर्थ, कुशावर्त, ्ीलगड़ा और कपोतकी भिमा * 


इ 


कारण मार्गका डान नहीं हो पाता था। जल, थल 
और गड्देकी पहचान असम्भव हो गयी थी। उस 
समय वह पापी सोचने लगा, “कहाँ जाऊँ, कहाँ 
ठहरूँ, क्या करूँ? मैं यमशजको भोति सब 
प्राणियोंके प्राण लिया करता हूँ। आज मेरा भी 
प्राणान्त कर देनेवाली पत्थरॉकी वृष्टि हो रही है। 
आसपास कोई ऐसो शिला अथवा वृक्ष नहीँ 
दिखलायी देता, जहाँ मेर रक्षा हो सके।' 
इस प्रकार भौति-भोतिकी चिमे पड़े हुए 
व्याधने थोड़ी ही दूरपर एक उत्तम वृक्ष देखा, जो 
शाखा और पलवॉसे सुशोभित हो रहा था। यह 
उसीकी छायामें आकर बैठ गया। उसके सब यस्त्र 
भीग गये थे। वह इस चिल्तायें पड़ा था कि मेरे 
स्त्री-बच्बे जीवित होंगे या नहाँ। इसी सपय 
सूर्यास्त भी हो गया। उसी वृक्षपर एक कबूतर 
अपनी स्त्री और पुत्र-पौजके साध रहता था। वह 
वहाँ सुखसे निर्भय होकर पूर्ण तृ और प्रस्न था। 
उस चृक्षपर रहते हुए उसके कई वर्ष बीत चुके थे। 
उसकी स्त्री कयूतरी बड़ी पतिव्रता थी। चह अपने 
पतिके साथ उस वृक्षके खोखलेे रहा करती थी। 
चहा हवा और पानौसे पूरा बचाव था। उस दिन 
दैवबश कपोत और कपोती दोनों हो चाय चुगनेके 
लिये गये थे, किंतु केवल कपोत ही लौटकर उस 
यृक्षपर आया। भाग्पवश कपोतो भी वहीं व्याधके 
पिजड़ेमें पढ़ी थी। व्याधने उसे पकड़ लिया था, 
परंतु अभीतक उसके प्राण नहीं गये थे। कफेत 
अपनी संतानोको मावृहीन देखकर चिन्तित हुआ। 
भयानक वर्षा हो रहो थी। सूर्य डूब चुका था, फिर 
भी वह वृक्षका खोखला कपोतीसे खालो हो रह 
गया--यह विचारकर कपोत विलाप करने लगा। 
उसे इस बातका पता नहीँ था कि कपोती यहाँ 
पिंजड़ेमें बँधी पड़ी है। कपोतने अपनी प्रिवाके 
गुणोंका वर्णन आरम्भ किया--'हाय! मेरे हर्षको 


काएण मागका जान नही हो पला था। जल, दल | बढ़लेवलो कल्याणमवी कयी न जाने क्‍यों 


अभीतक नहीं आयी। वहां मेरे धर्मको जननी 
है-उसके सहयोगसे हो मैं धर्मका सम्पादन कर 
जाता हूँ। मेरे इस शहीरकी स्वामिनी भी वही है। 
घर्म, अर्थ, काम और मोक्षको सिद्धिमें यहो सर्वदा 
मेरी सहायता करती है। मुझे प्रसन्न देखकर वह 
हँसतो है और खिर जानकर मेरे दुःखोंका निवारण 
| करवी है। उचित सलाह देनेमें वह मेरी सखी है 
और सदा मेरी आज्ञाके हो पालनमें सलगर रहती है। 
सर्व अस्त हो गया तो भी वह कल्याणों अभीतक 
नहीं आयी। चह पतिके सिवा दूसत कोई ग्रत, 
मन्त्र, देवता, धर्म अथवा अर्थ नहीं जानती। यह 
पिदा है। पतिमें ही उसके प्राण बसते हैं। पति 
हो उसका मन्त्र और पति ही उसका प्रियतम है। 
मेरी कल्याणमयी भार्या अभीतक नहीं आयी। 
क्या करू, कहाँ जाऊँ? मेरा यह घर उसके बिना 
आज जङ्गल-सा दिखायी देता है। उसके रहनेपर 
भवंकर स्थान भी शोभासम्पन्न और सुन्दर दिखायी 
देता है। जिसके रहनेपर यह घर वास्तवमें घर 
कहलाता है, यह मेरी प्रिय भार्या अबतक नहीं 
आयी। मैं उसके बिना जीवित नहीँ रह सकैँगा। 
अपने प्रिय शरीरको भी तयाग दूँगा। किंतु ये बले कया 
'कॉंगे। ओह! आज मेश धर्म लुस हो गया है।' 
इस प्रकार विलाप करते हुए स्वामीके वचन 
सुकर पिंजड़ेमें पढ़ी हुई कपोती योली--' खरे 
मैं यहाँ पिंजडे बंधी हुई बेबस हो गवी हूँ 
महामते! यह व्याध मुझे जालमें फँसाकर ले 
आया है। आज मैं धन्य हूँ और अनुगृहीत हूँ; 
क्योकि पतिदेव मेरे गुणोंका बखान कराते हैं। 
मुझमें जो गुण हैं और जो नहीं है, उन सबका 
मेरे पतिदेव गान कर रहे हैं। इससे मैं निस्संदह 
| कृवार्द हो गयी। पतिके संतुष्ट होनेपर स्त्रयॉपर 
| सषम देवा सुट हो जाते हैं। इसके विपरीत यदि 
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* संक्षिक पुराण » 


पति असतषट हो तो स्त्रियॉका अवश्य नारा हो जाता 
है। प्राणनाथ! तुम्हों मेरे देवता, तुम्हों प्रभु, तुम्हों 
सुद, तुम्ही शरण, हमं त, तुम्हो स्वर्ग, तुमही 
पररह और तुम्ह मोक्ष हो।” आर्य! मेरे लिये 
चिना न करे। अपनी बुद्धिको रमे स्थिर करो। 
म्हारी कृपासे मैंने बहुतेर भोग भोग लिये हैं।' 

अपनी प्रिया कपोतीका यह बचत सुनकर 
कपोत उस वृक्षसे उतर आया और पिंजड़ेमें पड़ी 
हुई कपोतीके पास गया। वहाँ पहुंचकर उसने 
देखा, मेरी प्रिया जीवित है और व्याध मुतककी 
भोति निष्ट हो रहा है। तब उसने उसे यनधनसे 
छुड़नेका विचार किया। कपोतीने रेकते हुए 
कहा --' महाभाग! संसारका सम्बन्ध स्थिर रहनेवाला 
नहीं है, ऐसा जानकर मुझे ब्धनसे मुक्त न करो। 
इसमें मुझे व्याधका अपराध नहीं जान पड़ता। तुम 
अपनी धर्ममयी बुद्धिको दृढ़ करो। ग्रा्णेके गुरु 
अग्रि हैं। सब वर्णोका गुर ब्राह्मण है। स्त्रियों गुरू 
उसका पति है और सब लोगोंका गुरु अध्यागत है। 
जो लोग अपने घरपर आये हुए अतिथिको वचना 


संतुष्ट करते हैं, उनके उन वचनोंसे वाणीकी! 


] अधीत सरस्वती देवी तू होती हैं। अतिथिको 
| अनन देलेसे इनर तृत होते हैं। उसके पैर धनसे 
पित, उसके भोजन केसे प्रजापति, उसकी 
सेबा-पूजासे लक्ष्मीसहित शरौविषणु तथा उसके 
सुखपूर्वक शयन करप सम्पूणं देवतात होते हैं। 
अतः अतिथि सबके लिये परम पूजनीय है। यदि 
'सूरयासतके बाद थका-माँदा अतिथि घरपर आ जाय 
तो उसे देवता समझे; क्योंकि वह सब यहॉका 
'फलरूप है। थके हुए अतिथिके साथ गृहस्थके 
रपर सम्पूर्ण देवता, पितर और आग्नि भी पधार 
| है। यदि अतिथि तृ हुआ तो उन्हें भी बड़ी प्रसन्नता 
होती है और यदि यह निराश होकर चला गया तो 
चे भी निराश होकर ही लौटते हैं| अत: प्राणनाथ! 
आप सर्वथा दुःख छोड़कर शान्ति धारण कीजिये 
और अपनी बुद्धिको शुभमें लगाकर धर्मका सम्पादन 
| कजिय। दूसरोंके वा किये हुए उपकार और 
अपकार दोनों ही साधु पुरुपोके विचाससे श्रेष्ठ हैं 
उपकार कस्नेवालॉपर तो सभी उपकार करो हैं। 
अपकार करेवालोके साथ जो अच्छा बर्ताव करे, 
बही पुण्यका भागी बताया गया है प 


+ तटे भ्र नारीण ताः स्युः सर्वदेवताः 
त्व दैव त्व परभु त सुर्यं परायणम 


'हस्मि्‌ हि कूले मरवा 


ई उपकारोऽपकार्ष॒प्रवाविति सम्यत 
अपकारिषु यः साधः 


। विदे तु नारीणामवश्यं नायात 
त्र तव॑ स्व मोकषस्थमेव च॥ 
(eet ४०-४१) 


गहे निएलेऽपि च ते निरशाः ॥ 

(eo ४०-५२) 
। उपकारि सर्वोऽपि करोत्पुपकृतिं पुनः॥ 
चुण्यभाकू स उदाहतः॥ 

Cet ५४-५५) 


+खाराइतीर्थ, कुशावर्त, नीलगङ्ा और कपोततीर्थकी महिया * 
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कपोत बोला--सुमुखि! तुमने हम दोनेके 


योग्य ही उत्तम बात कही है; किंतु इस विषयमे | 


मुझे कुछ और भी कहता है, उसे सुनो। कोई एक 
हजार प्राणियॉका भरण-पोषण करता है। दूसरा 
दसका ही निर्वाह करता है और कोई ऐसा है, जो 
सुखपूर्वक केवल अपनी जौविकाका काम चला 
लेता है; किंतु हमलोग ऐसे जोवॉमेंसे हैं, जो अपना 
हो पेट बड़े कसे भर पाते हैं। कुछ लोग खाई 
खोदकर उसमें अन्न भरकर रखते हैं। कुछ लोग 
कोठेभर धानके धनी होते हैं और कितने हो घड़ोमें 
धान भरकर रखते हैं; परंतु हमारे पास तो उतना ही 
संग्रह होता है, जितना अपनी चॉंचमें आ जाय। 
शुभे! तुम्ही बताओ, ऐसी दशामें इस थके-मादे 
अतिथिका आदर-सत्कार मै किस प्रकार करूँ? 

कपोतीने कहा--नाथ! अग्रि, जल, मोठी 
बाणी, तृण और काष्ठ आदि जो भी सम्भव हो, 
बह अतिथिको देना चाहिये। यह व्याध सदसे 
कष्ट पा रहा है।* 

अपनी प्यारी स्त्रीका कथन सुनकर पक्षिराज 
कपोतने पेड़पर चढ़कर सब ओर देखा तो कुछ 
दरप उसे आग दिखायी दी। वहाँ जाकर वह 
चॉंचसे एक जलती हुई लकड़ी उठा लाया और 
व्याधके आगे रखकर अग्निको प्रज्वलित किया; 
फिर सूखे काठ, पत्ते और तिनके बार-बार 
आगमें डालने लगा। आग प्रज्वलित हो उठी। 
उसे देखकर सर्दीसे दुःखी व्याधने आपने जडवत्‌ 
बने हुए अङ्गोंको तपाया। इससे उसको बड़ा 
आराम मिला। कपोतीने देखा व्याथ शुधाकी 
आगें जल रहा है, तब उसने अपने स्वामोसे | पतिके साथ हो स्वर्गलोकमें जाती है।'ँ_ 


ऊहा-"महाभाग! मुझे आगमे डाल दीजिये। मैं 
अपने शरीरसे इस दुःखी व्याधको तृस करूँगी। 
सुव! ऐसा केसे तुम अतिथि-सत्कार करनेवाले 
| चुष्यात्माओंके लोकमें जाओगे ।' 

कपोत बोला--शुभे। मेरे जीते-जी यह तुम्हारा 
भर्म नहीं है। मुझे ही आज्ञा दो। मैं ही आज 
अतिथि-यज्ञ करूँगा। 

यों कहकर कपोतने सबको शरण देनेवाले 
वत्सल विश्वरूप चतुर्भुज महाविष्णुका स्मरण 
करते हुए अग्निक तीन बार परिक्रमा कौ; फिर 
ज्याघसे यह कहते हुए अग्निम प्रवेश किया कि 
“मुझे सुखपूर्वक उपयोगमें लाओ।' कपोतने 
अपने जीवनको अग्निमें होम दिया, यह देख 
व्याध कहने लगा-'अहो। मेरे इस मनुष्य- 
शरीरका जीवन धिक्रार देने योग्य है, क्योंकि 
मेरे ही लिये पक्षिराजने यह साहसपूर्ण कार्य 
किया है।' यों कहते हुए व्याधसे कपोतीने 
कहा-'महाभाग! अब मुझे छोड़ दो। देखो, 
मेरे ये पतिदेव मुझसे दूर चले जा रहे हैं।' 
उसकी बात सुनकर ख्याध सहम गया और तुरं 
| हौ पिंजड़ेमें पड़ी हुई कपोतीको उसने छोड़ 
दिया। तब उसने भी पति और अप्रिकी परिक्रमा 
| करके कहा--'स्वामीके साथ चितामें प्रवेश 
करना स्तरियके लिये बहुत बड़ा धर्म है। वेदम 
इस मार्गका विधान है और लोकमें भी सबने 
इसकी प्रशंसा को है। जैसे साँप पकड़नेवाला 
मनुष्य सापको बिलसे बलपूर्वक निकाल लेता 
है,डसी प्रकार पतिका अनुगमन करनेवाली नारी 
पतिके साथ हो स्वर्गलोकमें जाती है।' 


+ अग्निरापः शुभा कनी तृणकक्ादिक च यत्‌ 


† स्त्रीणामयं परो धर्मो बद्धुस्तुवेशतस। 
च्यालग्राही यथा व्यालं बिलादुदरते बलात्‌ 
LH 


। रहदष्यक्नि देयं शीतार्तो लुब्धकस्वयम्‌॥ 
(८०। ६०) 
| कदे च विहितो मार्ग: सर्वलोकेषु पूतः 
॥ एवं तुगा नारी सह भरा दिवं ब्रजेत्‌॥ 
(८०। ७५-७६) 
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० सित उायुलय 


यों कहकर कपोतीने पृथ्वी, देवता, गङ्ग तथा 
वनस्पतियोंको नमस्कार किया और अपने बच्चो 
साना देकर व्याधसे कहा-- महाभाग! तुम्हार 
ही कृपासे मेरे लिये ऐसा शुभ अवसर प्रात हुआ 
है। मैं पतिके साथ स्वर्गलोकमें जाती हूँ।' यों 
कहकर वह पतित्रता कपोती आममें प्रवेश कर 
गयी। इसी समय आकाशमें जय-जयकारकी 
ध्वनि गूज उठी। तत्काल ही सूर्वक समान 
तेजस्वी अत्यन्त सुन्दर विमान उतर आया। दोनों 
पपि देवताके समान दिव्य शरीर धारण करके 
उसपर आद हुए और आयम पड़े हुए 
व्यापसेप्रसत्र होकर बोले--' महामते! हम देवलोके 
जाते हैं और तुम्हारी आज्ञा चाहते हैं। तुम 

4 S ए न 


अतिथिके रूपमे हम दोनॉके लिये स्वर्गकी सीढ़ी 
अनकर आ गये। ुष्हं नमस्कार है।' 

उन दोनोंको त्रष्ठ बिमानपर बैठे देख व्याधने 
अपना धनुष और पिंजड़ा फेंक दिया और हाथ 
जोड़कर कहा--' महाभाग! मेरा त्याग न करो। स 
| अदान हूँ। मुझे भी कुछ दो। मै तुम्हारे लिये 
आदरणीय अतिथि होकर आया था, इसलिये मेरे 
उद्धारका उपाय बतलाओ।' 

उन दोनोने कहा--व्याध तुम्हारा कल्याण हो। 
तुम भगवती गोदावरीके तटपर जाओ और उन्हींको 
अपना पाप भेंट कर दो। यहाँ पंद्रह दिनोतक 
डुबकी लगानेसे तुम सब पापे मु हो जाओगे। 
आपणुक्त होनेपर जब पुनः गौतमी गङ्गाम खान 
करोगे, तब अश्वमेध-यज्ञका फल पाकर अत्यन्त 
पुण्यवान्‌ हो जाओगे। नदियोंमें श्रेष्ठ गोदावरी ब्रह्म, 
विष्णु तथा महादेवजीके अंशे प्रकट हुई हैं। उनके 
भीतर पुनः गोते लगाकर जय तुम अपने मलिन 
शरीरको त्याग दोगे, तब निश्चय ही श्रेष्ठ विमानपर 
आसू हो स्वर्गलोकपें पहुच जाओगे। 

डन दोनॉकी बात सुनकर ख्याधने वैसा ही 
किया, फिर वह भी दिव्य रूप धारण करके एक 
श्रेष्ठ विभानपर जा बैठा। कपोत, कपोती और 
ज्याध--तौनों हौ गौतमी गङ्गाके प्रभावसे सवर्गम 
चले गये। तभीसे बह स्थान कपोततीर्थके नामसे 
विख्यात हुआ। यहाँ खान, दान, पितरोंकी पूजा, 
जप और यज्ञ आदि कर्म करनेपर ये अक्षय 
फलको देनेवाले होते हैं। 


Re 


'दशाश्वमेथिक और पैशाचतीर्थका माहात्म्य 


हाजी कहते ै--गदावी ग्गं क्तिकेयजोका 
भी एक तीर्थ है, जो यहुत उत्तम है। वह कौमार- 
तीर्थके नमसे भी प्रसिद्ध है। उसका नाम सुलनेमावसे 


अतुष्प कुलीन और रूपवान होता है। उसके आगे 
कृत्तिकालीर्थ है, जिसके श्रवणमात्रसे सोमपानका 
फल मिलता है। महामुने! अब दशाश्रमेधिक 


¬ दशाश्वमेधिक और पैज्ञाचतीर्धका याहात्य « 


१५५ 


तर्का माहाल्य सुनो। उसके श्रवणमाजसे अश्ेध- 
गजके फलकी प्राप्ति होती है। विश्वकमकि पुत्र 
महाबली विश्वरूप हुए। विश्वरूपके प्रथम नामक | 
पुत्र हुआ। उसके पुत्र॒का नाप भौवन हुआ। 
महाबाहु भौवन सा्वधीम राजा हुए। उनके पुरोहित 
कश्यप थे, जो सब प्रकारके जने निपुण थे। 
एक दिन महाबाहु भौवनने अपने पुरोहितसे 
पूछा-'मुने! मैं एक हो साथ दस अश्मेघ-यज्ञ 
करना चाहता हूँ। वह यज्ञ कहाँ करूँ?” कश्यपने 
प्रयागका नाम लिया और उत-उन स्थानॉपर यज्ञ 
करनेको बताया, जहाँ श्रेष्ठ द्िजोने पूर्वकालमें 
बड़े-बड़े यज्ञॉॉका अनुष्ठान किया था। राजाके 
यज्ञम बहुत-से ऋषि ऋत्विज हुए। पुरोहितने एक 
हो साथ दस आशवमेध-यज् आरम्भ किये, किंदु 
उनमेंसे एक भी पूर्ण न हुआ। यह देखकर 
राजाको बड़ी चिन्ता हुई। उन्होंने प्रयाग छोड़कर 
अन्य स्थानम उन यज्ञॉका आरम्भ किया, किंतु 
वहाँ भी वि्न-दोप आ पहुँचे। इस प्रकार अपने 
यज्ञॉको अपूण दख राजाने पुरोहितसे कहा-'देश 
और कालके दोपसे अथवा मेरे और आपके दोषे 
हमे दस अश्वमेथ-यज्ञ पूर्ण नहीँ हो पाते।' यों 
कहकर दुःख हुए राजा भौन अपने पुरोहित 
कश्यपके साथ यूहस्पठिजीके ज्येष्ठ श्राा संवर्तके 
पास गये और इस प्रकार बोले--' भगवन्‌! मुझे 
ऐसा कोई उत्तम प्रदेश यतलाइये, जहाँ एक हो 
साथ आरम्भ किये हुए दस अश्वमेध-य्ञ पूर्ण हो 
जायें।' तब मुनि संवते कुछ कालतक ध्यान 
करके महाराज भौवतसे कहा-ब्रह्माजोके पास 
जाओ चे ही उत्तम प्रदेश बतावेंगे।' 
महाबुद्धिमान्‌ भौचन महात्मा कश्यपको साथ 


ले मेरे पास आ पहुँचे और मुझसे भी उत्तम देश 
आदिके विषयमे प्रशन करने लगे। उस समय मैंने 
भवन और कश्यपसे कहा--राजेद्र! तुम गोदावरीके 
तटपर जाओ। यही यज्ञके लिये पुण्यवान्‌ प्रदेश 
है। वदोके पारगामी विदान ये महर्षि कश्यप ही 
जड़ गुरू हैं। इनकी कृपा और गौतमी गज्जाके 
प्सादसे एक ही अश्वमेघसे अथवा वहाँ लन 
करलेमाजसे तुम्हारे दस अश्वमेष-यज्ञ सिद्ध हो 
जायेंगे।' यह सुनकर राजा भौवन कश्यपजीके 
| साथ गौतमीके तटपर आये और वहाँ अश्वमेधष- 
यडकी दीक्षा ग्रहण की। वह महायज्ञ आएमभ 
होकर जब पूर्ण हो गया, तब राजा इस पृथ्वीका 
दान करनेको उचत हुए। उसी समय आकाशवाणी 
हई जन! तुमे पुरोहित कश्यफ्जीको पर्वत,वन 
और काननोसहित पृथ्वी देनेकी कामना करके 
सब कुछ दान कर दिया। अब भूमिदानकी 
अभिलाषा छोड़कर अग्नदान करो। वह महान्‌ 
फल देनेवाला है। तीनों लोकोमें अन्नदानके समान 
दूसरा पुण्यकार्य नहीं है। विरोपतः गङ्गाजीके 
तटपर श्रद्धे साथ किये हुए अन्नदानकी महिमा 
अकथनीय है।* 

तुने जो प्रचुर दक्षिणासे युकछ यह अशवमेध- 
यड किया है, इससे तुम कृतार्थ हो गये। अब इस 
षय तहे अन्यथा विचार हीं करना चाहिये। 
तिल, गौ, धन, धानय--जो कुछ भी गोदावरोके 
तटपर दिया जाता है, वह सब अक्षय हो जाता है। 

यह सुनकर समा भौवनने ब्राह्मणोंको यहुत- 
सा अनदान किया। तबसे वह तीर्थ दशाभ्रमेधिकके 
जायसे विख्यात हुआ। वहाँ खान केसे दस 
| अश्रमेध-यज्ञॉका फल प्राप्त होता है। 


= भूदानं त्का अरे देहि सहाफलम्‌। नासय पुष्य जिए. लोकेष .खिदते॥ 


विशेषतस्तु गङ्गाया 


अदा पुलिले सुने& 
(८३॥ २१-२२) 
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= संक पुराण * 


उससे आगे वराती है, जो हवा | और अहिक ग नि जे पिशाचोका | 


महर्षय सम्मानित है।यह गोदावरीके दक्षिण- 
तटपर स्थित है। आब मै उसका स्वरूप बतलाता 
हँ, सुनो। मुनिवरे नारद! हिरक पार््रभागमें 
अञ्जन नमसे प्रसिद्ध एक पर्वत है। वहाँ एक 
सुन्दरो अप्सरा शापप्रष्ट होकर उत हुई। उसका 
नाम अजना था। उसके सब अङ्ग बहुत सुन्दर थे, 
किंतु मुँह वानरीका था। केसरी नामक श्रेष्ठ वानर 
अज्ञनाके पति थे। केसरीके एक दूसरी भी स्तर 
थी, जिसका नाम आदिका था। वह भौ शाप 
अप्सरा ही थी। उसके भी सब अङ्ग सुन्दर थे। 
किंतु मुँह बिल्लेके समान था। अद्विका भी अञ्जन 
पर्वतपर ही रहती थी। एक समय केसरी दक्षिणसमुदके 
तटपर गये थे। इसी बीम महर्षि अगस्त्य अञ्जन 
पर्वापर आये। अञ्जना और अद्रिका दोनने 
महर्थिका यथोचित पूजन किया। इससे प्रसन्न 
होकर महर्पिंने कहा--'तुम दोनों वर माँगो।' वे 
बोलौं--'मुनौश्वर। हमें ऐसे पुत्र दोजिये, जो 
सबसे बलवान, श्रेष्ठ और सब लोगोंका उपकार 
करनेवाले हों।' 'तथास्तु' कहकर मुनित्रेष्ठ अपस्त्य 
दक्षिण दिशामें चले गये। कुछ कालके बाद 
अजनाने वायुके अंशसे हतुमानुजीको जन्म दिया 


और अद्विकाके ग्भ निरतिके अंशसे पिशाचोंका 
राजा आदि उत्पन्न हुआ। इसके बाद उन दोनो 
हिजयोने उक देवताओंसे कहा-- हमें मुनिके 
बण्दानसे पुत्र तो प्रास हुए, किंतु इद्रके शापे 
हमार मुख कुरूप होनेके कारण साय शरोर ही 
विकृत हो गया है। इसे दूर करके लिये हम क्या 
उपाय करें-इसे आए दोनों बतायें।' तब भगवान 
दु और नितिन कहा--'गोदाबरोमें खान और 
दान कलेसे तुम्हें शापसे छुटकारा मिल जायगा।' 
चो कहकर वे दोनों वहाँ आततान हो गये। तब 
घिशाचरूपथारो आदिन अपने भाई हनुमानजोको 
सक्न कसनेके लिये माता अ्नाको लाकर गोदायी 
नहलाया। इसी प्रकार हनुमानजी भी अद्निकाको 
लेकर बड़ी उताबलीके साथ गौतमी ग्गाके 
तटपर आये। तबसे वह पैशाच और आझनती्थके 
जामसे विख्यात हुआ। वह समस्त अभीषट स्तुऑको 
देनेवाला शुभ टी है। ब्रह्मगिरिसे तिरपन योजन 
प्वकी ओर मार्जार-तीर्थ है। मार्जार-तीर्थसे आगे 
हतुमत्‌-तौर्थ और वृषाकपि-तौर्थ है। उसके आगे 
केना-संगमतीर्थ बताया गया है, जो समस्त 
कामनाओंको पूर्ण करनेवाला है। उसका स्वरूप 
और फल उसीके प्स्गम बताया जायगा। 


Sens 
क्षुधातीर्थ और अहल्या-संगम-तीर्थका माहात्म्य 


हाजी कहते है--नाएद! अब क्षुघातीर्षका 
वर्णन करता हूँ, एकाग्रचित्त होकर सुनो। वह 
परम पुण्यमय तीर्थ मतुष्योंकी समस्त कामनाओंको 
पूर्ण करनेवाला है। पूर्वकालमें कच्च ऋमसे 
प्रसिद्ध एक ऋषि थे। वे वेदवे्ाओे श्रेष्ठ और 
तपस्व थे। महर्षि कण्व भूखसे पीडित होकर 
अनेक आश्रमोंपर भूमा करते बे। एक दिन वे 
तमके पवित्र आश्रमपर आये। बह आश्रम अनन 


और जलसे सम्पन्न था। अपनेको कुधासे पीड़ित 
और गौतमको वैभवशाली देख कण्बका मन 
बिरकिसे भर गया। चे सोचने लगे--'गौतम भी 
एक ड ब्राहमण हैं और यै भी उन्होंकी भौति 
तपोनिष्ठ हूँ। बराबरवालेके पास याचना करना 
कदापि उचित नहीं है। अतः यद्यपि मैं भूखसे 
व्याकुल हूँ और मेरे सीर पीड़ा भी हो रही है, 
तथापि गौतमके घरमे भोजन नहीं करूँगा। इस 


«+ शुपालर्थ और अहल्य-संगन सीर्घका महालय » 
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समय गौतमी गङ्गाके तटपर चलूँ और उसे 
सम्पत्ति माँगँ[' ऐसा निश्चय करके महर्षि कण्व 
परम पावन गङ्गाजके तटपर गये और खान कर्के 
पवित्र एवं संयतचिच हो कुशासनपर बैठकर गौतमी 
ङ्गा तथा श्षुधादेवीको स्तुति करने लगे। 

कण्व बोले--भारी पीड़ाओंकों हेवाली 
भगवती शङ्गा! तुम्हें नमस्कार है तथा सब 
लोगॉको पीड़ा देनेवालो शुधादेवी! तुमको भी 
नमस्कार है। महादेवजीको जटासे प्रकट हुई 
कल्याणमयी गौतमी! तुम्हें नमस्कार है तथा 
महापृत्युके मुखसे निकली हुई थुधादेवी! तुह 
भी नमस्कार है। देवि! तमँ पुण्यात्माओंके लिये 
शान्तिरूपा और दुरात्माओंके लिये करधस्वरूपा 
हो। नदीके रूपसे सबके पाप-ताप हर लेती हो 
और क्षुधारूपमें आकर सबको पाप-ताप देती रहती 
हो। कल्याणकारिणी देवी! तुम्हें नमस्कार है। 
पापोंका दमन केवाली गङ्गा तुम्हें प्रणाव है। 
भगवती शान्तिकरी | तुम्हें नमस्कार है। दख्ताका 
विनाश करनेवाली देवी! तुह प्रणाम है! 

कण्वके इस प्रकार स्तुति करनेपर उनके 
सामने दो रूप प्रकट हुए-'एक तो गङ्गाका 
मनोहर स्वरूप और दूसरी कषुधाकी भयानक 
मूर्ति। विरे कणवन पुनः हाथ जोड़कर नमस्कार 
करते हुए कहा--'देवि गोदावरी! तुम सम्पूर्ण 
भज्नलॉके लिये भी मङ्गलमयी हो। शुभे! ही, 
माहेश्वरी, वैष्णवी और त्यम्बका--ये सब तुम्हारे 
ही नाम हैं। तुम्हें नमस्कार है। भगवान्‌ व्यम्बकी 
जटासे प्रकट होकर महर्षि गौतमका पाप न्ट 
केवाली गोदावरी! हुम साठ धाराओमें विभळ 
होकर समुद्रमें मिलती हो। तुम्हें नमस्कार है। 


बुदी! तुम समस्त पापियोंके लिये पापमयी, 
इुःख़मबी और लोभमयी हो। धर्म, अर्थ और 
कामका नाश कलेवाली भी तुमहीं हो। तुम्हें 
बारंबार नमस्कार है।' 


कण्बका यह थचन सुनकर गङ्गा और क्षुधा 
दोनों ही बहुत प्रसन्न हुईं और बोलीं“ सुब्रत! 
हुम मनोवाज्छट बर मगो।' व कप्वने गड्गाजीको 
प्रणाम करके कहा-'देवि! मुझे मनके अनुकूल 
घेर, वैभव, आयु धन और मोक्ष प्रदान कीजिये।' 
ग्गासे यों कहकर द्विजश्रेष्ठ कण्बने श्षुधादेवीसे 
कहा-'क्षुपे! तुम तृष्णा एवं दरितारूपिणी, 
अत्यन्त पापमयी तथा रूक्ष स्वभाववाली हो। मेरे 
अथवा मेरे बंशजोके यहाँ तुम कभी न रहना। जो 
्षुाुर मनुष्य इस स्तोत्रस तुम्हारी सतति कं, 
उनके दारय और दुःखका नाश हो जाय।* जो 
लोग इस परम पु्यमय तोर्थमें भक्तिपूर्वक खान, 


(सधि मने चाधि खुधे तृष्णे दरिष्रिणि। याहि पापतरे से न भूयास्तं कदाचन॥ 
अनेन स्तवन ये यै त्य स्वुवान्त शुधादुश:॥ हवां दासियदुःखानि न धवेयुर्वरोउपर:॥ 
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चखा साहहुलना > 


दान और जप आदि करें, वे धन-सम्पतिके भागी 
हों। जो तीर्थ अथवा अपने घरमें इस स्तोत्रका पाठ 
को, उसे दिता और दुःखसे कभी भय न हो।' 

“एवमस्तु' कहकर ग्रा और कषुधा दोनों 
अपने-अपने स्थानको चली गयीं। तबसे उस तीर्थके 
तीन नाम हो गये-काण्वतीर्थ, गाङ्गतीर्थ और 
श्रुधातोर्थ। नारद! यह तीर्थ सब पाएको दूर 
करोवाला और पितो परसताको बढ्नेवाला है। 

गोदावरीमें अहस्यासंगम नामक एक तीर्थ है, 
जो तीनों लोकोंको पवित्र करनेवाला है । मुनिश्रेष्ट! 
उस तीर्थकी उत्पिका वृत्ता सुनो। पूर्वकालकी 
यात है, मंते अत्यन्त कौतूहलवश कुछ सुन्द 
कन्याओंकी सृष्टि की। उनमेसे एक कन्या सबसे 
ओए और उत्तप लक्षणोंसे युक्त थो। उसके सब 
अङ्ग बड़े मनोहर तथा रूप और गुणोे समपत् 
थे। उस समय भेर गने यह विचार हुआ कि 
कौन पुरुष इस कन्याका पालन-पोषण करतेमें 
समर्थ है। सोचनेपर महर्षि गौतम ही मुझे समस्त 
गुणोमें श्रेष्ठ, तपस्वी, बुद्धिमान्‌ , समस्त शुभ 
लक्षणोसे सुशोभित और येद-येदाङ्गोके झाता 
प्रतीत हुए। अतः उन्होंको पैंने वह कन्या दे दी 
और कहा--'मुनिश्रेष्! जबतक यह युवती न हो 
जाय, तयतक तुम्हीं इसका पालन-पोषण करना। 


युववसथाहोनेर पुनः इस साध्वी कन्याको मेर | 


पास ले आना।' यों कहकर मैने गौतमको वह 
कन्या समर्पित कर दी। गौतम अपने तपोबलंसे 
निष्पाप हो चुके थे। उन्होंने विधिपूर्वक उस 
कन्यका पालन-पोषण किया और युवती होनेपर 


उसे वस्त्राभूषणोंसे सुसज्जित करके मेरे पास ले | 


आये। उस समय उनके मनें कोई विकार नहीं 
था। अहल्याको देखकर इन्द्र, अग्रि और वरुण 
आदि सब देवता यारी-चारीसे मेरे पास आये 
और कहने लगे-'सुरेशव! यह कन्या मुझे दे 


दौच्िये।'इन््रका तो उसके लिये विशेष आप्रह 
ा। मि गौतमकी महळा,गमभीसता और धीरताका 
| वियर क मुझे बढ़ विस्पय हुआ। मैने सोचा--“यह 
सुमुखी कन्या गौतमको हो देने योग्य है और 
| किसको नहीं। अतः उहको दूँगा।' ऐसा निश्चय 
करके मैंने देवताओं और ऋषियोंसे कहा-- यह 
सुन्दरी कन्या उसीको दी जायगी, जो सर पृष्वीकी 
परमा करके सबसे पहले यहाँ उपस्थित हो 
जाय; दूसेरे किसौको नहीं मिलेगी। 

| मेती बात सुनकर सब देवता अहल्याकी 
खतिके लिये पृथ्वीको परिक्रमा करने चले गये। 
सौ बौचमें कामधेतु सुरभि बच्चा देने लगी। 
अभी बच्चेका आधा शरीर हौ बाहर निकला था। 
उसो अवस्थामें गौतमने उसे देखा और उसीको 
पृषवोभावसे देखते हुए उसकी परिक्रमा की। साथ 
| ही उन्होंने शिवलिग्रकी भी प्रदक्षिणा को। इसके 


जाद सोचा सण देवताओने अभी पृथ्वोको एक 
अरिक्रया भी पूरी नहीं की और मेरे वाण दो 
चरिक्रमाएँ पूरी हो गयीं ऐसा वक्ष करके थे मेर 


= श्लुघातीर्थ और आहसा -संगप तीर्दका माहात्व्य + 
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समीप आये और मुझे प्रणाम करके बोले-- 
“कमलासन! विश्वात्मन्‌! आपको बारंबार नमस्कार 
है। हान्‌! मैंने सारी यसुधाकी प्रदक्षिणा कर 
ली।' मैंने ध्यानके द्वारा सब बातें जानकर गौतमसे 
कहा--'ब्रह्मवें! तुम्हींको यह सुन्दरी कन्या दी 
जाती है। वास्तवमें तुमने पृथ्वीको परिक्रमा पूरी 
कर ली। जो वेदोंके लिये भी दुबॉध है, उस 
धर्मका स्वरूप तुम जानते हो। जो गाय आधा 
प्रसव कर चुकी हो, वह सात द्रीपॉंवाली पृथ्वीके 
तुल्य है। उसकी परिक्रमा कर ली जाय तो समूचो 
पृथ्वीकी परिक्रमा हो जाती है। शिलकी 
प्रदक्षिणाका भी यही फल है। अतः उत्तम ब्रतका 
पालन करनेवाले गौतम! मैं तुम्हारे धैर्य, ज्ञान और 
तपस्यासे बहुत संतुष्ट हूँ।' यों कहकर मैने 
गौतमको अहल्या सौंप दी। उन दोनोंका विवाह 
हो जानेपर देवतासोग पृथ्वीकी परिक्रमा करके 
धौरे-धौरे आने लगे। आनेएर सबने अहल्याके 
साथ गौतमका विवाह हुआ देखा। इससे उन्हें 
बड़ा आश्चर्य हुआ। अन्तम सब देवता स्वर्गे 
चले गये, पंत इन्र मनमे इससे बड़ी ईषया 
हुई। मैने प्रसन्न होकर महात्मा गौतमको रहनेके 
लिये ब्रह्मगिरि प्रदान किया, जो परम पवित्र, 
समस्त अभिलणित यस्तुओँको देनेवाला तथा 
मङ्गलमय है। मुनिश्रेष्ठ गौतम वहाँ अहल्याके 
साथ विहार करने लगे। 

इरे स्वर्में भीगौतमकी पवित्र कथा सुवी। 
अतः मुनिको, उनके आश्रमको और उनकी 
सुन्दरी पढ्रीको देखनेके लिये वे ब्राह्मणका वेष 
धारण करके आये। वहाँ आनेपर उन्होंने मनमें 
पापकी भायना लेकर आहल्याको देखा। उस 
समय वे अपने-आपको भी भूल गये। देश- 
कालकी भो सुध न रही और ऋषिके शापका भय 
भी उन्होंने भुला दिया। उनका इदय कामके 


; वशोभूत हो रहा था। एक समय महर्षि गौतम 
मध्याहसे पहलेको क्रिया समास करके शिष्यॉके 
साथ आश्रमसे बाहर गये। उस समय अवसर 
देखकर इने अपने मनके अनुकूल कार्य किया। 
वे गौतमका रूप धारण करके आश्रममें आये और 
सबाङ्गसुन्दरौ अहल्यासे बोले--प्रिये! मैं तुम्हारे 
शुणोंसे आकषट हूँ। तुम्हारे रूपका स्मरण करके 
मेरा मन विचलित हो गया है। पाँव लहखड़ा रहे 
हैं।' यों कहकर हँसते-हैसते उन्होंने अहस्याका 
हाथ पकड़ लिया और आश्रमके भीतर चले गये। 
आहल्याने उन्हें गौतम ही समझा। यह कोई जार 
पुरुष है-यह बात उसके ध्यानमें नहीं आयी। 
बह इन्रके साथ सुखपूर्वक रमण करने लगी। 
इतनेमें ही महर्षि गौतम पुनः अपने शिष्योंके साथ 
लौट आये। प्रतिदिनका ऐसा नियम था कि जय 
वे बाहरसे आश्रमपर आते तब प्रियवादिनी अहल्या 
आगे बढ़कर उनका स्वागत करती, प्रिय लगनेवाली 
बातें कहती और अपने सदगुणोसे उन्हें संतुष्ट 
करती थो। उस दिन अहल्याको न देखकर परम 
बुद्धिमान्‌ गौतमको ऐसा जान, पड़ा मानो कोई 
बड़ी अद्भुत बात हो गयी। मुनिश्रेष्ट गौतम द्वारपर 
खड़े हैं और सब लोग उनकी ओर देखते हैं। 
अग्निहोज और शालाके रक्षक तथा घरमें कामकाज 
करनेवाले अनुचर उन्हें देखकर बड़े विस्मयमें 
पड़े और भयभीत होकर बोले-' भगवन्‌। यह 
कैसी विचित्र बात है कि आप भीतर और बाहर 
दोनों जगह देखे जाते हैं। अहो! आपकी तपस्याका 
हो यह प्रभाव है कि आप अनेक रूप धारण 
करके विचरते हैं।' 

'यह सुनकर गौतमके मनमें बढ़ा आश्रय 
हुआ। वे सोचने लगे-आश्रमके भीतर कौन गया 
है। उन्होंने पुकाया-'प्रिये! अहल्ये! आज तुम 
' मुझसे बोलतो क्यों नहीं?” महर्दिका वचन सुनकर 
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* संक्षित्त सहापुराणा * 


अहल्याने उस जारसे कहा-'अरे! तू कौत है, | दुष्कर्म नहीं करते। आप करुणाके सागर हैं, मुझ 


जो मुनिका रूप धारण करके तूने मेरे साथ यह 
पकर्म किया है?' यह कहती हुई वह भयके 
रे शब्यासे सहसा उठकर खड़ी हो गयी। 
पापाचारी इन्र भी मुनिके भयसे बिलाव बन 
गया। अहल्या थर-थर कौप रही थी। उसके 
वेष-भूषा बिगड़ चुके थे। अपनी प्यारी पत्नोको 
कलडत हुई देख महापे धमं आकर कड हुने 
पह दुःसाहस कैसे किया?" उनके इस प्रकार 
पूछनेपर देवी अहल्याने लज्जावश कोई उत्तर 
नहीं दिया। तब मुनि उस जारकी खोज करे 
लगे। इतनेमें उस बिलावपर उनकी दृष्टि पड़ी। 
अरे! ठोक-ठौक बता, तू कौन है? यदि झूठ 
बोलेगा तो मैं तुझे अभी भस्म कर दूँगा।' 
इत्र हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और 
बोला--'तपोधन। मैं शचीका स्वामी इन्र हूँ, 

R SR 


गया है। मैंने जो कुछ कहा 
है, वह सत्य है। ब्रह्म! कामदेवके बाणोंसे 


महापापीको क्षमा करें। साधु पुरुष अपराधीपर भी 
कठोरता नहीं दिखाते।' 

गौतम जोले-- इत्र! ने स्की योनिं आसक्त 
होकर यह पापकर्म किया है, अतः तेरे शरीरमे 
योनिके सहसों चिह हो जायँग। 

इसके बाद मुनिने अहल्यासे भी कुपित होकर 
कहा-तू सूखी नदी हो जा।' 

अहल्या योली--भगवन्‌। जो पापनी स्तिया 
मनसे भी दूसरे पुरुषकी कामना करती हैं, वे तथा 
उनके समस्त पूर्वज भी अक्षय नरको पढ़ते हैं। 
आप कृपा करके मेरी बातॉपर ध्यान दें। यह इन्दर 
आपका रूप धारण करके मेरे पास आया था। ये 
सब लोग इस बातके साक्ष हैं। 

रक्षकोंने कहा-' ऐसी हो बात है। अहल्या 
ठीक कहती हैं।' सुनिने भी ध्यातके द्वारा सच्ची 
आातको जान लिया और शान्त होकर अपनी 


| पतिव्रता प्नीसे कहा--'कल्याणी! नदी होनेपर जब 


तुम सरिताओ रेष्ठ गौतमी ङ्गसे मिलोगी, उस 
समय पुनः अपने स्वरूपको प्राप्त कर लोगी।' 
हर्षिका वचन सुनकर पतिद्रता आल्याने तैसा 
ही किया। गौतमी गङ्ासे मिलनेपर पुनः उसका 
जही स्वरूप हो गया, जैसा सैंने बनाया था। 
ततक्ष देवज इते हाथ जोड़कर महर्षि 
ौतमसे कहा--'मुनित्रष्ठ अपने घरपर आये हुए 
मुझ पापिक्रकी रक्षा कीजिये।' यों कहकर इन्द्र 
उनके चरणोंमें गिर पड़े। यह देख महिने 
कृपापूर्वक कहा-'पुरंदर! तुम्हार कल्याण हो। 
बुम शोदावरौके तटपर जाओ और उसमें खान 
'करो। इससे तुम्हारे सारे पाप क्षणभरमें धुल 
जावे तुम्हारे शरीरमें योनिके जो सहसरं चिह 
हैं, चे नेत्रोके रूपमें परिणत हो आाईैगे। तुम 


जिनका हृदय विदीर्ण हो चुका है, ये कौन-सा | सहलाक्ष हो जाओगे। नारद! गौतमीके प्रभाससे ये 


> जनस्थान, अफती्थ, भानुतीर्थ और अछणा-वरणा-संग्मकी मिया » 
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दो आक््यजनक बातें मैंने देखी है-अहल्या नदी 
होकर पुनः अपने स्वरूपको प्राप्त हुई और 
शचीपति इन्द्र सहलाक्ष हो गये। तबसे वह तीर्थ 


अहल्या-संगमके चामसे विख्यात हुआ, उसे 
इत्लौर्थ भो कहते हैं। वह भतुष्योंकी समस्त 
कामनाओंको पूर्ण करनेवाला है। 


mm 
जनस्थान, अश्वतीर्थ, भानुतीर्थं और अरुणा-वरुणा-संगमकी महिमा 


्ह्माजी कहते हैं--उसके बाद विश्वविख्यात 
जनस्थान नामक तीर्थ है, जिसका विस्तार चार 
योजनका है। वह स्मरणमात़से मनु्यको मुक्त 
देनेवाला है। पूर्वकालकी बात है, वैवस्वठ मनुके 
वंशमें जनक नामसे प्रसिद्ध एक राजा हुए। 
उन्होंने वरूणक पुत्री गुणार्थवाके साथ विवाह 
किया था। गुणार्णवा धर्म, अर्थ, काम और 
मोक्षकी सिद्धि करनेवाली थी। जनकमें भी ये हौ 
गुण थे, अतः राजाको अपने गुणोके अनुरूप 
सुयोग्य भार्या मिलौ। विप्रवर याज्ञवल्कय राजा 
जनकके पुरोहित थे। एक दिन राजाने अपने 
पुरोहितसे पूछा-'द्विजश्रेष्ट! बड़े-बड़े मुनियोने 
यह निर्णय किया है कि भोग और मोक्ष दोनों श्रेष्ठ 
हैं; अन्तर इतना ही है कि भोग अन्तमें विरस 
हो जाता है और मुक्ति नित्य एवं निर्विकार है। 
अतः भोगसे भी मुिको ही श्रेष्ट माना गया है। 
आप बतायें, भोगसे भी मुकिकी प्रालि कैसे 
होती है? सब प्रकारको आसक्तियोका त्याग 
करनेसे जो मकि प्राप हती है, वह तो अत्यन्त 
दुःखसाध्य है; अतः जिस उपायसे अत्यन्त 
सुखपूर्वक मुक्ति हो सके, वह बताइये। 

चाज़वल्क्य ओोले--राजन्‌! साक्षात्‌ भगवान्‌ 
वरण तुम्हारे गुरुजन, श्वशुर और हितकारी है। 
उन्होंक पास चलकर पूछो। चे तुम्हें हितका 
उपदेश देगे। 

तदनन्तर याज्ञवल्क्य और जनक दोनों राजा 


बरुणके पास गये और वहाँ उन्होंने मुकिका 
मर्ग पूछा। 


वरुणने कहा--दो प्रकारसे मुक्ति प्रात होती 
है-एक तो कर्म केसे और एक कर्म न 
करनेसे। वेदमें यह मार्ग निश्चित किया गया है कि 
कर्म न करनेकी अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। धर्म, 
अर्थ, काम और मोक्ष-ये चारों पुरुषार्थ कर्मसे 
बंधे हुए हैं। नृपश्रेष्ठ! कर्महारा सब प्रकारके 
साध्योंकी सिद्धि होती है, इसलिये मनुष्योंको सब 
'तरहसे बैदिक कर्मका अनुष्ठान करना चाहिये। 
इससे वे इस लोकमें भोग और मोक्ष दोनों प्राप्त 
करते हैं। अकर्मसे कर्म पवित्र है। कर्म भिन्न- 


रबर = संक्षि हमपुराण * 


भिन्न आश्रमां और वर्णोके अनुसार अनेक प्रकारके | सेवन केसे मनुष्य सब अभिलघित बस्तुओंको 
होते हैं। वर्णों और आश्रमोमे भी चार आश्रम | पाता और मोक्षका भागी होता है। 
कर्मके डार माने गये हैं। उनमें भी गृहस्थात्रम | अरूणा और वरुणा नामकी दो परम पवित्र 
अधिक पुण्यदायक है। उससे भोग और मोक्ष | नदियाँ हैं। उतर दोनोंका गोदावरीमें संगम हुआ है, 
दोनों पन हो सकते है।* यही मेरा मत है।| | जो बहुत ही पवित्र तीर्थ है। उसकी उत्पत्तिकी 
यह सुनकर राजा जनक और बुद्धिमान्‌ |कथा सब पापोंका नाश करनेवाली है। उसे 
याज्बल्कयने वरुणका पूजन किया और पुनः यह | बताता हूँ, सुनो। महर्षि कश्यपके अयष्ट पत्र 
जात पूछी-सरत्रे्ठ! आपको नमस्कार है। आप | आदित्य (सूर्य) समस्त लोकॉमें विख्यात हैं। वे 
सर्वज्ञ हैं। बताइये, कौन-सा देश और तीर्थ ऐसा तीनों लोकोंके नेत्र हैं। उनकी किरणें अत्यन्त 
है जो भोग तथा मोक्ष प्रदान करनेवाला है? दुस्सह हैं। भगवान्‌ सूर्वके रथमें सात घोड़े जुते 
'बरुणने कहा--इस पृथ्वीपर भारतवर्ष और होते हैं। सर्वदेव सम्पूर्ण लोकोंद्वारा पूजित हैं। 
उसमें भी दण्डकवन पुण्यदायक है। इसमें किया उनको पत्नोका नाम उषा है। उषा विश्वकर्माकी 
हुआ शुभ कर्म मनु्यॉको भोग तथा मोक्ष दोनों पुत्री और तरिभुवनकी अद्वितीय सुन्दरी है। उसे 
प्रदान करता है। तोम गौतमी गङ्ग श्रेष्ठ हैं। वे अपने स्वामौके तीव्र तापका सहन नहीं हो पाता 
मुक्तिदायिनी मानी गयी हैं। यहाँ यज्ञ और दान  था। वह सदा इसी चिन्तमें पड़ी रहती कि 'मुझे 
करलेसे मोक्षकी पराम होगी। क्या करना चाहिये?' उषाके दो बुद्धिमान पुत्र 
'वरुणका यह उपदेश सुनकर याज्ञवल्कय और | थे-वैवस्वत मनु और यम। एक कन्या भी थी, 
जनक उनकी आज्ञा ले अपनी परीमं लौट आये, | जो परम पवित्र यमुना नदीके रूपमे विख्यात हुई। 
फिर गङ्गतर्थपर जाकर राजा जनकने अश्वमेध | एक दिन उपाने अपने ही समान रूपवाली अपनी 
आदि यज्ञ किये और विप्रवर याजवल्वयने उन | छाया उत्पन्न की और उससे कहा--त मेरी-ही- 
यज्ञॉमें आचार्यका कार्य किया। गौतमी गङ्गाके | जैसी होकर मेरी आज्ञासे पतिकी सेवा तथा मेरे 
तटपर यज्ञ करनेसे राजाको मोक्षकी प्राति हुई । | पुत्रॉंका पालन कर। मैं जबतक लौट न आठ, 
तत्पश्चात्‌ जनकबंशके बहुत-से राजा क्रमशः | तबतक तुमह पतिकौ प्रेयसी बनकर रहो; यह 
वहाँ आकर यज्ञ करते और गोदाबरीकी कृपासे | रहस्य किसीको न बताना। मेरी संतानोपर भी यह 
मोक्षके भागी होते रहे। तभीसे यह तीर्थ जनस्थानके | भेद प्रकट न होने पये।' छायाने "बहुत अच्छा' 
नामसे विख्यात हुआ। जनकोंका यज्ञस्थानहोनेसे | कहकर उषाकी आज्ञा स्वीकार कर ली और उषा 
उसका नाम जनस्थान पड़ गया। वहाँ खान, दान | चरसे निकल गयी। उसने तपस्थाके लिये उत्तरकुर 
और पितरोका तर्पण करनेसे तथा उस तौर्थका | नामक देशको प्रस्थान किया। वहाँ पहुँचकर 
चिन्तन करने, वहाँ जाने और भकिपूर्वक उसका | उसने घोड़ीका रूप धारण करके कठोर तपस्या 


+ गृहस्थ-आश्रममें भोगकी रि लो स्वाभाविक है और मोक्षको प्राहि निष्काम धर्मका अनुष्ठान करेसे होती है। 
नै अकर्मणः कर्म पुष्य॑ कर्म चाप्यातमेषु च। लात्याज़ितं च राजे ततापि शृणु धरमवत्‌॥ 
आश्रमाणि च चत्वारि क्॒ट्रराणि मानद ! चलां च गा पुण्य स्मृतम्‌ ॥ 
(ect १३-७७ 


= जाडो और सोवर्धनकीबैंकी पिया * 
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आरम्भ की। जब सूर्यदेवको इसका पता लगा, 
तब थे भी चोका रूप धारण करके उसके पास 
गये। पतित्रता उषा परपुरुषकी आशङ्कसे भागकर 
भारतवर्षमें गौतभीके तटपर आयी। वहाँ उसका 
पतिक साथ समागम हुआ, जिससे अश्विनोकुमारोंको 
उत्पत्ति हुई। वह स्थान अती, भानुतीर्थं और 
पदचवटौ आश्रमके नमसे विख्यात हुआ। तापी 
और यपुना दोनों सूर्यकी कन्या थीं। वे गौतमी- 
तटपर अपने पितासे मिलनेके लिये अर्णा-बरुणा 


| नामक नदियोंके रूपमें आयी थीं। उन दोनोंका 
जहाँ गङ्गामें संगम हुआ है, वह बहुत उत्तम तीर्थ 
| है। उसमें भिन्न-भिन्न देवताओं और तोथोंका 
| शवक्‌-पृथक्‌ समागम हुआ है। उक्त संगममें 

सलाईस हजार तीका समुदाय है। वहाँ किया 
| हुआ सान और दान अक्षय पुण्य देनेवाला है। 
| जारद्‌। उस तौर्थके स्मरण, कीर्तन और श्रवणसे 
| भी ल्य सब पापे भुत हो धर्मान और 
सुखी होता है। 


re 


'गारुड़तीर्थ और गोवर्थनतीर्थकी महिमा 


द्रहमाजी कहते हैं-नादद ! गारुड नामक 
तीर्थ सब विध्नॉंकी शान्ति करनेवाला है। उसके 
प्रभावका वर्णन करता हूँ, ध्यान देकर सुनो। 
शेषनागके एक महाबली पुत्र था, जो मणितागके 
नामसे प्रसिद्ध हुआ। उसे सदा गरुड़का भय बना 
रहता था, अतः उसने अपनी भक्तिके द्वार 
भगवान्‌ शंकरको संतुष्ट किया। प्रसन्न होनेपर 
भगवान्‌ महेशले कहा--'नाग! कोई थर मागो ।' 
नागने कहा-'प्रभो ! मुझे गरुडे अभय-दान 
दीजिये।' भगवान्‌ शिवने कहा--' ऐसा ही होगा। 
तुं गरुडसे भय न हो।' वरदान पाकर मणिनाग 
गरुड़से निर्भय हो बाहर निकला। वह क्षौरसागरके 
समीप, जहाँ भगवान्‌ विष्णु शयन करते हैं, इधर- 
उधर विचरने लगा। जहाँ गरुड़ निवास करते थे, 
उस स्थानपर भी वह जाया करठा। गरुड़ने उस 
नागको निर्भय विचरते देख पकड़ लिया और 
अपने घरमें लाकर डाल दिया। 

इसी बीचमें कतदौने जगदी र भगवान्‌ शिवे 
कहा-- देवेश्वर! अब मणिनाग नहीं आठा है। 


जान पड़ता है गरुड़ने उसे खा लिवा या बाँध | 


रखा है। यदि बह जीवित होता तो यहाँ आये 
बिता न रहता।' नन्दौकौ जात सुनकर भगवान 
शिवने नागकी अवस्थाको जान लिया और 
कहा-'यह नाग गरुङ्के घरमे बंधा पड़ा है। तुम 
शीघ्र जाकर जगदीक्षर भगवान्‌ विष्णुकी स्तुति 
करो और गरड़के ड्वारा बन्धनमें डाले हुए नागको 
मेरे कहनेसे ले आओ।' प्रभुकी बात सुनकर भन्द 
स्वयं हो लक्ष्मोपतिके पास उपस्थित हुए और 
| भगवान्‌ शिवको कही हुई बातें वहाँ निवेदन का 
ठ भगवान्‌ कारायणने प्रसन्न होकर गरुदे 
'कहा--'विनतानन्दन । मेरो बात मानकर नदीको 
बह नाग लौटा दो।' गरुड़ने नाग देना स्वीकार 
नहीँ किया और गर्वसे कहा-'मैं आपका भृत 
| णको लाघ, आप उसे नन्दको दे ह ह। 
स्वायो तो सेवकको दिया करते हैं, परंतु आप तो 
मेद प्राप्य वस्तुको छीन रहे हैं। मेरी शक्ति आप 
| जानते हो हैं। मेरे ही बलसे तो आपने संग्रामे 
| दपर विजय प्राह की है 

भगवान्‌ विष्युने गल्‍ड़को बात सुनकर सबके 
सामने हँसकर कहा--*पक्षिराज! ठोक है, तुप्होरे 
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हो अलसे मैंने असुरॉपर विजय पायी है।' फिर | वह सब अक्षय तथा शिव और विष्णुको प्रिय 
भगवनन क्रोध न करके कहा--' गरड! मैं मानता | लगनवाला होता है। 
हूँ दुममें विलक्षण शकि है; पर तुम मेरी इस | उसके आगे सब पापका नाश काेवाला 
कनिष्ठ अँगुलीको लो वहन करो।' इतना कहकर | सेवन है। चह पितरोंके लिये पुण्यजनक 
भगवानूने अपनी आँगुली गर्ड़के मस्‍्तकपर रख | ददा स्मरणमाजसे पाप दूर करनेवाला है। नारद ! 
दी। गर अँगुलीका भार सह नहीं सके। तब | चैंने उसका प्रभाव प्रत्यक्ष देख है। पूर्वकाले 
गरुन दीनभावसे लज्जित होकर हाथ जोड़कर | जाबालि नमसे प्रसिद्ध एक किसान ब्राह्मण रहता 
थना कौ और कहा-'मैं आपका अपराधी  था। वह दोपहर हो जानेपर भी हलसे बैलॉको 
सेवक हूँ। मेरा परित्राण कीजिये।' फिर उन्होंने खोलता नहीँ था। उनके दोनों बगलमें और 
माता लक्षमौसे प्रार्थना कौ। लक्ष्मीजीने कृपाकुल | पौठपर चाबुक गाएता रहता था। उसके दोनों बैल 
pet sorbet 
क्षा ।' तब कहा-- | कामधेनु गौ जगन्माता जन्दीसे सब हाल 
'लन्दिकेश्व। तुम गरड़के साथ ही नागको | कहा। नन्‍्दीने भी किन्न होकर भगवान्‌ शंकरको 
महादेवजीके पास ले जाओ ।' बहुत अच्छा' कहकर | सब बाते बतायों। तब शंकरजीने नन्‍्दीसे 
नदी गरु और नगके साथ धौरे-धीरे शंकरीके | कहा-'तुमहाै प्रत्येक बात सिद्ध हो।' 
पास गये और सब समाचार उन्‍हें कह सुनाया। | ... महादेवजीको यह आज्ञा पाकर नन्दीने समस्त 
तब शंकरओने गरले कहा-*महाबाहो! तुम |गोजातिको अपनेमें समेट लिया। स्वर्गलोक और 
लोकानी गौली गे पास जाओ। थे समस्त | म्यलोककी समस्य गौएँ अदृश्य होगी तब 
अधीष्ट वसुको देनेवाली हैं। उस कायी | देवजओंने भरे पास आर कहा-“भगवन 
सहि स्ना कणसे तुम्हें समस्त इच्छित बसु र 
सौगुती अधवा सहसगुनी होकर मिलेगी। गरड! | 
जो सब प्रकासके पापोसे सन हैं, र्से जिनका | 
उद्योग नह हो गया है, उत प्राणियोंके लिये। 
पनोबाज्छित फल देनेवाली गोदावर नदी हो शरण | 
१।' भगवान्‌ शिवकी यह बात सुनकर गरड प्रणाम 
करे चले गये। गोदावरीके तटपर पहुँचकर उन्होंने | 
जसम स्नान किया और भगवान शिव तथा विष्के | 
चरणों मस्तक झुकाया। फिर उनमे पूववत्‌ वेग | 
आ गया और चे उड़कर भगवान विष्णुके समीप | 
चले गये। तबसे वह समस्त अभीष्ट वस्तुओंको | 
देवाला तीर्थ गरक नामे पसि हुआ। | 
त्स नारद! मनुष्य मन और इनियोको संयमे 
रखते हुए वहाँ सतान आदि जो भी कर्म करता है, । 


= ततं, शुक्रलीर्ध और इ्ो्थका याहात्य + 
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गौओंके बिना जीवन नहीं रह सकता।' उस | 
समय मैंने देवताओंसे कहा--'जाओ, भगवान्‌| 
शंकरसे याचना करो।' तदनन्तर उन्होंने र 
शंकरकी स्तुति करके उनसे सब हाल कहा | 
महादेवजीने भी देवताओंको उत्तर दिया-' इस | 
विषयमे नन्दी जानते हैं।' तब सब देवता 
नन्दिकेश्वरे पास जाकर बोले--'हमें जगतका 
उपकार करनेवाली गौएँ दीजिये।' नन्दी| 


ोले-' आपलोग गो-यज्ञ कीजिये, तभी दिव्य 
और मानस गौ प्रात होंगी।' तत्पक्षात्‌ गौतमी 
गङ्ाके तटपर देवताओंने गोयज्ञका आयोजन 
किया। फिर वहाँसे गौए बढ़ने सी तभौसे 
चह तीर्य “गोवर्धन” नमसे प्रसिद्ध हुआ। वह 
देवताओको प्रौति बढ़ानेवाला है। मुनिश्रेष्ठ 
जहाँ किया हुआ केवल स्वान भी सहस्र गो- 
| दानॉका फल देनेवाला है। 


RRs 


श्वेततीर्थ, शुक्रतीर्थं और इन्द्रतीर्थका माहात्म्य 


हाजी कहते हैं-तारद! स्वेततीर्थ तनं 
लोकॉमें विख्यात है। उसके श्रवणमाजसे मनुष्य 
सब पापोंसे छुटकारा पा जाता है। पूर्वकालमें 
श्वेत नामके एक ब्राह्मण थे, जो महर्षि गौतमके 
प्रिय सखा थे। ये गोदाबरीके तटपर रहकर 
अतिथियोंके स्वागत-सत्कारमें लगे रहते और 
मन-वाणी तथा क्रियाद्वारा भगवान्‌ शिवका भन 
करते थे। वे सदा भगवान्‌ सदाशिवकी पूजा और 
ध्यान करते रहते थे। शिवके भजतमें हो उनकी 
आयु पूरी हो गयी। तय यमराजे दूत उन्हें ले 
जानेके लिये आये, परंतु ारदजी ! बे ब्राह्मण- 
देवताके भरम प्रवेश न कर सके। जब ब्राह्मणकी 
मृत्युका समय व्यतीत हो गया, तब चित्रकने 
मृल्यप्े पूछा-'मृत्यो रबेठका जीवन समा हो 
चुका है, वह अबतक क्यों नहीं आया? तुमे 
दूत भी अभीतक नहीं लौटे। ऐसा होना उचित 
नह" यह सुनकर मृत्युको बड़ा क्रोध हुआ और 
ये स्वयं ही स्वेतके घरपर पधारे। उनके दूत 
भयभीत होकर बाहर ही खड़े थे। उन्हें देखकेर 
मृत्युने पूछा-/दूतो ! यह क्या बात है?” दूत 
बोले--' श्वेत भगवान्‌ शिवके द्वारा सुरक्षित हैं। 


हम उनकी ओर आँख उठाकर देख भी नहीं 
सकते। जिनके ऊपर भगवान्‌ शंकर प्रसन्न हो 
जायें, उन्हें भय कैसा।' 

तब यृत्युने अपना फंदा हाथमे लेकर स्वयं ही 
आहाणके घ प्रवेश किया। ब्राह्मण तो भक्तिपूर्वक 
भगवान्‌ शिवकी पूजा कर रहे थे। उन्हें न तो 
मत्पुके आनेका पता था और न यमदूतके। 
सेते समीप पाशधारी मृत्युको खडा देख 
दण्डधार भैरबने विस्मित होकर पूछा--' मृत्यदेव! 
यहाँ कया देखते हो ?' मृत्युने उत्तर दिया--'मै 
श्वेतको ले जानेके लिये यहाँ आया हूँ, अतः 
'इन्हांको देखता हूँ।' भैरबने कहा--“लौट जाओ ।' 
मृयते चेतर अपना फंदा फेंका। यह देखकर 
रव कुपित हो उठे। उन्होंने शिवके दिये हुए 
दण्डसे मृत्युपर गहरी चोट की) मृत्युदेवता पाश 
हाथमें लिये हुए हौ धरतीपर गिर पड़े। मृत्युको 
मारा गया देख यमदूत भाग गये। उन्होंने मृत्युक 
बथका समाचार यमराजसे कहा। यह सुनकर 
महिषवाहन यमराजको बड़ा क्रोध हुआ। उन्होने 
अधिक बलवान्‌ चितरगुन, अपनी रक्षा करनेवाले 
| यमदण्ड, महिष, भूत, वेताल तथा आधि-व्याधियोंको 
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पूर्वक चलनेका आदेश दे तुरंत वहाँसे 
प्रस्थान किया। अपने साथियोसहित यमराज उस 
स्थानपर पहुँचे, जहाँ द्विजश्रेष्ठ वेत भगवान्‌ 
शिवकी आशाधनामें सलग्न थे। 

उस समय यमराज तथा भगवान्‌ शिवके 
र्दे अत्यन्त भयानक संग्राम छिड़ गया। 
कार्तिकेयन स्वयं ही शक्ति सँभाली और यमराजके 
दूतोंको विदीर्ण कर डाला। साथ हो दक्षिण- 
दिशाके स्वामी अत्यन्त बलवान्‌ यमराजको भी 
मौतके घाट उतार दिया। मरनसे बचे हुए यमदूतोने 
भगवान्‌ सूर्यको यह सब समाचार कह सुनाया। 
यह अद्भुत बात सुतकर सूर्य समस्त देवताओं 
और लोकपालॉके साथ मेरे समीप आये। फिर मै, 
भगवान विषु इन्र, अशन, रुण तथा अन्य बहुत- 
से देवता यमएजके पास गये। वे गोदावरौके 
तटपर मरे पड़े थे। यमराजको सेनासहित मरा देख 
देवता भयसे व्याकुल हो उठे और हाथ जोड़कर 
जारबार भगवान्‌ शिवकी प्रार्थना कले लगे। 

देवता बोले--भगवन्‌! आपको अपने भक्त 
सदा ही प्रिय हैं तथा आप दुका यध किया 
करते हैं। संसारके आदि सटा नीलकण्ठ! आपको 
नमस्कार है, नमस्कार है। ब्रह्मप्रिय! आपको 
नमस्कार है।, देवप्रिय ! आपको नमस्कार है। 
विप्रवर श्वेत आपके भक्त हैं। इनको आयु क्षीण 
हो जानेपर भी यम आदि सब लोग इहे ले 
जनमे समर्थ न हो सके। आपका अपने भ्तोपर 
ऐसा महान्‌ प्रेम देखकर हम सबको बड़ा संतोष 
हुआ। नाथ ! सचमुच ही आप बड़े भकवत्सल 
हैं। जो लोग आप-जैसे दयाल परमेश्वरकी शरणे 
आ गये हैं, उन्हें यमराज भी नहीं देख सकता। 
यह जानकर ही सब लोग पराभरिके साथ 
आपका भजन करते हैं। शंकर! आप हो इस 
जगते स्वामी हैं। कया यह बात आप भूल गये? 


आपके बिना यहाँ व्यवस्था करनेमें कौन समर्थ 
हो सकता है। 

इस प्रकार स्तुति करनेवाले देवताओंके समक्ष 
| भगवान्‌ शंकर स्वयं प्रकट हो गये और 
| बोले--'देवताओ ! दुमे क्या दूँ?” 

देवताओने कहा--देवेश्वर ! ये सर्वके पुत्र 
धर्म हैं,जो समस्त देहधारियोंका नियन्त्रण करते 
हैं। इन्हें धर्म और अधर्मको व्यवस्थामें नियुक्त 
किया गया है। ये लोकपाल हैं। अपराधी और 
घापी कहों हैं। अतः इनका वध नहीं होना 
चाहिये। इनके बिता ब्रह्माजीका कोई कार्य नहीं 
चल सकता। इसलिये सेना और वाहनोंसहित 
अमशाजकों जीबित कर दौजिये। नाथ ! महात्माओके 
सामने की हुई प्रार्थना सफल ही होती है। वह 
कभी व्यर्थ नहीं जाती। 

भगवान्‌ शिव बोले--देवताओ ! मेरी बात 
सुनो-जो मेरे तथा भगवान्‌ विष्णुके भक्त हैं 
गौतमी गङ्गका निरन्तर सेवन करनेवाले हैं, उनके 
स्वामी हमलोग स्वयं ही हैं । मृत्युका उनके ऊपर 
कोई अधिकार नहीँ है। यमराजको तो कभी 
उनकी आाततक नहीं चलानी चाहिये। व्याधि- 
आधिके द्वारा उनका पराभव करना कदापि उचित 
नहीं है। जो मेरी शरणमें आ जाते हैं, वे तत्काल 
मुत हो जाते हैं। यमराजको तो चाहिये अपने 
| अनुचरोंसहित उन्हें प्रणाम करे। 
“बहुत अच्छा' कहकर देवताओंने भगवान 
| शिवको जातका अनुमोदन किया। तब भगवान 
(शिवने अपने बाहन नन्दे कहा--'तुम गौतमीका 
(जल लेकर मरे हुए यमराज आदिके शरीरपर 
छिड़क दो।' आज्ञा पाकर ननदीने यम आदि सब 
| लोभॉपर गोदावरीका जल छिड़का। इससे बे 
जोवित होकर उठ बैठे और दक्षिण दिशाकी ओर 
चले गये। गौतमीके उत्तर-तटपर विष्णु आदि सब 


* देथ, शुक्रतीर्थ और इनरीर्थका याहात्य * 
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देवता ठहर गये और देवाधिदेव महे रकी पूजा 
करने लगे। उस समय यहाँ एक लाख बारह 
हजार तीर्थ एकत्रित हुए थे। इसी प्रकार गोदावरीके 
दक्षिण-तटपर तीस हजार तीर्थ एकत्रित हुए। 
यही स्वेततीर्यका पवित्र उपाखान है। जह मृत्यु 
देवता मरकर गिरे थे, बह स्यान मृत्युलीर् 
कहलाता है। वहाँ किया हुआ स्नान और दान 
सब पापोंका नाश करनेवाला है। उसके माहात्प्यका 
श्रवण, पठन और स्मरण अना:करणके मलको 
धोनेबाला और सब लोगॉंको भोग तथा मोक्ष 
प्रदान करनेवाला है। 

इसके आगे शुक्रीर्थ है, जो मतुष्योंको सब 
प्रकारकी सिद्धि देनेवाला है। यह सब पापोंको 
शान्त करनेवाला तथा सब प्रकारकौ व्याधियोंका 
नाशक है। अङ्गिरा और भूणु-ये दो परम 
धर्मात्पा ऋषि हुए हैं। इन दोनोंके दो-दो पुत्र हुए, 
जो बड़े ही विद्वान्‌ और रूप तथा बुद्धिसे 
सुशोभित थे। अम्लिराके पुत्रका नाप था जीव 
और भूगुके पुप्रका नाम था कवि। ये दोनों 
अपने माता-पिताके अधीन रहते थे। जब दोनॉंका 
यज्ञोपवीत-संस्कार हो गया, तब उनके पिता 
परस्पर कहने लगे-“हम दोनॉमॅसे एक ही इन 
दोनों पुओॉका शिक्षक हो। इससे एक ही जासन 
करेगा और दूसरा सुखसे बैठा रहेगा।' यह 
सुनकर अङ्गिराने कहा-'मैं कविको भी अपने 
पुत्रके समान ही पढ़ाऊँगा। वह सुखपूर्वक मेरे 
यहाँ रहे।' 

अज्लिराकी बात सुनकर भूगुने कहा-'ठौक 
है” और उन्होंने अपने पुत्र शुक्रकों अङ्गिराकी 
सेवायें सौंप दिया। परतु अश्लिया उन दोनों 
बालकॉमें विषम बुद्धि रखते थे। इसलिये दोचरोंको 
पृथक्‌-पृथक्‌ पढ़ाते थे। बहुत दिनोठक किसी 
प्रकार चलता रहा, तब एक दिन शुक्रने कहा- 


“गुस्देव! आप मुझे प्रतिदिन विषमभावसे पढ़ते 
हैं। गुरुओके लिये यह उचित नहीं कि वे पु 
और शिष्यमें भेदभाव समझें। जो लोग विषम 
बुद्धि रखते हैं, उनके पापकी कोई गणना नहीं है। 
आयार्य ! अब चैंने आपको अच्छी तरह समझ 
लिया। आपको बारबार नमस्कार करता हूँ। अब 
दूसरे किसो गुस्के यहाँ जाऊँगा। मुझे जानेकी 
आज्ञा दीजिये।' 

इस प्रकार गुरु और यृहस्पतिसे पूछकर 
उनकी आज्ञा ले शुक्र चले गये। उन्होंने सोचा 
अब पूर्ण विद्या प्रात करके ही पिताके पास चलूँ। 
किन्तु किससे पूछूँ, कीन सबसे श्रेष्ठ गुरु हो 
सकता है? इहं सब बातोंका विचार करते हुए 
शुक्रने महाप्रा्ञ गौठमके पास जाकर पूछा 
*मुनिश्ेष्ठ ! बताइये, कौन मेरा गुरु हो सकता है? जो 
होनें लोकोंका गुरू हो, उसीके पास मैं जाऊँगा।' 

जौतमते कहा--जगदुरु भगवान्‌ शंकर ही गुरु 


शतय जोले--गौतमी गङ्गाम सान करके 
पित्र हो सतोत्रोदवाण भगवान्‌ शंकरको संतुष्ट करो। 
संतुष्ट होनेपर वे जगदीश तुम विधया प्रदान करेंगे 

गौतमके कहनेसे शुक्र गोदायरोके तटपर गये 
और वहाँ स्नान करके पवित्र हो भगवान्‌ शिवकी 
स्तुति करने लगे। 

शुक्र बोले- प्रभो ! मैं बालक हँ। मेरी बुद्धि 
आलककी हो है और आप बालचन््रमाको 
मस्तकपर धारण कलेवल हैं। मुझे आपको स्तुति 
'करनेका कुछ भी ज्ञान नहीँ है। केवल आपको 
नमस्कार करता हूँ। गुने मुझे त्याग दिया है। मेरा 
कोई सुइद्‌ अथवा सखा नहीं है। आप हो सब 
प्रकारसे मेरे प्रभु हैं। जगन्नाथ! आपको नमस्कार 
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है। आप गुर्वालोंके भी गुरु और बड़े भी बढ़े 
हैं। मैं छोटा बच्चा हैँ। मुझपर कृपा कौजिये। 
जगन्मय ! आपको नमस्कार है। सुरे ! मैं 
विद्वाके लिये आपको झरणमें आया हँ। मुझे 
आपके स्वरूपका कुछ भी ज्ञान नहीं है। आप 
स्वयं ही कृपा करके मेरी ओर देखें। लोकसाको 
शिव ! आपको नमस्कार है। 

शुक्रके इस प्रकार सतुति करनेपर भगवान्‌ 
शंकर प्रसन्न होकर बोले-'वत्स ! तुम्हारा 
कल्याण हो। तुम इच्छानुसार बर माँग, भले ही 
यह देवताओके लिये भी दुर्लभ क्यों न हो।' 
उदासबुद्धि कवे भी हाथ जोड़कर कहा--'नाथ! 
ब्रह्मा आदि देवताओं तथा ऋषियोंको भी जो 
विद्या हीं प्राप्त हुई हो, उसके लिये मैं याचना 
करता हूँ। आप ही मेरे गुर और देवता हैं। 


हाजी कहते हैं--शुक्रने जब इस प्रकार 
प्रथा की, तब देवश्रेष्ठ भगवान्‌ शिवने उन्हें 
मृतसंजीवनी विद्या प्रदान को, जिसका ज्ञान 
देवताओंको भी नहीँ था। साथ ही उन्होंने 


| लौकिकी, वैदिकी तथा अन्यान्य विद्याएँ भी दीं। 
जब साक्षात्‌ भगवान्‌ शंकर हो प्रसन्न हो गये थे, 
तब क्या बाकी रह जाता। वह महाविद्या पाकर 
शुक्र अपने पिता और गुरुके पास गये। अपनी 
विद्यसे पूजित होकर वे दैल्योंके गुरु हुए। किसी 
समय कुछ कारणवश बृहस्पिके पुत्र कचने 
शुक्राचार्यसे मृतसंजीवनी विद्या प्राप्त की। कचसे 
'बृहस्पतिने और बृहस्पतिसे पृथक्‌-पृथक्‌ देवताओनि 
उस विद्याको ग्रहण किया। गौतमीके उत्तरतटपर, 
जहाँ भगवान्‌ महेश्वरकी आराधना करके शुक्रने 
च्या पायी थी, वह स्थान शुक्रतीर्थ कहलाता है। 
मृत्यु-संजोवनौतौर्थ भी उसका नाम है। वह 
आयु और आरोग्यकी वृद्धि करनेवाला है। वहाँ 
स्नान, दान आदि जो कुछ भी शुभ कर्म किया 
जाता है, वह अक्षय पुण्य देनेवाला होता है। 
शुकरतोरथके बाद उर है। यह अद्यहत्याका 
| विनाश करनेवाला है। उसके स्मरणमात्रसे पाप- 
राशि तथा क्लेशसमुदायका नाश हो जाता है। 
जाएद ! पूर्वकालकौ बात है। जब इने वृत्ासुरका 
चथ किया, तब ब्रह्महत्या उनके पीछे लग गयी। 
उसे देखकर इन्द्रको बड़ा भय हुआ। वे इधर-उधर 
भागने लगे। किंतु जहाँ-जहाँ वे जते, ब्रहमहत्या 
उनका पीछा कहाँ छोड़ती थी। तब वे एक बहुत 
बढ़े सरोवरमें प्रवेश करके कमलकी नालमें छिप 
गये और उसमें तन्तुकी भौति होकर रहने लगे। 
ब्रह्महत्या भी उस सरोवरके तटपर एक हजार दिव्य 
'वर्षोतक बैठी रहो। इस बोचमें सब देवता बिना 
इन्द्रके हो गये थे। उन्होंने आपसमें सलाह की, 
किस प्रकार इन्र प्रकट हों? उस समय मैंने 
देवताओंसे कहा--' ब्रह्महत्याके लिये दूसरा स्थान 
दे दिया जाय और इनको शुद्ध करेके लिये 
गोदावरी नदीमें नहलाया जाय। उसमें स्नान करनेसे 


इद पुनः शुद्ध हो जायंगे।' 
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इनका प्रथम अभिषेक र्मदा-लटपर हुआ | 
वहाँ उनके मलका शोधन होनेके कारण उस 
देशका नाम मालव पड़ा। तत्त्‌ वे गौतमी 
ङ्गे तटपर लाये गये। वहाँ पण्या नदीके 
जलमें गौतमीका जल लाकर उसीसे समस्त 
देवता, ऋषि, मैं, विष्णु, वसिष्ठ, गौतम, अगस्त्य, 
अत्रि, कश्यप, अन्यान्य ऋषि, यक्ष तथा पन्ने 
नरका अभिषेक किया। तत्पक्ष मैंने उन्हे 


अपने कमण्डलुके जलसे भी अभिषिक्त किया। 


इस प्रकार वहाँ 'पुण्या' और 'सिक्ता' दो नदियाँ | 
हो गयों और बे दोनों गौतमी गङ्गामें आकर 


मिलों। उन दोनोके संगम मुनियोद्वाण सेवित 
विख्यात तीर्थ बन गये। तबसे उस तोर्थको 
पुण्यासंगम कहते हैं। सिळासङ्गमका ही नाम 
इनरीर्थ हो गया। वहाँ सात हजार मन्जलमय 
हीथ निवास करने लगे। उन तीथॉमें तथा 
विशेषतः संगमके जलमें जो स्तान-दान किया 
जाता है, वह सब अक्षय जानना चाहिये। इसमें 
अन्यथा विचार करनेकी आवश्यकता नहा है। 
जो इस पवित्र उपाख्यानको पढ़ता अथवा सुनता 
है, वह मन, वाणी, शरीर और क्रियाद़ार 
होनेवाले समस्त पापस मुक्त हो जाता है। 


rn 


पौलस्त्य, अग्नि और ऋणमोचन 


भ्रह्माजी कहते है-उसके आगे पौलस्त्य- 
र्थ है, जो मनुष्योंको सब प्रकारकी सिद्धि 
देनेवाला है। मैं उसके प्रभावका वर्णन करता 
ु--वह छिने हुए राज्यकी भी प्राप्ति कराता है। 
विश्रवा मुनिके ज्येष्ठ पुत्र कुयेZ, जो ऋद्धि- 
सिद्धिसे सम्पन्न और उत्तर दिशाके स्वामी हैं, 
पहले सङ्के राजा थे। उनके सौठेले भाई रावण, 
कुम्भकर्ण और विभीषण बड़े बलवान्‌ थे। यद्यपि 
वे भी वित्रवाके ही पुत्र ये, तथापि राक्षसपुत्री 
कैकसीके गर्भसे उत्पन्न होनेके कारण राक्षस 
कहलाते थे। बे तीनों भाई तपस्या करनेके लिये 
चनमें गये। वहाँ उन्होंने बड़ी भारी तपस्या कौ 
और मुझसे वरदान पराह किया। तदनन्तर अपने 
मामा मारीचके तथा नाना और माताके कहनेसे 
राबणने कुबेरसे लङ्काकौ राजधानी आपने लिये 
माँगी। इस बातको लेकर दोनों भाइयॉमें भारी 
शत्रुता हो गयी। फिर तो देवताओं और दानवॉंमें 
भयंकर युद्ध हुआ। रावणने अपने बड़े भाई 
कुबेरको युद्धमें हराकर पुष्पक विमान और 


चन नामक तीर्थोंका माहात्म्य 


लक्ढापुरौपर अधिकार जमा लिया तथा तौनों 
| लोकनि घोषणा करा दो कि जो मेरे भाईको 
आश्रय देगा, वह मेरे हाथसे मारा जायगा। 
कुमेरकों कहीं आश्रय न मिला। तब चे आपने 
पितामह पुलस्त्थके पास गये और उं प्रणाम 
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~ संशित खह्ापुराणा * 


करके बोले--'मेंरे दुष्ट भरताने मुझे लड्ढासे 
निकाल दिया। बताइये, अब क्‍या करूँ? अब मेरे 
लिये दैव अथवा तीर्थ हो आश्रय या शरण हैं।' 


प्रकी यह बात सुनकर पुलस्त्थने कहा--'बेटा! | 


तुम गौतमी गङ्गाम जाकर भगवान्‌ शंकरको स्तुति 
करो। वहाँ ङ्गके जलमें रावणका प्रवेश नहीँ हो 
सकता। अतः मेरे साथ वहाँ चलकर कल्याणमयी 
सिद्धि प्राप्त करो।' 

कुवरते “बहुत अच्छा' कहकर उनकी आज्ञा 
स्वीकार कौ और पतली, पिता, माता तथा वृद्ध 
महर्षि पुलस्त्यके साथ गौतमी गङ्गाके तटपर गये। 
वहाँ गङ्गाम स्नान करके पवित्र हो कुबेर भोग- 
मोक्षके दाता देवदेवेश्वर भगवान्‌ शिवकी स्तुति 
करने लगे-'“शम्भो ! आप ही इस चराचर 
जातके स्वामी हैं, दूसरा कोई नहीं। जो लोग 
आएकी भी अवहेलना करके मोहवरा भृषटता 
करते हैं, वे शोकके ही योग्य हैं। आप अपनी 
आठ मूर्तियोद्टा सम्पूर्ण जगत्का भरण-पोषण 


करते हैं। आपकी आज्ञासे ही सब लोग चेष्टा | 


करत हैं, तथापि विद्वान्‌ पुरुष ही आपकी महिमाको 
कुछ-कुछ जान पाते हैं। अज्ञानी पुरुष आप 
पुत प्रभुको कभी नहीं जान सकता। एक दिन 
जगदम्बा पार्वतीने अपने शरीरके मैलसे एक 
पुतला बनाकर रख दिया और परिहासमें आपसे 
कहा-'देव ! यह आपका शूरवीर पुत्र है।' 
उसपर आपकी कृपादृष्टि हुई और विषनोंका राजा 
गणेश बन गया। अहो, महे श्वरकी दृष्टिका कितना 
अद्भुत प्रभाव है! जब कामदेव भस्म हो गया 


और रति उसके लिये विलाप करने लगी, तब | शुभ 


दयामयी माता पार्वतीने आँसू बहाते हुए आपकी 
ओर देखकर कहा--'भगवन्‌ ! इन बेचारॉका 
दाम्पत्य-सुख छिन गया।' तब आपने उसपर भी 
कृपा की। कामदेव मनोभव हो गया--वह रतिको 


अनोभूमिमें प्रकट हो गया। इस प्रकार उमासहित 
|महादेबजीकी कृपासे रतने पूर्ण सौभाग्य परात 
[किया।" 

इस प्रकार स्तुति करनेपर भगवान्‌ शंकर 
कुबेरके सामने प्रकट हुए। उन्होंने वर माँगनेके 
लिये कहा, किंतु ह्षातिरेकके कारण कुबेरके 
मुखसे कोई बात नहीं निकली। इसी समय 
आकाशवाणी हुई। उसने मानो पुलस्त्य, विश्रवा 
और कुबेरके हार्दिक अभिप्रायकों जानकर यह 
कल्याणमय वचन कहा--'भगवन्‌ ! ये लोग 
धनका प्रभुत्व प्राह करना चाहते हैं। इनके लिये 
भविष्य भूत-सा बन जाय। जिस वस्तुको ये 
किसीके लिये देना चाहें, वह दी हुईके समान हो 
जाय तथा जो वस्तु ये स्वयं प्राप्त करना चाहें, वह 
पहले ही इनके सामने प्रस्तुत हो जाय। ये भगवान्‌ 
शंकरकी आराधना करके इस यातकी अभिलाषा 
रखते हैं कि हमारे शतु परास्त हों, दुःख दूर हो 
जाय, दिक्पालका पद प्रात हो, धनका प्रभुत्व 
मिले, अपरिमित दान-शक्ति हो। साथ ही स्त्री 
और पुत्रका सुख भी बना रहे।' 

कुबेरने वह आकाशवाणी सुनकर त्रिशूलधारी 
भबान्‌ शंकरसे कहा--'देव । ऐसा ही हो।' 
*तथास्तु' कहकर शिवने उस दैवी वाणीका 
अनुमोदन किया। इस प्रकार पुलस्त्य, विश्रवा 
और कुबेरका वरदानसे अभिनन्दन करके भगवान्‌ 
शिव अन्तर्धान हो गये। तबसे उस तीर्थके 
तीन नाम पड़े-पौलस्त्यतीर्थ, धनदतीर्थ और 
वैश्वसतीर्थ। वह समस्त कामनाओंको देनेवाला 
तीर्थ है। वहाँ स्नान आदि जो कुछ भी 
पुण्यकर्म किया जाता है, वह अधिक पुण्यदायक 
होता है। 

पौलस्व-कीर्थके बाद अग्नितीर्थ है। वह सब 
यजञोंका फल देनेवाला और समस्त विष्नॉंको 


> पौलस्त्य, अस्त और ऋषणपोचन नापक लोथॉंका सहास्य * 
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सान्त करनेवाला है। उस तीर्थका फल सुनो। 
अग्निके भाई जातवेदा हैं, जो देवताओंके पास 
हविष्य पहुँचाया करते हैं। एक दिनको बात 
है--गोदावरीके तटपर ऋषियोंके यहमण्डपमें 
यह हो रहा था। अमितके प्रिय भाई जातवेदा 
देवताओंके हविष्यका वहन कर रहे थे। उसी 
समय दिविके बलवान्‌ पुत्र मधुन प्रधान-्रधान 
ऋषियों और देवताओंके देखते-देखते जातवेदाको 
मार डाला। उनके मस्लेपर देवताओंको हविष्य 
मिलना बंद हो गया। इधर अपने परिय भाई 
जातवेदाके मारे जानेसे अष्निको बड़ा क्रोध हुआ। 
थे गौतमी गङ्गाके जलमें समा गये। अिके 
जलले प्रवेश करनेपर देवता और मनुष्य जीवनका 
त्याग करे लगे, क्योंकि अग्नि ही उनका जीवन 
है। अभिदेष जहाँ जलमें पिष्ट हुए थे, उस 
स्थानपर सम्पूर्ण देवता, ऋषि और पितर आये 
और यह सोचकर कि बिना अग्निके हम जीवित 
नहीं रह सकते, उनकी स्तुति करने लगे। इतं 
ही जलके भीतर उन्हें अभिका दर्शन हुआ। उरं 
देखकर देवता बोले--/अप्ने ! आप हविष्यके 
द्वार देवताओंको,कव्य ( श्राध)-से पितंक तथा 
अन्नको पचाने और चीजको गलाने आदिके द्वार 
मनुष्यको जौवित कीजिवे।' 

असि उत्तर दिया-- मेरा छोटा भाई, जो इस 
कार्यमें समर्थ था, चला गया। आपलोगोका काम 
करम जातवेदाकी जो गति हुई है, वह मेरी भी 
हो सकती है। अतः मुझे आपलोगोंके कार्य- 
साधनमे उत्साह नहीं है।' तब देवताओं और 
ऋषियोंने सब प्रकारसे अग प्रार्थना करते हुए 
कहा--'हव्यवाहन ! हमलोग आपको आयु, कर्म 
करलेमें उत्साह और सर्वत्र व्यापक होनेकी शक्ति 


देते हैं। साथ ही प्रयाज और अनुयाज भी देंगे। 
देवताओंके आप ही श्रेष्ठ मुख होंगे। पहली 
आहुतियों आपको हो भिलेंगी। आप जो य हमें 
देंगे, वही हम भोजन करेंगे।' 

इस आश्वासनसे अग्निदेव प्रसन्न हुए। उरे 
इस लोक और परलोकमें व्यापक रहनेकी शक्ति 
प्राप्त हुई। चे सर्वत्र निर्धभ हो गये। जातवेदा, 
बूहद्धानु, सहार्थि, नौललोहित, जलगर्भ, शमीगर्भ 
और यजगर्भ-इन नामोंसे उन्होंका योध होने 
'लगा। देवताओंने अग्निको जलसे निकाला और 
जातवेदा तथा अग्नि दोनॉके पदपर उनका 
अभिषेक किया। कार्य सिद्ध होनेपर देवता भी 
अपने-अपने स्थानको चले गये। तभीसे यह 
स्थान "यहितीर्थ' कहलाता है। वहाँ सात सौ 
उत्तम तीथॉका निवास है। जो जितात्मा पुरुष 
उन तीथॉमें स्वान और दान करता है, उसे 
अश्वमेध-यज्ञका पूरा फल प्रास होता है। वहाँ 
देवतीर्थ, अग्नितीर्थं और जातवेदस्तीर्थ भी हैं। 
अग्निद्वार स्थापित अनेक वर्णोके शिवलिङ्गका 
भी वहाँ दर्शन होता है। उसके दर्शनसे सब 
अज्ञॉका फल प्राप्त होता है। 

उसके बाद “ऋणमोचन' नामक तीर्थ है। 
जिसके महत्त्वको वेदवेत्ता पुरुष जानते हैं। नारद! 
मैं उसके स्वरूपको बतलाता हूँ, मन लगाकर 
सुनो। कक्षीवान्‌का ज्येष्ट पुत्र पृथुश्रवा था। वह 
बैराग्यके कारण न तो विवाह करता था और न 
अग्निहोत्र हौ। कक्षीवान्‌का कनिष्ठ पुत्र भी विवाहके 
योग्य हो गया था तो भौ उसने परिवित्ति* होनेके 
भसे विवाह और अग्निहोत्र नहीं किये। तब पितरोंने 
क्के दोनों पुंसे पृथक्‌-पृथक्‌ कहा-- तुम 
देव-ऋण, ऋषि-ऋण और पितृ-ऋणसे मुक्त होनेके 


* बड़े भाईकी अवियाहित अवस्थामें विवाह कर लेनेवाला छोटा भाई परिविति कहलाता है। इसे शास्त्रे 


दोष माना गया है। 
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लिये विवाह करो।' ज्येष्ट पुत्रने कहा, “नहीं, | कामनाएँ पूर्ण करती हैं। वहाँ स्नान केके 
कैसा ऋण और कौन उससे मुक्त होता है।' | लिये कोई देश, काल और जाति आदिका 
छोटे पुत्रने उत्तर दिया, “बड़े भाईके अविवाहित | नियम नहीँ है। गौतमीय सान करनेसे बड़े 
रहते मेरा विवाह करना उचित नहीं है। अन्यथा | भाईपर कोई ऋण नहीं रहता और छोटा भाई 
परिवित्ति होनेका भय है।' तब पितरोंने उन | परिवित्ति नहीँ होता। 

दोनोंसे कहा--'तुमलोग गौतमी गङ्गाम जाकर | पितरोंके आदेशसे कक्षीवान्‌का जयेष्ठ पत्र 
स्नान करो। गौतमीका स्नान सब मनोरधोंको | पुरवा गौतमीमें स्तान और तर्पण करके तीनों 
सिद्ध करनेवाला है। गौतमी गङ्गा तीनों |ऋणोंसे मु हो गया। तबसे वह तौर्थ 'ऋणमोचन' 
लोकोंको पवित्र करनेवाली हैं। उनके जलमें | कहलाता है। बहाँ स्वान और दान करसे 
पूर्वक स्नान और तर्पण करो। गौतमौका | ऋणवान्‌ मनुष्य श्रौत-स्मार्त तथा अन्य ऋणोंसे 
दर्शन, वन्दन और ध्यान करोसे चे समस्त | भी मुक्त होकर सुखी होता है। 


Rr 


सुपर्णा-संगम, पुरूरवस्तीर्थ, पञ्जतीर्थ, शमीतीर्थ, सोम आदि 
तीर्थ तथा वृद्धा-संगम-तीर्थकी महिमा 


याजी कहते है-इसके बद सुपर्णा-संगम | कहा-'ये कल्याणमयी हकार देवनदी सरस्वती 
तथा काइवा-संगम नामक तीर्थ हैं, जहाँ भगवान्‌ | हैं ये प्रतिदिन आतो-जाती रहती हैं।' यह सुनकर 
महेश्वर ङ्गक तटपर स्थित हैं। वहीं अ्तिकृण्ड, |राजाको बढ़ा विस्मय हुआ। उन्होंने उर्वशीसे 
रूकुण्ड, वणक सूयक, सोमकुण्ड,ब्रह्कुण्ड, | कहा-'इसको में? पास बुला लाओ।' उर्वर 
कुमारकुण्ड तथा वरुणकुण्ड भी हैं। उस स्ानपर | जाकर राजाका संदेश सुना दिया। सरसवतीने स्वीकार 
अप्सर नामकी नदी गौतमी गङ्गाम मिली है। उस | कर लिया तथा अपनी प्रतिज्ञे अनुसार वह 
तर्क स्मरणमाज॑से मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है। | पुरूराके पास आयी। राजान सरस्वती नदीके तटपर 
नह सब पापोंका निवारण करनेवाला है। .| उसके साथ अनेक वर्षांतक विहार किया। यह देख 

उससे आगे पुरुस्वसू नामक तीर्थ है। उसके | मैंने सरस्वतौको शाप दे दिया। मेरे शापके कारण 
दर्शनकी तो बात ही क्या, स्मरणमा ही पापॉका | वह यृत्युलोकमें कहीं लुस हो गयी है और कही 
नाश हो जाता है। एक समय राजा पुरुवा | दिखायी देती है। जहाँ सरस्वती नदी गङ्गे मिली 
अह्याजीकी सभायें गये। वहाँ देवनदी सरस्वती |है, वहाँ पहुँचकर राजा पुरूसबाने तपस्या की और 
रह्याजीके पास बैठी हँस रहो थीं। उस रूपवती |महादेवजीकी आराधना करके गङ्गाजके प्रसादसे 
देवीको देखकर राजाने उर्वशीसे पूछा, “ब्रह्मजीके सम्पूर्ण अधीष्ट प्रात कर लिया। तबसे उस स्थानक 
पास यह रूपवती साध्वी स्तरों कौन है ? यह तो | नाम पुरुयवसतोर्थ, सरस्वती-संगम और ब्रहती पढ़ 
सबसे सुदती युवती है और अपने सौदे |गया। वहाँ सिद्धेर नामसे सिद्ध महांदेवजी' रहते 
प्रकाशसे इस सभाको उद्दीत कर रही है।' उर्वशोने | हं वह तीर्थ समस्त कामनाओंको देनेवाला है। 


* सुपणां-संगम, पुरूरवसतीर्थ, पीच, 


जीती, सोय आदि तोथॉंको महिमा १७३ 


उसके सिवा सावित्री, गायत्री, श्रध, मेधा 
और सरसवती पांच पुष्य तीर्थ हैं। वहाँ स्तन 
और जलपान केसे मनुष्य सब पापोंसे मु हो 
जाता है। ये पाचों मेरो क्या हैं, जो नदीरूपमें 
परिणत हो गयी हैं। जहाँ वे भगवती गङ्गासे 
मिली हैं, वहीं पाँच तीर्थ हैं। वे पाँच नदियों और 
सरस्वती पवित्र तीर्थ हैं। मनुष्य उनमें स्नान, दान 
आदि जो कुछ भी करता है. वह सब अभिलषित 
वस्तुओंको देनेवाला तथा तैष्कर्म्ससे भी बढ़कर 
मोक्षका साधक माना गया है। 

शमौतीर्थके नामसे जिसकी प्रसिद्धि है, वह 
भी सब पापोंकी शान्ति करनेवाला है। नारद ! 
उस तौर्थकौ कथा सुनाता हूँ, सावधान होकर 
सुनो। पूर्वकालमें प्रियन्रत नामसे प्रसिद्ध क्षत्रिय 
राजा हो गये हैं। उन्होंने गोदावरीके दक्षिण-तटपर 


अश्वमेध-यज्ञकी दीक्षा ली। उस यके पुरोहित | 


हुए वसिष्ठजी। एक दिन उस यज्ञमें हिरण्यक 
नामका दानव आया। महर्षि वसिन्‍्ठने अपने 
ब्रह्मदण्डसे सब दैत्यॉको मार भगाया। तदनन्तर. 
पुनः यज्ञ आरम्भ हुआ। दत्य अपनी सेनाके साथ 
भाग खड़ा हुआ। वहाँ निन्नाद्वित तीने अश्मेष- 
यजे फल दिये--शमीतीर्थ, विष्णुतीर्थ, अरकतीर्थ, 
शिबतीर्थ, सोमतौर्थ और वसिष्ठतीर्थ। यज्ञ समाह 
होनेपर देवताओं और ऋषियोंने बसिष्ठ और 
प्रियव्रतसे कहा-इन तीर्थोने अश्वमेध-यहका फल 
दिया है; अतः इनमें स्तान-दान केसे मनुष्य 
अश्वमेध-यज्ञका पुण्य-फल प्राप्त करेगा-इसमें 
तनिक भी मिथ्या नहीं है। 

मुने ! गौतमीमें एक स्थानपर अनेक नद- 
नदियाँ मिली हैं। उन सबके नामपर पृथक्‌-पृथक्‌ 
र्थ हैं। उन ती्थोके नाम ये हैं--सोमतॉर्थ, 
गन्धर्वतीर्थ, देवतीर्थ, पूरणतरथ,शालती्थ, श्रोपर्णा- 
संगम, स्वागता-संगम, कुसुमा- संगम, पष्टि-संगय, 


| कर्णिका-संगम, वैणवी-संगम, कृशरा-संगम, 
बासवी-संगम, शिवशर्मा, शिखी, कुसुम्भिका, 
उपारचय, शान्तिजा, देवजा, अज, वृद्ध, सुर और 
भद्र आदि। ये तथा और भी बहुत-से नद- 
जदौगण गौतमामें मिले हैं। पृथ्वीपर जितने तीर्थ 
हैं, वे सभी देवगिरिपर गये थे। फिर चे ही 
क्रमशः गङ्गामें आ मिले। कोई नदीरूपमें था और 
कोई नदरूपमें। किसीका रूप सरोवरके आकारें 
| था और किसौका खरोतके आकारमें। वे ही सब 
तोर्थ पृथक्‌-पृथक्‌ विख्यात हुए। उन समे 
किया हुआ स्तान, जप, होम, पितृ-तर्पण आदि 
कर्य समस्त कामनाओंकी पूर्ति करनेवाला और 
मुक्तिदायक माना गया है। जो इनके नामोंका पाठ 
अथवा स्मरण करता है, वह सब पापोंसे मुक्त हो 
भगवान्‌ विष्णके धाममें जाता है। 

वृद्धा-संगम नामक एक प्रसिद्ध तीर्थ है, जहाँ 
वृद्धेश्वर नामक शिवका निवास है। उस तीर्धकी 
कथा सब पापोंका नाश करनेवाली है। पूर्वकालमें 
एक महातपस्वी मुनि थे। उनका नाम वृद्धगौतम 
था। वे जब बालक थे, तब किसी तरह पिताने 
उनका यज्ञोपवीतमात्र कर दिया। इसके बाद ये 
बाहर भ्रमण करेको चले गये। उन्हें केवल 
गायत्रौ-मन्त्र याद था। वे बेदॉका अध्ययन और 
जासत्रोका अभ्यास नहीं कर सके। केवल गायत्रौका 
जप और अग्निहोत्र नियमपूर्वक कर लेते थे। 
इतनेसे ही उनका ब्राह्मणत्व सुरक्षित था। विधिपूर्वक 
अग्निको उपासना और गायत्री-जप करनेसे उनकी 
आयु बहुत बढ़ गयी। यों भी उनकी अवस्था 
| अधिक हो चुकी थी। किंतु विवाह न हो सका, 
कोई उन्हें कन्या देनेवाला नहीं मिला। 

गौतम भिन्न-भिन्न तो, वनों और पवित्र 
आश्रमे भ्रमण करते रहे। घूमते-घूमते शीत- 
'गिरिपर चले गये. और वहाँ रहने लगे। यहाँ 


oe 


= संत उदपान * 


उन्होंने एक रमणीय गुफा देखी, जो लताओं और 
वृक्षोंसे घिरी हुई थी। उसमें एक अत्यन्त दुर्बल 
वृध तपस्विनी रहती थी, उसके सब अङ्ग 
शिधिल हो गये थे। वह वीतरागा ब्रह्मचारिणो थौ 
और एकाततमें रहा करती थो। उसे देख मुत्र 
गौतम नमस्कारके लिये खड़े हो गये। 

तब वृद्धाने कहा--आप मेरे गुरु होंगे, अतः 
मुझे प्रणाम न करें। जिसे गुरु नमस्कार करता है, 
उसकी आयु, विद्या, धन, कीतिं, धर्म और स्वर्ग 
आदि सब नष्ट हो जाते हैं। 

यह सुनकर गौतम बड़े आश्षर्यमें पड़े। वे हाथ 
जोड़कर योले-- तुम द्धा तपस्विनी हो, गुणों 
भी मुझसे बढ़ौ-चढ़ी हो। मैं बहुत कम पढ़ा- 
लिखा और अवस्थामें भी छोटा हूँ, फिर दु्हार 
गुर कैसे हो सकता हूँ।' 


बद्धान कहा--आर्टिपेणके प्रिय पुत्र ऋतध्वज 
थे; वे बड़े गुणवान्‌, शधन, शूरजीर तथा 
कषत्रिय- र्ममें तत्पर रहनेवाले ये। एक दिन ये 
शिकार खेलनेके लिये वनमें आये और इसो 


गुफामे आकर विश्राम करने लगे। यहाँ उनपर 
एक सुन्दरी अप्सराकी दृष्टि पड़ी, उसका नाम 
सुश्यामा था। वह गनध्वराजकी कन्या थी। 
राजाने भी उसे देखा। दोनॉके मनमें एक- 
| दूसरेसे मिलनेको इच्छा हुई । ऋतथ्वजने सुशयामाके 
साथ विहार किया। भोगेच्छा निवृत्त होनेपर 
राजा उसको अनुमति ले अपने घर चले गये। 
| वदन्त सुश्यामाके गर्भसे भेरा जन्म हुआ। जब 
मावा यहाँसे जाने लगी, तब चोली" कल्याणी ! 
जो पुरुष इस गुफामें पहले आ आय, वही 
हुम्हारा पति होगा।' तबसे आजतक तुम्हां यहाँ 
आवे हो। दूसरा कोई पुरुष कभी यहाँ नहीं 
आया। मन्‌! और किसीने मेरा वरण नहीँ 
किया है। न मेरी माता है, न पिता। मैं आप ही 
अपनी मालिक हूँ। अबतक ब्रहमर्य-प्रतमे 
रहौ। अब पुरुषकी इच्छा रखती हूँ, आप मुझे 
स्वीकार करें। 

मौत बोले--भटरे ! मेरी अवस्था तो अभी 
|एक हजार बर्षकी हौ है और तुम ने हजार 
जर्षकी हो गयी हो। मैं बालक और तुम वृद्ध; 
यह सम्बन्ध योग्य नहीँ जान पढ्ता। 

बुद्धाने कहा-पूर्वकालमें हौ आप मेरे पति 
नियत कर दिये गये हैं। अब दूसरा कोई मेरा पति 
नही हो सकता, विधातने आपको मझे दिया है; 
अतः अब आप मुझे अस्वीकार न करें। मुझमें 
| कोई दोष नह है। मैं आपं भक्ति रखती हूँ; तब 
| यदि आप मुझे ग्रहण करना नहीं चाहते तो 
आपके देखते-देखते आभी अपने प्राण त्याग दूँगी। 
यदि अभीष् सुकी प्रापि न हो तो ग्राणियोंकि लिये 
मर जाला ही अच्छा है। प्रेमीजनके परित्यागसे जो 
तक लगता है, उसका अन्त नही है। 

'ृद्धाकौ बात सुनकर गौतपने कहा--'युझमें 
न तपस्या है न विद्या। यैं कुरूप और निर्धन हूँ, 


>सुषणा-संगम, पुरूरवस्तीर्थ, पक्षतीर्थ, मोठी, सोम आदि ती्धोको महिमा * 
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अतः तुम्हारे लिये योग्य दर नहीं हो सकता। 
पहले सुन्दर रूप और उत्तम विद्याकी प्राचि करके 
मुझे तुम्हारो बात माननी चाहिये।' 

चुद्धाने कहा--ब्रहमम्‌! गनि अपनी तपस्थासे 
सरस्वतीदेवीको संतुष्ट किया है, साथ ही रूप 
देनेवाले अग्नि भी मुझपर प्रसन्न हैं; अत: बागीश्वरी 
देवी आपको विद्या देंगी और रूपवान्‌ अग्लिदेव 
रूप प्रदान करेंगे। 

य कहकर बुद्धाने सरस्वती और अस्विको 
र्था करके गौतमको विद्वान्‌ और सुरूपवान्‌ घना 
दिया। तब उन्होंने बढ़ी प्रसतताके साथ बृद्धको 
अपनी पली बनाया और कितने ही व्षोतक उसके 
साथ विहार किया। एक दित वसिष्ठ और वामदेव 
आदि महर्ष पु्यतीथोम अमण करते हुए उस 
गुफामें आये। गौतम और उनकी पलन वहाँ आये 
हुए ऋषि-मुनियोका विधिवत स्थागठ- सल्कार किया । 
उमे कुछ लोगोने गौतमका उपहास करते हुए 
पूछा- दी मा ! यह तो बताओ, ये गौतम तुम्होर 
पुत्र लगते हैं या पोते? कल्याणी ! सच-सच 
बतान। वृद्ध पुरुषके लिये युवती स्त्री विपके 


समान है और वृद्धा स्त्रीके लिये युवा पुरुष | 


अपृतके समान। प्रिय और अप्रियका संयोग हमने 
दोर्षकालके पक्षात्‌ यहीं देखा है।' गौतम और 
उनकी पली दोनों इस परिहासको सुनकर चुप रह 
गये। आतिथ्य ग्रहण करके सब महर्षि चले गये। 
उनकी बातोंको याद करके ये दोनों दम्पति बहुत 
हुःखी हुए। एक दिन स्त्रीसहित गौतमने मुनिवर 
अगस्त्यजीसे पूछ-- महे! कौन-सा देश या ती 
ऐसा है, जहाँ जानेसे कल्याणकी प्रि होती है?” 

अगस्त्थने कहा--ब्रहमत्‌ ! मैने मुनियोके 
मुखसे सुना है, गोदावरी नदीये स्नान कलेसे सब 
कामताएँ पूर्ण होती हैं। 


अगस्त्वकी यह बात सुनकर गौतम उस 
बृद्धाके साथ गौतमी-तटपर गये और कठोर 
तपस्या करने लगे। उन्होंने भगवान्‌ शंकर और 
विष्णुका स्तवन किया तथा पत्लैके लिये गङ्गाजीको 
भी स्ट किया। 

गौतम बोले--शिव ! जिनका हृदय व्यथित 
है, ऐसे पुल्षोंके लिये संसारमें पार्वतीसहित आप 
हो शरण हैं--ठोक वैसे ही, जिस प्रकार मर्भूमिके 
परधिकोंके लिये वक्ष ही आश्रय होता है। भगवान्‌ 
कृष्ण! आप ही छोटे-बड़े सब भूतोंके पापोंका 
सर्वधा निवारण केवले हैं, जैसे सूखती हुई 
खेतीको मेघ हौ सींचकर हरा-भरा करता है। 
'खुधामयो साङ्गो सुशोभित गौतमी ! तुम वैकुष्ठलूपी 
दुर्म पहुचनेके लिये सीढ़ी हो। हम अधोगतिमें 
पढ़कर संत्र हो रहे हैं, माता ! तुम हमारे लिये 
शरण हो जाओ। 

सबको शरण देनेवाली गौतमी गङ्गा गौतमके 
स्तोत्रसे प्रसन्न होकर बोलीं-'ब्रह्मत्‌ ! तुम मन्त 
पढ़ते हुए मेरे जलसे अपनी पत्लीका अभिषेक करो। 
इससे यह रूपवती हो जायगी। इसके सभी अङ्ग 
मनोहर होंगे। न्म भी सुन्दरता आ जायगी तथा 
यह सब प्रकारके शुध लक्षणोंसे शोभा पाने लगेगी। 

जङ्गाजीके आदेशसे दोनोने ऐसा ही किया, 
अतः उनकी कृपासे दोनों पति-पत्नी सुन्दर रूपवाले 
हो गये। उनके अभिषेकका जो जल था, वह 
नदौरूपमें परिणत हो गया। वृद्धा नामसे ही उस 
नदीकी ख्याति हुई। गौतमने जो शिबलिङ्गकी 
स्थापना की, वह भी वृद्धाके ही नामपर 'वृद्धेश्वर' 
कहलाया। वही मुनिश्रेष्ट गौतमने वृद्धाके साथ पूर्ण 
(आननद प्रात किया। तबसे उस तीर्थका नाम 'बृद्धा- 
संगम" हो गया। वहाँ किया हुआ स्नान और दान 
सब मनोरथोंको सिद्ध करनेवाला है। 
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(इलातीर्थके आविर्भावकी कथा 
हाजी कहते हैं-इलाती्थके नामसे जिस | व्यसनमें आसळ है। यह कैसे विपतिमें फैसे-इसके 


तीर्थ प्रसिद्धि है, वह मतुष्योंको सब प्रकारको 
सिद्धि देनेवाला, ब्रह्महत्या आदि पापोंको दूर 
कसनेवाला तथा सम्पूर्ण कामगाओंको पूर्ण करनेवाला 
है। बैवस्वत मनुके वंशमें इल नामक एक राजा 
हो गये हैं। वे बहुत बड़ी सेना साथ लेकर शिकार 
खेलनेके लिये बनमें गये। वहाँ उनकी बुद्धिम 
कुछ दूसरा ही निश्चय हुआ। उन्होंने अमाल्योंसे 
कहा-' आप सब लोग भेरे पुर पालित 
नगरमे चले जायें। देश, कोश, बल, राज्य तथा 
मेरे पुत्रकी भी रक्षा करें। महिं वास भी हमारे 
लिये पिताके समान हैं। ये भी अस्नहोत्रकी 
अस्नियोंको लेकर मेरी पलियोके साथ लौट 
जायें। मैं अभी इस वलमें ही निवास करूँगा। 
'बहुत अच्छा” कहकर सब लोग चले गये और 
राजा धीरे-धीरे रत्लमय हिमालय पर्वतपर जाकर 
वहीँ निवास करने लगे। एक दिन उन्होंने उस 
पर्वतपर एक गुफा देखी, जो नाता प्रकारके रतस 
विचित्र शोभा पा रही थी। उस गुफामें योक 
राजा समन्यु रहता था। उसके साथ उसकी 
पतित्रता पत्नी समा भी रहा करती थी। उस समय 
यह यक्ष मृगरूप धारण करके अपनी पलीके साथ 
विचर रहा था। भौति-भौतिके रलोसे चित्रित, 
उसका थह विशाल गृह सूना पढ़ा था। अतः 
राजा अपनी भारी सेनाके साथ वहाँ ठहर गये। 
बह यक्ष अध्मके कोपसे पलीके साथ घृगरूप 
धारण करके रहता था। उसने सोचा-'इस राजाने 
मेरा घर छीन लिया। मैं इसे जीत सकता नहीँ 
और यह मॉयनेपर देगा नहीं। अब कया करू ?' 
इसी चिन्तामें पड़कर बह मृगौरूपधारिणों अपनो 


लिये कोई उपाय सोचो। मेरा विचार है कि तुम 
मनोहर मृगोका रूप धारण करके इसके सामनेसे 
निकलो और इसे अपनी ओर आकृष्ट करके 
किसी तरह अस्बिका-वनमें पहुँचा दो। उसके 
भीतर प्रवेश करते हौ यह राजा स्त्रो हो जायगा। 
भद्दे ! यह काम दुम्हीं कर सकती हो। मरे लिये 
यह उचित न होगा।' 

'यक्षिणीने पूछा--नाथ ! अम्बिका-वन तो 
बड़ा सुन्दर है। तुम उसमें क्यों नहीं जा सकते ? 
यदि तुम भी चले जाओ तो क्या दोष होगा ? यह 
हमें ठीक-ठीक बताओ। 

यक्षते कहा--एक समय पार्वतीने एकाना 
बैठे हुए भगवान्‌ शंकरसे कहा- देवेश्वर ! 
स्थ्रियॉंकी यह स्वाभाविक इच्छा होती है कि 
उनकी रतिक्रौड़ा सदा गुप्त रहे। इसलिये मुझे ऐसा 
नियत स्थान दौजिये, जो आपकी आज़ासे सुरक्षित 
हो। मैं स्थान यही चाहती हूँ, जो उमावनके 
जामसे प्रसिद्ध है। उसमें आप, गणेश, कार्तिकेय 
और नन्दीके सिवा जो कोई भी प्रवेश करे, वह 
स्त्री हो जाय।' शंकरजीने प्रसन्न होकर कहा-- ऐसा 
ही हो।' इसलिये उमाके उस यतमें मुझे नहीं 
जाना चाहिये। 

अपने स्वामीका यह वचन सुनकर इच्छानुसार 
रूप धारण करनेवाली यह यक्षिणी विशाल नेत्रोंवाली 
मृगी बनकर राजाके सामने आयी। यक्ष वहीं ठहर 
'गया। राजाने मृगीको देखा। मृगयामें तो उनकी 
आसक्ति थी ही। मृगीपर दृष्टि पड़ते हो वे अकेले 
घोड़ेपर जा बैठे और उसका पीछा करने लगे। 
बह धोरे-घौरे राजाको अम्बिका-वनतक खींच ले 


पत्नीसे बोला--' कान्ते! इस राजाका मन मृगयाके । गयी। जब घोड़ेपर बैठे-हो-बैठे उमावनमें प्रविष्ट 


* इलातीर्थके आविधांवकी कथा * 
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हो गये, तब यक्षिणीने मृगीका रूप छोड़कर दिव्य 
रूप धारण कर लिया और अशोक वृक्षक नोचे 
खड़ी हो राजाको देखकर हँसने लगी। पतिकी 
कही हुई बातोंको याद करके वह राजासे 
बोली-'सुन्दरी इला ! तुम अकेली अबला 
घोड़ेपर चढ़कर पुरुषके वेषमें कहाँ जाती हो, 
किसके पास जाओगी ?' उसके मुखसे 'इला' 
शब्द सुनकर राजा क्रोधसे मूर्छित हो उठे और 
यक्षिणीको डॉटकर मृगीका पता पूछने लगे। 
यक्षिणोने पुनः कहा-'इले! इले ! अपने- 
आपको अच्छी तरह देख तो लो, फिर मुझे 
मिथ्यावादिनी या सत्यवादिनी कहना।' तब राजाने 
देखा-उनकी छातीमें दो ऊँचे-ऊँचे स्तन उभर 
आये थे। 'यह मुझे क्या हो गया' यह कहते हुए 
राजा चकित हो गये। उन्होंने यक्षिणोसे पूछा- 
सुब्रत । यह मुझे कया हो गया--इसर बातको आप 
ठीक-ठीक जानती हैं। अतः बताइये। आप कौन 
हैं ? इसका भी परिचय दीजिये।' 

यक्षिणी ओोली-- हिमालयको श्रेष्ठ गुफामें मेरे 
पति यक्षराज समनयु निवास करते हैं। मैं उ्हीकी 
पतली हूँ। जिस शीतल कन्दरामें आप ठहरे हुए हैं, 
वह हमारा ही घर है। मैं ही मृगी बनकर आपको 
यहाँतक ले आयी हूँ। यह उमावन है। यहाँके 
लिये पूर्वकालमें महादेवजी यह बर दे चुके हैं कि 
जो पुरुष इसमें प्रवेश करेगा, वह सती हो जायगा। 
अतः आप भी स्त्री हो गये, इससे आपको दुःखी 
नहीं होना चाहिये। कोई कितना ही प्रौढ़ क्यों त 
हो, भवितव्यताको कोई नहीं जानता। 

इस प्रकार इलाको आश्वासन दे बह सुन्दरी 
यक्षिणी अन्तर्धान हो गयी। उसने पतिसे सारा 
हाल कह सुनाया। यक्ष भी यह सुनकर बहुत 
प्रसन्न हुआ। इधर इला गाती और तृत्य करती हुई 


स्मरण करती हुई स्त्रौस्वभावके अनुसार ही चेटा 
करती थी। एक दिन जब इला नृत्य कर रही थी, 
जुने उसे देखा। वे अपने पिताको नमस्कार 
'करनेके लिये जा रहे थे। इलापर दृष्टि पड़ते ही 
उन्होने यात्रा स्थगित कर दी और उसके पास 
'देवि ! तू स्वर्गमें रहकर मेरी प्रिया 
भाया हो जा।' इलाने भक्तिपूर्वक बुधको आज्ञाका 
अभिनन्दन करके उसे स्वीकार कर लिया। बुध 
अपने उत्तम स्थानपर ले जाकर इलाके साथ 
्रेपूर्वक विहार करने लगे। उसने भी सब 
अकारकी सेवाओंसे पतिको संतुष्ट किया। इस 
प्रकार बहुत समय व्यतीत हो जानेर बुधने प्रसन्न 
हो अपनी प्रियासे कहा-'कल्याणी ! मै तुझे 
कया दूँ ? तेरे मनें जो प्रिय वस्तु हो, उसे माँग 
ले।' इला सहसा बोल उठी-'पुत्र दौजिये।' 

खुधने कहा-यह मेरा वीर्य अमोष तथा 
प्रस प्रकट हुआ है। अत: तेरे गर्भसे विश्वविख्यात 
कषत्रिय-पुत्र उत्त होगा। उससे चन्रवंशकी वृद्ध 
होगी। वह तेम सूरय, बुद्धिमें बृहस्पति, क्षामे 
पृथ्वी, युद्धसम्बन्धी पराक्रममें भगवान्‌ विष्णु तथा 
क्रोधमें अण्निके समान होगा। 

समय आनेपर महात्मा बुधका पुत्र उत्पन्न 
हुआ। उस समय देवलोकमें सब ओर जय- 
जयकारका शब्द गूँज उठा। उसके जन्मोत्सव 
सभी प्रधान-ग्रधान देवता आये। मैं भी बड़ी 
प्रसन्रताके साथ उसमें सम्मिलित हुआ। वह 
बालक जम्म लेते हो उच्च स्वरसे रोया था। अतः 
जहाँ एकत्रित हुए देवताओं तथा ऋषियोंने एक- 
'दूसरेसे कहा--/इस बालकने पुरु (अत्यन्त उच्च 
स्वरसे) रब (शब्द) किया है, अतः इसका नाम 
पुरूरवा होना चाहिये।' सबने संतुष्ट होकर यही 
जाम रखा। तदनन्तर चुधने अपने पुत्रको क्षत्रियोचित 


उमावनमें हौ रहने लगी। वह कर्मको गतिका | विद्या पढ़ायो और प्रयोगसहित धनु्वेदका ज्ञान 
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कराया। पुरूरवा शुक्लपक्षके चन्द्रमाको भाँति 
शीघ्र ही बढ़कर बड़ा हो गया। उसने अपनी 
माताको दुःखी देख विनीत भावे नमस्कार करके 
कहा-- माताजी यध मेरे पिता और आपके प्रियतम 
पति हैं। मुझ-जैसा कर्मठ पुरुष आपका पुत्र है। 
फिर आपके मनें चिन्ता किस बातकी है?" 

इला बोली--बेटा ! ठोक कहते हो। बुध मेरे 
स्वामी हैं और तुम मेरे गुणाकर पुत्र हो। अतः 
मुझे पति और पुत्रके लिये कभी चिन्ता नहीं 
होती। तथापि भेर मनम पहलेका ही कुछ दुःख 
है, जिसका बारबार स्मरण हो आेसे मै चितम 
डूब जाती हूँ। 

'घुरूरवाने कहा-माँ ! पहले मुझे अपना 
वही दुःख बताओ। 

तब इलाने पुरूरवाको इश्वाकुबंशका परिचय 
देते हुए अपने जन्म, नाम, र्याति, पुज्य, 
पुरोहित वसिष्ठ, प्रिय पतली, चमे आगमन, 
हिमालयकी कन्दरामें निवास, उमावनमे प्रवेश, 
त्रयी प्राहि, सुभसे समागम, प्रेम तथा पुनः 
पुत्रज्म आदिसे सम्बन्ध रखनेवाली सब बातें 
कह सुनायीं। सुनकर परवाने मातासे पूछा-'मैं 
क्या करूँ? क्या केसे शुभ परिणाम होगा?' 

इला ओोली--बेटा ! तुम्हारे अुग्रहसे मैं 
पुरुषत्व प्राहि, उत्तम राज्य, तुम्हारा तथा अन्य 
पुत्रॉंका अभिषेक, दान देना, यज्ञ करना तथा 
सिके मार्गका अवलोकन करना आदि सब कुछ 
चाहती हूँ। तुम अपने पिता बुधके पास जाकर 
सब बातें यथार्थरूपसे पूछो। वे सब जानते हैं। 
तुम्हारे लिये हितकर उपदेश देंगे। 

भाताके कहनेसे पुरूरवा अपने पिताके पास 
गये और उन्हें प्रणाम करके उन्होंने अपनी 
माताका तथा अपना कर्तव्य पूछा। 

चुधने कहा--'महामते ! मैं राजा इलको 


जानता हूँ। उनके इला होनेका बृत्त भी मुझसे 
(छिप नहीं है। उमाके वनमें आना और उस बनके 
षयम भगवान्‌ शंकरकी आज्ञाका हाल भी मुझे 
मालूम है। बेटा ! भगवान्‌ शिव और माता 
प्वतोकेप्रसादसे इलका शाप दूर हो सकता है। 
उन दोनोंको आराधनाके सिवा दूसरा कोई उपाय 
नहं है। तुम गोदावरी नदौके तटपर जाओ। वहाँ 
भगवान्‌ शिव पार्वतीजीके साथ सदा विराजमान 
रहते हैं। वे ही वरदान देकर शापका नाश करेंगे 

'पिताको बात सुनकर पुरूरवा बहुत प्रसन्न 
हुए। उन्होने माताको पुरुषत्व प्राप्त होनेकी इच्छसे 
हिमालय पर्वत, माता, पिता तथा गुरुको मस्तक 
|्ुकाया और तापस्या करनेके लिये तुरंत ही 
त्िभुवनपावनो गौतमी गङ्गाकी ओर प्रस्थान किया। 
पुत्रके पोछे-पीछे इला और बुध भी गये। वे सब 
लोग गौतमीके तटपर पहुँचे और वहाँ स्नान 
करके तपस्या करते हुए भगवानूकी स्तुति करने 
लगे। पहले बुधन, फिर इताने, तत्पक्ष पुरूटाने 
देव पार्वती तथा भगवान्‌ शंकरका स्तवन किया। 

बुघ योले--जो अपने शरौरकी फेसरसे 
स्वभावतः सुवर्णके सदृश कान्तिमान्‌ एवं सुन्दर 
दिखायी देते हैं, कार्तिकेय और गणेशजीके द्वार 
जिनकी सदा अर्चना होती रहती है, वे शरणागतवत्सल 
उमा-महेश्वर मुझे शरण दें।' 

इला बोली-- संसारके ज्िविध तापरूपी दवानलसे 
दगध होनेवाले देहथारी जिनका चिन्तन करनेसे 
तत्काल परम शान्तिको प्रात होते है से कल्याणकारी 
| उमा-महेश्वर मुझे शरण दें। देव ! मैं आत हूँ। मेरे 
इदयमें बड़ी पीड़ा है। क्लेश आदिसे मेरी रक्ष 
करनेबाला आपके सिवा दूसरा कोई नही है। 
'शरणागतकी रक्षा करनेवाले आपके जो दोनों परम 
पित्र चरण हैं, वे मुझे शरण दें। 

चुरूरवा बोले--जिनसे इस जगतूकी उत्पति 


*चक्रतीर्थ और शिप्पलतीर्थकी माहिया, महर्षि द्यीचि, तथा उनके घुशी कथा « 
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होती है तथा प्रलयकालमें यह सब जिनके ही 
भीतर लयको प्राप्त होता है, वे संसारकों शरण 
देनेवाले जगदात्मा उमा-महेश्वर मुझे शरण दें। 
देवताओंकि समुदायमें एक महान्‌ उत्सवके अवसरपर 
गिरिराजकमरी पर्वतनेमहादेवजीसे कहा था 
“इ! आप मेरे दोनों चरण पकड़ें।' इसपर शिवाजीने 
अलप प्रोतिवश पार्वतीके जिन दोनों शरणागतपालक 
चरणोको ग्रहण किया था, बे मुझे शरण दें। 

यह स्तुति सुनकर उमावर महेश प्रकट हो 
गये। भगवती उमाने कहा-- ुमलोगोका मनोरथ 
क्या है? यताओ, मैं उसे पूर्ण करेगी। तुम्हारा 
कल्याण हो। तुम सब लोग कृतार्थ हो गये। जो 
वस्तु देवताओंके लिये भी दुर्लभ हो, यह भी मैं 
तुफं दूँगी।' 

पुरवा जोले--'जगदम्बिके ! राजा इल 
अज्ञानवश आपके चमं घुस गये दे। देवेश्वरि ! 
आप उनके उस अपराधको क्षमा करें और पुनः 
उलहें पुरुपत्व दें। 

पार्वतीने भगवान्‌ शंकरकी सम्मतिके अनुसार 
'तथास्तु' कहकर उन सबकी प्रार्थना स्वीकार 
कौ। इसके बाद शिवजीने कहा--'राजा इल गौतमी 
ङ्गम स्नान करनारे पुरुष हो जायेंगे।' तब 
युधकौ पतली इलाने गङ्गे स्नान किया। स्तानके 


पक्‌ इलाके शरीरसे जो जल चू रहा था, उसके 
साथ उसके नारीजनोचित सौन्दर्य, नृत्य और 
संगीत भी गङ्गाकी धारामें मिल गये। वे ही त्या, 
जता और सौभाग्या नामकी नदियोंके रूपमे 
परिणठ हुए। वे नदियाँ भी गज्जामें आ मिलीं। 
इससे वहाँ तीन पवित्र संगम हो गये। उनमें किया 
हुआ स्नान और दान इन्रपदकी प्राप्ति करानेवाला 
| है। शिव और चार्वतीके प्रसादसे पुरुष्व परास 
करके पश्चात्‌ राजा इलने महान्‌ अभ्युदयकी 
सिद्धिके लिये यहाँ अश्वमेध-यज्ञ किया। पुरोहित 
सिष्ट, अपनी पत्नी, पुत्र, अमात्य, सेना और 
'कोशको भी लाकर उन्होंने वह यज्ञ सम्प्र 
किया। दण्डक यनमेंइलने चतुरङ्गिणी सेनासहित 
राज्यकी स्थापना को। यहाँ इलके नामसे विख्यात 
उनका नगर भी है। सूर्यवंशकी परणरामें जो उन्होंने 
'पहले पुत्र उत्र किये थे, उनको राज्यपर अभिषिक्त 
कणे पोछे स्नेहवश पुरूरवाका भो अभिषेक 
| किया ये राज पुरूटवा हो चंद्रवंशके प्रवर्तक हुए। 
जहाँ राजाको पुरुषत्वकी प्राहि हुई, वहाँ गौतमौके 
दोनों तटॉपर सोलह हजार तीर्थोका निवास है। वहाँ 
इलेस्वर नामक भगवान्‌ शंकरकी भी स्थापना हुई 
| है। डन तीम स्नान और दान करसे सम्पूर्ण 
यजञंका फल प्रास होता है। 


RR 


चक्रतीर्थं और पिष्पलतीर्थकी महिमा, महर्षि दधीचि, उनकी पली 
गभस्तिनी तथा उनके पुत्र पिप्पलादके त्यागकी अद्भुत कथा 


अह्याजी कहते हैं-- चक्रतोर्थ इत्या आदि 
पाका नाश करनेवाला है। वहाँ भगवान शंकर 
चक्रके नमसे निवास करते हैं। उन्हींसे भगवान 
विष्णुको चक्र प्राप्त हुआ था। ओ्रोविष्णुने वहाँ 
रहकर चक्रके लिये भगवान्‌ शंकरको आराधना 


की थो। इसीलिये उसे चक्रतीर्थ कहते हैं। उसके 
अवणमाजसे मनुष्य सब पापोंसे मुक्त हो जाता है। 
करतीये बाद पिष्पलवीर्थ है। उसकी महिमाका 
जर्मन कलमें शेषनाग भी समर्थ नहीं हैं। नारद! 
चक्रे ही पिप्पलेश्वर हैं। उनके नामका कारण 


हद 


* संदिप + 


सुनो। दधीचि नामसे विख्यात एक मुनि थे। वे 
सभी उत्तम गुणोंसे सुशोभित थे। उनकी पली त्रे 
बंशकी कन्या और पतिता थीं। उनका नाम 
गभस्तिनी था। ेलोपपुाकी बहिन थों। दधीचिको 
पली सदा भारी तपस्या लगी रहती थों। दधीचि 
प्रतिदिन अष्निकी उपासना करते और गृहस्थ-धर्मके 
पालनमें तत्पर रहते थे। उनका आश्रम गङ्गके 
तटपर था। ये देवता और अतिथियोंको सेवा करते, 
अपनी ही पलीमे अनुराग रखते और शानतभावसे 
रहते थे। उनके प्रभावसे उस देशे शत्रुओं और 
हैत्य-दानवॉका आक्रमण नहीं होता था। 

एक दिनकी बात है-दधोचि मुनिके आश्रमपर 
रु, आदित्य, अश्विनीकुमार, इन, विष्णु, यम 
और अगि पधार वे दैतयॉको परास करके वहाँ 
आये थे और उस विजयके कारण उनके परें 


हर्षकी हिलोर उठ रही थीं। मुनिवर दधीचिको 
देखकर सब देवताओंने प्रणाम किया। दधीचि भी 


| देवठाओंको देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने 
सबका पृथक्‌-पृथक्‌ पूजन किया, फिर पलीके 
साथ देवताओंकि लिये गृहस्थोचित स्वागत-सत्कारका 
बन्ध किया। इसके बाद उन्होंने देवताओंसे कुशल 
पूछो और देवता भी उनसे वार्तालाप करने लगे। 

देवता बोले--मुने ! आप इस पृथ्योके 
कल्पवृक्ष हैं। आप-जैसा महर्षि जब हमलोगोंपर 
इतनी कृपा रखता है, तब अब हमारे लिये 
संसारमें कौन-सी चसु दुर्लभ होगी। मुनिश्रेष्ठ 
जीवित पुरुषॉके जीवनका इतना ही फल है कि 
चे तीथॉमें स्नान, समस्त प्राणियॉपर दया और 
आप-जैसे महात्माओंका दर्शन करें।* मुने ! इस 
समय स्नेहवश हम आपसे जो कुछ कहते हैं, 
उसे ध्यान देकर सुनें। हम बढ़े-यड़े रक्षसों और 
दैत्यॉको जीतकर यहाँ आये हैं। इससे हम बहुत 
सुखी हैं। विशेषतः आपका दर्शन करके हमें बड़ी 
प्रसक्ता हुई है। अब हमें अस्त्र-शस्त्रोंके रखनेसे 
कोई लाभ नहीं दिखायी देता। हम उन अस्त्रॉका 
बोझ ढो भी नहीं सकते। हम स्वर्गमें जब इन 
अस्थॉको रखते हैं, तब हमारे शत्रु इनका पता 
लगाकर वहाँसे हड़प ले जाते हैं। इसलिये हम 
आपके पवित्र आश्रमपर इन सब अस्त्रको रख 
देते हैं। ब्रह्मन्‌ ! यहाँ दानवों और राक्षसोंसे 
(तनिक भी भय नहीं है। आपकी आज्ञासे यह सारा 
प्रदेश पवित्र और सुरक्षित हो गया है। तपस्याद्वारा 
| आपकी समानठा करनेवाला दूसरा कोई है हो 
नहीं। अब हम कृतार्थ होकर इन्द्रके साथ अपने- 
अपने स्थानको चले जाते हैं। अब इन आयुधोंकी 
रक्षा आपके अधीन है। 

देवताओंको यह बात सुनकर दधौचिने 
'कहा--' एव्मस्तु'। उस समय उनकी प्यारी पतीने 


+ एतदेव फलं पुंसा जीवलां मुनिस 
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उन्हें शैका--'मुने ! यह देवठाओंका कार्य विरोध 
उत्पन करनेवाला है। अतः इसमें आपको पढ़नेको 
स्या आवश्यकता है। जो शास्त्रोका ज्ञान प्रात 
करके परमार्थ-ततत्वमं स्थित हो चुके है, संसारके 
कार्यों जिनकी कोई आसक्ति कहीं है, उन्हें 
दूरके लिये ऐसा संकट मोल लेनेसे क्या लाभ, 
जिससे न इस लोकमें सुख है और न परलोकरमें। 
विप्रवर । मेरी बातें ध्यान देकर सुनो। यदि आपने | 
इन आयुधोको स्थान दे दिया तो इन देवताओके 
शत्रु आपसे ड्वेष करेंगे। यदि इनमेंसे कोई अस्त्र 
षट हुआ या चोरी चला गया तो ये देवता भी 
कुपित होकर हमारे शु बन जाफी। अतः 
मुनीर ! आप बेदवेाऑम श्रेष्ठ हैं। आपके 
लिये इस परे ड्रव्यमें ममत्व जोड़ना ठीक नहीं। 
यदि धन देनेकी शक्ति हो तो याचकको देता हो 
चाहिये--उसमें कुछ विचार करनेकी आवश्यकता | 
नहीं है। यदि धन देनेकी शक्ति न हो तो साधु 
पुरुष केवल मन, वाणी तथा शारीरिक क्रियाओं 
दूसरोंका कार्य-साधन करते हैं। प्राणनाथ ! परे 
को अपने यहाँ धरोहरके रूपे रखना साधु 
पुरुषोंने कभी स्वीकार नहीं किया है। इसका 
उन्होंने सदा बहिष्कार ही किया है। अतः आप 
यह कार्य न कौजिये।'* 

अपनी प्यारी पत्लीकी यह बात सुनकर 
हमने कहा--" भद्दे! य देवठाओकी प्रार्थनापर 
पहले ही 'हाँ' कह चुका हूँ। अब “नहीं! कर दूँ। 
तो मुझे सुख नहीं मिलेगा।' पतिका कथन सुनकर 


बराह्मणी यह सोचकर चुप हो गयी कि दैवके 
सिवा और किसीका किसीपर वश नहीं चल 


सकवा। देवतालोग अपने अत्यन्त तेजस्वी अस्त्र 
आत्रमपर रखकर मुतरश्वरको नमस्कार करके 
'कृतार्थ हो अपने-अपने लोकें चले गये।देवताओकि 
चले जानेपर मुनि आपनो पत्नीके साथ धर्मम 
तत्पर हो परसन्नताू्वक वहाँ रहने लगे। इस प्रकार 
एक हजार दिव्य वर्ष बीत गये। तब दधीचिने 
अपनी पल्नीसे कहा--'देवि ! देवता यहाँसे अस्त्र 
ले जाना नहीँ चाहते और दत्य मुझसे द्वेष करते 
हैं। अब तुम्ही बाओ--क्या करना चाहिये ?' 
लीने विनयपूर्वक कहा--'नाथ ! मने तो पहले 
ही निवेदन किया था। अब आप ही जानें और 
जो उचित हो, सो करें। दैत्ये जो बढ़े-बढ़े 
जोर, तपस्वी और बलवान्‌ हैं, चे इन अस्तर- 
रसत्रंको निश्चय हौ हङ्प सेगे।' तब दधीचिने 
उन अस्तोक राके लिये एक काम किया-उनहे 
पित्र जलसे मन्त्र पढ़ते हुए अस्त्रोंको नहलाया। 
फिर बह सर्वास्त्रमय परम पवित्र और तेजयुक 
जल स्वयं पी लिया। तेज निकल जानेस बे सभी 
अस्त्र-शस्त्र शक्तिहीन हो गये, अतः क्रमशः 
समयानुसार नष्ट हो गये। तदनन्तर देवताओंने 
आकर दधीचिसे कहा--"मुनियर ! हमारे ऊपर 
शत्ुओंका महान्‌ भय आ पहुँचा है। अतः हमने 
जो अस्त्र आपके यहाँ रख दिये थे, उन्हें इस 
समय दे दौजिये।' दधीचिने कहा-'आपलोग 
बहुत दिवॉतक उन्हें लेने नहीँ आये। अतः 
हत्योंके भयसे हमने उन अस्त्रोको पी लिया है। 
अब चे हमारे शरोरमें स्थित हैं। इसलिये जो 
उचित हो, बह कहें।' यह सुनकर देवताओंने 
चिनोत भावसे कहा--'घुनीश्वर! इस समय तो हम 


दति रके द्ये किं विम्‌ ो वृत रकन कुमः कृतय 
सद्भिर्निरस्तं त्वज कान्त स्द्यः। 


(६१७। २९-३०) 
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* संक्षिस खहपुराण * 


दना मे बह पकने है कि अथ दे दसय | बहुत से अल सल बना डति विधमन 


हणन कहा--“सब अस्मे यि मिल गये 
है। अतः उन हषडिवॉंको ही ले जाओ।' उस समय 
प्रिय वचन बोलनेवाली दधोचिकों पली प्रतिययो 
उनके पास नहीं थी। देवता उनसे बहुत डले थे रें 
न देखकर दधीचि बोले--' विप्रवर! जो कुछ कला 
हो, शप्र करें।' दधीचिने अपने दुस्त्वअ प्राणोका 
परित्याग कले हुए कहा--' देवताओं ! तुम सुखपूर्वक 
मेश शरीर ले ललो। मेरी से प्सता प्राह करो। 
मुझे इस देसे कया काम है।' 

यों कहकर दधीचि पदासन बाँधकर बैठ 
गये। उनकी दृष्टि नासिकाके अग्रधागपर स्थिर 
हो गयी। मुखप प्रकाश और प्रसत्रदा विराज रही 
धी। उन्होंने हदयाकाशमें स्थित असिसहित वायुको 
धीरे-धीरे ऊपरकी ओर उठाकर अप्रमय परम पद 
हके सवप स्थापित कर दिया। इस प्रकार 
महात्मा दधीचे हसाय प्रात किया। उनका 


'कहा-'देवकओ ! यह ब्राह्मणका शरीर है। मैं 
इसका उपयोग कैसे करूँ। जब केवल इनकी 
हषो रह जायेंगे, तभी उनका अस्वरनिर्माण 
'कहूँगा।' तब देवताओंने गौओसे कहा-'हम 
तुम्हार मुख बज़के समान किये देते हैं। तुम 
हमारे हिलके लिये अस्तर-शस्त्र निर्माण करनेके 
उद्देश्यसे दधीचिके शरीरको क्षणभरम विदीर्ण कर 
डालो और शुद्ध हड्डियाँ निकालकर दे दो।' 
देवहाओंके आदेशसे गौओंने वैसा ही किया। 
उने दधीभिके शरीरको चाट-चाटकर हटा 
निकाल लौं और देवताओंको दे दौं। देवता 
उत्साहके साथ अपने लोकमें चले गये और गौएँ 
भ अपने स्थानको लौट गयीं। 

तदनन्तर बहुत देस्के बाद दधीचिकी सुशीला 
उलो हाथमें जलसे भर हुआ कलश से फल 
और फूलॉंसे पार्वती देवीकी अर्चना और यनद 
करके अत, पठि तथा आश्म दर्शको उत्मुकतासे 
पर्क पैर बढ़ाती हुई आयों। उस समय 
उनके गमे बालक आ गया था। आश्रमपर 
चहुँचनेपर जब उन्होंने अपने स्वामीको नहीं देखा, 
तब बड़े विस्मयमें पढ्कर अग्निसें पूछा-'मेरे 
'इतिदेव कहाँ चले गये?' अग्निने जो कुछ हुआ 
था, सब सुना दिया। पतिकी मृत्युका दुःखद 
समाचार सुनकर वे दुःख और उसे पृथ्वी 
'शिए पड़ीं। उस समय अस्लिदेवने ही डं धीरे- 
अरे आश्वासन दिया। 

ातिथेयी घोलीं--मैं देवताओंको शाप दने 
समर्थ नहीं हैं, अतः स्वयं ही अमं प्रवेश 
'कहूँगी। अब जोवन रखकर बया होगा। संसार 


जो वस्तु उत्पन्न होती है, वह सब नश्वर है; 


शरीर निष्याण हो गया। यह देख देवताओं | सके लिये शोक नहँ होना चाहिये। परंत 
विश्वकर्मासे उतावलीपूवक कैहा-- अब आप | मनुषय ये हो पुण्यके भागी होते हैं जो ग, 


+चक्रतीर्य और पिप्पलतीर्थकी महि, महर्षि दधीलि तथा उनके पुत्रकी कथा « 
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ब्राह्मण तथा देवताओंके लिये अपने प्यारे प्राणोंका 
उत्सर्ग कर देते हैं।* इस परिवर्तनशील संसार- 
चक्रमें धर्मपरायण तथा शक्तिशाली शरीर पाकर 
जो प्राणी देवताओं तथा ब्राह्मणोके लिये अपने 
प्यारे प्राणोका त्याग करते हैं, ये ही धन्य हैं। 
जिसमे देह धारण किया हैं, उसके प्राण एक-न- 
एक दिन अवश्य जायंगे-यह जानकर जो 
ब्राह्मण, गौ, देवता तथा दीन आदिके लिये इन 
प्राणोंका उत्सर्ग करते हैं, ये ईश्वर हैं 

यों कहकर उन्होंने अग्नियॉका यथावत्‌ पूजन 
किया और अपना पेट चीरकर गर्भके बालकको 
हाथसे निकाल दिया; फिर गङ्ग, पृथ्वी, आश्रम 
तथा आश्रमके वनस्पतियों और उन्न आदि ओषधियोको 
प्रणाम करके पतिकी त्वचा और लोम आदिके 
साथ चितामें प्रवेश करनेका विचार किया। उस 
समय वे बोलीं--'मेरे गर्धधा यह बालक पिता- 
मातासे हीन है, इसके कोई सणोत्र बन्धु भी नहाँ 
हैं; अतः स्पू भूतगण, ओषधिया तथा लोकपाल 
इसको रक्षा करें। जो लोग माता-पितासे होन 
बालकको अपने औरस पुत्रके समान देखते और 
उसी भावसे रक्षा करते हैं, वे निश्चय ही ब्रह्म आदि. 
देवताओके भी वन्दनीय हैं।' 

यों कहकर दधीचिकी पत्नीने बालकको 
पीपलके समीप रख दिया और स्वामीमें चित 
लगाकर अग्निको प्रणाम किया; फिर अग्निको 


किया और पतिसहित दिव्यलोकको चली गयीं। 
उस समय आश्रमके वनवासी वृक्ष भी रने लगे। 
प्रातियेयौ और दधौचिने उनका अपने पुत्रॉकी 
भोति पालन किया था। मृग, पक्षी तथा वृक्ष सब 
रो-रोकर एक-दूसरेसे कहने लगे--'हम पिता 
(दधीचि और माता प्रातिथेयोके बिना जीवित नहीं 
रह सकते। जो लोग स्वर्गवासी माता-पिताकी 
संतानोंपर निरन्तर स्वाभाविक स्नेह रखते हैं, वे 
हो पुण्यात्मा और कृतार्थ हैं।# दधीचि और 
प्रातिथेयी, हमें जिस स्नेहपूर्ण दृष्टिसे देखा करते 
चे, वैसे सगे माता-पिता भौ नहीं देखते। हमें 
घिक्कार है। हम पापी हैं, जो उनके दर्शनसे व्धित 
हो गये। आजसे हम सब खोगोंका यही निश्चय 
होना चाहिये कि यह बालक ही हमलोगोके लिये 
दधीचि और प्रातिथेयी है तथा यह बालक ही 
हमार सबातन धर्म हैं।' 

'यो कहकर यनस्पतियों और ओषधियोंने 
अपने राजा सोमके पास जाकर उतम अमृतकी 
याचना को। सोमने उन्हें बहुत उत्तम अमूत दिया 
और वनस्पतियोंने थह लाकर बालकको दे दिया। 
अपृतसे तृत हुआ बालक शुक्लपक्षके चन्द्रमाके 
समान बढ़ने लगा। पीपलके वृक्षोंने उसका पालन 
किया था, इसलिये वह पिप्पलादके नामसे प्रसिद्ध 
हुआ। बढ़ा होनेपर पिप्पलादने पीपलके वृक्ष 


अत्यन्त विस्मित होकर कहा--'लोकें यह देखा 


परिक्रमा करके यज्ञपाशेंके साथ ही चितामे प्रवेश | जाता है कि मनुष्योंसे मनुष्य, पश्यसे पक्षौ तथा 


उत्ते यतु विनाशि सं न शोच्यमस्केति मतुष्यलोके । 


मोलेर सपज ण्‌ा पुम्वभाजो मया: ॥ 
(re । ६४) 


सै ज़रा: सरस्व देहस र ै नत्र सदेइलेश: । एवं हलवा वदद तत्यज ्षाते॥ 


(११०। ६५) 


थे बालकं माहृपितुप्रहोण सनिर्विशेषं स्तपः । परयति र त एव नूर ब्ह्मदिकागपपि यदनया: 


# स्वर्गमासेटुषोः 


NS 


हिस्तिन ५ ये. कुर्वस्थविर्स स्नेह व एव कृतिनो नरः॥ 


(R९० । ७५) 
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* सकि खहपुराण » 


वनसपतियोसे वनस्पति तप्र होते हैं; इसमें कहीँ 
विषमता नहीं दिखायी देती। परंतु मैं वृक्षका पुत्र 
होकर हाथ-पैर आदिसे विशिष्ट जीब कैसे हो 
गया!' उनकी बात सुनकर वक्षन क्रमशः उनके 
पिता दधीचिकी मृत्यु और पतिता माताके 
अरिप्वेशका सब समाचार कह सुनाया। सुनते 
ही वे दु:खसे व्याप्त होकर पृथ्वीपर गिर पढ़े। उस 
समय वृक्षै धर्म और अर्थयुरू वचन कहकर 
उन्हें साल्‍्वना दी। आश्वस्त होनेपर उन्होंने ओषधियों 
और वनस्पतियोंसे कहा, 'जिन्होंने मेरे पिताको 
हत्या की है, उनका मैं भी वध करूँगा, अन्यथा 
जीवित नहीं रह सकता। जो पिताके मित्र और 
रु होते हैं, उनके साथ पुत्र भी वैसा ही बर्ताव 
करता है। जो ऐसा करता है, वही पुत्र है। जो 
इसके विपरीत आचरण करता है, वह पुत्रके 
रूपम शत्रु माना गया है।' 

तय सृक्षोत्रे कहा--महापुते ! तुम्हारी मताने 
परलोकमें जाते समय यह उद्र प्रकट किया 
था--जो दूसरे द्रोहमें लगे रहते हैं, जो आपने 
कल्याणकी बातें भूल जाते हैं तथा जो रानि 
होकर इधर-उधर भटकते हैं, वे नरकके गेम 
पिरते हं।' माताकी कही हुई वह बात सुनकर 
पिप्पलाद कुपित होकर बोले--'जिसके अन्तः- 
करणमें अपमानकी आग प्रज्वलित हो रही हो, 
उसके सामने साधुताकी बातें व्यर्थ हैं।' फिर 
उन्होंने भगवान्‌ केशर महादेवके स्थानपर जाकर 
उनसे कहा--'पुझे तो शारुऑका नारा केके 
लिये कोई शक्ति दीजिये।' पिप्पलादके इतना 
कहते ही भगवान्‌ संकरके नसे भदकर कृत्या 
प्रकट हुई। उसकी आकृति वडवा (घोड़ी)-के 
समान थी। सम्पूर्ण जीवोंका विनाश करनेके लिये 
उसने अपने गर्भमें भयंकर अग्नि छिपा रखी थो। 
युकी लपलपाती हुई जीभके समान चह महारीदहूपा 


भीषण कृत्या पिप्पलादसे बोली-- "बताओ, मुझे 
क्या करना है?' पिप्पलादने कहा- दवता मेरे 
शतु हैं। उन्हें खा जा।' फिर तो उस बडवाके 
गर्भसे महाभयंकर अग्नि प्रकट हुई, जो समस्त 
लोकोका प्रलय करने समर्थ थी। देवता उसे 
देखते ही धर्र उठे और पिप्पलादद्वारा आराधित 
पिप्पलेश जामसे प्रसिद्ध भगवान्‌ शिवकी शरणमे 
आये। उन्होने भयभीत होकर शिवजीकी स्तुति 
करते हुए कहा-सम्भो! आप हमारी रक्षा करें। 
कृत्या और उससे प्रकट हुई आग हमें बड़ा कष्ट 
दे रही है। सर्वे! आप भयभीत मनुष्यको 
अभव देनेवाले हैं। शिव! जो सब ओरसे सताये 
हुए, पीडित तथा श्रान्तचितत प्राणी हैं, उन सबकी 
आप हौ शरण हैं। जगन्मय! आप पिप्पलादको 
शान्त कौजिये।' 

“बहुत आच्छा' कहकर जगदौक्वर शिवने 
पिप्पलादके पास आकर उससे कहा--'बेटा! 


तुम्हार 
'पिता लौटकर नहीं आयेंगे। उन्होंने देवताओंके 


*चक्रतीर्थ और पिप्पलती्थकी महया, मर्ष दर्धीलि तथा उनके पदकी कया * 
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कार्की सिद्धिके लिये अपने प्राण दिदे हैं 
संसाएमें उनके समान दीन-दुःखियोंका दयामय 
अन्धु कौन होगा ! तुम्हारी पतित्रता माता भी 
उन्होंक साथ दिव्यलोकमें चली गयीं। यहाँ 
उनकी समता करनेवाली कौन स्त्री है। क्या 
लोपामुद्रा और अरन्धती भी उनकी बराबरी कर 
सकती हैं? जिनकी हड्डियोसे सम्पूर्ण देवता सदा 
विजयी और सुखी बने रहते हैं, वे तुम्हारे पिता 
कितने शक्तिशाली थे ! उन्होंने जिस उज्वल 
सुयश-राशिका उपार्जन किया है, उसे तुम्हारी 
माताने अपने दिव्य त्यागसे अक्षय बना दिया है। 
तुम उन्होंके पुत्र हो। उनसे बढ़कर तुमने अभीतक 
कुछ नहीं किया। तुम्हारे प्रताप और भयसे आज 
देवता स्वर्गसे भ्रष्ट हो चुके हैं। ये सोच नहीं पाते 
कि हम किस दिशाको भागकर जायें। तुम उन्‍हें 
यचाओ। अपरॉको रक्षा करो। आर् प्राणियोंकी 
रक्षासे बढ़कर पुण्य कहाँ भी नहीं है। मतुष्यलोकमें 


जबतक मनोहर यश फैला रहता है, ठबतक एक | विनय, 


एक दिनके बदले एक-एक वर्षकि क्रमसे दीर्षकालतक | 
स्वर्गलोकमें मनुष्य निर्विकार चितसे निवास कणे 
हैं। इस जगतूमें वे ही मुर्देके समान हैं, जिन्होंने 
यशका उपार्जन नहीं किया; ये ही अंधे हैं, जिन्होंने 
शास्त्र नहीं पढ़े। वे ही नपुंसक हैं, जो सदा दान 
नहीं देते तथा चे ही शोकके योग्य हैं, जो सदा 
धर्मपालनमें संलग्न नहीं रहते।* 

देवाधिदेव महादेवजोका यह वचन सुनकर 
पिप्पलाद मुनि शन्त हो गये। उन्होंने भगवान्‌ 
शिवको नमस्कार किया और हाथ जोड़कर 
कहा--'जो मन, वाणी और क्रिया सदा मेरे 
हितमें संलग्न रहकर मेरा उपकार करते रहते हैं, 
उनका तथा अन्य लोगोंका हित करनेके लिये मैं 


देवता आदिके पूजनीय उमासहित भगवान्‌ शंकरको 
प्रणाम करता हूँ। जिन्होंने मेरी रक्षा को, हमें 
पाल-पोसकर बड़ा किया, अपना सगोत्र और 
सहा बनाया, भगवान्‌ शिव उनके मनोर पूर्ण 
करें। मैं बाल-चन्राका मुकुट धारण करनेवाले 
महादेवजीको नित्य प्रणाम करता हूँ। प्रभो! 
जिन्होंने माता-पिताकौ भाँति मेरा भरण-पोषण 
किया है, उनके नामसे तीनों लोकॉके लिये यह 
तीर्थ हो। इससे उनका यश होगा और मैं उनके 
उसे उच्छन हो जाऊँंगा। पृथ्वौपर देवताओंकि 
जो-जो क्षेत्र और तीर्थ हैं, उन सबकी अपेक्षा इस 
तीर्थका अधिक माहात्प्य हो। इस बातका यदि 
देवतालोग अनुमोदन करें तो मैं उनके अपराध 
क्षमा कर सकता हूँ।' 

पिष्मलादने यह यात इन्र आदि सम्पूर्ण 
देवताओकि सामने कही और सबने आदरपूर्वक 
इसका समर्थन किया। बालक पिप्पलादकी युद्ध 
विदया, शौर्य, चल, साहस, सत्यभाषण, 
'माला-पिताके प्रति भक्ति तथा भाव-शुद्धिको जानकर 
शैकसजीने उनसे कहा--'बेटा! जो तुम्हार अभीष्ट 
हो, उसे बताओ। वह तुम्हें अवश्य प्राप होगा। तुम 
अपने मनमें अन्यथा विचार न करना।' 

पिप्पलाद बोले--महे श्वर ! जो धर्मनिष्ठ पुरष 
गङ्काजीमें स्नान करके आपके चरणकमलॉका 
दर्शन करते हैं, उन्हें समस्त अभीष्ट वस्तु प्रा 
हों और शरीरका अन्त होनेपर वे शिवके धाममें 
जायें। नाथ ! मेरे पिता और माता आपके चरणॉमें 
घड़े थे। ये पीपल और देवता भी आपके स्थानमें 
आकर सुखी हुए हैं। ये सब लोग सदा आपका 
दर्शन करें और आपके ही धाम जाये। 

पिष्पलादकी यह बात सुनकर देवताओंको 
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* संत ्मपुराण + 


बढ़ी प्रसत्त हुई। ये उके भवसे मुळ हो इस 
प्रकार बोले--'ब्रह्म्‌! तुमने वहो किया है, जो 
देवताओंको अभीष्ट था। देवाधिदेव भगवान्‌ शिवकी 
आज्ञाका भी पालन किया और पहले बरदान भी 
दूसरॅके ही लिये माँगा, अपने लिये नहीँ; 
इसलिये हम भी संतुष्ट होकर तुम्हें कुछ देना 
चाहते हैं। तुम हमसे कोई वर मॉँगो।' 

पिप्पलादने कहा--देवठाओ ! मैं अपने माता- 
पिताको देखना चाहता हूँ। मैंने केवल उनका नाम 
सुना है। संसारं वे हो प्राणी ध्य हैं, जो माता- 
पिठाके अधीन रहकर उनकी सेवा-सशरषा करते 
हैं। अपनी इख्ियॉको, शरीरको, कुल, शि और 
बुद्धिको साहा दिहा कार्यों लगाकर पुत्र कृतकृत्य 
हो जाता है। यदि मैं उनका दर्शन भी पा जाऊँ 
तो मेरे सन, वचन, शरीर और क्रियाऑका फल 
पात हो जायगा। 

पिप्पलाद मुनिका यह कथन सुनकर देवताओने 
परस्पर सलाह करके कहा-- ब्रह्मन्‌ ! तुम्हारे 
माता-पिता दिव्य विमानपर आरुढ हो तुम्हें 
देखनेके लिये आते हैं। तुम भी निश्चय ही उन्हें 
देखोगे। विषाद छोड़कर आपने मनको शान्त 
करो। देखो, देखो, वे श्रेष्ठ विमानपर बैठे आ रहे 
है। उनके दिव्य शरोरपर स्वर्गीय आभूषण शोधा 
पाते हैं। पिप्पलादने भगवान्‌ शिवके समीप 
अपने माता-पिताको देखकर प्रणाम किया। उस 
समय उनके रमे आनन्दके आँसू भर आये थे। 
वे किसी तरह गढूद कण्ठसे बोले-'अनय कुलीन 
पुत्र अपने माता-पिताको तारत हैं; किंतु मैं ऐसा 
भाग्यहीन हूँ, जो अपनी माताके उदरको विदीर्ण 
करम कारण बना।' 

उस समय उसके माता-पिताने कहा--'पुत्र ! 


तुम धन्य हो, जिसकी कीर्ति स्वर्गलोकतक फैली | 


और देववाओंको सार्वना दी। तुम-जैसे पुरे 
(तरेके उत्तम लोक कभी कषी नहीं होते ।' इसी 
समय पिप्पलादके मस्तकपर आकाशसे फूलॉकी 
र्षा होने लगी। देवताओने जय-जयकार किया। 
पत्लौसहित दधोचने भी पुत्रको आशीर्वाद दिया 
और शंकर, ङ्गा तथा देवताओंको नमस्कार करके 
िष्पलादसे कहा--'बेटा! विवाह करके भगवान्‌ 
(शिवको भि और गङ्ाजीका सेवन करो। प्रको 
उत्पति करके विधिपूर्वक दक्षिणासहित यहोंका 
अलु करे और सब प्रकारे कृतार्थ हो दीर्पकालके 
| लिये दिव्पलोकरमें स्थान प्रात करे।" 
'फिल्यलादने कह्ा--पिलाजी ! मैं ऐसा ही कहैगा। 
तदनतर पत्लीसहित दधीचि पुत्रकों बार॑बार 
सानन दे देवताओंकी आजा ले पुनः दिव्यलोके 
चले गये। इसके बाद देवठाओंने भगवान्‌ शिवसे 
कहा--/जगदौश्वर! अब दधीचिकी हयक, 
हमारी तथा इन गौओंकी पवित्रके लिये कोई 
उपाय बताइे।' शिवने कहा-- ङ्गम स्ना 
करके सम्पूर्ण दवता और गौएँ पापमु हो सकती 
'हैं। इसी प्रकार दधीचिके शरीरको हड्डियाँ भी 
गङ्गाजीके जलें धोनेसे पवित्र हो जायेंगी।' 
(शिवजीको आहके अनुसार देवता स्नान करके 
शुद्ध हो गये और हङ्कियो धोनेसाजसे पवित्र हो 
गर्यो। जहाँ देवता पापमु हुए, यह “पापनाशन' 
सी्थ कहलाता है। यहाका स्नान और दान 
बरह्महत्याका नाश करनेवाला है। जहाँ गौएँ पवित्र 
हुईं. उस स्थानका नाम “गो-तीर्थ' हुआ। जहाँ 
दधीचिकी हयो पवित्र की गयी, उसे तीर्थ 
जानना चाहिये। चह पिंकी प्रसन्रताको बढ़ानेवाला 
है। जिस किसी प्राजीके, बह कितना ही पापी 
क्यों न हो, शरीरको राख, हड, न और रोष 
उस तीर्थम पड़ जाते हैं, वह तबतक स्वर्गलोके 


है। तुमने भगवान्‌ शंकरका प्रत्यक्ष दर्शन किया | निवास करता है जबतक कि चन्द्रमा, सूर्य और 


> नाएतोर्थकी महिमा * 
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तारोंका अस्तित्व बना रहता है। इस प्रकार उस 
तीर्थसे तीन तीर्थ प्रकट हुए। उस समय देवताओं 
और गौओंने पवित्र होकर भगवान्‌ शंकरसे 
कहा--' हमलोग अपने-अपने स्थानको जायंगे। 
यहाँ सूर्यदेवकी प्रतिष्ठा की गयी है। इनके 
प्रतिष्ठित होनेसे सब देवता प्रतिष्ठित हो जायेंगे। 
इसलिये आप हमें आज्ञा दे। सनातन सूर्यदेव 
स्थवर-जङ्गमरू जगत्के आतम हैं। जहो जगजननी 
गमा और साक्षात्‌ भगवान्‌ ध्यम्बक विराज रहे हैं, 
वहाँ प्रतिष्ठान नामक तीर्थ भी हो।' 

यों कहकर देवताओंने पिष्पलादसे भी अनुमति 
ली और अपने-अपने निवासस्थानको चले गये। 
वहाँ जितने पीपल थे, कालान्तरमें अक्षय स्वर्गको 
प्राप्त हुए। प्रतापी पिप्पलादने उस क्षेत्रके अधिष्ठाता 
देवताके रूपमें भगवान्‌ शंकरकी स्थापना करके 
उनका पूजन किया। फिर गौतमको कन्याको 
पत्नीरुपमें रात करके कई पुत्र उत्पन्न किये, 


लक्ष्मी और यज्ञका उपार्जन किया तथा अन्मे 
बे सुहजनोके साथ स्व्गलोकको चले गये। 
तबसे वह क्षेत्र पिणले्रतीर्थ कहलाने लगा। 
बह सब यज्ञॉका फल देनेवाला पवित्र तीर्थ है। 
उसके स्मरणपत्र पापोंका नाश हो जाता है। 
फिर स्तरा, दान और सूर्यके दर्शनसे जो लाभ 
होता है, उसके लिये तो कहना ही कया है। 
चहँ देवाधिदेव महादेवजीके दो नाम हैं-चक्े शव 
और पिप्पलेश्वर। इस रहस्यको जानकर मनुष्य 
सब अधीष्ट वस्तुओंकों प्रात कर लेता है। 
देवमन्दिरं सूर्यकी प्रतिष्ठा होनेसे वह क्षेत्र 
प्रतिष्ठान कहलाया, जो देवताओंकों भी बहुत 
प्रिय है। यह उपाख्यान अत्यन्त पवित्र है। जो 
मनुष्य इसका पाठ अथवा श्रवण करता है, वह 
दर्घजीवी, धनवान्‌ और धर्मात्मा होता है तथा 
अन्मे भगवान्‌ शंकरका स्मरण करके उन्होंको 
पाह कर लेता है। 


Rr 


चागतीर्थकी महिमा 


हाजी कहते हं-नागतीर्थके नामसे जो 
प्रसिद्ध क्षेत्र है, चह सब अभीष्ट दस्ुऑको 
देनेवाला तथा मङ्गलमय है। बहाँ भगवान्‌ नागर 
निवास करते हैं। उनके महात्यकी विस्तृत कथा 
भी सुनो। प्रतिष्ानपुरमें चद्रवंशी राजा शूरसेन 
राज्य करते थे। थे समस्त गुणोके सागर और 
गुद्धिमान्‌ थे। उन्होंने अपनी पत्लोके साथ पुत्र 
उर होनेके लिये बड़े-बड़े ल किये। दर्कालके 
पश्चात्‌ उन्हें एक पुत्र हुआ, किन्तु वह भयानक 
आकारवाला सर्प था। राजाने उस पुत्रकों बहुत 
छिपाकर रखा। किसीको इस बातका पता न लगा 
कि राजाका पुत्र सर्प है। अन्तःपुर अथवा 
बाहरका मनुष्य भी इस भेदसे परिचित न हो 


सका। माता-पिताके सिवा धाय, अमात्य और 
पुरोहित भी यह बात नहीं जनते थे। उस भयंकर 
सर्पको देखकर पत्नीसहित राजाको प्रतिदिन बढ़ा 
संताप होता था। वे सोचते, सर्परूप पुत्रकी अपेक्षा 
जो पुत्रहीन रहना ही अच्छा है। वह था तो बहुत 
बड़ा सर्प, किंतु यातं मतुष्योंकी-सी करता था। 
उसने पिठासे कहा-'मेरे चूडाकरण, उपनयन 
तथा वेदाध्ययन-संस्कार कराइये। दविज जबतक 
चेदळा अध्ययन नहीँ करता, तबतक शुके समान 
रहता है।' 

चुत्रको यह बात सुनकर शूरसेन बहुत दुःखी 
हुए। उन्होंने किसी ब्राह्ममको बुलाकर उसके 
संस्कार आदि कराये। वेदाध्ययन समाप्त करके 
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सर्पने अपने पितासे कहा--'नृपश्रेष्ट मेरा विवाह 
कर दीजिये। मुझे त्री प्रात करनेको इच्छा हो रहो 
है। मेरा विश्वास है, ऐसा किये बिना आपका कोई 
भी कार्य सिद्ध न हो सकेगा। पुत्रका यह निष 
जानकर राजाने अमात्यॉको बुलाया और उसके 
विवाहे लिये इस प्रकार कहा--“मेरा पुत्र 
युवराज नागेश्वर सब गुणोंकी खान है। वह 
बुद्धिमान, शूर, दुर्जय तथा शत्रुओंको संताप 
देनेवाला है। उसका विवाह करता है। मैं बूढ़ा 
हुआ। अब पुरो राज्यका भार सौंपकर निडिन्त 
होना चाहता हूँ। आपलोग मेरे हित-साथनमें 
तत्पर हो उसके बिवाहके लिय प्रयत्न करें।' 
राजाकी बात सुनकर अमात्पगण हाथ जोड़कर 
बोले-' महाराज ! आपके पुत्र सब गुणोमें श्रेष्ठ 
हैं और आप भी सर्वत्र विख्यात हैं। फिर आपके 
पुत्रका विवाह करके लिये क्या मन्रणा करती है 
और किस बातकी चित्ता।' अमात्योके यों कहनेपर 
प्रे शूरसेन कुछ गम्भीर हो गये। बे उन 
अमात्योंको यह बताना नहीं चाहते थे कि मेरा 
बेटा सर्प है; तथा ये भी इस बातसे अपरिचित ही 
रहे। राजाने फिर कहा-'कौन कन्या गुणोमे 
सबसे अधिक है तथा कौन राजा ऊँचे कुलमें 
उत्पन्न, श्रीमान्‌ और उत्तम गुणोंके आश्रय हैं ?' 
राजाका यह कथन सुनकर अमात्यॉमेंसे एक परम 
बुद्धिमान पुरुष, जो सहाराजके संकेतकों समझनेवाले 
थे, उनका विचार जानकर बोले--'महाराज! 
पूर्वदेशमें विजय नामके एक राजा हैं। उनके पास 
घोड़े, हाथी और रत्लॉकी गिनती नहीं है। महाराज 
विजयके आठ पुत्र हैं, जो बड़े धनुर्धर हैं। उनको 
बहिन भोगवती साक्षात्‌ लक्ष्मीके समान है। यजन्‌! 
वह आपके पुत्रके लिये सुयोग्य पलन होगो।' 
जुडे अमात्यको बात सुनकर राजाने उत्तर 
दिया--'राजा विजयकी वह कन्या मेरे पुत्रके 


(लिये कैसे पराल हो सकती है, बताओ।' 

चूढ़े अमात्यने कहा--'महाराज! आपके मने 
जो बात है, मैं उसे समझ गया। अब आप मुझे 
'कार्य-सिद्धिके लिये जानेकी आज्ञा दें।' महाराज 
शुरसेने भूषण, वस्त्र तथा मधुर वाणीस बूढ़े 
अका सत्कार करके उन्हें बहुत बढ़ी सेताके 
साथ भेजा। बे पूर्वदेशमें जाकर महाराज विजयसे 
मिले और जता प्रकारके वचनों तथा नीतिजनित 
उपाये राजको संुष्ट किया। मीने राजकुमारी 
भोगवती और युवराज नागका विवाह तय करा 
दिया। राजा विजयने कन्या देना स्वीकार कर 
लिया। बूढ़े मन्त्री लौट आये और शूरसेनसे 
उन्होंने विवाह निश्चित होनेका सब वतात सुना 
'दिया। तदनन्तर बहुत समय व्यतीत हो जानेपर 
वृद्ध न्रौ अन्य सब सचियोंको साथ लेकर 
सहसा राजा विजयके वहाँ पहुँचे और इस प्रकार 

~ यजन्‌। महाराज शुरसेनके राजकुमार नाग 
बड़े हो बुद्धिमान्‌ और गुणोंके समुद्र हच स्वयं 
यहाँ आना नहीँ चाहते। क्षज्रियोंके वियाह अनेक 
प्रकारे होते हैं। अतः यह विवाह संदर हो 
जाय तो अच्छा है।' 

दद्ध मत्रीकी बात सुनकर राजा विजयने उसे 
सत्य ही माना और भोगवतीका विवाह श्रे 
साथ ही शास्त्र-विधिके अनुसार सम्पन्न हुआ। 
विवाहके पक्षात्‌ महाराजने बड़े हर्षके साथ 
बहुत-सी गौएँ, सुवर्ण और अश्व आदि सामग्री 
दहेजमें देकर कन्याको विदा किया। साथ ही 
अपने अमात्यको भी भेजा। बूढ़े मत्री आदि 
सचिवे प्रतिष्ठाने आकर महाराज शूरसेतको 
उनको पुत्रवधू समर्पित कर दी। राजा विजयने जो 
|विनयपूर्ण बचन कहे थे, उनको भी सुनाया और 
उनकी दी हुई दहेजकी सामग्री--विचित्र आभूषण, 


दासियाँ तथा वस्त्र आदि निवेदन किये। इन सब 
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कार्योंका सम्पादन करके वे लोग कृतकृत्य हो 
गये। राजकुमारी भोगवतीके साथ जो विजयके 
अमात्य पधारे थे, उनका महाराज शूरसेनने बड़े 
सम्मानके साथ स्वागत-सत्कार किया। जिसे 
सुनकर राजा विजयको प्रसन्नता हो, ऐसा बर्ताव 
करके सबको विदा किया। राजा विजयकी कन्या 
रूपवती थी। वह सुन्दरी सदा अपने सास- 
ससुरकी सेवा संलग्न रहती थो। भोगवतीका 
पति अत्यन्त भीषण महानाग रत्लॉंसे सुरोभित 
एकान्त गृहमें सुगन्थित पुष्पोंसे बिछो हुई सुखद 
शब्यापर आराम करता था। उसने अपने माठा- 
पितासे बार-बार कहा, 'मेरी पत्नी राजकुमारी मेरे 
समीप क्यों नहीं आती?' पुत्रकी यह बात सुनकर 
उसकी माताने धायसे कहा--'तुम भोगवरीसे 
जाकर कहो, 'तुष्हारा पति एक सर्प है। देखो, 
इसपर कया कहती है।' “बहुत अच्छा' कहकर 
धाय भोगवतीके पास गयी और एकान्तमें विनीत 
भावसे बोली-“कल्याणी! मैं तुम्हरे पतिको 
जानती हूँ। वे देवता हैं। किंतु यह बात किसीपर 
प्रकट न कलला--वे मनुष्य नहीं, सके ख्ये हैं। 
धायकी बात सुनकर भोगवतीने कहा-'मतुष्य- 
कन्याको सामान्यतः मनुष्य हौ पति मिला करता 
है; यदि देवजातिका पुरुष पतिरूपमें प्राप्त हो, तब 
तो क्या कहना। कह तो बड़े पुण्यसे मिलता है।' 
धायने भोगवतीकी बात सर्पसे, उसको मातासे 
और महाराज शूरसेसे भी कही। भोगवतीने भी 
धायको बुलाकर कहा-'तुम्हारा कल्याण हो, 
झे मेरे सवामीका दर्शन तो करओ।' 

तब धायने उसे ले जाकर अत्यन्त भयानक 
सर्पका दर्शन कराया। वह सुगन्धित फूलॉसे 
आच्छादित पलंगपर विराजमान था। एकान गृहमे 
हलॉसे विभूषित भयानक सर्पके आकारमें बैठे 
हुए अपने स्वामीको देखकर भोगवतीने हाथ 


जोड़कर कहा-'मैं धन्य और अनुगृहीत हूँ, 
जिसके पति देवता हैं पति ही स्त्रोकी गति है।' 
यह सुनकर नागको बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने 
हँसकर कहा- सुन्दरो ! मैं तुम्हारी भक्तिसे 
सष हूँ। बोलो, तुम्हें कया अभीष्ट बरदान दूँ ? 
तुम्हे अनुग्रहे मेरी सम्पूर्ण स्मरणशक्ति जाग 
ढी है। मुले पिनाकधारी देवाधिदेव भगवान्‌ 
शंकर ज्ञप दिया है। शेषनागका पुत्र महाबलवान्‌ 
जाग जो भगवान्‌ शंकरके हाथका कङ्कण यना 
रहता है, वही यं तुम्हारा पति हूँ और तुम भी 
ही पूर्वजन्मकी मेरी पल्ली भोगवती हो। एक 
दिन भगवान्‌ शंकर एकान्तमें पार्वतीजीके साथ 
बैठे थे। यहाँ पार्वतीजीने एक बात कही, जिसे 
सुकर भगवान्‌ शिव ठठाकर हेस पड़े। उस 
समय मुझे भी हँसी आ गयी। इससे कुपित होकर 
भगवान मुझे यह शाप दिया--' तू मनुष्य-योनिमें 
| सर्परूपसे जन्म लेकर ज्ञानी होगा।' कल्याणी! 
यह शाप सुनकर तुमने और मैंने भी भगवानको 
प्रसन्न करनेकी चेष्टा की। तब उन्होंने कहा--' जब 
तुम गौतमोके तटपर मेरा पूजन करोगे और मै 
तुम्हारे अन्त:करणमें ज्ञानका आधान करूँगा, उस 
समय तुम भोगबतीके प्रसादसे शापमुक्त हो 
जाओगे" इसीलिये मुझपर यह संकट आया है। 
हुम मुझे गौतमीके तटपर ले चलो और मेरे साथ 
हो भगवानूको पूजा करों। इससे मेरा शाप छूट 
जायगा और हम दोनों पुनः भगवान्‌ शिवका 
सानिध्य प्रात करेंगे। कष्टमें पढ़े हुए समस्त 
प्राणियोके लिये सदा भगवान्‌ शिव ही परम गति 
हैं।” पतिको यह बात सुनकर भोगवती उन्हें 
साथ ले गौतमी-तटपर गयी और वहाँ गौतमीमे 
सान करके उसने शिवका पूजन किया। इससे 
पर होकर भगवानूने उस सर्पको दिव्य रूप 
प्रदान किया। तब बह अपने माता-पितासे पूछकर 


* संक्षिम 


जहमपुराण * 
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शिवलोकमे जानेको उचत हुआ। यह जानकर 


'पिठाने कहा--“बेटा ! तुम एक ही मेरे पुत्र और 
युवराज हो; इसलिये इस समसत राज्यका पालन 
करो और बहुत-से पुत्र उत्पन्न करके मेरे स्वर्गगमनके 
पश्चात्‌ शिवलोकमें जाओ।' पिताका यह कथन 
सुकर नागराजने कहा-“अच्छ, ऐसा ही कहूँगा।' 
फिर बे इच्छानुसार रूप धारण करके अपनी 
पलीके साथ रहने लगे। पिता, माता और पुत्रक 
साथ उन्होंने उस विशाल राज्यका उपभोग किया 
और जब पिता स्वर्गलोकमें चले गये, तब अपने 
त्को राज्यपर बिठाकर ये पली और अमात्य 
आदिके साथ शिवपुरमें गये। तबसे वह तीर्थ 
जागतोर्थके नामसे विख्यात हुआ। चहाँ भोगवतीके 
द्वण स्थापित भगवान्‌ नागेश्वर निवास करते हैं। 
उस तीर्थम किया हुआ स्नान और दान सब 
| तौ्थोका फल देनेवाला है। 


RRR 


मातृतीर्थ, अविष्नतीर्थ 


अह्याजी कहते हँ-गौतमीके तटपर मातृतीर्थके 
नामसे विख्यात जो उत्तम तीर्थ है, वह मनुष्योंको 
सब प्रकारकी सिद्धि देनेवाला है। जोब उसके 
स्मरण करेमात्रसे समस्त मानसिक चिन्ताओसे 
मुक्त हो जाता है। पूर्वकालमें देवताओं और 
असुरोके बीच बड़ा भयंकर संग्राम छिड़ा था। 
उस समय देवतालोग दानवॉकों परास्त न कर 
सके। तय मैं सब देवताओके साय शूलपाणि 
भगवान्‌ शंकरके पास गया और हाथ जोड़कर 
नाना प्रकारके वाक्योंद्रारा उनका स्तवन करने 
लगा-' महेश! जिस समय सम्पूर्ण देवताओं और 
अमुरोने एक-दूसरेसे सलाह करके समुद्रका 
अन्धन किया और उसमेंसे एक कालकूट विष 
निकला, उसे खा लेनेमें आपके सिवा दूसरा कन 


और शेषतीर्थकी महिमा 


| समर्थ हो सकता था। जिसके सामने दूसरे देवता 
मस्तक झुकाते हैं तथा जो केवल फूलॉकौ गारसे 
तोनों लोकॉको अपने अधीन करम समर्थ है, 
दही कामदेव जब आपपर आक्रमण करने चला, 
तब स्वयं ही नष्ट हो गया। अतः आपसे बढ़कर 
शक्तिशाली दूसरा कौन है।' 

यह स्तुति सुनकर भगवान्‌ शंकर प्रसन्न हो 
गये और बोले--“देवताओ ! बतलाओ, क्या 
चाहते हो ? मैं नुमे अभीष्ट वरदान दूँगा।' देवता 
जोले--' वृषधध्वज ! हमपर दानवोंकी ओरसे 
बड़ा भारो भय उपस्थित हुआ है। आप वहाँ 
चलकर शत्रुओंका संहार और देवताओंको रक्ष 
करें। प्रभो ! हम आपसे सनाथ हैं।' देवताओंकि 
'इठना कहते ही भगवान्‌ शंकर उस स्थानपर आये, 
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जहाँ दत्य युद्धके लिये खड़े थे। वहाँ दैत्योंका 
शंकरजीके साथ घमासान युद्ध छि गया। दैत्य 
इधर-उधर भागने लगे। युद्ध करते समय शंकसजीके 
ललाटसे पसीनेक बूँदें गिरने लगी वे बूँदें जहाँ- 
जहाँ गिरी, बहाँ-वहाँ शिवके आकारको हो| 
माताएँ प्रकट हो गयीं। वे भगवान्‌ महेश्वरसे 
बोलीं--' आप आज्ञा दें तो हम सब असुरोंको खा 
जायें।' तब देवताओंसे घिरे हुए भगवानने कहा-'रजु 
जहाँ-जहाँ जायें, सर्वत्र उनका पीछा करो। इस 
समय बे मेरे डरसे रसातलमें जा पहुंचे हैं। तुम 
भी रसातलतक उनके पीछे-पीछे जाओ।' यह 
आज्ञा पाकर सब माताएँ पृथ्वी छेदकर रसातलमें 
गयीं और अत्यन्त भयंकर दैत्यों तथा दातवॉका 
संहार करके फिर उसी मार्गसे देवताओके पास 
लौट आयों। माताओंके जानेसे लौटनेतक देवता 
गौतमीके तटपर खड़े रहे। लौटनेपर देवठाओंने 
माताओंको वर दिया--'संसारमें जिस प्रकार 
शिवकी पूजा होती है, उसी प्रकार माताओंकी भी 
हो।' यों कहकर देवता अन्तर्धान हो गये और 
माताएँ वहीं रह गयीं। जहाँ-जहाँ वे देवियाँ स्थित 
हुई, वह सब स्थन मातृतीर्थ माना जाता है। वे 
सभी तीर्थ देवताओंके लिये भी सेव्य हैं, फिर 
मनुष्य आदिके लिये तो बात ही क्या है। 
शिवजीके कथनातुसार उन तीर्थम किया हुआ 
स्नान, दान और तर्पण--सब अक्षय होता है। जो 
मनुष्य मातृती्धोके इस उपाख्यानको प्रतिदिन | 
सुनता, स्मरण रखता और पढ़ता है, वह दीर्य | 
और सुखी होता है। 

मातृतीर्थके अनन्तर अविष्नतीर्थ है, जो सब 
बिष्नॉका नाश करनेवाला है। नारद! वहाँका 
वृत्तान्त भी बतलाता हूँ, भक्तिपूर्वक सुनो। “एक 
बार गौतमीके उत्तर-तटपर देवताओंका वज्ञ आर्म 


नहीं हुईं। तब सब देवताओंने मुझसे और भगवान्‌ 
विष्युसे इसका कारण पूछा। उस समय मैने 
ध्यानस्थ होकर कारणका पता लगाया और 
कहा-'इसमें गणेशजी विष्न डाल रहे हैं। 
इसीलिये इस यडकी समाप्ति नहाँ हो पाती। अतः 
सबलोग आदिदेव विनायककी स्तुति करें।' मेरा 
आदेश पाकर सब देवता गौतमीमें सतन करके 
आदिदेव गणेशकी भक्िपूर्वक स्तुति करने लगे। 

देवला बोले--सदा सब कायें सम्पूर्ण देवता 
तथा शिव, विष्णु और ब्रह्माजी भी जिनका पूजन, 
नमस्कार और चिन्तन करते हैं, उन विष्तराज 
गणेशकी हम शरण लेते हैं। विध्तताज गणेशके 
समान मनोवाज्छित फल देनेवाला कोई देवता 
हाँ है, ऐसा निय करके त्रिपुरारि महादेवजीने 
भी ज़िपुर्वधके समय पहले उनका पूजन किया 
था। जिनका ध्यान केसे सम्पूर्ण देहधारियोंके 
सनोरथ पूर्ण हो जाते हैं, वे अम्बिकानन्दन गणेश 
इस सहायज्ञमे शीप ही हमारे विष्तोका निवारण 
करें। 'देवी पर्वतीके चिन्तनमागसे ही गणेशजी- 
जैसा पुत्र उत्पन्न हो गया। इससे सम्पूर्ण जगत 
महान्‌ उत्सव छा गया है।' यह बात उन 
देवताओने अपने मुखसे कही थी, जो नवजात 
'शिशुके रूपमें गणेशजीको नमस्कार करके कृतार्थ 
हुए थे। माताकी गोदमें बैठे हुए और माताके मन 
कसेपर भी उन्होंने पिताके ललाटमें स्थित चन्रमाको 
बलपूर्वक पकड़कर उनकी जटाओंमें छिपा दिया, 
यह गजेशजीका बालविनोद था। यद्यपि वे पूण 
कू थे ठो भी आधिक देस्तक माताके स्तनोंक 
दू इसलिये पीते रहे कि कहीं बड़े भय 
का्तिकेय भी आकर न पीने लगें। उनकी बुद्धि 
जालस्वभाववश भाईके प्रति ईर्ष्या भर गयी थी 
यह देखकर भगवान्‌ शंकरने विनोदवश 


हुआ, किन्तु विष्न-दोषके कारण उसको समाति 


कहा--“विब्तराज! तुम बहुत दूध पाते हो, 
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° सिल उहपुतण « 


इसलिये लम्बोदर हो जाओ।' यं कहकर उन्होंने 
उनका नाम "लम्बोदर रख दिया। देवसमुदायसे 
भिरे हुए महकन कहा--'बेटा । तमारा नृत्य 
होना चाहिये।' यह सुनकर उन्होंने अपने पूचुरको 
आवाजसे हो शंकरजीको संतुष्ट कर दिया। इससे 
प्रसन्न होकर शिवने अपने पुत्रकों गणेशके पदपर 
अभिषिक्त कर दिया। जो एक हायमें विष्तपाश 
और दूसरे हायसे कंचेपर कुठार लिये रहते हैं 
तथा पूजा न पानेपर आपनी माताके कार्यमें भो 
विष्न डाल देते हैं, उन विष्तराजके समान दूसरा 
कौन है। जो धर्म, अर्थ और काम आदियें सबसे 
पहले पूजनीय हैं तथा देवता और असुर भी 
प्रतिदिन जिनकी पूजा करते हं, जिनके पूजनका 
फल कभी नट नहँ होता, उन प्रथम-पूजनीय 
गणेराको हम पहले मस्तक नवाते हैं। जिनकी 
पूजासे सबको प्रार्थनाके अनुरूप सथ प्रकारके 
फलकी सिद दृष्टिगोचर होती है, जिं अपने 
स्तन सामरथ्यंपर अत्यन्त गर्व है, उन बच्धुप्रिय 
मूषकथाहन गणेशजीकी हम स्तुति करते हैं। 
जिन्होंने अपने सरस संगत, त, समस्त घनोरघोंकी 
सिद्धि तथा चिनोदके द्वार माता पार्वतीको पूर्ण 
संतुष्ट किया है, उन अत्यन्त संतुष्ट इदयवाले 
औगमेराकी हम शरण लेते हैं। 

इस प्रकार देवताओंके स्तवन करनपर गणेशजीने 
उनसे कहा-'देवताओ! अब तुम्हरे यहे 
विष्न नहँ पड़ेगा।' जब देवयज्ञ निविष्न पूरा हो 
गया तय गणेशजीने उन देवताऑसे कहा-'जो 
लोग इस स्तोत्रसे भिपर्वक मेरी सतुति करेंगे, 
उन्हें कभी दिला और दुःखका सामना नहाँ 
करना पड़ेगा। जो इस तीर्थम आलस्य छोड़कर 
भक्तिपूर्वक स्नान और दान करेंगे, उनके शुभ 
कार्य निर्विप्न सिद्ध होंगे। इस यातका आपलोग 
भी अनुमोदन करें।' उनके इतना कहनेके साथ ही 


ह समाह होनेपर देवता अपने-अपने स्थानको 
चले गये। तबसे वह तीर्थ 'अविष्न' तीर्थ कहलाने 
लगा। यह मुष्योंकी समस्त कामनाओंको पूरण 
करवला तथा सम्पूण विष्नोंको मिटानेवाला है। 

अविष्ततीर्थक बाद शेपतीर्थ है, वह भी 
समस्त अभीष्ट वस्तुआँको देनेयाला है। मैं उसके 
स्वरूपका वर्णन करता हूँ। रसातलके स्वामी 
महानाग शोष सम्पूर्ण नागोके साथ रसातलम 
'रहनेके लिये गये। परंतु राक्षसों, दैत्यों और 
दानवोने, जिनका रसातलम पहलेसे हो प्रवेश हो 
कुक था, ऋगशजको याहे निकाल दिया। तब वे मेरे 
पास आकर बोले-'भगवन्‌! आपने राक्षसॉंको 
तथा हपलोगॉंकों भी रसातल दे रखा हैं, किंत 
दत्य और राक्षस हमें यहाँ स्थान नहँ देना चाहते; 
इसलिये आपकी शरणमें आया हूँ।' तब मैने 
गे कहा--'तुम गौतमीके तटपर जाओ, वहाँ 
महादेवजीकी स्तुति करसे तुम्हारा मनोरथ पूर्ण 
होगा। उनके सिवा दूसरा कोई तीनों लोकॉमें 


= अद्यत्व-पिष्पलरीर्थ, शक्ती, सोमतीर्थ और थात्यतीर्धकी पहिया * १९३ 


ऐसा नहीं है, जो सबके मनोरथ सिद्ध कर सके। | फिर भगवान्‌ शेषेश्वरका दर्शन करनेके लिये वे 
मेरे कहनेसे शेषनाग वहाँ गये और गङ्गाम स्ान | गौतमी-ठटपर लौट आये। नागराज जिस मार्मसे 
करके हाथ जोड़कर देवेश्वर महादेवको स्तुति | आये थे, उसमें रसातलसे वहाँतक छेद हो गया 
करे लगे--'तीनों लोकोके स्वामी भगवान्‌ शंकरको | था। उस बिलसे गौतमी ङगका अत्यन्त पुण्यदायक 
नमस्कार है। जो दक्षयज्षके विध्वंसक, जगतके | जल पाठालङ्गमे जा मिला। इस प्रकार उन 
आदि विधाता तथा त्रिभुवनरूप हैं, उन भगवान्‌ | दोनोंका संगम हुआ। भगवान्‌ शेपेश्वरके सामने 
शिवको नमस्कार है। जिनके सहसरों मस्तक हैं, | एक विशाल कुण्ड बनाकर शेषनागने उसमें 
उन भगवान्‌ सदाशिवको नमस्कार है। सबका | हवन किया। उस कुण्डमें सदा अग्निदेव स्थित 
संहार करनेवाले रुद्रदेवको नमस्कार है। भगवन्‌। | रहते हैं। उसमें गङ्गाके जलका संगम होनेसे 
आप सोम, सूर्य, अग्न और जलरूप हैं; आपको | बह जल गरम हो गया। महायशस्वी शेषनाग 
नमस्कार है। जो सर्वदा सर्वस्थरूप और कालरूप | महादेवजीकी आराधना करके पुनः अपने अभीष्ट 
हैं, उन भगवान्‌ शिवको नमस्कार है। सर्वेक्षर | स्थान रसातलमें चले गये। तबसे बह तौर्थ 
शंकर । मेरी रक्षा कीजिये। सर्वव्यापी सोमेश्वर ! | नातीर्थं एवं शेषतीर्थके नामसे प्रसिद्ध हुआ। 
मेरी रक्षा कीजिये। जगन्नाथ ! आपको नमस्कार | वह सम्पूर्ण अभीष्ट वस्तुऑंको देनेवाला, पवित 
है। मेरा मनोरथ पूर्ण कौजिये।' तथा रोग और दरिद्रताका नाशक है। उससे 

इस स्तुतिसे प्रसन्न होकर महे चरने नागराजको | आयु एवं लक्ष्मीकी भी प्राति होती है। वह 
मनोवाज्छित वर दिया, जो देवताओँसे शुत | पवित्र तीर्थ स्नान और दानसे मोक्ष देनेवाला है। 
रखनेवाले दैल्य, दानव तथा राक्षसोके विनाशं | जो मनुष्य इस प्रसक्षका भूर्य श्रवण, पाठ 
सहायक था। भगवान्‌ने शेषनागकों शूल देकर | अथवा मनन करता है, उसकी सब कामनाएँ 
कहा--'इससे अपने शत्रुऑका संहार करो।' | पूर्ण होती हैं। जहाँ शेषेशवरतीर्थ है और जहाँ 
भगवान्‌ शिवकौ यह आज्ञा पाकर शेषनाग सपॉके | शक्ति प्रदान करनेवाले भगवान्‌ शिव हैं, वहाँ 
साथ रसातलमें गये। वहाँ उन्होने शूलसे अपने | गौतमीके दोनों तटॉपर इक्रीस सौ तीर्थ हैं, जो 
शु दैतय, दानव तथा राक्षसॉका वध किया और | सब प्रकारकौ सम्पति देनेवाले हैं। 


RRs 


अश्वत्थ-पिप्पलतीर्थ, शनैश्चरतीर्थ, सोमतीर्थ, धान्यतीर्थ और 
विदर्भा-संगम तथा रेवती-संगम-तीर्थकी महिमा 


हाजी कहते हैं--गोदावरीके उत्तर-ठटपर | महर्षि अगस्त्य धीरे-धीरे सहसों मुनियोके साथ 
अश्वत्थ-तीर्थ, पिष्फल-तीर्थ और सैर | विन्ध्यपरवतके समीप गये। उन्होंने देखा नते 
हैं। उनका फल सुनो पूर्वचलकी बात है--देवताओंने | व्य असंख्य यक्षो च्यात, सैकड़ों शिखरोंसे 
महर्षि अगस्त्यसे अनुरोध किया था कि आप | घिरा हुआ और बहुत ही ऊँचा है। कँचाईमें यह 
विन््यपर्वतको आदेश देकर ऊपर उठनेसे रोके। , मेरूगिरि और सूर्यसे टक्कर ले रहा है। मुनिके 


दइ 


* संक्षितत जह्मपुराण * 


आनेपर विन्ध्यपर्वतने उनका आतिथ्य-सल्कार 
किया। मुनिश्रेष्ठ अगस्त्यने सब ब्राह्मणोंके साथ 
विः्ध्यगिरिकी प्रशंसा की और देवताओंका कार्य 
सिद्ध केके लिये इस प्रकार कहा--पर्वतश्रे्ठ 
मैं ततत्वदर्शी मुनियोके साथ तीर्थयातराके उद्देस्ससे 
दक्षिण दिशाको यात्रा करना चाहता हूँ, तुम मुझे 
जानेका मार्ग दो। मैं तुमसे आतिथ्यमें यही मौगता 
हूँ--जबतक लौट न आङ, तबतक तुम नीचे 
होकर ही रहना। इसके विपरीत न करा।' 
विश्धयपर्थतने कहा-'बहुत अच्छा। ऐसा ही 
करूगा।' महर्षि अगस्त्य उन मुनियोके साथ 
दक्षिण दिशामें चले गये। चे धौरे-धरे गौतमीके 
तटपर पहुँचकर सांवतसरिक यज्ञमें दीक्षित हो 
गये। उन्होंने ऋषियोंके साथ एक वर्षतकके लिये 
यज्ञ आरम्भ कर दिया। 

उन दिनों कैटभके दो पापी पुत्र राक्षस धर्मकि 
कण्टक हो रहे थे। उनका नाम था--अश्त्थ और 
पिप्पल। वे देवलोकमें भी प्रसिद्ध थे। ब्रह्मणोंको 
पीड़ा देना उनका नित्यका काम था। ब्राह्णॉका 
कष्ट देख महर्षिण गोदावरीके दक्षिणतटपर 
नियमपूर्वक तपस्या करनेवाले सूर्यपुत्र शवैश्वरके 
पास गये और उतसे उन राक्षसोंके सब अत्याचार 
कह सुनाये। यह सुनकर शनक ब्राह्मणके वेशमें 
रहनेबाले अशतय नामक राक्षसके पास गये और 
स्वयं भी ब्राह्मण बनकर उन्होंने उसकी परिक्रमा 
की । उन्हें परिक्रमा करते देख रक्षसे ब्राह्मण ही 
समझा और प्रतिदिनकी भौति माया करके उस 
पापी राक्षसने उनको भी अपना ग्रास बना लिया। 
उसके शीर प्रवेश करके शनिने उनकी आँतॉको 
देखा। शनिकी दृष्टि पड़ते ही वह पापात्मा रक्षस 
वजे मारे हुए पर्वतको भाँति क्षणभरमें जलकर 
भस्म हो गया। अश्वत्थको भस्म करके चे 
ब्राह्मणलपधारी शनि दूसरे राक्षसके पास गये। 


चहँ उन्होंने अपनेको वेदाध्ययन कराले ब्राह्मण 
रूपमे उपस्थित किया, मानो वे विनीत शिष्य थे 
और पिप्पल गुरू। पिप्पलने पहलेकी ही भाँति 
अन्य शिष्योके समान शवैध्रको भौ अपना 
आहार बनाया, किंतु उदर प्रवेश करनेपर शनिने 
उसको आतो दृष्टि डाली। उनके देखते ही वह 
भी जलकर भस्म हो गया। इस प्रकार उन 
दोनोॉको मारकर सूर्यपुत्र शवैकवरने मुनियोंसे 
पूछा-' अब मेरे लिये कौन-सा कार्य है? 
आपलोग खतायें।' मुनियोको बड़ा हर्ष हुआ। 
उन्होंने शनिको इच्छानुसार च देना चाहा। शैक्ष 
ओोले--'जो मेरे दिनको नियमसे रहकर अध्वत्थका 
स्पर्श करें, उनके सब कार्य सिद्ध हो जाये और 
मरार होनेवाली पीड़ा भी उन्हें न हो। जो 
मुष्य अश्वत्य-तीर्थमे स्नान करें, उनके भी सब 
र्य सिद्ध हो जायें। जो मानव शनिवारको प्रातः- 
काल उठकर आयका स्पर्श करते हैं, उनकी 
समस्त ग्रहपीड़ा दूर हो जाय।' तबसे उस तीर्थको 
अश्वत्वतीर्य, पिप्पलतीर्थ और शनैश्च भी 
कहते हैं। अगस्त्य, सात्रिक, याज्ञिक और सामग 
आदि सोलह हजार एक सौ आठ तीर्थ वहाँ वास 
करते हैं। उन तीयॉमें किया हुआ सान और दान 
सम्पूर्ण यज्ञॉका फल देनेवाला है। 

इसके आगे विख्यात सोमतीर्थ है। उसमें 
स्नान और दान करनेसे सोमपानका फल मिलता 
है। ओषधियाँ पूर्वकालसे ही सम्पूर्ण जगतूकी 
मातरँ हैं। उही यज्ञ, स्वाध्याय और धर्मकार्य 
अतिष्ठित है। ओषधियोंसे हौ समस्त रोगोंका 
निवारण होता है। उन्हींसे अनकी उत्पत्ति और 
सबके ग्राणोकी रक्षा होती है। एक दिन ओषधियोंन 
सुझसे कहास! ! हमलोगोंको एक ऐसा 
ति दीजिये, जो राजा हो।' उनकी बात सुनकर 
मैने कहा-'तुम सबको राजा पतिखूपमें प्रात 


+ अइत्थ-पिप्पलतोर्थ, शबैक्षरतीर्थ, सोयलीर्थ और थात्यतीर्धंको महिपा » 
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होगा।' तब उन्हे पुनः प्रश्न किया “इसके 
लिये हमें कहाँ जाना होगा?' बे कह माओ! 
तुम गौतमीके तटपर जाओ। गौतमोके प्रसन्न 
होनेपर तुम्हे लोकपूजित राजकी प्राति होगी।' 
यह सुनकर ये यहाँ गयीं और गौतमोकी सतुति 
करे लगीं। 


® ओषधियाँ बोली भगवान्‌ शंकरकी प्रियतमा | 


पुण्यसलिला गौतमी । यदि आप इस भूवलपर न 


आती तो संसारके प्राणी, जो नाना प्रकारकी | 


पापराशियोंसे तिरस्कृत एवं दुःखी हो रहे हैं, कया 
करते नदी श्वरि ! भूमण्डलके मतुष्योके सौभाग्यका 
अनुमान कौन कर सकता है, जिनके महापातकॉंका 
नाश करनेवाली आप जगात गङगा उनके लिये 
सदा हौ सुलभ हैं। तीनों लोकोंकी कनीया 
जगजननी गङ्गा ! आपके वैभवको कोई नहीँ 


जानता; क्योंकि कामदेवके राहु भगवान्‌ शंकर भी | 


आपको सदा मस्तकपर लिये रहते हैं मनोबाज्छित 
फल देनेवाली माता । तुम्हें नमस्कार है। पापोका 
विनाश करनेवाली ब्रह्ममयी देवी ! तु नमसकार 
है। भगवान्‌ विष्णुके चरणकमलॉसे निकली हुई 
ङ्गा ! तुह नगस्कार है। भगवान्‌ शंकरकी 
जटा प्रकट हुई गौतमी देवी! तुम्हें नमस्कार है। 

इस प्रकार स्तुति करनेवाली ओषधियोंसे 
गङगाजीने कहा- देवियों! बताओ, तुं कया दँ?" 
ओषधियाँ बोली-'जगन्माता ! हमें अत्यन्त 
तेजस्वी राजाको पतिरूपमें दौजिये।' गद्भाजीने 
कहमाता ओषधियो ! मैं अमृतरूप हूँ। तुम 
भी अमृतस्वरूपा हो। अतः तुम्हे तुम्हारे योग्य ही 
अमृतात्मा सोमको पतिरूपनें देती हूँ।' गौतमीके 
इस वरदानका देवताओं, ऋषियों, चन्द्रमा तथा 
ओषधियोंने भी अनुमोदन किया। इसके बाद वे 
सब अपने-अपने स्थानको चली गयों। जिस 


करनेवाले अमृतस्वरूप राजा सोमको पतिरूपमें 
ष किया, वह सोमतीर्थके नामस प्रसिद्ध हुआ। 
वहाँ स्तान और दान करनेसे पितर स्वर्गमें जाते 
हैं। जो प्रतिदिन इस असङ्गको पढ़ता, सुनता 
अथवा भक्तिपूर्वक स्मरण करता है, वह दीर्घायु, 
पुत्रवान्‌ और धनवान्‌ होता है। 

तदनन्तर धन्यतीर्थ है, जो मनुष्पॉकी सब 
अभीष्ट वस्तुऑको देनेवाला है। यह सुकाल 
उपस्थित करनेवाला, कल्याणप्रद तथा मनुष्ॉको 
सब प्रकारकी आपतिसे मुकत करनेवाला है। राजा 
सोमको पतिरूपमें पाकर ओषधिया बहुत प्रसत 
हुई थीं उन्होंने सब लोगों तथा गङ्गाजीके सामने 
'यह अभीष्ट बचन कहा--'वेदमें एक पवित्र गाथा 
है, जिसे वेदोंके विद्वान्‌ जानते हैं। जिस भूमिमें 
'फसल डगी हुई है, यह माताके समान किंवा 
साक्षात्‌ माता ही है। जो गङ्गाजीके समीप उसका 
दान करता है, यह समस्त अभिलषित वस्तुको 
ग्राह कर लेता है। जो मानव खेती लगी हुई भूमि, 
गौ तथा ओषधियोंको ब्रह्म, विष्णु एव॑ शिवरूप 
ब्राह्मणके लिये भक्तिपूर्वक दान देता है, उसका 
किया हुआ सब दान अक्षय होता है तथा वह 
अपने सम्पूर्ण अभीशोक प्रात कर लेता है। 
ओषधियाँ सोम राजाकी प्रिया हैं और सोम भी 
ओषधियोंके पति हैं--यह जानकर जो ब्रहवेत्ता 
बरह्मणको ओषधि (अन्न) दान करता है, सह 
सम्पूर्ण अभिलपित वस्तुओंको पाता और ब्रह्मलोकमें 
प्रतिष्ठित होता है। ओषधियाँ राजा सोमसे बातचीत 
करतो हुई कहती हैं--'राजन्‌ ! हम ब्रह्मरूपिणी 
और प्राणरूपिणी हैं। जो हमें ब्राह्मणोंको दान 
करें, उसे तुम पार लगाओ। स्थावर-जङगमरूप 
जितना भी जगत है, वह सब हमलोगोंसे व्या 
है। इवय, कव्य, अभृत तथा जो कुछ भी भोजनके 


स्थानपर ओषधियोंने समस्त पाप-संतापका निवारण | काम आता है, बह हमारा ही श्रेष्ठ अंश है--यह 
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= संक्षित खहपुराण « 


जानकर जो अनका दान करता है, राजन्‌! उसे 


पार लगाओ। राजा सोम ! जो भकिपूर्वक इस | 


वैदिकी गाथाका श्रवण, स्मरण अथवा पाठ करे, 
उसे तुम पार लगाओ।' 

ग्गाके किनारे जिस स्थानपर राजा सोमके 
साथ ओषधियोंने इस बैदिकी गायाका पाठ किया 
था, वह धान्य-तीर्थ कहलाठा है। उस दिनसे 
उसके कई नाम हो गये--औपषध्यतीर्थ, सौम्यतोर्थ, 


अमृततीर्थ, वेदगाधातीर्थ और मातृतीर्थ । जो मनुषय | 


इन तीथोमें सनान, जप, होम, दान, पित-तपर्ण 
और अन्न-दान करता है, उसका चह सब कर्म 
अक्षय फल देनेवाला होता है। वहाँ दोनों तटॉपर 
एक हजार छः सौ तीर्थ हैं, जो सब पापोंका 
नाश करनेवाले और सब प्रकारकी सम्पत्ति बढ़ाने- 
वाले हैं। 

वहाँ विदर्भा-संगम और रेबती-संगमतीर्थ भी 
हैं। अब उनका यूता बतलाउँगा। पुरणये्ता 
पुरुष उसे जानते हैं। महर्ष भट्राज एक बड़े 
तपस्वी महात्मा थे। उनकी यहिनका नाय रेवती 
था। वह कुरूपा थी। उसका स्वर बड़ा विकृत 
था। प्रतापी भरद्वाज गङ्गाजीके दकषिण-तटपर 
बैठकर बड़ी चिना करने लगे कि 'इस भयंकर 
आकारवाली अपनी बहिनका विवाह किसके 
साथ करूँ ? कोई भौ तो इसे ग्रहण नहीँ करता। 
अहो, किसीके कन्या न हो। कन्या केवल दुःख 
देनेवाली होती है। जिसके कन्या हो, उस 
प्राणौकी जीते-जी पग-पगपर मृत्यु होती रहती 
है।' इस प्रकार वे अपने सुन्दर आश्रमपर वरह- 
तरहके विचार कर रहे थे। इतनेमें ही कठनामके 
एक मुनि वहाँ भरद्वाज मुनिका दर्शत करनेके 
लिये आये। उनकी अवस्था सोलह वर्षको थी। 
शरीर सुन्दर था। चे शान्त, जितेन्िय और 
सदु्णोकी खान थे। कठने आते हो भरद्धाजकों 


'प्रणाम किया। भदद्धाजने उनका विधिपूर्वक पूजन 
किया और आश्रमपर पधारलेका कारण पूछा। 


कठने कहा-'मैं वियर हँ और इसी उद्देश्य 
आपका दर्शन करने आया हूँ। जो उचित हो, वह 
कौजिये।' भाजने कठसे कहा--'महामते । 
तुम्हारी जो इच्छा हो, पढ़ो। मैं पुराण, समति, वेद 
तथा अनेक प्रकारके धर्मशास्त्र-सब जानता हूँ। 
दुम शीर अपनी सच बतलाओ । कुलीन, धर्मपरायण, 
गुरू-सेबक तथा सुनी हुई विद्याको तत्काल धारण 
| करलेबाला शिष्य बढ़े पुण्यसे प्रात होता है।' 

'कठने कहा--ब्हान्‌ ! ै निष्पाप, सेवापतायण, 
भर, कुलीन और सत्यवादी शिष्य हूँ। मुझे 
अध्ययन कराइये। 

“एवमस्तु कहकर भाजने कठको समरण 
विद्या पदायी। विद्या पाकर कठ बड़े प्रसत्र हुए। 
उह भद्धाजसे कहा--'गुल्देव ! आपको नमस्कार 
है। मैं आपके मनके अनुकूल दक्षिणा देना चाहता 
हूँ। आप कोई दुर्लभ यस्तु भी माँग सकते हैं। 
बताइये, क्या दूँ? जो शिष्य अपने गुस्से विद्या 


“पूर्णतीर्थं और गोविन्द 
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प्राप्त करके भी उन्हें मोहवश दक्षिणा नहीं देते, ये 
जबतक सूर्य और चद्रमाकी सला रहती है 
तबतक नरकमें पढ़े रहते हैं।' 

भरदवाजने कहा--यह मेरी बहिन अभी कुमारी 
है; इसको विधिपूर्वक ग्रहण करो और पत्नी 
बनाओ इसके प्रति प्रपर्ण र्ताव करना, यही मै 
दक्षिणा माँगता हूँ। 

कठे 'बहुत अच्छा” कहकर गुरके आदेशसे 
विधिपूर्वक दी हुई रवतीका पाणिग्रहण किया 
और उसके सुन्दर रूपकी प्रतिके लिये वहाँ 
रहकर देवेश्वर शङ्करकी आराधना की। रेवतोने 
भी शिवकी प्रस्नताके लिये उनका पूजन किया। 
इससे बह सुन्दर रूपवती हो गयी। उसका 


| उसके रूपक कहीं समता नहीं थी। वहाँ 
| रवलीके स्नान करनेसे जो जलको धागा प्रकट 
हुई, बह 'रिवती” नामकी नदी हुई, जो रूप और 
सौभाग्य प्रदान करनेवाली है। फिर कठगे 
उसकी पुण्यरूपताकी सिदे लिये नाता प्रकारके 
दभो (कुशो) से अभिषेक किया। इससे 
“विदा” नामकी नदी प्रकट हुई। जो मनुष्य 
रेवती और गज्ञामें श्रद्धापूर्वक स्नान करता है, 
चह सब पाएोंसे मुत हो विष्णुलोकमं प्रतिष्ठित 
होता है। इसी प्रकार जो विदर्भा और गौतमीके 
संगमर्मे स्तान करता है, उसे तत्काल भोग 
और मोक्ष प्राहि होती है। वहाँ दोनों तटॉपर 
सौ उत्तम तौर्थ हैं, जो सब पापोंके नाशक तथा 


प्रत्येक अङ्ग मनोहर दिखायी देने लगा। अब | सम्पूर्ण सिद्धियोंके दाता हैं। 
a तल 
पूर्णतीर्थं और गोबिन्द आदि तीर्थोंकी महिमा, धन्वन्तरि 
और इन्द्रपर भगवानूकी कृपा 


गह्मजी कहते हैं-गौतमी गङ्गे उत्तर- 
तटपर पूर्णतीर्थ है। वहाँ यदि मनुष्य अनजानमे 
नहा ले तो भी कल्याणका भागी होता है। 
पूर्णतीर्थक महात्प्पका वर्णन कौन कर सकता है, 
जहाँ स्वयं चक्रधारी भगवान्‌ विष्णु और पिनाकधारी 
भगवान्‌ शंकर निवास करते हैं पूर्वकालमें 
आयुके पुत्र धन्वन्तरि राजा थे। उन्होंने अश्वमेष 
आदि अनेक प्रकारके यज्ञॉका अनुष्ठान किया, 
भौति-भातिके दान दिये तथा प्रचुर भोग भोगे। 
फिर भोगोंकी विषमताका अनुभव करके उन्हें 
बढ़ा वैराग्य हुआ। धन्वन्तरि यह जानते थे कि 
पर्वतके शिखरपर, गङ्गा नदीके किनारे, समुद्रके 
तटपर, शिव और विष्णुके मन्दिसमें अथवा विसेषतः 
किसी पवित्र संगमपर किया हुआ जप, तप, 


| होम-सब अक्षय होता है; इसलिये उन्होंने 
जङ्गा-साणर-संगमपर भारी तपस्या आरम्भ की। 

एक बार राजा धत्वन्तरिने राज्य करते समय 
एक महान्‌ असुरको रणभूमिसे मार भगाया था। 
उसका नाम था तम। बह एक हजार वर्षोतक 
राजाके भदसे समुद्रमें छिपा रहा। जब उसे मालूम 
हुआ कि राजा धनयनतरि विर्क होकर यनम चले 
आये हैं और उनका पुत्र राज्यसिंहासनपर आसीन 
हुआ है, तब बह समुद्रसे निकला और उस 
| स्ानपर आया, जहाँ महाराज धन्वन्तरि गद्नातटका 
आश्रय ले जप और होयपें संलग्न तथा हच 
उत्पर थे। उसने सोचा, 'इस बलवान्‌ राजाने मुझे 
| अनेक बार कष्ट करेका प्रयत किया है, अतः मै 
जी क्यों न अपने इस शत्रुको नष्ट कर डालू।' 
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ऐसा निश्चय करके उसने मायासे एक स्तरका | 
रूप बनाया और राजाके पास आया। वह | 
मायामयी सुन्दरी तरुणी देखनेमें बड़ी मनोहर | 
थी। उसने हँसते हुए नाचना और गाना आरम्भ 
किया। उस सुदो बहुत समयतक इस अवस्था 
देख राजाने कृपापूर्वक पूछा-“कल्याणी! तुम 
कौन हो ? किसके लिये इस गहन बनमे निवास 
करती हो और किसे देखकर तुम्हें इतना 
उल्लास-सा हो रहा है?" 

तरुणी बोली--राजन्‌ ! आपके रहते संसारम 
दूसरा कौन है, जो मेरे उल्लासका कारण हो सके। 
मैं इनकी लक्ष्मी हूँ। आपको सब भोगोसे सम्प 
देख बारंबार आपके सामने विचरती हूँ। असंख्य 
पुण्यके निना मैं सभीके लिये अत्यन्त दुर्लभ हूँ। 

उसकी यह बात सुनकर राजाने वह अत्न्त 
कठोर तपस्या त्याग दी और मन-ही-मन उसीका 
चिन्तन करने लगे। उसौके आश्रय तथा उसीके 
आज्ञा-पालनमें रहने लगे। जब सब तरहसे वे 
एकमात्र उसीकी शरणमें चले गये तब उनको 
भारी तपस्याका नाश करके तम अन्तर्धान हो 
गया। इसी चमे मै राजाको वर देनेके लिये 
गया। बे तपोभ्रष्ट एवं विहल होकर मृतकके 
समान रो रहे थे। मैंने अनेक प्रकारकी युक्तियोंसे 
महाराज धन्वत्तरिको साल्वना दौ और कहा-- 
राजन्‌! तुम्हारा शु तम तुमे तपस्ये भ्रष्ट करके 
कृतकार्य होकर चला गया। तुम्हें शोक नहीं 
करना चाहिये। प्राय: सभी तरणी स्त्रियों पुरुषको 
पहले कुछ आनन्द और पीछे भारी सतप देती हैं, 
फिर वह तो मायामयो थी; अतः उसका संतापग्रद | 
होना कया आश्चर्यकी यात है।* 
तब राजा धनवनतरका भ्रम दूर हुआ। वे हाथ 


जोड़कर बोले--'ब्रह्मत्‌! क्‍या करूँ? तपस्याके 
पार कैसे जाऊँ ? मैंने उत्तर दिया--'देवाधिदेव 
जनार्दनकी यलपूर्वक स्तुति करो। उससे तुह 
सिद्धि प्रात होगो। भगवान्‌ विष्णु वेदवेद्य पुरातन 
परमात्मा हैं। उन्होंने ही सम्पूर्ण जगत्‌की सृष्टि की 
है। तीनों लोकॉमें उनके सिवा दूसरा कोई पुरुष 
ऐसा नहीं है, जो प्राणियोंके समस्त मनोरथोंकी 
सिद्धि कर सके।' मेरी आज्ञा मानकर राजा 
अन्वन्तरि गिरिशज हिमालयपर चले गये और 
वहाँ दोनों हाथ जोड़कर भक्तिपूर्वक भगवान्‌ 
विष्णुकी सतुति करने लगे। 


तरि बोले--सरवत्र व्याप्त रहनेवाले वषण 
आपकी जय हो। अचिततय परमेश्वर! आपकी जब 
हो। विजयशील असुत! आपकी जय हो। 
गोपाल! आपकी जय हो। लक्ष्मीके स्वामी, 
जगन्मय श्रीकृष्ण! आपको जय हो। भूतपते 
आपकी जय हो। नाय! आपकी जय हो। आ 


= आदा प्रमदास्तापवात्ति च मानवम्‌ 


। सर्ब एव विशेषेण किमु मायावती तु 
(श्र 


= पूर्णतीर्थ और शोविन्ट आदि सीशोंकी यहिया * 
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शेष्नागकी शब्यापर शयन करनेकले है, आपको 
नमसकार है। सर्वव्यापो गोविन्द! आपकी जय हो, 
जय हो। आप विश्वकी सृष्टि करनेवाले हैं। 
आपको नमस्कार है। देव! आपकी जय हो, जय 
हो। आप विश्वका पालन और धारण करनेवाले 
हैं। ईश ! आपकी जय हो। आप सदसत्स्वरूप 
हैं। माधव! आपको जय हो। आप धर्मनिष्ठ 
परफातगको नमस्कार है। कम्ाओँको पूर्ण करनेवाले 
और कामस्वरूप केशव! आपकी जय हो। 
गुणोंके सागर श्रीराम ! आपकी जय हो। आप 
पुष्ट देनेवाले और पटके स्वामी हैं। आपकी जय 
हो, जय हो। कल्याणदाता। आपको नमस्कार है। 
सम्पूर्ण भूतेकि पालक! आपकी जय हो। भूवेश्वर । 
आपको जय हो। आप मौन धारण करनेवाले हैं। 
आपको नमस्कार है। कर्मफलोके दाता! आपकी 
जय हो। आप ही कर्मस्वरूप हैं। पीताम्बर्धारी 
प्रभो। आपकी जय हो। सर्वे! आपकी जय 
हो। आप सरवस्वरूप हैं। आप मङ्गलरूप प्रभुको 
नमस्कार है। नाथ! आप सत्वगुणके अधिनायक 
हैं। आपकी जय हो, जय हो। आप सम्पूर्ण 
वेदोकि आता हैं। आपको मेश नमस्कार है। आप 
ही जन्मदाता हैं और आप ही जन्म लेनेवाले 
प्राणियोंके भीतर निवास करते हैं। आपकी जय 
हो। परमात्मन्‌! आपको नमस्कार है। मुदत! 
आपकी जय हो। आप हौ मुक्ति हैं। भोग प्रदान 
करनेवाले केशव! आपकी जय हो। लोकप्रद 
परमे! आपकी जय हो। पापोंका नाश करनेवाले 
लोके श्वर! आपकी जय हो। भक्तवत्सल! आपकी 
जय हो, जय हो। चक्र धारण करनेवाले परमेश्वर 
आपको प्रणाम है। मानदाता! आपकी जय हो। 
आप हो मान हैं। वश्ववन्दित देव! आपकी जय 
हो। धर्मदाता! आपको जय हो। आप धर्स्वरूप 
हैं। संसारसे पार लगानेबाले परमात्मन्‌! आपकी 


| जय हो। अन्नदाता! आपकी जय हो, जय हो। 
आप हो अनन हैं। वाचस्पते! आपको नमस्कार है। 
शक्तिदाता! आपकी जय हो, आप हो शक्ति हैं 
विजयका वरदान देनेवाले ईश्वर! आपकौ जय 
हो। यज्ञदाता! आपकी जय हो। आप ही यज हैं। 
आपके नेत्र पद्मपत्रकी तरह विशाल हैं। आपकी 
जय हो। दान देनेवाले परमेश्वर! आपको जय हो। 
आप ही दान हैं। कैटभका नाश करनेवाले 
नारायण! आपकी जय हो। कीर्तिदाता। आपकी 
जय हो। आप ही कीरति हैं। मूर्तिदाता! आपकी 
जय हो। आप हौ मूर्ति धारण करनेवाले हैं। 
सौख्यदाता! आपकी जय हो। आप ही सौख्यस्वरूप 
है। पावनको भी पावन बनानेवाले परमात्मन्‌ । 
आपकी जय हो। शान्तिदाता! आपकी जय हो! 
आप ही शान्ति हैं। भगवान्‌ शंकरकी भी उत्पतिके 
कारण! आपकी जय हो। ज्योति:स्वरूप। आपकी 
जय हे। यामत! आपकी जय हो। वितेश! आपकी 
जय हो। धूममयी पताकावाले! आपकी जय हो। 
सम्पूर्ण जगत्के लिये दातारूप परमेश्वर! आपको 
| नमस्कार है। पुण्डरीकाक्ष! आप ही ब्रिलोकीमें 
रहनेवाले जीयसमुदायका बलेश निवारण केम 
दक्ष हैं। कृपानिधे! विष्णो ! आप मेरे मस्तकपर 
अपना यरद हाथ रखिये। 

समस्त कामनाओको पूर्ण करनेवाले शङ्क- 
चक्र-गदाधर भगवान्‌ विष्णुने इस प्रकार स्तुति 
करनेवाले धन्यन्तरिसे वर भागनेको कहा। तब 
राजाने विनीत होकर कहा--'मैं देवताओंका राजा 
होना चाहता हूँ।' “तथास्तु' कहकर भगवान्‌ 
वहाँसे अन्तर्धान हो गये और राजा धन्वन्तरिने 
क्रमशः उन्नति करते हुए देवेन््रदद प्रात किया। 
चूरवजन्पमें किये हुए अनेक कर्मोके परिणामबश 
इन्द्रको लोन यार अपने पदसे भ्रष्ट होना पड़ा। 
| बृजसुर्का वध होनेपर नहुषके द्वारा इद्धका पद 


° संशित 
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छौना गया। इसके बाद इने सिन्धुसेनको हत्या 
कर डाली। अतः उस पापसे भी उनके पदकी 
हानि हुई। तीसरी यार आहल्याके साथ समागम 
करके कारण तथा अन्य कारणोंसे भी उन्हें 
पदभ हना पड़ा। इत्र उन बातॉको याद करके 
चिन्ताजनित संतापसे उदास रहा के थे। तदनत्तर 
एक दिन उन्होंने बृहस्पतिजीसे पूछा-'वागीश्वर! 
कया कारण है कि बीच-बीचमें मुझे अपने 
रज्यसे भ्रष्ट होना पड़ता है? इस प्रकार पदभ 
होनेकी अपेक्षा तो निर्धन हो जाना ही अच्छा है। 
कमको गहन गतिको कौन ठौक-ठोक जानता 
है। सब पदार्थोके रहस्यको जाननेमें आपके सिवा 
और कोई समर्थ नहीं है।' 

तब यृहस्पतिजीने इन्द्रे कहा-' चलकर 
प्रहाजीसे पूछो। ये ही भूत, भविष्य और वर्तमानकी 
बातें जानते हैं। महामते! जिस कारणसे ऐसा 
होता है, वह सब वे बता देंगे।' ऐसा विक्षय 
करके वे दोनों मेरे पास आये और मुझे नमस्कार 
करके हाथ जोड़कर बोले-' भगवन्‌! किस दोषे 
शचीपति इत्र अपने राज्यसे भ्रष्ट होते हैं? नाथ! 
इस संदेहका निवारण कौजिये।' 

उनका यह प्रश्न सुनकर मैने बहुत देक 
विचार किया। तत्पक्षात्‌ वृहस्पतिसे कहा-'ब्रदन्‌! 
खण्डधर्म नामक दोषके कारण इक राज्यपदसे 
च्यत होना पड़ता है। देश-काल आदिके दोपसे, 
श्रद्धा और मन्त्रा अभाव होनेसे, यथावत्‌ दक्षिणा 
न देनेसे, आसत्‌ वस्तुका दान करनेसे और 
विशेषतः देवता तथा ब्राह्मणोंकी अवहेलनाके 
पातकसे जो देहधारियॉका अपन धर्म खण्डित हो 
जाता है, उससे अत्यधिक मानसिक संतापका 
सामना करना पड़ता है तथा पदकी हानि भी 
अनिवार्य हो जाती है। क्षोभपूर्ण चित्तसे किया 
हुआ धर्म भी अनिष्टका हो कारण होता है। उससे 


कार्यकी सिद्धि नही होती। अपना धर्म पूर्ण न 
होनेपर कौन-सा अनिष्ट नहीं होता।' यों 
कहकर मैंने उनके पूर्वजन्मका वृत्तात भी 
बठलाया। “पूर्वजन्पमें इन्र राजा आयुके पुत्र 
न्यनि थे। उनकी तपस्थामें तम नामक राक्षसने 
| विष्व डाल दिया, फिर भगवान्‌ विष्णुने उस 
विका निवारण किया। इस तरह इनके पूरये 
ऐसे वतात अनेक हो सकते हैं। हाके फलसे 
इं कभी-कभी आपने रज्यसे वश्चित रहना 
ङ्त है।' 

मेरी बात सुनकर इन्द्र और बृहस्पति दोनोंको 
बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने फिर सुं ही 
पू सुरे! खण्डधर्मत्व दोषका निवारण 
कैसे होगा ?' तब मैंने पुनः सोचकर कहा-“सुत; 
एक उपाय बताता हूँ, जो समस्त दोषोंका हारक, 
समस्त सिद्धियोंका कारक और दुःखमय संसाए- 
सागरसे समस्त प्राणियोंका तारक है। जिनके 
| मे संताप रहता है, उनको इसी उपायकी 
शरण लेनी चाहिये। यह समस्त जीवॉको शाति 
प्रदान करनेवाला है। वह उपाय है--गौतमी 
देवीके तटपर जाकर भगवान्‌ विष्णु और शिवकी 
सुति करला।' यह सुनकर वे उसी समय गौतमीके 
तटपर गये और सनान करके बड़ी प्रसननताके साथ 
भगवान्‌ विष्णु और शिवकी स्तुति कले लगे। 
| तो रिकी स्तत की और बृहति श्ीशिवकी । 

इर जोले--मत्स्य, कूर्म और बाराहरूप धारण 
करनेवाले भगवान्‌ विष्णुको बारबार नमस्कार है। 
न्सिंहदेव तथा वामनको भी नमस्कार है। 
'हवप्रोवरूपधाते भगवानको नमस्कार है। जिविक्रम! 
आपको नमस्कार है। श्रीराम, बुद्ध और कल्किरूप 
भगवानूको नमस्कार है। परमेश्वर! आप अनन्त 
एं अमु हैं। आपको नमस्कार है। परहुरमल्‍ूपषाए! 
आपको नमस्कार है। मैं इन्द्र, वरुण और यम 


+पूर्णतोर्थ और गोविन्द 
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आपके ही स्वरूप हैं। आपको नमस्कार है। 
ज्रिलोकीरूपधारी देवता परमेश्वरको नमस्कार है। 
भगवन्‌! आप अपने सुखमें सरस्वतीको धारण 
करते हैं और सरव हैं। आप लक्ष्मीबान्‌ हैं। 


अतएव लक्ष्मीको वक्ष/स्थलपर धारण करते हैं।| 


पाप-ताप आपको छू भी नहीं सकते। आपको 
बह जङ्घा तथा चरण अनेक हैं। कान, नेत्र तथा 
मस्तक भी बहुत हैं। आप ही वास्तवं सुखी 
हैं। आपको पांकर बहुत-से जीब सुख हो गये। 
हरे! आप करणाके सागर हैं। मनुष्यको तभीतक 
निर्धनता, मलिनता और दौनताका सामना करना 
पड़ता है, जबतक वे आपको शरणमें नहीं जाते। 

बृहस्पति बोले--ईंश! आप परम सूकम, 
ज्योतिर्मय, अन, ओकारे अभिव्यर नवले, 
प्रकृतिसे परे, चित्स्वरूप, आनन्दमय और पूर्णरूप 
हैं। मुष पुरुष आपका स्वरूप ऐसा ही बतलाते 
हैं। भगवन्‌ ! जिनके इृदयमें एक भी कामना नहीँ 
है आधवा जो सम्पूर्ण मनोरथोंको प्राप्त कर चुके 
हैं, ये भी पश्षमहायज्ञॉद्ाप आपको आराधना 
करते हैं और उसके फलस्वरूप आपके दिव्य 
भाम अथवा दिव्य स्वरूपमें, जो संसार-सागरसे 


परे है, प्रवेश कर जाते हैं। शम्भो ! वे निष्काम | 


अथवा आएकाम पुरुष समत्वबुद्धिके द्वारा सब 


प्राणियॉमें आपका दर्शन करके क्षुधा-पिपासा, | 


शोक-मोह और जरा-पृत्युरूप छ: ऊर्मियोके प्रा 
होनेपर शान्तभावसे रहते, जाके द्वारा कर्मफलॉको 
त्याग देते और ध्यानके द्वारा आपमें प्रवेश कर 
जाते हैं। मुझमें न जातिके धर्म हैं न बेद-शास्त्रका 
ज्ञान है। न ध्यानका अभ्यास है और न मैं समाधि 
ही लगाता हूँ। केवल शान्तचित्त भगवान्‌ शिवकों, 
जो रह, शिव और सोम आदि नगो पुकारे जाते 
हैं, भक्तिके साथ प्रणाम करता हूँ। भगवत्‌! 
आनके- चकमे आक वकक मरकत 


(आपके मोक्षमय स्वरूपको प्राप्त कर लेता है। 
ज्ञान, यज, तप, ध्यान तथा बड़े-बड़े फल 
देनेवाले होम आदि कर्मका स्वोलम फल यही 
| है कि भगवान्‌ सोमनाथम निस्तर भक्ति बनी रहे। 
जगदाधार शिव ! सब जीवॉके लिये सदा देखे 
और सुने हुए प्रिय फलकी, स्वर्गको तथा मोक्षकी 
दिके लिये आपकी यह भकि ही सीढ़ी है। धीर 
पुरुष आपके चरणोकी प्राप्ती फलके लिये 
दूसरी किसी सीढ़ौको नहीं बतलाते। दयालो! 
इसलिये आपके प्रति मेरी भक्ति बनी रहे। आपके 
अविग्रहकी सेवाका सौभाग्य प्रास होता रहे। 
| दूसका कोई उपाय नही है। ईक! ! यि 
हमलोग पापी हैं, तथापि आप अपनी महिमाको 
ओर देखकर हमपर कृपा कौजिये। आप स्थूल, 
सकष, अनादि, नित्य, पिता, माता, असत्‌ और 
सतसवरूपहै-श्ुतियों और पुराणोंने इस प्रकार 
जिनका स्तवन किया है, उन परमेश्वर सोमनाथको 
ब प्रणाम करता हूँ। 
इन दोजॉकी स्वुतियोंसे भगवान्‌ विष्णु और 
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शिव बहुत प्रसत्र हुए और बोले--'बुम दोनों अत्यन्त 
दुर्लभ अभीष्ट वर माँगो।' तब इतने कहा- 
' भगवन्‌ मेरा राज्य बार-बार अधिकारमें आता और 
छिन जाता है। जिस पापके कारण ऐसा होता है, 
वह पाप नष्ट हो जाय। यदि आप दोनों देवेश्वर 
अत्यन्त प्रसन्न हों तो मेरा सब कुछ सदा स्थिर 
रहे।' यह सुकर भगवान्‌ शिव और विष्णुने 
मुसकराते हुए इद्के वाक्यका अनुमोदन किया और 
इस प्रकार कहा--'यह गोदावरी नदी ब्रह्म, विष्णु 
और शिव-इन तीनों देवताओंसे सम्बन्ध रखनेवाला 
हान्‌ तीर्थ हैं। यहाँ सबके मनोरथ पूर्ण होते हैं। तुम 
दोनों यहाँ श्रद्धापू्वक स्नान करो। इरे मङ्गसके 
लिये तथा इनके वैभवकी स्थिरताके लिये बृहस्पति 
हम दोनॉका स्मरण करते हुए इनका अभिषेक कों 
तथा उस समय निम्नाद्वित मन्त्र भी पढ़ें- 

कह जन्मनि पूर्वस्मिन्‌ यर्किित सुकृतं कृतम्‌। 

तत्‌ सर्व पूर्णतामेतु गोदावरि नमोऽस्तु ते॥ 

“गोदावरि । पैंने इस जन्मे अथवा पूर्वजन्म 
जो कुछ भी पुण्यकर्म किया हो, यह सब 
पूणतको प्रात हो। आपको नमस्कार है।' 

जो इस प्रकार स्मरण करके गौतमी गङ्गामें 
स्नान करता है, उसका धर्म हम दोनॉकी कृपासे 
परिपूर्ण होता है तथा बह साधक आपने पूर्वजनमके 
दोपसे भी मुत होकर पुण्यवान्‌ हो जाता है।' 


भगवानूकी आज्ञा स्वीकार की और दोनों प्रसन्न 
होकर उस कार्यमें लग गये। देवगुरुने इद्रका 
महाभिषेक किया। उससे एक नदी प्रकट हुई, जो 
पुण्या और मङ्गला कहलायी। उस नदीके साथ 
जो गङ्गाजीका संगम हुआ, वह बड़ा ही पवित्र 
एवं कल्याणकारक है। इन््रकी स्तुलिसे प्रसत 
होकर जगन्मय भगवान्‌ विष्णु प्रत्यक्ष प्रकट हुए 
और उनसे इन्द्रे त्रिलोकीका राज्य प्रात किया। 
अल: (इं गामविन्दयत्‌--इस व्युत्पत्तिके अनुसार) 
भगवान्‌ वहाँ गोविन्दके नामसे विख्यात हुए, 
क्योंकि इनदरने उनसे त्रिलोकमयी गौ प्रात की थी। 
देवगुरु बृहस्पतिने जहाँ इरे राज्यकी स्थिरताके 
लिये महादेवजीका स्तवन किया, वहाँ ये सिद्धेश्वर 
नामसे निवास करते हैं। सिद्धेश्वर नामक शिवलिङ्गकी 
सम्पूर्ण देवा भौ पूजा करते हैं। तवसे वह तीर्थ 
गोविन्दतीर्थके नामसे बिख्यात हुआ। वहीँ मङ्गला 
संगम, पूर्णवीर्थ, इद्रतीर्थ और बाईसमत्यतीर्थ भी 
हैं। उन तीथॉमे जो स्नान, दान अथवा किंचिन्मात्र 
भी पुण्यका उपार्जन किया जाता है, वह सय 
अक्षय होता है। यहाँका श्रद्ध पितरोंको अत्यन्त 
प्रिय है। जो मनुष्य प्रतिदिन इस तीर्थके माहात्यको 


सुनता, पढ़ता और स्मरण करता है, उसे खोये 
हुए राज्यकी प्राहि होती है। नरद! वहाँ गौतमीके 
दोनों तटपर सैंतीस हजार तीर्थ रहते हैं, जो सब 


इ और बृहस्पते “बहुत अच्छा” कहकर प्रकारको सिद्ध देवाले हैं 
ene 


श्रीरामतीर्थकी महिमा 


हाजी कहते हैं-नाएद। रामतीर्य भ्रपहत्याका 
नाश करनेवाला है। उसकी महिमाके व्रवणमात्रसे 
मनुष्य सब पासे सुर हो जाता है। इश्वाकुबंसमें 
दशरथ नामके क्षत्रिय राजा हुए, जो सम्पूर्ण 
विश्वमे विख्यात थे। बे इन््रको हो भाँति बलवान्‌, 


बुद्धिमान्‌ और शूरवीर थे तथा बलिकी भाँति 
अपने पिता-पितामहोंके राज्यका पालन करते थे। 


महाराज दशस्थके तीन रानिया थीं--कौसल्या, 
सुमित्रा और कैकेयी। चे तीनों कुलीन, 
सौभाग्यतालिनी, रूपवती और सुलक्षणा थीं। 


+ ऑरापतीर्थकी महिमा * 
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राजा दशरथ जब अयोध्याके राजसिंहासनपर 
आसीन थे और बरहेसाओें श्रेष्ठ चसि्रजो 
उनके पुरोहितके पदर प्रतिष्ठित थे, उस समय 
देशमें न रोग थे न मानसिक चित्ताएँ। न तो 
अनावृष्टि होती थी और न अकाल ही पड़ता था। 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शुद्रोंको और चारों 
आश्रमको भी पृथक्‌-पृथक्‌ बढ़ा सुख मिलता 
था। एक समयको बात है, देवताओं और दनव | 
र्यके लिये युद्ध छड गया। न तो उसमें 
देवताओंकी जीत होती थी और न दैतय एवं 
दानवॉंकी ही। वह युद्ध कई दिनोतक लगातार 
चलता रहा। इसी बीचमें आकाशवाणी हुई रजा 
दशरथ जिनका पक्ष ग्रहण करेंगे, वे ही विजयी 
होंगे, दूसरे नही यह सुनकर देवता और दानव 
दोनों अपनी विजयके लिये राके पास चले। 
देवताओंकी ओरसे वायु शौष्र जा पहुँचे और 
राजसे बोले-' महाव देव- दातव-संप्रमयें आएको 
चलना चाहिये। वहाँ यह आकासवाणी सुनायी दी 
है कि जिस ओर राजा दशरथ रहेंगे, उसी पक्षकी 
जीत होगी; अतः आप देववाओंका पक्ष ग्रहण 
कीजिये, जिससे देवता विजयी हों।' 

वायुको यह यात सुनकर राजा दशरने 
कहा यदेव! आप सुखपूर्वक पधारें। मैं अवस्य 
चलूँगा।' वायुके चले जानेपर दैत्यगण राजाके 
पास आये और बोले-' भगवन्‌! हमारी सहायता 
कौजिये। महाराज ! विजय आपपर ही अवलम्बित 
है, अतः आप दैत्पराजकी सहायता करें।' राजा 
बोले-- वादुदेवने पहले मुझसे प्रथन को है और 


मैंने देवताओंको सहायता करनेका बचन दे दिया i 


है; अतः दैत्य और दानव लौट जायें।' राज 
दशरने दसा ही किया। स्वरम पहँचकर उन्होंने 
द्य, दानवं तथा रकषसोके साथ लोहा लिया। 
उस समय नमुचिके भाइयॉने देवताओंके देखते- 
देखते होखे बाण मारकर राजाके रथकी धुरी तोड़ 
डाली राजा बड़े वेगसे युम लगे थे। उन्‍हें धु 
डूडनेका पता न लगा। नारद! उस युद्धमें राग 
कैकेयी भी राजाके पास ही बैठी थी। उसे रकी 
अवस्थाका पता लग गया, परंतु उसने राजाको 
इस बातकी सूचना नहीं दी। धुरी टूटी देख उसने 
उसको जगह अपना हाथ हो लगा दिया। यह 
बढ़ा अद्भुत कार्य था। रथिय श्रेष्ठ महाराज 
दशरधने कैकेयौके हाथसे धँ हुए रथके द्वार 
दों और दानवॉपर विजय पायी, फिर देवताऑसे 
अनेक बर पाकर उनकी अनुमति ले थे पुनः 
अयोध्या लौट आये। आते समय मार्गके बीचमें 
जब महाराज दशरथने अपनी प्रिया कैकेयीकी 
ओर दृष्टिपात किया, तब उसका यह साहसपूर्ण 
कार्य देखकर उन्हें बड़ा विस्मय हुआ। नारद। 
इस कार्यसे प्रसन्न होकर राजाने कैकेयौको वर 
दिये। रानी कैकेयौने भी राजाकी आज्ञा स्वीकार 
करके इस प्रकार कहा--'महाराज! आपके दिये 
हुए ये बर आपके ही पास रहें [आवश्यकता 
चड़नेपर ले लूँगी]।'” 

राजा दशरथ पुरस्कारमें अनेक आभूषण देकर 
अपनी प्रिया कैकेयोके साथ अपने नगरको गये 
विजयी होनेसे ये बहुत प्रसन्न थे। तदनन्तर बहुत 
समयके बाद मुनोश्वर ऋष्यृज्ञको कृपासे देवताओंकी 
'कार्यिद्धिके लिये राजा दशरथके चार देखोपम 


«ज हु मधे महाश मारते वीक्षय तदा परियम केचा; करय तद पृष्व विस्मयं परम गत: ॥ 


ततस्तस्यै यर्‌ पादास्तु नारद सा अधि। अपुमात्य तृपँ कैकेयौ याक्यम्रवत्‌॥ 
तवि तिक्र त्वया दता यरा अमी॥ 


(१२३। २९-३१) 
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पुत्र हुए। कौसल्ये राम, ककेयोसे बुनो 
श्रेष्ठ भरत तथा सुमित्रासे लक्ष्मण और शतुन्न हुए। 
वे सभी पुत्र बुद्धिमान, प्रिय तथा राजाके आज्ञाकारी 
थे। एक बार महर्षि विश्वामित्र आये और उन्होंने 
यज्ञकी रक्षाके लिये राजासे राम और लक्ष्मणकों 
सौँगा। विश्वामित्र उनके महत्वको जानते थे। 
राजा दशरथ बोले--मुने ! इस चुढ़ापेमें किसी 
तरह दैवयोगसे मेरे ये बालक उत्पन्न हुए हैं, जो मेरे 
मनको आनन्द देनेवाले हैं। मैं अपना शरीर और 
यह राज्य दे दूँगा, किन्तु इन पुतरॉको न दे सकूँगा। 
उस समय वसि राजा दशरथसे कहा--'राजनू! 
रघुवंशियोंने किसीकी प्रार्थनाको दुकराना नहीं 
सीखा है।' उनके यों कहनेपर राजाने किसा तरह 
राम और लक्ष्मणसे कहा--'पुत्रो ! तुम ब्रह्मि 
विश्वामित्रके यज्ञकी रक्षा करो।' यों कहकर 
उन्होंने अपने दोनों पुत्र विश्वामित्रजीको सौंप 
दिये। राम और लक्ष्मणने “बहुत अच्छा" कहकर 
राजा दशरथको नमस्कार किया और यज्ञकी 
रक्षाके लिये विश्वामिश्रजोके साथ प्रस्नतापूर्वक 
चल दिये। तथ महर्षि विश्वामित्रने उन दोनों 
भाइयॉको माहे श्वरी महाविद्या, धनुर्वेद, शस्त्रविद्ा 
अस्त्रविद्या, लोकविद्या, रथविद्या, गजबिद्या, 
अश्विया, गदाविद्या तथा मना अम्त्रेकि आवाहन 
और विसर्जनकी शिक्षा दो। इस प्रकार सम्पूर्ण 
विद्याएँ प्राणकर श्रीराम और लक्ष्मणने वनवासियॉका 
हित करनेके लिये वनमें लाइकाको मार डाला 
और हाथमें धनुष लेकर यज्ञकी रक्षा करने लगे। 
तश्चत्‌ महायज्ञ पूर्ण होनेपर मुनिवर विस्वामित्र 
दोनों राजकुमारोंके साथ राजा जनकसे मिलने 
गये। वहाँ लक्ष्मणसहित श्रीरामने राजाओंकी 
मण्डलीमें अपने गुरे सीखी हुई अद्भुत धनिका 
परिचय दिया। इससे प्रसन्न होकर राजा जनकने 
अपनो अयोनिजा कन्या लक्ष्मीस्वरूपा सौताका 


शरीरामके साथ विवाह कर दिया। इसी प्रकार 
लक्ष्मण, भरत और शत्रु्नका विवाह भी राजा 
जनकके ही घर हुआ। तदनन्तर दीर्घकाल व्यतीत 
होनेपर राजा दशरथ समस्त प्रजा और गुरुकी 
अनुमतिसे श्रीरामको राज्य देने लगे। उस समय 
मन्धरारूपी दुर्देबसे प्रेरित होकर रानी कैकेयी 
्षयासे व्याकुल हो उठी। उसने श्रीसमके राज्याभिषेकं 
विष्न डाला और उन्हें वनवास भेजनेके लिये 
'कहा। साथ हो उसने बही राज्य भरतके लिये 
मागा, परंतु राजाने स्वीकार नहीं किया। पिताके 
सत्यकौ रक्षाके लिये श्रीराम स्वयं ही घोर 
जङ्गलगें चले गये। सीता और लक्ष्मणने भी 
उन्हींका साथ दिया। श्रीरामने आपने सदुणॉके 
कारण सत्पुरुषे शुद्ध हदयमें घर बना लिया 
था। जब श्रीराम राज्यकी तृष्णसे रहित और 
बनवासके लिये दीक्षित हो लक्ष्मण और सीताके 
साथ चले गये, तब राम, लक्ष्मण और गुणशालिनी 
| सौताका स्मरण करके महराजको बड़ा दुःख हुआ 
और उन्होंने अपने प्राण त्याग दिये। इधर श्रीरामचद्रजी 
चलते-चलते चित्रकूटमें आये। वहीँ उन्होंने तीन 
वर्ष व्यतोत किये। फिर बहाँसे दक्षिण दिशाकी 
ओर चलकर वे क्रमशः दण्डकारण्यम पहुँचे, जो 
समस्त देशोंमें पवित्र और तीनों लोकॉमें विख्यात 
। चह महान्‌ बन दैत्योंसे सेवित होनेके कारण 
बड़ा भयंकर था। ऋषियोंने भयभीत होकर उसे 
छोड़ दिया था। श्रोरामने वहाँ दैत्यों और राक्षसोंको 
मारकर दण्डकवनको ऋषि-मुनियोके रहनेयोग्य 
बना दिया। फिर पाँच योजन आगे जाकर बे धीरे- 
घारे गौतमीके तटपर पहुँचे। भगवान्‌ शिवकी जो 
पुञजोभूव एवं अनिर्वचनीय पराशक्ति है, बही 
जलस्वरूपमें प्रकट हुई गौतमी नदी है-ऐसा संत- 
महत्पाओंका कथन है। गौतमी ब्रह्म, विष्णु और 
'शिवके लिये भी माननीय तथा वन्दनीय है। 


+ औरायकीकी सहिया 


२०५ 


्रीसम बोले--अहो, गळाका कैसा अद्भुत 
प्रभाव है! तीनं लोकॉमें इनकी कहीं उपमा नह 
है। हम धन्य हैं कि इन ज्िभुवनपावनी गङ्गाका 
दर्शन पा सके। 

यो कहकर श्रीरमने बढ़े हरके साथ महादेवजीकी 
स्थापना की और यलपूर्वक घोडसोपचारसे छत्तीस 
कलाओंवाले महादेवजीकी आवरणसहित पूजा 
करके हाथ जोड़ उनकी स्तुति करने लगे। 

भीम बोले--मैं पुराणपुरुष शम्भुको नमस्कार 
करता हूँ। जिनकी असीम सत्ताका कहीं पार या 
अन्त नहीं है, उन सर्वज्ञ शिवको मैं प्रणाम करता 
हूँ। अविनाशी प्रभु रुद्रको नमस्कार करता हूँ। 
सबका संहार करनेवाले शर्वको मस्तक झुकाकर 
प्रणाम करता हूँ। अविनाशी परमदेवको नमस्कार 
करता हूँ। लोकगुर उमापतिको प्रणाम करता हूँ। 
दशिताका विनाश करनेवाले शिवको नमसकार 
करता हूँ। रोगोंका अपहरण करवाल महेश्वरको 
प्रणाम करता हूँ। जिनका रूप चिन्तनका विषय 
नहीं है, उन कल्याणमय शिवको नमस्कार करता 
हूँ। विश्वकी उतपतिके बौजभूत भगवान्‌ भवको 
प्रणाम करता हूँ। जगतका पालन करनेवाले 
परमात्माको नमस्कार करता हूँ। संहारकारी स्ट्रको 
बारबार प्रणाम करता हूँ। पार्वतीजोके प्रियतम 
अविनाशी प्रभुको नमस्कार कराता हूँ। नित्य, क्षर- 
अक्षरस्वरूप शंकरको प्रणाम करता हूँ। जिनका 
स्वरूप चिन्मय है और अप्रमेय है, उन भगवान्‌ 
ब्रिलोचनको मैं मस्तक झुकाकर बारंबार नमस्कार 


करता हूँ। करुणा करनेबाले भगवान्‌ शिवको | 


प्रणाम करता हूँ. तथा संसारको भय देनेवाले 
भगवान्‌ भूतनायको सर्वदा नमस्कार करता हूँ। 
मनोबाज्छित फलके दाता महे श्वरको प्रणाम करता 
हूँ। भगवती उमाके स्वामी श्रीसोमनाथको नमस्कार 
करता हूँ। तीनों वेद जिनके तीन नेत्र हैं, उन 


ज़िलोचनको प्रणाम करता हूँ। त्रिविध मूर्तिसे 
रहित सदा शिवको नमस्कार करता हूँ। पुण्यमय 
| शिवको प्रणाम करता हूँ। सत्‌-असत्से पृथक्‌ 
| परमात्माको नमस्कार कराता हूँ। पापॉंका अपहरण 
कललेवाले भगवान्‌ हरको प्रणाम करता हूँ । जो 
सम्पण विश्व हितमें लगे रहते हैं, उन भगवान्‌को 
| नमस्कार करता हूँ। जो बहुत-से रूप धारण करते 
हैं, उन भगवान्‌ शंकरको प्रणाम करता हूँ। जो 
संसारके रक्षक तथा सत्‌ और असतके निर्माता हैं, 
उन्हें नमस्कार करता हूँ। जो सम्पूर्ण विश्के 
स्वामी हैं, उन विश्वनाथकों प्रणाम करता हँ 
हख्य-कव्यस्वरूप यज्ञेशवकों नमस्कार कराता हूँ। 
सम्पूर्ण लोकोंका सर्वदा कल्याण करनेवाले जो 
भगबान्‌ शिव आराधना करनेपर उत्तम गति एवं 
रूम्पूर्ण अभोष्ट वस्तुएँ प्रदान करते हैं, उन 
| दानय इछटदेवको मैं नमस्कार करता हूँ। भगवान 
| सोमनाथको प्रणाम करता हूँ। जो स्वतततर न 
| रहकर भरे पराधीन रहते हैं, उन विजयशील 
| उमानाथको मैं नमस्कार करता हूँ। विश्रराज गणेश 
तथा नन्दीके स्वामी पुत्रप्निय भगवान्‌ शिवको मैं 
मस्तक झुकाकर प्रणाम करता हूँ। संसारके दुःख 
और शोकका नाश करनेवाले देखता भगवान्‌ 
चदरशखरको मैं बारबार नमस्कार कराता हूँ। जो 
सतुति करने योग्य और मस्तकपर गङ्गाको धारण 
करवाल हैं, उन महेश्वरकों नमस्कार करता हूँ। 
देवताओं श्रेष्ठ उमापतिको प्रणाम करता हूँ ब्रह्म 
आदि ईश, इन्र आदि देवता तथा असुर भी 
जिनके चरण-कमलॉकी पूजा करते हैं, उन 
भगवान्‌को मैं नमस्कार करता हूँ। जिन्होंने 
यार्वतीदेवीके मुखसे निकलनेवाले बचनोंपर 
दृष्टिपात करनेके लिये मानो तीन नेत्र धारण कर 
रखे हैं, उन भगवान्को प्रणाम करता हूँ, 
पञञामृत, चन्दन, उत्तम धूप, दीप, भौति-भौतिके 


२०६ 


° सका सहायुरण ५ 


विचित्र पुष्प, मन्त्र तथा अन्न आदि समस्त उपचारे 
पूजित भगवान्‌ सोमको मैं नमस्कार करता हूँ। 

तदनन्तर भगवान्‌ शंकरे प्रकट होकर श्रीराम 
और लक्ष्मणसे कहा--' तुम्हारा कल्याण हो, 
वर माँगो।' 

शीराम बोले--सुर्रेठ ! हे र! जो लोग इस 
त्रके द्वारा भक्तिपूर्वक आपको स्तुति करें, 
उनके सम्पूर्ण कार्य सिद्ध हो जायं। शम्भो जिनके 
पितर नरके समुद्रमें डूबे हों, उनके वे पितर 
यहाँ पिण्ड आदि देनेसे पवित्र हो स्वर्गलोकमें 
चले जायँ। जन्मधरके कमाये हुए मानसिक, 
वाचिक और शारोरिक पाप यहाँ स्नान करनेमाज़से 
तत्काल नष्ट हो जायें। जो लोग यहाँ याचकोंको 
भक्तिपूर्वक थोड़ा भी दान दें, यह सब अक्षय 
होकर दाताओंके लिये उत्तम फल देनेवाला हो। 


यह सुनकर शंकरजी बहुत रसर हुए। उन्‍होंने 
“एवमसु' कहकर ्ीरामचद्रकी बातका अनुमोदन 
किया। सुर्भ्‌ शिवके आनर्ाग हो 
जानेपर णम अपने अनुगामयोके साथ धौरे- 
भारे उस प्रदेशमें गये, जहाँसे गोदावरी नदी प्रकट 
हुई हैं। तबसे वह तीर्थ श्रोरामतीर्थके नमसे 
सिद्ध हुआ। जहो लक्ष्मणने खान और शंकरका 
पूजन किया, वह लक्ष्मणतीथकि नमसे प्रसिद्ध हुआ 
और जहाँ सताने सादि किया, वह सीतातीर्थक 
नामके कहलादा। सीततोर्थ नाना प्रकारकी समस्त 
पापणशिको निर्मूल करेय समर्थ है। जिसके 
चरणो त्िधुयनपावनी गज़ा प्रकट हुईं, उन्होंने ही 
जहाँ खान किया, उस तर्थकी विशिष्टताके वपय 
क्या कहा जा सकता है। अतः औरामतीर्थके समान 
| कहो कोई भी तीर्थ नहीं है। 


Rr 


चुत्रतीर्थकी महिमा 


ब्ह्माजी कहते हैं--गौतमी-तटपर जो विख्यात 
पुन्रतीर्थ है, वह पुण्यतीर्थ कहलाता है। उसकी 
महिमाके श्रवणमात्रसे मनुष्य सम्पूर्ण अभिलषित 
वस्तुओंको प्राप्त कर लेता है। नारद! मैं उसके 
स्थरूपका वर्णन करता हूँ, सावधान होकर सुनो; 
जब दिति एवं दनुके पुत्र दैत्य और दानवॉका 
देवताओंद्ार क्षय होने लगा, तब दिवि पुत्र- 
वियोगके दुःखसे मनमें स्पर्धा लेकर अपनी बहन 
दनुके पास आयी और इस प्रकार कहने लगी-- भे! 
हम दोनोंके ही पुत्र क्षीण होते जा रहे हैं। हम 
संसारमें कौन ऐसा गुरुतर कार्य करें, जिससे 
हमारा यह संकट दूर हो। देखो, अदितिका बंश 


कितना संगठित और उत्तम है। उसका कभी क्षय | 


नहीं होता। वह उतम राज्य, सुया और विजय- 


| तकषीसे सुशोभित है। अदितिकी संतानोंका वैभव 
और अभ्युदय देखकर मैं दुबली होती जा रही हँ 
सम्भव है, जीवित न रह सकूँ। अदितिके महन्‌ 
रर दृष्टि डालते ही बै अवर्णनीय दरवस्थाका 
अनुभव करने लगती हूँ।दावानलमें प्रवेश कर 
जाना भी सुखद है, किंतु स्वप्रमें भी सौतकी 
समृद्धि नहीँ देखो जाती। 

दतु लीद! तुम अपने गुणोंसे पतिदेव 
'ऋश्यपजीको संदुष्ट करो। यदि स्वामी संतुष्ट हो गये 
तो दुम सम्पूर्ण अभीष्ट बस्तुओँको गास कर लोगी। 

*बहुत अच्छा' कहकर दितिने सब प्रकारसे 
कर्पपजीको संतुष्ट किया। तब प्रजापति भगवान्‌ 
'कश्यपने दिवसे कहा-'सुक्रते! तुम्हें क्या दूँ? तुम 
कोई अभीष्ट दर माँगो।' यह सुनकर दितिने 
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स्वामीसे कहा--' नाथ! मुझे ऐसा पुत्र दीजिये, जो 
अनेक गुणोंसे सम्पन, विश्वविजयों और जगना 
हो तथा जिसके जन्म लेनसे मैं संसारमें वोरजननी 
कहला सकूँ।” कश्पपजीने कहा-- देवि! मैं तुम्हे 
एक श्रेष्ठ परतका उपदेश करता हूँ, जो बारह 
वर्षोतक पालन करनेके बाद फल देता है। उसके 
बाद आकर तुम्हारे मनके अनुकूल गर्भका आधान 
करूँगा, क्योंकि व्रत आदिके द्वारा निष्पाप हो 
जानेपर ही सम्पूर्ण मनोरथ सिद्ध होते हैं।' 
पतिका यह वचन सुनकर दितिको बड़ी 
प्रसत्त हुई । उसने कश्यपजीको नमस्कार करके 
उनके बताये हुए ब्रतका विधिपूर्वक पालन 
फिया। जो लोग तीर्थोंकी सेवा, सुपात्रोंको दान 
तथा प्रतका पालन आदि नहीँ करते, ये अपनी 
अभीष्ट वस्तुऑको कैसे प्राप्त कर सकते है। 
दितिका ब्रत पूरा होनेपर कर्यपजीने गर्भाधान 
किया और एकान्तमें अपनी प्रिय पत्री दितिसे 
कहा--' शुचिस्मिते! तपस्वी मुनि भी विहित 
कर्मकी अवहेलना करनेसे मनोवाञ्छित पदार्थ 
नहीं पा सकते। अतः तुम्हें कोई निन्दित कर्म 
नहीं करना चाहिये। दोनों संध्याओके समय 
सोना, कहाँ जाना अथवा बाल खोले रहना 
निषिद्ध है। संध्याकाल भूतोंसे व्याप्त रहता है। 
अतः उस समय छींकना, जँभाई लेना तथा 
भोजन करना भी मना है। ये सब कार्य सदा 
ओटमें ही करने चाहिये। विशेषतः हँसना तो 
दूसरेके सामने हो ही नहीं। संध्याकालमें कभी 
कमरेके भीतर न रहे। प्रिये! मूसल, खाल, 
सूप, पीढ़ा और ढक्कन आदिको दित या रातमें 
कभी न लॉँघना। उत्तरकी ओर सिरहाना करके 
तथा संध्याकालमें कभी न सोना। झूठ न 
बोलना। दूसरोंके घर न जाना। पतिके सिवा 


यदि निरन्तर इन नियमॉका पालन करती रहोगी 
तो दुन पुत्र विधुवनके ऐश्वर्यका भागी होगा।' 
दिलिने स्वामीके समक्ष प्रतिज्ञा की-'मै इन 
नियमका ठीक-ठीक पालन करूंगी।' फिर कल्पपजी 
देबताओंकि यहाँ चले गये। इधर दिविका पुण्यजनित 
बलवान्‌ गर्भ दिोदिन बढ़ने लगा। इन सब 
जआालॉंको मय नामक दैत्य अपनी मायाके बलसे 
जानता था। उसकी इसे मित्रता थी। दोनोंमे 
बड़ा प्रेम दा। उसने इनके पास एकान्तमें जाकर 


गर्भ दिनोदिन बढ़ता है, उसमें नाना प्रकारकी 
राखियो हैं।' 

जागदजीने पूछा देवधर! महाबलौ मय नामक 
दत्य हो तमुचिका प्रिय भराता है और नमुचि 
इरे हाथसे मारा गया था। फिर उसकी अपने 
भाईके शत्रुसे मित्रता कैसे हुई? 

हाजी बोले--पूर्वकालमें नमु दैत्यॉका 
राजा था, उसका इद्रके साथ बढ़ा भयंकर वैर 
'हुआ। एक समयकी बात हैर युद्ध छोड़कर 
कही जा रहे थे। यह देखकर दैत्यराज नमुचि भी 
उनके पीछे लग गया। उसे आगे देख इनर भयसे 
च्याकुल हो गये और ऐतवत हाधीको छोड़कर 
सपुदके फेनमे घुस गये। फिर वज़में फेन 
पेटकर उस फेनसे ही इद्रे अपे शतका संहर 
कर डाला। जब नमुचिकी मृत्यु हो गयी तब 
उसके छोटे भाई मयने आपने बड़े भाईके घातकका 
विनाश कलेके लिये बढ़ी भारी तपस्या कौ। 
उसने अनेक प्रकारको माया प्राप्त की, जो 
देवताओकि लिये अत्यन्त भंयकर थो। उसने 
सम्पूर्ण लोकॉको शरण देनेवाले भगवान विष्णुस 
भी दर रा किया। मय दानी और प्रियभाषी था। 


और किसी पुरुषपर कहीं भी दृष्टि न डालना।! उसने इन्द्रको जीतनेके लिये अग्रि और ब्राहाणोंका 


२०८ 


स काडला + 


पूजन आरम्भ किया। वह याचकोको मुँहमांगी 
वसतु देने लगा। वन्दीजन सदा उसको स्तुति 
करते थे। इने वायसे अपने मायी सतु मयकी 
गति-विधि जान ली। तब वे ब्राह्मणका चेष 
बनाकर उसके पास गये और बोले-'दैत्बराज! 
मैं याचक हूँ, मुझे मनोवाज्छित वर दोजिये। गन 
सुना है-आप दाताओंके सिस्‍्मौर है। अतः 
आपके पास आया हूँ।' मयने उन्हें ब्राह्मण 
जानकर कहा-'दिया हुआ ही समझो। सामने 


याचकको पाकर दाता यह विचार नहीं करते कि | 


थोड़ा दूँ या अधिक।' उसके यों कहनेपर इनर 
बोले-'मै तुम्हारे साथ मित्रता चाहता हूँ।' यह 
सुनकर भय दैतयने कहा--'विप्रवर! ऐसे बरसे 
क्या लाभ। आपके साथ मेरा बैर तो है कहीं।' 
तब इने अपने वास्तविक रूपको प्रकट किया। 
इनको पहचानकर मयके मतमें बढ़ा विस्मय 
हुआ। 'सखे। यह क्या बात है? तुप तो 
चज़धारी हो। तुम्हारे योग्य यह कार्य नहीँ है।' 
इतने हँसकर मयको हदयसे लगाया और 
कहा- विवान्‌ पुरुष किसी भी उपायसे अपने 
अभीष्ट कार्यकी सिद्धि करते हं।' तबसे मयके 
साथ इनकी गहरी मत्री हो गयी। मय सदाके 
लिये इका हितैषी हो गया। उसने इन््भवनमे 
जाकर सब बातें तायां, साथ ही इन्रको माया 
भी प्रदान की। इने प्रसन्न होकर पूछा-' मय! 
बताओ, अब मुझे बया करना चाहिये?” 

मयने कहा--अगस्त्यके आश्रमपर जाओ। 


इरे "बहुत अच्छा' कहकर मयकी प्रशंसा 
की और विनीतकी भाति माता दितिके पास गये। 
| कहाँ जाकर दैतयमाताकी सेवा-शुश्रुषामें लग गये। 
उनके मनमें कया है, इस बातको दिति नहीं 
जानतो थीं। उनके गर्भमें जो मुनिका अमोघ तेज 
था, वह किसीके लिये भी दुर्धर्ष था। इन्द्र गर्भके 
भीतर प्रवेश करनेकी इच्छासे अवसरको प्रतीक्षा 
करते हुए बहुत समयतक वहाँ रहे। एक दिन 
|दिति संध्याकालमें उत्तरकी ओर सिरहाना करके 
सो रही। इन्द्रने मनमें कहा 'यही अच्छा अवसर 
है।' यों कहकर वे वज्र हाथमें ले दितिके उदरमें 
प्रवेश कर गये। गर्भमें जो बालक था, वह आयुध 
लिये मारनेको इच्छासे आये हुए इनको देखकर 
भी भयभीत न हुआ और बोला--'वज्रधारी 
इन मैं तुम्हारा भाई हूँ। तुम मेरी रक्षा क्यों नहीं 
करते? क्या मुझे मारना चाहते हो? युद्धके बिना 
अन्य अबसरपर किसीको मारनेसे बढ़कर दूसरा 
कोई पातक नहीं है। मैं गर्भसे निकल, तय मुझसे 
युद्ध कर लेना। यहाँ आकर इस प्रकार मारना 
| तुम्हारे लिये उचित नहीं होगा। बढ़े लोग विपत्ते 
'घड़नेपर भो कुमार्गपर पैर नहीं रखते। मैंने न तो 
अभी विद्या पढ़ी है, न शस्त्र चलाना सीखा है 
और न आयुधोंका हो संग्रह किया है। तुम विदान 
हो। तुम्हारे हाथमें बज़ शोभा पा रहा है। क्या मुझे 
मारते समय तुम्हें सजा नहीं आती? कुलीन पुरुष 
कभी भी कुत्सित कर्म नहीं करते। मुझे मारनेसे 
तुह कया मिलेगा, यश अथवा पुण्य? गर्भमें आये 


वहाँ गर्भवती दिति रहती है। उसको सेवा करते ! हुए प्राणी इच्छानुसार मारे जा सकते हैं, किंत 
हुए आश्रमे कुछ दिन निवास करो; फिर अवसर | इसमें कौन-सा पुुार्थ है। भाई! यदि तुम 
देखकर यज हाथमे लिये दितिके गर्भ प्रवेश कर | युद प्रेम है और मुझसे ही भिडना चाहते ह 
जाओ और वज्रसे उस बढ़ते हुए गर्भके टुकड़े- | तो निःसंदेह चले आओ।' यों कहकर वह बालक 
डुकड़े कर डालो। इससे तुम्हारे उस शत्रु | भी इनकी ओर सुका तानकर खड़ा हो गया औः 
अस्तित्व ही मिट जायगा। | ोला-- इनर मुझे मारनेसे तुम बालबातो, ब्रह्मा 
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तथा विश्वासघाती कहलाओगे। यही तुम्हें फल 
मिलेगा । फिर किसलिय मुझे मरनेको उद्यत हुए 
हो। सम्पूर्ण चराचर जगत्‌ जिसकी आज्ञाके अधीन 
चल रहा हो, वह मुझ-जैसे बालककी हत्या करे 
इसमें कौन-सा यश और कया पुरुषार्थ है?” 
गर्भका बालक यो ही कहता रहा, किंतु इन्द्रे 
अपने चज्रसे उस बालके डुकड़े-द्कड़े कर| 
दिये। सच है, क्रोधान्ध और लोभी मनुष्योंको 
किसीपर भी दया नहीं आती। इतनेपर भी गर्भस्थ 
यालककी मृत्यु नहीं हुई। सभी टुकड़े जीवित 
बालकोंके रूपमें परिणत हो गये और दुःखसे रोते 
हुए बोले--' क्यों मारते हो, हम तुम्हारे भाई हैं।' 
किंतु इन्द्रने एक न सुनी, उन खण्डोंके भी| 
डुकड़े-दुकड़े कर डाले। वे भी जीवित होकर 
इद्र! हमें न मारो। हम तुमपर विश्वास 
करते हैं, माताके गर्भमें पड़े हैं और तुम्हारे हो। 
भाई हैं।' परंतु कौन सुनता था। जितकौ बुद्धि 
षस नष्ट हो गयी है, उनके चितमें करुणाका। 
एक कण भी नहीं रह जाता। गर्भके सभी दुकड़े 
हाथ-पैर तथा नूतन जीवसे युक्त हो गये! उनमें 
किसी प्रकारका विकार नहीं रह गया। उनकी 
संख्या एकसे बढ़कर उनचास हो गयी। यह 
देखकर इनको बड़ा विस्मय हुआ। वे सब-के- 
सब रो रहे थे। इद्रे उन्हें सान्वना देते हुए, 
कहा--' मा रूत' (मत रोओ) । इनके ऐसा कहनेसे | 
उनका नाम मस्त हो गया। वे गर्भमें हो अत्यन्त 
बलवान्‌ और महापराक्रमी हो गये थे। उन्होंने 
र्भके भीतरसे ही मुनिवर आगसत्यको, जिनके 
आश्रममें माता टिकी हुई ची, पुकारकर कहा--युने! 
हमारे पिता आपके भाई हैं। वे आपको सैत्रीका। 
बहुत आदर करते हैं। हम यह भी जानते हैं कि 
आपके मनमें हमलोगोंके प्रति बड़ा छेह है; 
तथापि आपके रहते हुए यह बज़धारी इनदर ऐसे | 


कार्ये प्रवृत हुआ है, जिसे कोई चाण्डाल भी 
हीं करता।' गर्भके बालकॉकी वह पुकार सुनकर 
अगस्त्य मुनि दौड हुए आये। उन्होंने दितिको 
जगाया। वे गर्भकी वेदनासे पीड़ित थीं। उस 
समय अगस्त्यने अत्यन्त कुपित होकर शचीपति 
इनको शाप दिया--'इन्दर! संग्रमे शत्रु तुम्हारी 
पीठ देखेंगे।' दितिने भी गर्भमें समाये हुए इन्द्रको 
'रोषपूर्वक शाप दिया--' तूने बच्चोंको मारकर कोई 
परार्थ नहीं किया है; आतः मैं शाप देती हूँ कि 
त राज्यसे भ्रष्ट हो जायगा।' इसी समय वहाँ 
प्रजापति कश्यपजी भी आ पहुँचे। अग्त्थके 
सुखसे इन्द्रकी यह कुत्सित चेष्टा सुनकर उन्हे 
बड़ा दुःख हुआ। 
कश्पपजीने कहा--बेट! गि बाहर निकले 
तुमने यह क्या पाप कर डाला। उत्तम कुलमें 
उत्पन्न पुरुष कभी पापमें मन नहीं लगाते। 
पिताका आदेश सुनकर वज़रधारी इन्र गर्भसे 
बाहर निकले। उस समय ल्फे मारे उनका 
मुँह नौचा हो रहा था। वे बोले--' पिताजी ! जिस 
साधने मेण कल्याण हो, वह बताहये। मैं उसे 
अवश्य करूँगा।' तब कश्यपजी लोकपालॉंके 
साथ मरे पास आये और सब बातें बताकर पूछने 
लगे--'दितिके गर्भकी शान्ति, गर्भस्थ बालकोंकी 
इनके साथ मित्रता, उन बालकॉकी नीरोगता, 
इनकी निर्दोषता तथा अगस्त्थके दिये हुए शापका 
क्रमशः उद्धार कैसे हो?' तब मैंने कश्यपसे 
'कहा--'प्रजापते! तुम बसुओं, लोकपालों तथा 
| इनको साथ लेकर शीघ्र ही गौतमी नदीके तटपर 
| जाओ और वहाँ ज्ञान करके सबके साथ 
| महादेवजीकी स्तुति करो। फिर शिवकी कृपासे 
सब कल्याण ही होगा।' ' अच्छा, ऐसा ही करूँगा' 
यों कहकर कश्यप मुनि गौतमी नदीके तटपर गये 
| और देवेश्वर भगवान्‌ शिवकी सतुति करने लगे। 


२१० 


= संशित हापुताण * 


समस्त दुःखोंको दूर करनेके लिये दो ही देवता 
समर्थ बताये गये हैं-एक तो परम पवित्र गौतमी 
नदी और दूसरे करुणानिधि शिव। 

कश्यप बोले--देवेश्वर शंकर! मेरी रक्षा कौजिये। 
लोकबन्दित परमेश्वर! मेरी रक्षा कोजिये। सबको 
पवित्र करनेवाले वागीश! रक्षा कोजिये। सर्पोका 
आभूषण पहननेवाले शिव! रक्षा कोजिये  धर्मस्वकूप 
वृषभपर सवारी कलेवाले देवता! रक्षा कौजिये। 
तीनों वेद जिनके नेत्र हैं, ऐसे भगवन्‌ त्रिलोचन! 
रक्षा कौजिये। गोधर* लक्ष्मीश! रक्षा कौजिये। 
गजचर्मा वस्त्र धारण कलेवल सर्व! रक्षा कीजिये। 
पुरर! रक्षा कीजिये। आचरे विभूषित नाथ! 
रक्षा कीजिये। यज्ञे्र सोमनाथ! रक्षा कोजिये। 
मगवामछित फोक दाता! रक्षा कौजिये। करुणाघाम! 
रक्षा कौजिये। मम्लदाता! रक्षा कीजिये। सबको 
उति हेतुभूत परमात्मन्‌! रक्षा कौजिये। पालन 
कललेवाले वासव! रक्षा कौजिये। भास्कर! विश! 
रक्षा कोजिये। ब्रह्म॑न्दित शिव! रक्षा कोजिये। 
विशे! रक्षा कीजिये। सिदे! रक्षा कौजिये। 
पूर्ण परवर! आपको नमस्कार है। करुणासागर 
शिव! भयंकर संसारल्पी दुर्म परदे विचरनेके 
कारण जिनका चित्त द्र हो रहा है, ऐसे जीवॉकि 
लिये आप ही शरण हैं। 

इस प्रकार स्तुति करनेवाले कश्पपजोके समक्ष 
भगवान्‌ शंकर प्रकट हुए और उनसे दर मौगनेके 


लिये कहा। कश्यपजीने विनीत होकर भगान्‌ | 


शिवसे इनकी समस्त चेष्ठाओंका विस्तारपूर्वक 
वर्णन किया। साथ ही यह भी बताया कि मेरे 
पुत्रॉंका जो नाश हो रहा है, उनमें परस्पर शत्रुता 
बढ़ रही है, इनको पाप और सापकी परासि हुई 
है, यह सब शानत हो जाय। यह सुनकर भगवान्‌ 


'शंकरले कहा--' आपके जो उनचास पुत्र स्टू हैं 
ये सब सौभाग्यशाली और इ्रके साथ सदा यज्ञके 
भागी होंगे। जिस-जिस यज्ञमें इनदरका भाग होगा, 
उसमें उनसे भी पहले मस्ट्रणोंका भाग होगा--इसमें 
उनिक भी संदेह नहीं है। मस्द्रणेंके साथ रहनेपर 
कभी कोई इन्द्रको जीत नहीं सकता। फिर तो वे 
ही सदा विजयो रहेंगे।' इतना कहकर शंकरजीने 
मुनिश्रेष्ठ अगस्त्यसे कहा--'मुने! तुम शचीपति 
स्रपर क्रोध न करो। महामते! शान्त हो जाओ। 
मरण अमर हो गये।' फिर दितिसे भी शिवजीने 
| कहा-- देवि! मेरे एक ऐसा पुत्र हो, जो तीनों 
सोकोकेऐश््से सुशोभित रहे--इस बातका चिन्तन 
करली हुई हम तपस्याये रवृत हुई थीं। तुष्हारा वह 
मनोरथ अब सफल हो गया। तुम्हारे ये पुत्र अधिक 
गुणशाली, बलवान्‌ और शूरवीर हैं। अतः अब तुम 
अपनी मानसिक चिन्ता छोड़ दो। सुरी! तुम 
संशयरहित होकर अन्य बर भी माँगो।' 

| दिति बोलीं-भगवन्‌! लोकमे यही बड़ी 
यात समझौ जाती है कि माता-पिताको पुत्रका 
दर्शन हो। विशेषतः माताके लिये यह बहुत ही 
प्रिय बात है। इसमें भी रूप, सम्पत्ति, शौर्य और 
क्रमस सम्पन्न एक भी पुत्र हो तो बड़े भाग्यकी 
जात है । फिर यदि बहुत-से उत्तम और गुणवान 
पुत्र प्रास हो तो क्या कहना। मेरे पुत्र आपके 
प्रभावसे विजय और बली हुए। बे वास्तव 
इनके भाई और प्रजापतिके पुत्र हैं। देव। जहाँ 
अगस्त्य और गौतमी गङ्गाके प्रसादके साथ-साथ 
आपका भी प्रसाद पराल हो, वहाँ शुभ होनेमें क्या 
संदेह है। यद्यपि यं कृतार्थ हो गयी, तथापि 
अकिपूरवक आपसे कुछ निवेदन करती हूँ। देव! 
मेरी बात सुते और संसारका कल्याण करें। 


+ के अत्‌ वृषभ (ने) च रण कसे र 


सक दे सो समे 'लक्ष्यश' है। अघा फोपरक 


अर्थ भूपए (भरिन हिमाल) है, उनकी लक्लौल्वकूक कनके सो होनेके कारण शिव ' गोधर सकषम हैं। 


«द; आग्ेव, कपोत और उलूक-सीर्घकी यहिया * शहर 


देवकन्ध! संतानकी पराति ससार दुर्लभ है।| यही गति होती है। जो तोयोंका सेवन करे हुए 
विशेषतः मताके लिये पुत्रका होना और भो प्रिय | जीवन व्यतीत कर हैं, उन्हें रेट संतानकी प्राप्ति 
है। पुत्र भी यदि गुणवानू, धनवान्‌ और आयुष्मन्‌ | होती है। जो दिति और गज्जाके संगम स्नान करके 
हुआ, तब तो कहना ही क्‍या है। इहलोक और | अनादि, अपार, अजय, सच्चिदानन्दमय, लिझ्रस्वरूप, 
परलोकमें उत्तम फलकी इच्छा रखनेवाले सभी | ज्योतिर्षय तथा अनामय महादेव भगवान्‌ सिदा 
प्राणियोंको गुणवान्‌ परकी प्राप्ति सदा ही अभीष्ट | अनेक उपचाऐसे भकिपूर्वक पूजन करता है, 
है। अतः यहाँ खान कसनेसे इस दुर्लभ फलकी | चु्दशों और अष्टभौको इस सतोय स्तुति करता 
प्रात्ति हो सके--ऐसा अनुग्रह कीजिये। है तथा यहाँ गङ्गे तटपर ब्राह्मणॉको अपनी 
भगवान्‌ शंकर बोले--निःसंतान होता बहुत | शके अनुसार सुर्वण देता और भोजन कराता है, 
बड़े पापका फल है। स्त्री या पुरुष-कोई भी यदि | उसे अनेक पुत्र राह होते हैं। बह सम्पूर्ण अभिलपित 
निःसंान हो तो यहाँ खान करेतर उसके इस | वस्तुओंको प्राप्त करके आमं भगवान्‌ शके 
दोषका नाश हो जाता है। जो इस स्तोज़का पाठ | धमम जाता है। जो इस सत्रे द्वात कहीं भी मेरी 
करेगा, उसे यहा खान करका फ प्रास होगा। जो | छः महीन स्तुति करता है, उसे पुत्र प्रा होता है। 
तीन मासतक यहाँ खान और दान करता है, उसे | यदि उसकी स्त्री बया हो तो भी वह निदे 
पुत्र रि होती है। पुत्रहौन स्त्री यहाँ सन करके | पुत्रवती होती है। 
पुत्र पा सकती है। लुता स्री यदि यहाँ आकर |. तबसे उस तीर्थका नाम पुत ह गया। वहाँ 
ञान करे तो उसे अनेकों पुत्र प्रा होते हैं। चह तीन | ान-दान आदि केसे समस्त कामताओंकी पूर्ति 
महौनेके भीतर ही गर्भवती हो जाती है। जो | होती है। मस्के साथ मैत्री होनेके कारण उसे 
पितृदोषसे तथा धन अपहरण कलेके दोषसे पु | मिशरतोर्थ भी कहते हैं। यहाँ खान केसे इ 
लाभसे चित हैं, उनके लिये यह गौतमी नदी परम | निष्पाप हुए थे, इसलिये वह इनी या शक्रतीर् 
उद्धारका कारण है। यहाँ पितरोंको पिण्डदान देने, | भी कहलाता है। जहाँ इद्रकों अपनी खो हुई 
तर्पण करने तथा कुछ सुवर्ण-दान करसे निष | सकषम प्रात हुई, वह कमलातौर्थ कहलाया। ये सब 
ही पुत्र होता है। जो धरोहर हडप लेते, बरकी चोरी | दीर्थ समस्त अधीष्ट पदो देवाले हैं। भगवान्‌ 
करते तथा पितरोंका ्रद्- कर्म छोड़ देते हैं, उनके | शिव यह कहकर कि “यहाँ सब कामनाएँ पूर्ण 
वंशी वृद्धि नहीं होती।* जो पाप करके उसका | होंगो' आनार्ान हो गये और कश्यप आदि सब 
प्रायक्षित किये बिना ही मर जाते हैं, उन सबकी | सोग कृतकृत्य होकर जैसे आये थे, वैसे लौट गये। 
Sens 


यम, आग्नेय, कपोत और उलूक-तीर्थकी महिमा 


हाजी कहते है--यमतीर्य पिको प्रसत्रताको | देवता और मुनि उस तीर्थका सेवन करते हैं। मै 
बढ़ानेवाला है। यह प्रत्यक्ष और परेक्ष-सब | उसके प्रभावका र्न करता हूँ, जो सब पाएका 
प्रकारकी अभीष्ट बस्तुओंको देनेवाला है। सम्पूर्ण नाश करनेवाला है। एक बलवान्‌ कपोत था, जो 
* ये न्यासाधपहर्तारो रत्रापडवकारका:। शराद्वक्मविहीवाश्च हेषा वंशो त बर्दधते॥ (१२४। १३०) 


२१२ 


* संशित अहापुराण + 


अतुझादके नामसे विख्यात था। उसकी पत्नी हति | और भी बढ़ गयी। उसने अप्निदेवके पास जाकर 


नामकी यक्षिणी थी, जो इच्छानुसार रूप धारण 
कर सकती थी। अनुहाद मृत्युके पुत्रका पुत्र था 
और हेति मृत्यकी पुत्रीकी पुत्री थी। समयालुसार 
उन दोनोके भी अनेक पुत्र-पौत्र हुए। पक्षियोंका 
राजा उलूक अनुहादका प्रबल शत्रु था। गङ्गाके 
उत्तर-तटपर कपोतका आश्रम था और दक्षिण 
किनारे पक्षिराज उलूक रहता था। उलूक भो 
अपने पुत्र-पौज्रोंके साथ निवास करता था। कपोत 
और उलूक दोनों बहुत समयतक एक-दूसरेके 
विरोधी होकर युद्ध करते रहे। दोनों ही अपने 
पुत्र-पौज्रोंको साथ लेकर लड़ते थे। यह बलवान्‌ 
रुके साथ यलवानोंका युद्ध था। उनमेंसे 
उलूक अथवा कपोत-किसीकी भो जय-पराजय 
नहीँ होती थी। कपोतने यमराज तथा अपने 
पितामह मृत्युकी आराधना करके याम्य-अस्त्र 
प्राप्त किया, अतः वह सबसे अभिक रार्शाली 
हो गया। इसी प्रकार उलूक भी अग्निकी आराधना 
करके अत्यन्त बलवान्‌ हो गया। वर पाकर दोनों 
ही उन्मत्त हो गये थे, अतः फिर उनमें बड़ा 
भ॑यकर युद्ध छिड़ गया। उसमें उलूकने कपोतके 
ऊपर आप्रेय-अस्थ्रका प्रहार किया। कपोतने भौ 
उलूकपर यमपाश तथा यमदण्डका प्रयोग किया। 
कपोतकी स्त्री हेति बड़ी पतित्रता थो। उस 
पहायुद्धमें अपने स्वामीके निकट अग्निको प्रज्चलित 
देख वह दुःखसे विह्वल हो गयी। विशेषतः 


जागा प्रकारकी उियोसे स्तवन करना आर्प्भ 
|किया। 

इति योली--जिनका रूप और दान प्रत्यक्ष 
ह, सम्पूर्ण पदरथ जिनके आत्मस्वरूप हैं और 
देवता जिनके दवार हवनीय पदा्थॉका भोजन 
करते हैं, उन यज्ञभोक्ता स्वाहापति अप्रिको मैं 
नमसकार कठी हूँ। जो देवताओं मुख, दवताओके 
'हविष्यको वहन करनेवाले, देवताओंके होता और 
देबताओंके दूत हैं, उन आदिदेव भगवान्‌ अप्रिकी 
स शरण लेती हूँ। जो शरीरके भीत प्राणरूपमें 
स्थित हैं और बाहर अन्नदातारूपमें विद्यमान हैं 
तथा जो यडके साधन हैं, उन धनंजय (अप्रिदेष)- 
की मैं शरण लेती हूँ।* 

अति बोले--पतिब्रते! मेरा यह अस्त्र अपोष 
है; अतः जिस सक्ष्यपर इसका विश्राम हो सके, 
उसको बढाओ। 

कपोतीने कहा--अप्निदेव! आपका अस्त 
सुझपर ही विश्राम करे, मेरे पुत्र और पतिपर 
नही। मुझे मारकर आप सत्यवादी हों। आपको 
नमस्कार है। 

अश्निदेवने कहा--पतिब्ते। तुम्हारे सुवचन 
और पतिभकिसे मैं बहुत संतुष्ट हँ। तुम्हारे स्वामी 
और पुत्रॉका अनिष्ट नहीं होगा। मैं उनकी रक्षका 
कचन देता हूँ। यह मेरा आप्रेय-अस्त्र तुम्हारे 
पतिको, पुरक तथा तुपको भी नहीँ जलायेगा; 


पुतरॉको अग्रिसे आवृत देख उसकी व्याकुलता | अतः तुम सुखपूर्वक लौट जाओ। 


(स्थितः प्राणरूपो यहिक्षात्रप्रदो हि. यः॥ 
त धनंजयम्‌ 


EE 


(र२६। ३५-१७) 


= यम, आग्नेय, कणोत और उलूक-सीर्थकों महिया * 
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इसी बीचमें उलूकीने भी अपने पतिको देखा। 
वे यमपाशमें बंधकर यमदण्डसे लाड़ित हो रहे 
थे। सती-साध्ी उलूकी यह देखकर बहुत दु:खी 
हुई और भयसे व्याकुल हो यमराजके पास गयी। 


उलूकी बोली--देव! मनुष्य आपसे भयभीत | 
होकर भागते हैं, आपसे डरकर ब्रह्मचर्यका पालन | 


करते हैं। आपके ही भयसे धीर पुरुष उत्तम 
ताव करते हैं और आपके ही डरसे कोके 
अनुष्ानमे लगते हैं। आपसे भय पाकर लोग 
उपवास करते और गाँव छोड़कर कतमें जाते हैं। 
आपके ही डरसे सीम्यभाव ग्रहण करते और 
आपके ही भयसे सोमपान करते हैं। आपसे 
भयभीत पुष ही अन्नदान और गोदाम प्रवृ 
होते है और आपसे डरकर ही मुमु ्रहवादीकी 
चर्चा करते हैं।* 

इस प्रकार स्तुति करती हुई उलूकौसे दक्षिण 


दिशाके स्वामी यमराजने कहा-- तुम्हा कल्याण | 


हो। तुम वर माँगो। हैं तुम्हें मसके अनुकूल वर 
दूँगा।" यमराजकी यह बात सुनकर पतित उलूकीने 
उनसे कहा-' सुख! मेरे स्वामी आपके पाशे 
बभे हैं और आपके ही दण्डसे पोड़ित हो रहे हैं। 
आप उससे मेरे पति और पुत्रोकी रक्षा कें" 
उसकी यह कातर वाणी सुनकर यमराजको बढ़ी 
दया आयी। उन्होंने बार-बार कहा-' सुमुखि। मेरे 
ये पाश और दण्ड किसपर पढ़? इनके लिये स्थान 
यताओ।' उसने कहा--' जगदीश्वर! आपके पात मुझे 
ही बधे और आपका दण्ड भी मुझपर ही पढ़े।' 

'यपराजने कहा--शुभे! तुम्हारे पुत्र, पति और 


तुम सब लोग निश्चिन्त होकर जीवन व्यतीत करो। 

यों कहकर यमराजने अपने पाश समेट लिये 
और अधिदेवने आग्रेयास्त्रका निवारण कर दिया। 
इतना हो नहीं, उन दोनों देवताओंने मिलकर 
कपोत और उलूकमें ग्रेम कर दिया। फिर पश्षियँसे 
कहा-“तुमलो इच्छानुसार वर माँगो।' दोनों 
पक्षी बोले-'भगवन्‌। हमने आपसके वैरके 


हा कि 


कारण आपलोगोंका दुर्लभ दर्शन प्रात किया। हम 
तो पापयोनि पक्ष हैं। वरदान लेकर क्या करेंगे 
तथापि यदि आपलोग प्रेमपूर्वक च देना ही चाहते 
हैं तो हमलोग उस कल्याणमय यरो अपने लिये 
नहीं चाहते। देवेशे! जो अपने लिये याचना 
करता है, चह शोका पात्र है। जो सदा परोपकारके 
लिये उत रहता है, उसीका जीवन सफल है। 


+ ह्री अतुरो जनास्धोठा जह तति। 
त्वद्धौठा: साथु चराति धोता: कर्मनिहठा भवि ॥ 


त्वद्रोता अनाशकमाचरत्ति 


ामादरच्यमभि यन्रत्ति। 


त्बद्धोता: सौभ्पतामङऋर्ते त्वद्धीठा: सोमपानं भजन्ते 


त्द्धताक्ा्नगदारतिष्ठासतवद्धोता 


जहमवां वदन्ति॥ (१२५। २३-२४) 


३१४ 


= साय घना * 


अग्नि, जल, सूर्य, पृथ्वी और नाना प्रकारके 
धान्यॉका तथा विशेषतः संत-महात्माओंका उपयोग 


आदि देवता भी एक दिन मृत्युको प्राप्त होते हैं, 
देवेश्वरो! यह जानकर स्वार्थ-सिद्धिके लिये परिश्रम 
करना व्यर्थ है। विधाताने प्राणियेकि जन्मके साथ 
ही उनके लिये जो विधान रच दिया है, वह कभी 
बदल नहीं सकता। अतः जीब व्यर्थ हो क्लेश 
उठाते हैं।* इसलिये हम जगत्के कल्याणके लिये 
ही कुछ याचना करे हैं। हमारी यह याचना सबके 
लिये गुणदायक है। आप दोनों इसका अनुमोदन 
करें। गड्गाके दोनों तटोपर जो हमारे आश्र हैं, वे 
तीर्थरूपमें परिणत हो जायें। वहाँ कोई पापी या 
पुण्यतमा जिस किसी तरह जो कुछ भी खान, दान, 
जप, होम और पितरोंका पूजन आदि करें, वह सब 
अक्षय पुण्य देनेवाला हो। 

यमराज बोले--जो लोग गौतमीके उत्तर- 
तटपर यमस्तोत्रका पाठ करेंगे, उनके वंशमें सात 
पीढ़ियोतक किसीकी अकालमृत्यु नहीं होगी। वे 
पुरुष सदा सब प्रकारकी सम्पततियोके भागी होंगे। 
जो जितात्मा पुरुष प्रतिदिन इस स्तोतरका पाठ 
करेगा, वह अट्डासी हजार व्याधियोंसे कभी 


पीड़ित न होगा। इस तीर्थम तीन मासतक खत | 


करनेसे सती-साध्वी स्त्री गर्भवती होगी। वन्ध्या 


| भी छः महीनेतक ख्रान करनेसे गर्भवती होगी। 
सदा दूसरोके भलेके लिये ही होता है। क्योंकि ब्रह्मा | 


गणी स्त्री एक सप्ताह स्नान करे तो चह वीर 
ुत्रकी जननी होगी और उसका पुत्र भी सौ 
बर्की आयुवाला, धनवान, बुद्धिमान, शूरवीर 
ता पुत्र-पौत्नोका विस्तार करनेवाला होगा। इस 
र्मे पण्ड आदि देसे पितरोंकी मुक्ति हो 
जायगी। कोई भी मनुष्य इसमें रान करसे मन, 
जाणी तथा शरीरजन्य पापसे मुक्त हो जायगा। 
अभ्किदेवने कहा--जो लोग नियमपूर्वक रहते 
हुए दक्षिण-तटपर मेरे स्तोज़का पाठ क, उं 
आयु आरो, ऐश्वर्य, लक्ष्मी तथा रूप प्रदान करुँगा। 
जो कोई भानव कहीं भी इस तरका पाठ करेगा 
अथवा लिखकर भी इसे घरमें रख देगा, उसको तथा 
उसके घरको कधी भी अप्रिसे भय न होगा। जो 
मलुषय पवित्र होकर अग्निती्थमे खान और दान 
करेगा, उसे नि्षय ही अप्मिप्टम-यज्ञका फल मिलेगा। 
तबसे वह तीर्थ याम्यतीर्थ, अ्रेयतीर्, कपोततीर् 
उलूकतीर्थ और हेत्युलूकतीर्थके नामस विदाम 
असिद्ध हुआ। वहाँ तीन हजार तीन सौ चब्बे तीर् 
हैं और उनमेंसे प्रत्येक तीर्थ मोक्ष देनेवाला है। 
उन तीथे खान करसे मनुषय पवित्र होते, पु 
और धन पाते तथा आते स्वर्गलोको जाते हं 


Bre 


ततपस्तीर्थ, इन्द्रतीर्थ और वृषाकपि एवं अब्जकतीर्थकी महिमा 


र कहते है--तपस्ीर् बहुत बड़ा तीर्थ 
है। वह तपस्याकी वृद्धि करलेवाला, समस्त 
अभिलपित वसतुआका दाता, पवित्र तथा पितरोंकी 


| पसतताको बढ़ानेवाला है। उस तीर्थम जो पापनाशक 
घटना घटी है, उसे बतलाता हँ; सुनो। ऋषियोंमे 


अग्नि और जलकी त्रेष्ठाको लेकर परस्पर संवाद 


* आत्मां यस्तु याचेत सर शोच्यो हि. सुरेखरौ। जोवितं सफल तस्य यः परार्थोद्यतः सदा॥ 
अग्निरापो रथिः पृथ्वी धान्यानि विविधानि च। परार्थं वतंतं तेषां सतां चापि विशेषत:॥ 
आहादयोऽपि हि यतो सुनयने मना सह। एवं ज्ञत्वा तु दवशी वृथा स्वार्धपरिक्रप:॥ 
जन्मना सह यत्सा विहितं परमेडिता। कदाि्रयथा लड़ था बलयति जनावः॥ 


(९२५॥ ३६-३९) 


¬ तपस्ी्,इन्रीर्थ और वृषाकपि एवं अब्जकतीर्थकों महिमा + 
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हुआ। एक पक्ष कहता था, जल श्रेष्ठ है और दूसरे 
पक्षक लोग अग्निकी श्रेष्ठताका प्रतिपादन करते 
थे। अभ्निकी श्रेष्ठा बतलानेवाले अपनी सुक्या 
इस प्रकार उपस्थित करते थे--'आगरिके बिना 
जीवन कहाँ रह सकता है, क्योंकि अगि हो 
जीवरूप है। आत्मा और हविष्य भी बही है। 
अप्निसे ही समस्त जगत्को उत्पत्ति होती है। 
अग्निने समसत विश्वको धारण कर रखा है। अघि 
हो ज्योतिर्मय जगत्‌ है। अतः अग्निसे बढ़कर 
दूसरा कोई भी अत्यन्त पावन देवता नहीं है। 
अप्रिको ही अतयत तथा परमण्योति कहते हैं। 
अप्रिके बिना कोई भी वस्तु हीं है। यह लोकी 
अग्रिका धाम है। इसलिये पाँच भूतोंमें अग्रिसे 
ओह दूसरा कोई नहीं है। नरी योनियं पुरुष जो 
दीर्य स्थापित करता है और उसमें जो देह 
आदिके निर्माणकी शक्ति होती है, वह सब 
अप्निकी ही है। अग्र देवताओँका मुख है; अत: 
उससे बड़ा कुछ भी नही है।' 

दूसरे वेदवादी पुरुष जलको बरे भानत थे। 
उनका कहना था, “जलसे ही अतनकौ उत्पतति 
होती है तथा जलसे ही मनुष्य शुद्ध होता है। 
जलने ही सबको धारण कर रखा है, अतः 
जलको माता माना गया है। पुराणवेत्ताओंका 
कथन है कि जल हो तीनों लोकोंका जीवन है। 
जलसे ही अमृत उत्पन्न हुआ है और जलसे हो 
ओषधयो होती हैं।' इस प्रकार एक पक्ष अग्रिको 
श्रे कहता था और दूसरा पक्ष जलको। यो ही 
मीमांसा करते हुए एक-दूसरेके विरुद्ध तर्क 
उपस्थित करनेवाले वेदवादी ऋषि मेरे पास 
आकर बोले--'भगवन्‌! आए तों लोको प्रु 
हैं। बतलाइये, अग्नि श्रेष्ठ है या जल?' जने 
कहा-'दोनों ही इस जागते परम पूजनीय हैं। 
दोनॉसे जगत्‌ उत्पन्न होता है। दोनोंसे हत्य-कव्य 


और अमृतका प्रकटय होता है। दोनोंसे हो जीवन 
है। दं ही शरीरको धारण करनेवाले हैं। इमे 
परस्पर कोई विशेषता नहीं है। दोनों समानरूपसे 
हो श्रेष्ठ माते गये हैं।' 

मेरे कथनसे यह बात सिद्ध हुई कि दोनों हो 
श्रेष्ठ हैं, कोई एक नहीं; परंतु ये ऋषि ऐसा ही 
आनले थे कि इन दोनॉमेंसे एक ही श्रेष्ठ है। अतः 
उन्हें मेरी बातॉंसे संतोष नहीं हुआ। तब चे 
कषरसागरम शयन करनेवाले शहख-चक्र-गदाधारी 
भगवान्‌ विष्णुके पास गये और नाना प्रकारके 
स्लोजोंसे उनकी सतुति कले सगे। 

ऋषि बोले--जो भविष्यमें होनेवाला है, जो 
जत्य ले चुका है तथा जो अभी गुहा (गर्ष)-में 
प्रष्ट हुआ है, उस सम्पूर्ण भुवनको जो सदा 
अपनी ज्ञानदृष्टिमें रखते हैं, यह चित्र-विचिय् 
रूपोवाली समस्त त्रिलोकी अन्तमें जिनके भीतर 
लौन होती है, जिन्हें महर्षिगण अक्षर, सनातन, 
अप्रमेय तथा येदवेध बठलाते हैं, जिनकी शरणमें 
गये हुए प्राणी आपने अधीश पदार्थको प्राप्त कर 
लेते हैं, उन परमार्थवस्तुरूप परमेश्वरकी हम शरण 
लेते हैं। जगन्निवास! महाभूतमय जगते जो भूत 
सबसे प्रधान और विष्णुका स्वरूप है, जिसे 
योगी भी नहीं जान पाते, उसीका प्रतिपादन 
करलेके लिये ये महर्षिंगण यहाँ आये हुए हैं। 
आप यहाँ सत्यको प्रकट कर दें। जगदीश्वर! आप 
सम्पूर्ण देहधारियोंके अन्तरात्मा हैं। आप ही सब 
कुछ हैं। आपरे ही यह सम्पूर्ण जगत्‌ स्थित है 
तथापि कितने आश्चर्यकी बात है कि प्रकृतिसे 
प्रभावित होनेके कारण कोई कहीं भी आपकी 
साका अनुभव नहीं करते। वास्तवमें आप बाहर 
और भीतर सब ओर विद्यमान हैं। सम्पूर्ण विश्वक 
रूपयें आप ही सब ओर उपलब्ध हो रहे हैं। 

ऋषियेंकि इस प्रकार स्तुति करनेपर जगज्जननी 
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* संहिस जहपुराण + 


दैवी वाक्‌ (आकाशवाणी)-ने कहा--'तुमलोग 
तपस्या, भक्ति और नियमके साथ दोनोंकी आराधना 
करो। जिसकी आराधनासे पहले सिद्धि प्राप्त हो, 
वही भूत सबसे श्रेष्ठ कहा जायगा।' "बहुत 
अच्छा” कहकर सम्पूर्ण लोकमान्य महर्षि वहाँसे 
चल दिये। वे थक गये थे। उनका अन्तःकरण 
खिन्न हो रहा था। उन्होंने उत्तम वैराग्यका आश्रय 
लिया और तपस्या करनेका दृढ़ संकल्प लेकर वे 
सब लोग त्रिभुवनको पवित्र करनेवाली जगञ्जननी 
गौतमीके तटपर आये और जलदेवता तथा 
अग्नदेवताकी पृथक्‌-पृथक्‌ पूजा करनेको 
उदयत हुए। जो अप्रनिके पूजक थे, वे जलके 
पूजतमें प्रवृत्त हुए। उस समय वहाँ वेदमाता दैवी 
वाणी सरस्थतीने फिर कहा--'जलसे हो शुद्धि 
होती है। जो अप्रिके पूजक हैं, वे विचार तो 
करें--बिना जलका पूजन कैसा। जल होनेपर ही 
मनुष्य सब कर्मोके अनुष्ठानका अधिकारी होता 
है। वेदवेत्ता पुरुष जबतक शीतल जलमें श्रद्धापर्वक 
ख़ान नहीं कर लेता, तयतक अपवित्र, मलिन एवं 
शुभ कर्मका अनधिकारी रहता है। इसलिये जल 
सबसे श्रेष्ठ है। उसे माताकी पदवी दी गयी है। 
अतः जल ही श्रेष्ठ है।' 

बेदबादी ऋषियोने यह आकाशवाणी सुनी। 
इससे उन्हें निरय हो गया कि जल ही श्रेष्ठ है। 
जिस तीर्थमें यह ऋषिसत्र सम्पन्न हुआ, उसे 


मनुष्य समर्थ हो सकता है। 

गौतमी-तटपर इन्द्रतीथके नामसे जो प्रसिद्ध 
तों है, वही बृषाकपितीर्थ भी है। उसे ही फेना- 
संगम, हलुमत्तीर्थ तथा अब्जकतीर्थ भी कहते हैं। 
चहो भगवान्‌ ज्िविक्रमका निवास है। उस तौ 
ज्ञान और दान करसे संसारमें लौटना नहीं 
'घड़ता। अब बहाँका वृत्तान्त बतलाते हैं। गड्नाके 
दक्षिण और उत्तर-तटपर इद्र है। पूर्कालमें 
नसतच नामक दैतय देवराज इनक प्रबल शु 
'था। वह मदसे उन्मत्त रहता था। एक बार इन्द्र 
साथ्‌ उसका युद्ध हुआ। इन्र फेनसे उसका 
स्तक काट डाला। यह वज्नरूपधारी फेन शुका 
मस्तक काटनेके पश्चात्‌ गङगके दक्षिण-तटपर 
गिरा और पृथ्वीको छेदकर रसातलमें समा गया। 
रसातलमे जो गज़ाजीका जल है, वह सम्पूर्ण 
विश्वको पवित्र करनेवाला है। वजने पृथ्वीको 
'छेदकर जो मार्ग बना दिया था, उसी मार्गसे वह 
पातालगङ्गाका जल पृथ्वीके ऊपर निकल आया। 
उस्को फेना नदी कहते हं गङ्गजीके साथ जो 
उसका पवित्र संगम हुआ है, वह सम्पूर्ण विश्वमे 
विख्यात है। गद्भा-यमुनाके संगमकी भौति बह 
भी समस्त पापोंका नाश करलेवाला है। वहाँ लान 
केमते हनुमानूजीकौ उपमाता, जिनका मुख 
बिलावका-सा हो गया था, उस संकटसे मुक्त 
हुई थीं। उस तीर्थको मार्जारीर्थ और हनुमत्तीर्थ 


तपस्तीर्थं और सत्रतीर्थ भी कहते हैं। अग्ितीर्थ | भी कहते हैं। उसका उपाख्यान पहले कहा जा 
और सारस्वततीर्थ भी उसीके नाम हैं। वहाँ चुका है। आब वृषाकपि और अब्जकतीर्थकी 


चौदह सौ पुण्यदायक तीथोंका निवास है। उनमें 


कचा सुनो। हिरण्य नामसे विख्यात एक दैत्योंका 


किया हुआ स्रान और दान स्वर्ग एवं मोक्षी | पूर्वज था, वह तपस्या करके सम्पूर्ण देवताओंसे 


प्राप्ति करानेवाला है। जहाँ आकाशवाणीने ऋषियोंका 


अजेय हो गया था। हिरण्य बड़ा भयंकर दैत्य था। 


संदेह निवारण किया था, वहाँ सरस्वती नामकी | उसका बलवान्‌ पुत्र महाशनिके नामसे विख्यात 


नदी प्रकट हुई, जो गङ्गमें मिली है। सरस्वती 
और गङ्गाके संगमका माहात्म्य बतलानेमें कौन 


था। वह भी देवताऑके लिये सदा दुर्जय था। 
उसकी स्त्रीका नाम पराजिता था। एक बार 


+तपस्‍्तीर्थ, इन्दतीर्य और दृचि एवं अब्गक-तीर्शकी महिमा + 
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महापणक्रमी महाशनिने युके मुहानेपर ऐशवतसहित 
इको परास्त किया और उन्हें ले जाकर अपने 
पिताको सौंप दिया। इन््रपर विजय पानेके बाद 
महाशनिने वरुणको जीतरेके लिये उनपर आक्रमण 
किया; किंतु वरुण बड़े बुद्धिमान्‌ थे, उन्होंने 
महाशनिको अपनी कन्या ब्याह दी। इधर तोनों 
सोक बिना इरे हो गये; तब सब देवठाओने 
मिलकर सलाह की कि “भगवान्‌ विष्णु हो पुनः 
इन्द्रको दे सकते हैं; क्योंकि वे हो दैत्ये हन्ता 
हैं। मनतदरष्ट भी वे ही हैं। अतः वे दूसरेको भो 
इत्र बना देंगे।' 


ऐसा निय करके सब देवता भगवान्‌ विष्णुके | 


पास गये और उन्हें सब हाल कह सुत्राया। 
भगवान्‌ विष्णुने कहा--'महादैत्थ महारानि मेरे 
लिये अवध्य है।' यों कहकर थे महाशिके शुर 
बरुणके पास गये और उन्हें इद्के पराभवका 
समाचार बतलाते हुए बोले-तुम्हें ऐसा यत् 
करना चाहिये, जिससे इन्र पुनः अपने पदपर 
लौट आयें।' भगवान्‌ विष्णुके आदेशसे वरूण 
घ्र ही वहाँ गये। दैत्यने विनयपूर्वक अपने 
अशुरसे वहाँ पधारनेका कारण पूछा। वरुणने 
कहा--' महाबाहो! कुछ दिन पहले तुमने इनको 
परास करके रसातलपें बंदी बना लिया है। वे 
देवताओंके राजा हैं। उन्हें लौटा दो। यदि शुको 
बौधकर फिर छोड़ दिया जाय तो वह सत्पुरुषोके 
लिये महान्‌ कारण होता है।' “बहुत अच्छा' 
कहकर दैत्यराज महाशनिने ऐरावत्सहित इन्रको 
लौटा दिया और उनसे यह बात कही--'झन्र! 
आजसे तुम शिष्य हुए और मेरे स्वशुर बरुणजी 
तुम्हारे गुरु हुए; क्योंकि इन्होंने तुम्हें मुत 
दिलायी है। आब तुम वरुणके प्रति स्वामिभाव 


रखकर स्वयं भृत्यका-सा बर्ताव करना, नहीँ तो 
फिर बुम्हें बॉँधकर रसातलके कारागृहमें डाल 
दूँगा 

इस प्रकार इन्द्रको फटकारकर उसने बारंबार 
हसते हुए कहा-'जाओ, जाओ; वरुणजीका 
सदा आदर करना।' इन्द्र अपने घर आये। वे 
अपमानपूर्ण लज्जासे काले पड़ गये थे। उन्होंने 
शार तिरस्कृत होनेको सारी खातें इन्द्राणीको 
कह सुनायी और पूछा-- सुमुखि! शत्रुने मुझसे 
इस तरह कठोर बातें कहाँ और मेरे साथ ऐसा 
अनुचित बर्ताव किया। इससे मेरे हदयमें आग 
लग रही है। तुमहीं बताओ- कैसे अपने हदयको 
शौतल करूं?' 

इन्राणीने कहा--बलसूदन! मैं दानवोकी 
उत्पति, पराजय, भाया, बरदान तथा मृत्यु-सब 
जानती हूँ। महाशनिको तपस्यासे ही यह शाक्त 
ठ हुईं है। तपस्यासे कुछ भी असाध्य नहा है। 
'यजञ-कमँसे कोई बात असम्भव नहीँ है। जगन्नाथ 
भगवान्‌ विष्णु तथा विनाथ शिवकी भक्तिसे 
कोई भी कार्य ऐसा नहीं है, जो सिद्ध न हो 
सके।* प्राणनाथ। मैने और भी एक बहुत सुन्दर 
जात सुन रखी है। कारण कि स्त्रियाँ ही 
'स्त्रयोंके स्वभावको जानती हैं। प्रो! भूमि तथा 
'जलकी अधिष्टात्री देवियोंके द्वारा कोई भी कार्य 
असाध्य नहाँ है। तपस्या अथवा यज्ञ आदि 
उन्हीं दोनोंके सहयोगसे होते हैं। उसमें भी जो 
तीर्थभूमि हो, वहीँ आप चलें। उस स्थानपर 
भगवान्‌ विष्णु तथा शिवकी पूजा करके सम्पूर्ण 
अभौष्ट वस्तु प्रास कर लेंगे। मैंने यह भी सुना 
ह कि जो स्तरिय पतित्रता हैं, वे ही सब कुछ 
जानती हैं। उन्होंने ही चराचर जगत्को धारण 


= साध्यमिति तपस नासाध्यं यक्कर्यणः नाष्य सोकनायस्य विष्णोर्या हरस्य च॥ 
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> सकि ल्यासुलय + 


कर रखा है।* पृथ्वीपर सबसे सारभूत स्थान है | 
दण्डकवन। वहाँ जगज्जननी ङ्गा बहती हैं। वहीं 
चलकर आप दीन-दुःखियॉकी पीड़ा दूर करनेवाले 
जगदीश्वर श्रीविष्णु अथवा शिवकी आराधना करें। 
दुःखके समुरं डूबनेवाले अनाथ मणो जिव 
तथा शविष्णु अथवा गङगाके सिवा दूसरा कोई 
कहीँ भी शरण देनेवाला नहीं है। अत: एकाग्रचित्त 
होकर पूर्ण प्य करके आप इनको संतुष्ट करे । 
मेरे साथ रहकर भक्ति, स्तोज तथा तपस्याके द्वार 
इनकी आराधना करें। तत्पक्ष भगवान्‌ शिव और 
विष्णुके प्रसादसे आप कल्याणके भागी होंगे। 
बिना जाने किया हुआ कर्म कर्मिष्ठ पुरुषको 
एकगुना फल देता है। उसके विधि-विधान और 
तत्वको अच्छी प्रकार जानकर करसे सौ-गुना 
फल मिलता है और पीके साथ उसका अनुदान 
करने यही कर्म अनत फल देनेवाला होता है|। 
गृहस्थ पुरुषके सब कार्योंमे यहाँ पलो हौ 
सहायता करनेवाली है। उसके सहयोग बिता 
छोटे-से-छोटे कार्य भी सिद्ध हों होते। नाथ! 
पुरुष अकेले जो कर्म करता है, उसका आधा 
फल ही उसे मिलता है। किंतु पनरीके साथ जो 
कर्म किया जाता है, उसका पूरा फल पुसुषको 
प्रात होता है। सुवा जाता है-- दण्डकारण्ये 
सरिताओम श्रेष्ठ गौतमी गङ्गा बहती हैं। वे समस्त 
पोका नाश कलेबाली तथा सम्पूर्ण अभिलपित 
चस्तुओँको देनेवाली हैं। अत: मेरे साथ यहाँ चलिये 
और महान्‌ फलदायक पुण्यकर्मका अनुषान कीजिये। 
इससे आप संग्रामं अपने शत्रुओंका संहर करके 
महान्‌ सुखके भागी होंगे। 


“अच्छा, ऐसा ही करूँगा' यों कहकर अपने 
गुरु बृहस्पति और पह शचीको साथ ले इन 
जगज्जननी गौतमीके तटपर गये। दण्डकारण्यके 
भीतर उनकी पावन धाराका दर्शन करके इन्द्रको 
बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने देवाधिदेव शिवकों 
प्रसन्न॒ताके लिये तपस्या करनेका विचार किया। 
पहले गङ्गामें स्नान करके उन्होंने हाथ जोड़कर 
प्रणाम किया तथा एकमात्र भगवान्‌ शिवके शरण 
होकर उनका स्तवन आरम्भ किया। 

इर योले--जो अपनी मायासे सम्पूर्ण चरचर 
जगतकी सूष्टि, रक्षा और संहार करते हैं, कित 
उसमें आसक नहीँ होते, जो एक, स्वतन्त्र तथा 
अद्वैत चिदानन्दस्वरूप हैं, ये पिनाकधारी भगवान 
शंकर हमपर प्रसन्न हों। वेदान्तके रहस्यॉको 
भलीभौति जाननेवाले सनकादि मुनि भी जिनके 
तत्त्वको ठौक-ठीक नहीं जानते, वे सम्पूर्ण अभीष्ट 
बस्तुओके दाता अन्धकासुरविनाशक पार्वतीपति 
भगवान्‌ शिव हमपर प्रसन्न हों। जब पाप, 
दरिद्रता, लोभ, याचना, मोह और विपत्ति आदि 
अनन्त सांसारिक दुःख प्रकट हुए, उनका प्रभाव 
कैलने लगा और उनसे सम्पूर्ण जगत्‌ व्यास हो 
गया, तब यह सब अवस्था देखकर देवेश्वर 
महादेवजी बड़े चकित हुए और देवी पार्वतीसे 

-- लोके ऋरि ! यह सम्पूर्ण जगत नष्ट होना 
चाहता है। तुम इसकी रक्षा करो। लोकमाता 
डमा! तुम सबको शरण देनेवाली, उत्तम ऐश्वरयस 
यु, परम कल्याणमयी तथा सम्पूर्ण जगतूकी 
प्रतिष्ठा हो। बरदायिनि। तुम्हारी जय हो। तुम 
ओग, समाधि, परम मुखि, स्वाहा, स्वधा, सवस्ति, 


° शमस पुने सियो या पत्ता: 
नै अकल्वैकपुर्ण कर्म फलं दास्यति कमणः । 


जा एव सर्व जानति धूतं ताभिश्रराचरम्‌॥ 
(१२९ ५४) 

त्वा शाणु् स्त्‌ भार्यया च तदशषयम्‌॥ 
(१२९५९) 


= तपस्य, नर्च और सृ्ाकपि एवं अष्यक -ती्यकी भहिमा » 
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अनादि सिद्धि, याणी, युद्धि तथा अजर-अमर 
हो। मेरी आज्ञाके अनुसार तीनों लोकोंमें विद्या 
आदि रूपसे तुम रक्षा करती हो। तुमने ही 
प्रकृतिरूपसे इस विचित्र त्रिलोकीक सृष्टि की 
है।' रांकरजीके यों कहनेपर उनकी प्राणवल्लधा 
भगवती उमा उनका आलिङ्गन करके प्रेमालाप 
करे लगीं और थककर भगवान्के आधे 
शरीरमें लग गयीं तथा अपने हाथकी अंगुलियोसे 
पस्रीनेका जल पॉछकर फेंका। उस जलसे 
पहले धर्षका प्रादुर्भाव हुआ। उसके बाद 
लक्ष्मी प्रकट हुईं। फिर दान, उत्तम वृष्टि, 
सत्व, सरोवर, धान्य, पुष्प, फल, शस्त्र, शास्त्र, 
गृहोपयोगी अस्त्र, तीर्थ, बन तथा चराचर 
जगतका आविर्भाव हुआ। देवि! यह सब 
पापरहित सृष्टि थी। भगवती उमा! तुम्हारे 
प्रभावसे संसारम प्रचुर सुखकी वृद्धि हुई। सदा 
सब ओर मङ्गलमय कृत्य शोभा पाने लगे। 
जगदम्ब! तुम सम्पूर्ण जगत्‌की स्वामिनी हो 
और हम भयसे डरे हुए हैं। अतः तुम हमारी 
रक्षा करो। कोई तर्क करते-करते मोहित हो 
जाते हैं और कोई उसौमें लीन रहते हैं। परतु 
हम तो शिव और शक्तिके सुन्दर अट रूपको 
सर्वदा नमस्कार करते हैं। 

इस प्रकार स्तुतिं करनेवाले इन्द्रके समक्ष 
भगवान्‌ शंकर प्रकट हुए और बोले--' देवराज! 
तुम क्या चाहते हो? अपना अभीष्ट मनोरथ 
कहो।' इतने कहा--'भगवन्‌! मेरा बलवान्‌ 
शत्रु महाशनि, जो देखनेमें वञ्रके समान भयंकर 
है, मुझे बाँधकर रसातल ले गया था। वहाँ उसने 
अनेक चार मेरा तिरस्कार किया और बचनरूपी 
बाणोंसे बांधता रहा। मेरा यह प्रयत्न उसीका वध 
करनेके लिये है। आप मुझे वह शक्ति प्रदान 


मेरा अपमान किया है, उसका नाश करनेपर ही 
जै अपना नया जन्म मानूँगा। विजय और 
लकष्यीकी अपेक्षा कीर्ति ह श्रेष्ठ है।' यह सुनकर 
शिवने इन्द्रसे कहा-' अकेले मेंरे द्वार तुम्हार 
शुका वध नहीं हो सकता। अतः तुम अविनाशी 
भगवान्‌ जनार्दनकौ भी आराधना करो। शची 
भी ऐसा ही करें। भगवान्‌ नारायण तीनों 
'लोकोके एकमात्र आश्रय हैं। उनकी अनन्य 
चित्से उपासना करो।' 

भगवान्‌ शिवकौ आज्ञासे इन्र गङ्गाजीके 
दक्षिण-तटपर सुनौश्रर आपस्तष्बके पास गये 
और उनको साथ लेकर फेना तथा गङ्गके 
पवित्र संगमपर भोलि-भौतिके बैदिक मन्त्रं एवं 
दएस्याके द्वारा भगवान्‌ जनाईनकी स्तुति करने 
लगे। उनकी स्तुतिसे भगवान्‌ विष्णुको बडी 
प्रस़नता हुई और वे प्रत्यक्ष प्रकट होकर 
बोलेर कया वरान दँ?" वे बोले--' मु 
एक ऐसा वीर दीजिये, जो मेरे शत्रुका यध कर 
सके।' भगवानूने कहा-'दे दिया।' फिर तो 
(रिव, ङ्गा तथा विष्णुके प्रसादसे हलके भोतरसे 
एक पुरुष प्रकट हुआ। उसने भगवान्‌ शिव और 
विष्णु दोनोके स्वरूप धारण किये थे। उसके 
हाथमें चक्र भी था और त्रिशूल भी। उसने 
रसातलमें जाकर इन्दरशतर महाशनिका बंध किया। 
उसका नाम अब्जक और वृषाकपि हुआ। चह 
सरका सखा बन गया। इन्द्र स्वर्गमें रहते हुए 
भी प्रतिदिन वृषाकपिके पास आते थे। उन्हें 
अन्यत्र आसक देख शचीके हदयमें प्रणयकोपका 
उदय हुआ। 

तब इने हँसकर उन्हें सान्वना देते हुए 
कहा--प्रिये! मैं अपने शरीरको शपथ खाकर 
कहता हँ--मित्रवर वृषाकपिके सिवा और किसीके 


कीजिये, जिससे शत्रुका नाश कर सकूँ । जिसने | घर नहीं जाबा। अत: वुम्हें मुझपर संदेह नहीं 
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* सिन पुराण » 


करना चाहिय । तुम पतिद्रता और मेरी प्रियतमा 
हो। धर्म करने तथा उचित सलाह देनेमें मेरी 
सदा सहायता करती हो। साथ ही संतानवती 
और कुलीन भी हो। फिर तुम्हारे सिवा दूसरी 
कौन स्त्र मेरी प्रियतमा हो सकती है। तुम्हारे 
ही उपदेशसे मैं महानदी गौतमी गज्जाके तटपर 
गया और वहाँ भगवान्‌ विष्णु, शिव तथा मित्र 
वृषाकपिके प्रसादसे दुःखसागरके पार हुआ 
और अब यहाँ रज्यसे च्युत न होनेवाला इनदर 
हूँ। यह सब तुम्हरे सहयोगका फल है। जहाँ 
स्वामीके चित्तका अनुसरण करनेवालो पतिव्रता 
स्त्री हो, वहाँ कौन-सा कार्य असाध्य है। यहाँ 
तो मोक्ष भी दुर्लभ नहीँ है। फिर अर्थ, काम 
आदिकी तो बात हो क्या है। पढी भी परम मित्र 
है। वह लोक और परलोक दोनोंमें हितकारिणी 
होती है। पत्नी भी यदि कुलीन, प्रिय बोलनेवाली, 
पतिव्रता, रूपवती, गुणवती तथा सम्पि और 
विपत्तिमें समान रूपसे साथ देनेवालो हो तो 
उसके द्वारा इस ज़िलोकीमें कुछ भी असाध्य 
नहं है। प्रिये! तुम्हारी बुद्धिसे हो मुझे यह 
मङ्गलमय अवसर प्रास हुआ है। अब तो तुम जो 
कहो, वही मुझे करना है; और कुछ नहीं। 
परलोक और धर्मके लिये उत्तम पुत्रके समान 
कोई सहायक नहीं है। संकटमें पढ़े हुए पुरुषके 
लिये स्त्रौके समान दूसरी कोई ओषधि नहीँ है। 
निःश्रेयस-पदकी प्राति तथा पापसे मुक्ति करानेके 
लिये गङ्गाके समान कोई नदी नही है। धर्म, 
अर्थ, काम और मोक्षक सिद्धि तथा पापसे 
छुटकारा पानेके लिये श्रीशिव और शरविषणुके | 
एकत्व-ानसे बढ्कर दूसरा कोई साधन नहीँ 

है। पति्रते! तुम्हारी चुद्धिसे तथा श्रोशिव, 


विष्णु और गङ्गके प्रसादसे मुझे यह सब 


अभीष्ट यस्तु प्राप्त हुई है। मैं समझता हैँ मेरे 
मित्रके बलसे अब यह इन्द्रद स्थिर रहेगा 
तीथोमे गौतमी गङ्गा और देवताओंमें भगवान 
विष्णु और शि बरे हैं। इन्हंकी कृपासे मुझे 
सब मनोवाज्छित वस्तुएँ प्राह् हुई हैं। यह 
किलोकबिख्यात त्थ मेरी प्रसन्नताको बढ़ानेवाला 
है। अलः मैं क्रमशः सम्पूर्ण देवताओंसे यह 
जर्धना करता हूँ; महरिंगण, गढ़, विष्णु तथा 


| शिव भी मेरी प्रारथनाका अनुमोदन करें। देवताओ।! 


गङ्गाके दोनों तटोंपर एक ओर इनेधरती् है और 
दूसरी ओर अब्जकतीर्थ। इनमें भगवान्‌ शिव 
रहते हैं और अब्जकर्में साक्षात्‌ भगवान्‌ विष्णु। वे 
अपनी उपस्थितिसे दण्डकबनको पवित्र करते हैं। 
इनके बीचमें जो-जो तौर्थ हैं, वे सब पुण्यदायक 
हैं। उनमें खान करनेसाजसे सबकी मुक्ति होती है। 
पापी पापसे मुक्त होते हैं और धर्मात्पा पुरुष 
अपनी पाँच-पाँच पीढीके पितरॉसहित परमपोक्षके 
आणी होते हैं। यहाँ आकर जो लोग याचकोंको 
ठिलभर भी दान करते हैं, वह दान दाताओंके 
लिये अक्षय होता है तथा मनोवाज्छित भोग और 
मोक्ष प्रदान करता है। यहाँ भगवान्‌ श्रीविष्णु और 
(वके उपख्यानकों आनकर स्तात करोसे मुक्ति 
पाह होतो है। यह उपाख्यान धन, यश, आयु, 
आशोग्य और पुण्यकी वृद्धि करनेवाला है। जो 
लोग इस तौर्थके माहात्यको सुनते और पढ़ते हैं 
खे पुण्यके भागी होते हैं। उन्हें यहीं-इसी 
जोवनमे भगवान्‌ विष्णु और शिवको स्मृति प्रात 
होती है, जो समस्त पापराशिका संहार करनेवाली 
है तथा जिसके लिये जितेन्द्रिय एवं मनोजयी मुनि 
जो प्रार्थना करते रहते हैं। 

इ्रके इस कथनका अनुमोदन करते हुए 
देवताओं और ऋषियोंने कहा, 'ऐसा ही होगा।' 


trans 


= आप्तम्बतीर्थ, शुक्लतीर्थ और अीविष्णुलीर्धकी पहिया * 
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ही कहते हैं-- आपस्तम्बतोर्थ तीनों लोकॉमें 
विख्यात है। वह स्मरण करनेमात्रसे समस्त 
पापराशिका विध्वंस करनेमें समर्थ है। आपस्तम्ब 
एक सुनि थे। वे परम बुद्धिमान्‌ और महायशस्वी 
थे। उनको पत्नीका नाम अक्षसूत्रा था, वह 
पातित्रत-धर्मका पालन कलेवाली थी। मुनिके 
एक पुन थे, जो 'कर्की' नामसे विख्यात थे। वे 
बड़े विद्वान्‌ और तत्ववेत्ता थे। एक दिन उनके 
आश्रमपर मुनिश्रेष्ठ अगस्त्यजी आये। शिष्यॉसहित 
मुनीश्वर आपस्तम्बने अगस्त्यजीका पूजन किया 
और इस प्रकार पूछा--' मुनिवर! तौनों देवताओं 
कौन पूण्य है? अनादि और अनन्त कौन है तथा 
ेदोमें किसका यशोगान किया गया है? महामुने! 
यही मेरा संशय है, इसे दूर करनेके लिये आप 
कुछ उपदेश करें।' 

अगस्त्यजी बोले--धर्म, अर्थ, काम और | 
मोक्षकी सिद्धिम शब्द प्रमाण बतलाया जाता है। 
उसमें भी वैदिक शब्द सबसे श्रेष्ट प्रमाण है। 
बदके द्वार जिनका यशोगान होता है, वे परात्पर 
पुरुष परमात्मा हैं। जो मृत्युके अधीन होता है, 
उसे अपर (क्षरपुरुष) जानना चाहिये और जो 
अमूत है, उसे पर (अक्षर पुरुष) कहते हैं। 
अपृतके भी दो स्वरूप हैं-- मर्त और अमूर्त। जो 
अमूर्त (निराकार) है, उसे परक्रह्म जानना चाहिये 
और मूर्तको अपर ब्रह्म कहते हैं। गुणोंकी 
व्यापकताके अनुसार यूर्तके भी तीन भेद हं बह्म, 
विष्णु और शिव। ये एक होते हुए भी तीन 
कहलाते हैं। इन तौनों देवताओका भी वेत | 


एक ही है। उसे ही परब्रह्म कहते हैं। गुण और 
कर्मके भेदसे एककी ही अनेक रूपोंसे अभिव्यक्ति 
होती है। लोकोंका उपकार करनेके लिये एक ही 
ब्रह्मके तीन रूप हो जाते हैं। जो इस परमततत्वको 
जानता है, यही वि्‌ है; दूसरा नहाँ। जो इन 
तोनोमें भेद बतलाता है, उसे लिम्ञभेदी कहते हैं। 
उसके लिये कोई प्रायश्चित्त नहीं है।* तीनों 


| देवताओकि रूप एक-दूसरेसे भिन्न और पृथक्‌- 


पृषक्‌ हैं। सम्पूर्ण साकार रूपम पृथक्‌-पृथक्‌ 
चेद प्रमाण हैं। जो निराकार तत्व है, वह एक है। 
बह उन हौजोंकी अपेक्षा उत्कृष्ट माना गया है। 

आपस्य बोले--इससे मैं किसी निर्णयपर 
नहीँ पहुँच सका। इसमें जो रहस्यकी बात हो, 
उसे विचारकर बतलाइये। 

अगस्यजीने कापि इन देवताओं पसर 
कोई भेद नहीं है तथापि सुखस्वरूप शिवसे ही 
सम्पूर्ण सिद परा होती हैं। मुने! पराभक्तिक 
साथ भगवान्‌ शिवकौ ही आराधना करो। 
दण्डकारण्यमें गौतमीके तटपर भगवान्‌ शि 
समस्त पापराशिका निवारण करते हैं। 

महर्षि अगस्त्थकी यह बात सुनकर आपस्तम्ब 
सुनिको बड़ी रस्ता हुई। उन्होंने ङ्म जाकर 
ञान किया और ब्रतपालनका नियम लेकर भगवान्‌ 
शंकरका स्तवन करना आरम्भ किया। 

आपस्य योले-जो काहे अनि, फूलॉमे 
सुग, जोजोमें वृक्ष आदि, पतथ सुबर्ण तथा 
सम्यूर्ण भूतॉंमें आत्मारूपसे छिपे रहते हैं, उन 
भगवान्‌ सोमनाथकी मैं शरण लेता हूँ। जिन्होंने 


+ ज्ोकानायुपकारर्थमाकृतिज्रितव... वेद । 
तत्र यो भेदाचे लिङ्गभेदो स उच्यते । 


सततय बेलि यस्यं स च दिदा चेतरः॥ 
प्रां न तस्यास्ति यैष व्यहरद्‌ भिाम्‌॥ 
४२७३ ४६-4१ 
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खेल-खेलमें ही इस विको रचना को, जो दीनं | 
लोकोंके भरण-पोषण करवाल तथा उसके रचित | 
है सम्पूण थि जितका स्वरूप है और जो सद्‌- 
असतूसे परे हैं, उन भगवान्‌ सोमनाथको मैं शरण 
लेता हूँ। जिनका स्मरण केसे देहधारी जीवको 
दरिद्रताके महान्‌ अभिशाप और रोग आदि स्पर्श 
नहीं करते तथा जिनकी शारणमें गये हुए मनुष्य 
अपनो अभीष्ट चस्तुको प्राप्त कर लेते हैं, उन 
भगवान्‌ सोमनाधकौ मैं शरण लेता हूँ। जिन्होंने 
पहले तीनों चोमे वर्णित धर्मका साक्षात्कार 
करके उसमे डाहा आदि देवताओंको नियुक 
किया और इस प्रकार जिन्होते दो शरीर धारण 
किये, उन भगवान्‌ सोमनाथकी मैं शरण लेता हूँ। 
नमस्कार, मव्तरोष्चारणपूर्वक हजन किया हुआ 
हविष्य तथा श्रद्धापूर्वक किया हुआ पूजन--ये 
सब जिनको पात होते हैं ठथा सम्पूर्ण देवता 
जिनकी दी हुई हविको ग्रहण करते हैं, उन 
भगवान्‌ सोमनाथकौ मैं शरण लेता हूँ। जिनसे 
बढ़कर दूसरी कोई उत्तम वस्तु नहीं है, जिनसे 
बढ़कर अत्यन्त सूक्ष्म भी कोई नहीं है तथा 
जिनसे बढ़कर महात्‌-से-महान्‌ वस्तु भी दूसरी 
नहा है, डन भगवान्‌ सोमताथकी मैं शरण लेठा 
हूँ। जिनकी आहासे यह विचित्र, आचि, नाना 
प्रकारका और महान्‌ विश्व एक ही कार्यमें सलगर 
हो निएर परिचालित रहता है, उन भगवान्‌ , 
सोमनादकी मैं शरण लेता हूँ। जिनमें ऐश्वर्य, 
सबका आधिपत्य, कर्तृत्व, दातृत्व, महत्त्व, प्रौति, 
यश और साख्य--ये अवाद धर्म हैं, उन भगवान्‌ 
सोमनाथकी मं शरण लेठा हूँ। जो सदा शरण लेने 
योग्य, सबके पूजनीय, शरणागतके प्रिय, नित्य 
कल्याणमय तथा सर्वस्वरूप हैं, उन भगवान्‌ 
सोमनाथकी मैं शरण लेता हूँ। 

इस प्रकार स्तुति कलेपर भगवान्‌ शंकरे | 


प्रसन्न होकर कहा--मुने! कोई थर मागो।' 
आपसत्दने कहा--“मेरा और दूसरोंका कल्याण 
हो। जो मलुष्य यहाँ खान करके सम्पूर्ण जगतके 
स्वामी आएका दर्शन करें, ये अपनी समस्त 
अभीष्ट यस्तुओंको प्राप्त करें।' भगवान्‌ शिवने 
एवमस्तु" कहकर इसका अनुमोदन किया। तबसे 
जह तीर्थ आपसतम्बके नामसे प्रसिद्ध हुआ। वह 
अनादि अविद्याघय अन्धकारराशिका उन्मूलन 
'करनेमें समर्थ है। 

शुकलतीर्थ मनुष्योंको सब प्रकारकी सिद्धि 
दन करनेवाला है। उसके स्मरणमाइसे समपूर् 


| अष्ट चस्तुओंकी प्रधि होती है। भएन नामस 


विख्यात एक बड़े धर्मता मुनि थे। उनकी 
पल्लोका नाम पैठौनसो था। वह पातिब्रत-धर्मका 
लन करती हुई पतिके साथ गौतमीके तटपर 
निवास करती थो। एक बार मुनिन अपि और 
सरोम देवताओके लिये तथा इन्र और अप्रि 
देवताओके लिये पुरोडाश ( खीर) यनाया। पुरोडाश 
जब पक रहा था, तय धूँएसे एक पुरुष प्रकट 


स्याकबक 


, सुला अभः 


१७००० न के, 


हुआ, जो तीनों लोकोंको भयभीत करनेवाला था। 
उसने पुरोडाश खा लिया। यह देखकर मुनिने 
क्रोधपूर्वक पूछा-'तू कौन है, जो मेरा यज नष्ट 
कर रहा है?' ऋषिकी बात सुनकर राक्षसने उत्तर 
दिया--' मेरा नाम हव्यघ्न (यज्ञघ्न) है। मैं संध्याका 
प्र हूँ। प्राचीनबहिंपूका जयेष्ठ पुत्र मैं ही हूँ। 
ब्रह्माजीने मुझे वरदान दिया है कि तुम सुखपूर्वक 
यजञोंका भक्षण करो। मेरा छोटा भाई कलि भी 
बलवान्‌ और अत्यन्त भीषण है। मैं काला, मेरे 
पिता काले, मेरी माँ काली तथा मेरा छोटा भाई 
भी काला ही है। मैं कृतान्त बनकर यज्ञका नाश 
और यूपका छेदन करूंगा।' 

भरद्वाजने कहा--तुम मेरे यज्ञकी रक्षा करो, 
क्योंकि यह प्रिय एवं सनातन धर्म है। मैं जानता 
हूँ. तुम यजञका नाश करनेवाले हो तो भी मेण 


अनुरोध है कि तुम ब्राह्मणोंसहित मेरे यज्ञको | 


रक्षा करो। 

'यज्ञप्ने कहा--भरद्वाज! तुम संक्षेपसे मेरी 
बात सुनो। पूर्वकालमें देवताओं और दालवॉके 
समाप ब्रह्माजीने मुझे शाप दिया। उस समय मैते 
लोकपितामह ब्रह्माजीको प्रार्थना करके प्रसन्न 
किया। तब उन्होंने कहा--'जब श्रेष्ठ मुनि तुम्हारे 
ऊपर अमृतका छौँ दें, तब तुम शापसे मुक्त हो 
जाओगे। इसके सिवा और कोई उपाय नहाँ 
है।' ब्रह्मन्‌! जब आप ऐसा करेंगे, तब आपकी 
जो-जो इच्छा होगी, यह सब पूर्ण होगी। यह बात 
कभी मिथ्या नहीं हो सकती। 

भरद्वाजने फिर कहा-महामते! तुम मेरे 


सखा हो। अतः जिस उपायसे यकी रक्षा हो, | 


चह बताओ। मैं उसे अवस्य कलेगा। देवताओं 
और दैत्ये एकत्रित होकर कभी क्षीस्समुद्रका 
मन्यन किया था। उस समय बड़े कष्टे उन्हे 
अमृत मिला। वही अमृत मुझे कैसे सुलभ हो 


सकता है। यदि तुम प्रेमवश प्रसन्न हो तो जो 
सुलभ वस्तु हो, वही माँगो। ऋषिकी यह बात 
सुनकर रासने प्रसततापूर्वक कहा--' गौतमी गङ्गाका 
जल अमृत है। सुवर्ण अभृत कहलाता है। गायका 
चौ भी अमृत है और सोमको भी अमृत ही माना 
जाता है। इन सबके द्वारा मेरा अभिषेक करो। 
अथवा गङ्गाका जल, घी और सुवर्ण-इन तीनों 
दसतुओसे हौ अभिषेक करो। सबसे उत्कृष्ट एवं 
दिव्य अमृत है-गौतमी गङ्गाका जल।' 

यह सुनकर भरद्वाज मुनिको बड़ा संतोष 
हुआ। उले बड़े आदरके साथ गङ्गाका अमृतमय 
जल हायमें लिया और उससे राक्षसका अभिषेक 
| किया। इससे चह महाबली राक्षस शुक्ल वर्णका 
होकर प्रकट हुआ। जो पहले काला था, वह 
क्षणभरमें गोरा हो गया। प्रतापी भर्जन सम्पूण 


यज्ञ समाप्त करके ऋत्विजोंको विदा किया। इसके 
बाद राक्षसने पुनः भखद्धाजसे कहा--'मुने! अब मैं 
जाता हूँ। तुमने मुझे गौर वर्णका कर दिया। तुम्हारे 
इस तोथंमें जो लोग खान, दान और पूजन आदि 
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कं, उन सबके अभीष्ट फलॉकी सिद्धि हो। इसके | अब अपने घर जाओ, तुम बहुत थक गये होगे।' 


स्‍्मरणमाजसे सब पाप नह हो जायें।' तबसे वह 
शुक्लतीर्थके नामसे विख्यात हुआ। दण्डकारण्यमें 
गौतमी गङ्गाके तटपर वह तीर्थ स्वर्का खुला 
हुआ दरवाजा है। वहाँ गल्लाजीके दोनों तटॉपर 
सात हजार तीर्थ हैं, जो सब प्रकारको सिद्धि 
प्रदान करनेवाले हैं। 

आरविष्णुतीर्धक नामसे जो विख्या तौर्थ है, 
उसका वृत्तान्त सुनो। मुदगलके पुत्र मौद्गल्य एक 
प्रसिद्ध महर्षि थे। उनको पलोका नाम जाबाला 
था। वह उत्त पुत्रोंकी जननी थो। मौद्गल्पके 
पिता मुद्गल ऋषि भी सूरण विशम विख्यात 
थे। उनको पलो भागोरधीके नामस प्रसिद्ध थी। 
मौद्गल्य ऋषि प्रातःकाल ही गङ्गा-खान करते 
थे। यह उनका नित्यका कार्य था। गङ्गे तटपर 
कुश, मिट्टी और शमीके फूलॉंसे थे प्रतिदिन 
भगवानका पूजन करते थे। गुरुके बताये हुए 
मसे अपने हृदयकमलके भीतर बे प्रतिदिन 
भगवान्‌ विष्णुका आवाहन करते थे। उनके 
आवाहन करते हौ शङ्ख, चक्र और गदा धारण 
करनेवाले लक्ष्मीपति जगाथ गरङ्पर आरुढ हो 
तुरंत चहाँ आते थे। फिर मौद्गल्य ऋषिके ड्वारा 
पूर्वक पूजित होनेपर ये कुछ कालतक उन्‍हें 
विचित्र-विधित्र कथाएँ सुनाया करते थे। कथा- 
बातामें जब तीसरे पहरका समय हो जाता, तब 
भगवान्‌ विष्णु उनसे बार-बार कहते-“बेटा! 


इस प्रकार भगवानूके आग्रह करनेपर ये घर 
लौटते थे। उनके जानेपर भगवान्‌ देवताओंके 
साथ आपने धामको लौटते थे। मौद्गल्य भी 
प्रतिदिन कुछ लेकर अपने घर आते और पत्नीको 
अपना उपार्जित धन देते थे। मौद्गल्यको पत्नी 
जाबाला बड़ी पतिब्रता थी। उसके स्वामी शाक, 
| फल अथवा मूल--जो कुछ भी ला देते, उसे हो 
लेकर वह उसका संस्कार करती और पहले 
अतिथियों, बालकों तथा अपने पतिकों परोसती 
थौ। इन सबको भोजन देकर बह पीछे स्वयं अन्न 
ग्रहण करती। जब सब लोग भोजन कर लेते तब 
द्य मुनि प्रतिदिन रतं प्रस्तापूर्वक श्रोविष्णुक 
मुखसे सुनी हुई कथाएँ सबको सुनाते थे। इस 
प्रकार बहुत समय व्यतीत होनेके बाद मौदूल्य 
मिन पत्नी पुत्र, भाई, बन्धु और माता-पिताके 
साथ उत्तम भोग भोगे और अन्तमें मोक्ष भी प्राप्त 
कर लिया। तबसे यह तीर्थ मौदलयतीर्थ और 
अ्रोषिष्णुतीरथके नासे प्रसिद्ध हुआ। यहाँका ख़ान 
और दान भोग एवं मोक्ष देनेवाला है। यदि किसी 
एह उस ती्थके नामका श्रवण अधवा उसका 
स्मरण हो हो जाय तो भगवान्‌ विष्णु प्रसन्न होते 
'ह और वह मनुष्य पापॉसे मुळ होकर सुखौ हो 
जाता है। यहाँ गौतमीके दोनों तटॉपर ग्यारह 
हजार तीर्थ हैं, जो ख़ान, दान और जप आदि 
| करनेसे सब पदार्थ देनेवाले हैं। 


a >> 
लक्ष्मीतीर्थ और भानुतीर्थका माहात्म्य 


ह्माजी कहते हैं--नारद! विष्ुतीर्थके बाद ' 


लक्ष्मीतीर्ध है, जो लक्ष्मीको वृद्धि और दखिताका 
नाश कल्लेबाला है। उसका पवित्र इतिहास बठलाता 
हूँ, सुनो। पूर्वकालकी बात है--लक्ष्मो और दरिद्रा 


देवीपें संबाद हुआ। ये दोनों एक-दूसरीका 
विरोध करतो हुई संसारमें आयीं। तीनों लोकॉमें 
कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है, जहाँ ये व्यत त हों 
। दोनों हो कहते लगमे बढ़ी हैँ, मैं बड़ी ह 


= लकमीतीचं और भानुतोर्का माहातूय * 
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लक्ष्मीने युक्ति दो-'देहधारियॉका कुल, शील | सदा पापियोंमें हो रमती रहती है। जो तेरा 


और जीवन मं ही हूँ। मेरे बिना वे जोते हुए भी 
मृतकके समान हैं।' दशने भ तर्क उपस्थित 
किया--'ैं ही सबसे बड़ हँ । क्योंकि मुक्ति सदा 
मेरे ही अधीन है। जहाँ मै हैं, वहाँ काम, क्रोध, 
मद, लोभ और मात्सर्य-ये दोष कभी नहीं 
रहते। भय, उनमा, ईर्ष्या और उहण्डताका भी 


अभाव रहता है।' दरिट्राकी बात सुनकर लक्ष्मोने | 


प्रतिवाद किया--'मुझसे अलंकृत होनेपर सभी 
प्राणी सम्मानित होते हैं। निर्धन मनुष्य शिवके ही 
तुल्य क्यों न हो, सबके र तिरस्कृत होता रहता 
है। 'मुझे कुछ दीजिये' यह वाकय महसे निकालते 
ही बुद्धि, श्री, लजा, शान्ति और कॉर्ति-ये 
शरीरके पाँच देवता तुरंत निकलकर चल देते हैं। 
गुण और गौरव तभीतक दिके रहते हैं, अबतक 
मनुष्य दूसरोंके सामने हाथ नहीं फैलाता। जब 
पुरुष याचक थन गया, तब कहाँ गुण और कहाँ | 
गौरव। जीव तभीतक सबसे उत्तम, समस्त गुणोंका 
भंडार और सब लोगोंका वन्दनीय रहता है, 
जबतक यह दूसरेसे याचा नहीं करता। प्राणियॉके 
लिये निर्धनता सबसे बढ़ा कष्ट और पाप है। 
क्योंकि निर्न मनुष्यको न तो कोई आदर देता, 


न उससे बात करता और न उसका स्पर्श ही 


करता है।* अतः दरिद्र मैं हो शेठ हैं। तू मेरी 
बात कान खोलकर सुन ले।” 

सक्षमीका यह दर्षयुक्त वचन सुनकर दरिद्र 
ओोली-- लकषम! मैं बड़ी ह--यह बारबार कहते 
तुझे लज नहौ आती तू श्रे पुरुषको छोड़कर 


विश्वास करता है, उसके साथ तू वजन करती है। 
फिर बड़ी-बड़ी डीग कैसे होक रही है। तेरे 
मिलनेपर मनुष्यको जैसा भारी पश्चात्ताप सहना 
जडा है, वैसा उसे सुख नहीं मिलता। मदिर 
पौनेसे भी पुरुषको बैसा भयंकर नशा नहीं होता, 
जैसा तेरे समीप रहनेमा्नसे विद्वानॉको भी हो 
जाता है। लक्ष्मी! तू सदा प्राय: पापियोंके साथ ही 
कड़ा करती है। मैं योग्य और धर्मशौल पुरुषोंमे 
सदा निवास करती हूँ। भगवान्‌ शिव और 
शरविष्णुके भक्त, कृतज्ञ, महात्मा, सदाचारी, शान्त, 
गुरुसेवा-परायण, साधु, विद्वान, शूरवीर तथा 
वित्र बुद्धिवाले श्रेष्ठ पुरुषोंमें सेरा निवास है। 
अतः ज्रेहठठा तो सदा मुझमें ही है। तेजस्वी 
राह्मण, व्रतपरायण संन्यास तथा निर्भय मनुष्योंके 
साथ मैं रहा करली हूँ। किंतु तू कहाँ रहती 
है-यह भौ सुन ले। पापपशायण राजकर्मचार, 
तिषठ, खल, चुगलखोर, लोधी, विकृताङ्ग, शठ, 
अनार्य, कृतघ्न, धर्मघाती, मित्रद्रोही, अनिष्टकारी 
तथा हृदयहीन मनुष्यमें ही तेरा निवास है। 
इस तरह विवाद करती हुई वे दोनों मेरे पास 
आयीं मैंने उनकी बातें सुनी और इस प्रकार 
कहा--' पृथ्वी तथा आप (जल)--ये दोनों देवया 
मुझसे ह प्रकट हुई हैं। स्त्र होनेके कारण वे ही 
स्त्रीके बिवादको समझ सकती हैं और कोई नहीं। 
उनमें भी जो कमण्डलुसे प्रकट होनेवाली नदियाँ 
हैं, वे श्रेष्ठ हैं। उन सरिताओमें भी गौतमी देवी 
तो सर्वश्रेष्ठ हैं। अतः वे ही तुम्हारे विवादका 


+ देहौति वचनद्वारा 


देहस्य: पक्ष देखता:। सो निर्त्य गच्छन्ति धौश्रीहीशान्तिकौ्त॑य:॥ 
तावद्‌, गुणा गत्वं च यावनार्थयते परम्‌। अर्चत्‌ पुरो जलः कव गुणा: कय च गवम्‌ 
वावत्सबोत्तमो.. जलुस्तावत्सवंगुणालय:। नयस्यः 


चर्म्‌॥ 


सीरन्‌ । न आनयति नो यकि न स्पृशात्थधर्न उनः॥ 


(१३७। १०-१३) 
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निर्णय करेंगी । वे ही सबकी पीड़ाओंको हलेवाली 
तथा सबके संदेहका निवारण केवली हैं।' मेरे 
कहनेसे वे दोनों पृथ्वी और जलके पास गयीं और 
उन सबको साथ ले गौतमौदेवीके समीप पहुँचीं। 
भूदेवी और आफोदेवीने गौतमौसे लक्ष्मी और 
दका विवाद स्पष्टरूपसे कह सुनाया। उन 
दोनोंके विवादकों समस्त लोकपाल, पृथ्वो और 
जल--ये मध्यस्थकी भाँति सुन रहे थे। 

'उस समय गङ्गे दरिदधासे कहा ब्रह, 
तपःश्री, यज्ञत्री, क्ति, धनश्रो, यश:श्रो, विद्या 
प्रजा, सरसवती, भोगश्रो, मुक्ति, समूठि, सजा, 
धृति, क्षमा, सिद्धि, टि, पुष्ट, शान्ति, जल, 


उपा, शिवा आदि जो कुछ भी संसारे विदयमान 
है, वह सब लक्ष्मीके द्वारा व्यप् ै। ब्राह्मण, भोर, 
क्षमावान्‌, साधु, विद्वान, भोगपशायण तथा मोक्षपपयण 
पुरुषोमें जो-जो रमणीय अथवा सुन्दर है, वह 
सब लक्ष्मीका ही विस्तार है। अधिक सुननेसे 


क्या लाभ--समस्त जगत्‌ लक्ष्मीमय ही है। जिस 
'किसो व्यक्िमें जो कुछ भी उत्कृष्ट वस्तु दिखायी 
देती है, वह सब लक्ष्मीमय है। लक्ष्मीसे शूनय 
कोई वस्तु नहीँ है। दरे! कया तू इन सुन्दरी 
| लक्ष्मी देवीके साथ स्पर्डा करती हुई लज्जित नही 
होती? जा, चली जा यहाँसे।' 

लबसे गङ्गाका जल दरिद्वाका शत्रु हो गया। 
तभीतक दर्ताका कष्ट उठाना पड़ता है, जबतक 
गज़ाजौका सेवन न किया जाय। तबसे लक्ष्मीतीर्थ 
अलक्ष्मोनाशक हो गया। वहाँ स्राव और दान 
केसे मनुष्य लक्ष्मीवान तथा पुण्यवान्‌ होता है। 
महामते! वहाँ देवताओं तथा ऋषि-मुनियोंद्वार 
सेवित छः हजार तथ हैं, जो सब-के-सब सिद्धि 
प्रदान करनेवाले हैं। 

'तदनन्तर विख्यात भानुतोर्थ है, जो मनुष्यको 
सब प्रकारको सिद्धि देनेवाला है। वहाँका वृततान्‍ 
अहापातकॉका नाश करनेवाला है। उसे बतलाता 
हैं, सुतो। श्यति नामसे विख्यात एक परम 
मात्मा राजा थे। उनकौ स्त्रीका नाम स्थविष्ठा 
था। रानी इस भूतलपर अप्रतिम सुन्दरी थी। संयमी 
'पुरुोमे श्रेष्ठ वश्वामित्रकुमार ब्रह्मि मधुच्छन्द 
राजा ज्यांतिके पुरोहित थे। एक समयकी यात 
है-जीरवर राजा शर्याति अपने पुरोहितको साथ 
ले दिग्बिजयके लिये निकले। सम्पूर्ण दिशाओपर 
विजय पाकर लौटते समय राजाने मंम सेनाका 
पड़ाव डाला। उस समय उन्होंने अपने पुरोहितको 
उदास देखकर पूछा-- विप्रवर! आप सि क्यो 
है? मने पृथ्वीको जीता और बड़े-बढ़े राजाऑंपर 
विजय पायी, यह तो महान्‌ हर्षका अवसर है। 
ऐसे समयमें आप दुःखी क्यों हैं? सच-सच 
अताइये।” तब मधुच्छन्दाने राजाको सम्बोधित 
करके कहा--“राजन्‌! जब एक पहर दिन रहेगा, 
| कब हमलोग यात्रा करेंगे। इसीमें रात आधी बीत 


= सश्वीलीर्ध और भानुतीर्धका माहात्य * 
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जायगी। उधर इस शररकी स्वामिनी मेर प्रियतमा ! मनोर सिध करेंगी।' आकाशवाणी सुनकर शर्याति 


कामके वशीभूत होकर मेरी राह देखती है। 
उसका स्मरण करके मेरा शरीर सूखा जाता है। 
कामजनित विकार उत्फा होनेपर वह कमलके 
समान मुखवाली सुन्दरी जीवित तो मिलेगी न?" 

यह सुनकर राजा हँस पड़े और पुरोहितसे 
बोले--' ब्रहमन्‌! आप मेरे गुरु और मित्र हैं । फिर 
अपने-आपको क्यों विडम्बनामें डाल रहे हैं। 
संसारका सुख तो कुर है। उसमें आप-जैसे 
महात्माओंकी आस्था कैसी।' मधुच्छन्दा बोले-- 
'राजनू! जहाँ पति-पत्नी दोनों एक-दूखररेके अनुकूल 
रहते हैं, वहाँ धर्म, अर्थ और कामकी वृद्धि होती 
है। अतः अपनी पलक प्रति यह अनुराग दूषण 
नहीँ, भूषण ही मानना चाहिये।' 

तदनन्तर राजा विशाल सेनाके साथ अपने 
देशमें आये। उन्होंने पत्नौके प्रेमकी परीक्षा करनेके 
लिये नगरसे यह संदेश भेज दिया-"राजा शर्याति 
दिग्विजयके लिये गये थे। यहाँ एक राक्षस 
पुरोहितसहित राजाको मारकर रसातलमें चला 
गया।' दूतके मुखसे यह संदेश सुनकर रानी 
इसकी सत्यताका पता लगाने लगीं, किन्तु 


मधुर्छन्दाकी पत्नने तुरत प्राण त्याग दिये। यह । 


एक अदभुत बात हो गयी। दने उसको पृत्युका 
हाल महाराजसे जाकर कहा। साथ ही सानियोंकी 
चेष्टा भी बतायी। इससे राजाको बड़ा विस्मय और 
दुःख हुआ; उन्होंने दूतोंसे कहा-- “तुसलोग 
जाकर ब्राह्मणीके शरीरकी रक्षा करो और नगे 
यह जात फैला दो कि राजा अपने पुरोहितके साथ 
राजधानीमें आ रहे हैं।' 

यों कहकर राजा चिन्तासे व्याकुल हो उठे। 
इसी समय आकाशवाणी हुई--'राजनू! इस पृथ्वीपर 


ौठमीके तटपर गये। उन्होंने आहाणोको धन 
हिवा, पितरों और द्विजोंको तृष किया और अपने 
पुरोहितको नके साथ यह कहकर भेजा--'आप 
अन्य तीथे जाकर धन-दान करें।' राजाका यह 
सब कार्य पुरोहित नहीं जानते थे। उनके चले 
जानेपर राजाने सेनाको भी भेज दिया और स्वयं 
अकेले ही गङ्गादटपर रह गये। उन्होंने गङगा, 
सूर्य तथा देवताओंको सुनाकर कहा--' यदि मैने 
दान, होम और प्रजा-पालन किया हो तो इस 
सत्यके प्रभावसे चह पतिता ब्राहमणी मेरी आयु 
लेकर जौवित हो जाय।' यों कहकर राजा 
अग्निम प्रवेश कर गये। उसी समय पुरोहितकी 
पत्री जीवित हो गयी। 


जगुर मधुच्छन्दाको जब यह बात मालूम 
हुई कि “राजा आग्रि प्रवेश कर गये, मेरी 
पतिता नर मरकर फिर जी उठी और उसीके 


गौतमी गङ्गा सब प्रकारके संकटोंकी जानति | लिये महाराजने आपने जीवनका परित्याग किया 


करनेवाली तथा पावन हैं, वे आपका सम्पूर्ण 


है,' तब उनका ध्यान आपने कर्तव्यकौ ओर गया। 
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= संक ्हमपुरण * 


उन्होंने सोचा, “मैं भी अग्निम प्रवेश करके अपने 
प्रिय मित्रके पास जाऊँ अथवा यहाँ रहकर 
तपस्या करूँ? अन्तमं वे इस निश्चयपर पहुँचे कि 
“मेरा कर्तव्य तथा पुण्यकार्य यही है कि पहले 
राजाको जीवित करूँ, उसके बाद प्रियाके पास 
जाऊँ।' यह विचारकर उन्होंने सूर्यदेवका स्तवन 
किया, क्योकि उनके सिवा दूसरा कोई सम्पूर्ण 
अभीष्ट वस्तुओंको देनेवाला नहीँ है। 

मधुच्छन्दा बोले--मुक्तिस्वरूप, आमित तेजस्वी 
भगवान्‌ सूर्यको नमस्कार है। ऑकारके अर्थभूत 
छल्दोमय देवको नमस्कार है। जो विरूप, सुरूप, 
तरिगुण, रिति, सृष्टि, पालन और ंहारके हेतु तथा 
सबके प्रभु हैं, उन भगवान्‌ सूर्यको नमस्कार है। 

इस स्तोत्रसे प्रसन्न होकर भगवान्‌ सूर्यने 
कहा--' कोई वर मँगो ।' मधुच्छन्दा बोले--'देवेश्वर! 


राजाका जीवनदान दीजिये । प्रिय वचन बोलनेवाली 
मेरी पद्रीको भी जीवित रखिये और मुझे तथा 
राजाके लिये भी उत्तम पुत्र प्रदान कीजिये।' 
जगदीश भगवान्‌ से रमय आभूषणोसे विभूषित 
रजा शञ्ातिको जीवित करके दे दिया, ब्राह्मणकी 
पत्नीको भी जिलाया तथा और भी श्रेष्ठ एवं 
कल्याणमय वर प्रदान किये। तदनन्तर राजा प्रसन्न 
हो पुरोहितके साथ प्रियजनोंसे घिरे हुए सुखपूर्वक 
| अपने देशको गये। उस स्थानपर तीन हजार 
| गुणवान्‌ तौ्थोंका निवास है। मुने! उसी समयसे 
उस स्थानका नाम भाती, मृतसंजीवनतीर्थ, 
सर्वातितीर्थ और माधुच्छन्दसतीर्थ हो गया। वह 
स्मरणमाजसे पापोंको दूर भगाता है। उन तीम 
किया हुआ खन और दन सम्पूर्ण यज्ञॉका फल 
देनेवाला है। 


RRR 


खड्डतीर्थ और आत्रेयतीर्थकी 


हाजी कहते है-गौतमीके उत्तर-ठटपर 
खड्गतीर्थ है, जहाँ खान और दान करसे मनुष्य 
मोक्षका भागी होता है। नारद! मै वहाँका वृता 
बतलाता हूँ। पैलूष नामसे विख्यात एक ब्राह्मण 
थे, जो कबपके पुत्र थे। बे कुटुम्बे भारसे विवश 
हो धनके लिये इधर-उधर दौड़ा करते थे, किंतु 
उन्हें कहींसे भी कुछ नहों मिलता था। दैव तो 
अत्यन्त विमुख था हो, पुरुषार्थ भी निष्फल हो 
गया। इससे पैलूपको बड़ा वैराग्य हुआ वे सोचने 
लगे, “यह तृष्णा मुझे बलपूर्वक पापकी ओर 
खींचती है। तृष्णे! तूने मेरे अज्ञानवश बढ़ा 
अपकार किया है, किंतु अब. तुझे दूरसे ही 
नमस्कार है।' यह सोचकर बुद्धिमान्‌ पैलूपने 
मन-ही-मन विचार किया-'इस तृष्णाका नाश 


त्रेयतीर्थकी महिमा 


अपने पिता कवपसे पूजा-'तात! मै रूपी खसे 
ष और लोभका तथा अत्त दुस्तर संसारका कैसे 
केद कहूँ? इसका उपाय बतलाइये।' 

कपे कहा--बैदिक श्रुतिका कथन है कि 
ईशर नकी इच्छा करे; अत: तुम महादेवजीकी 
आराधना करो। उससे तुम्हें ज्ञान परास होगा। 

“बहुत अच्छा' कहकर पैलूपने ज्ञान-प्रािक 
उद्देश्वसे महेश्वरकी अर्चना की। इससे संतुष्ट 
होकर उन्होने ब्राह्मणको ज्ञान प्रदान किया। ज्ञान 
रात होनेपर परम बुद्धिमान्‌ कवषने इस प्रकार 
मुक्तिदायिनी गाथाका गान किया--' मनुष्यका पहला 
रु है क्रोध। उसका फल तो कुछ भी नहीं है, 
[उले वह शरीरका नाश करता है; अतः ज्ञानरूप 
खड़से उसका नाश करके परम आनन्दको पा 


करनेके लिये क्या होना चाहिये?' फिर उन्होंने 


'करे। नाना प्रकारको तृष्णा बन्धनमें डालनेवाली 


*खइबलीर्थ और आजेयलीर्थकों महिमा * 
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माया है, वह पाप करती है; अठ: ज्ञासरूपो खड्गसे 
उसका नाश कर देनेपर मुय सुखसे रहता है।* 
आसकि देवता आदिके लिये भी बहुत बड़ा अधर्म 
है। आत्मा असङ्ग है, उसके लिये भी आसकि 
महान्‌ शत्रु है। आनरूपी खड्गसे इस आसिका 
नाश करके शिव-सायु् प्रश करे। संशय महानता 
कारण है। वह धर्म और आर्यका भी विनाश 
करनेवाला है। उस संशयका नाश करके जीव 
अपने परम अभीष्टकी सिद्धि कर सकता है। आशा 
पिशाचीकी भोति चितमें प्रवेश करतों है और 
सम्पूर्ण सुखोको भस्म कर डालती है। पूर्ण अहंता 
(अपरिषछत्र आत्पयोध) रूपी खड्गसे उसका 
नाश करके जीवन्स प्रात करनी चाहिवे।' 
तदनन्तर पैलूष ज्ञात प्राप्त करके गक्रा-तटपर 
रहने लग। ज्ञानरूपी खड्गसे उनका मोह नष्ट हो 
गया था, अतः उन्होंने मोक्ष प्रा कर लिया। तबसे 
वह स्थान खड्गती्थके मामसे प्रसिद्ध हुआ। 
ज्नतीर्थ, कवपतीर्थ, पैलूपतीर्थ और सर्वकामदतीर्थ 
आदि छः हजार तीर्थ यहाँ वास करते हैं, जो 
पापराशिके नाशक और अभीष्ट वस्तुओंकि दाता हैं। 
उसके बाद आज्ेयतीर्थ है। उसको आन्विद्रतर्थ 
भी कहते हैं। वह बहुत ही उतम है। बह खोये 
हुए राज्यकी प्रापि करनेवाला है। उसका माहात्म्य 
बतलाता हूँ, सुनो। एक यार गौतमीके उत्तर- 
तटपर आत्रेय ऋषिने अनेकों ऋत्विज मुनियोके 
साथ सत्र आरम्भ किया। उसमें हव्यवाहन अग्नि 
हौ होता थे। इस प्रकार सत्र पूरा होनेपर महर्षिने 
माहेश्वरी इष्टिका अनुष्ठान किया। इससे अणिमा 
आदि आठ प्रकारक ऐश्र्यकौ प्रालि हुई तथा उने 
सत्र आने-जानेकी शक्ति हो गयो। वे परम 


मनोहर इन्द्रभवन, स्वर्गलोक तथा रसातलमें अपनी 
तपस्ये प्रभावसे आने-जाने लगे। एक समय चे 
इन्द्रलोके गये। वहाँ उन्होंने देवताओंसे घिरे हुए 
इनको देखा, जो अप्सराओंका उत्तम नृत्य देख 
रहे थे। सिद्ध और साध्यगण उनकी स्तुति कर रहे 
थे। वह सब देखकर पुनः अपने आश्रमपर लौट 


आये। कहाँ पवित्र गुणोंवाले रत्रोंसे भरी हुई 
अत्यन्त रमणीय इ्रपुती और कहाँ हीन, 
'खुवर्णरहित अपना आश्रम! यह देखकर ग्राहाणको 
अपने आम्रमसे बैग्य-सा हो गया। उनके मनम 
सोर ही देवताओंका राज्य प्रात कलेकी अभिलाा 
हुई। तब उन्होने अपनी प्रियासें कहा-देवि! 
अब मै उत्तम-सै-उत्तम फल-मूल भो, चाहे वे 
कितने ही अच्छे दंगसे कयं न बने हों, नहीं खा 
सकता। मुझे तो स्वरगलोकके अमृत, परम पित 
भक्ष्य-भोजन, श्रेष्ठ आसन, स्तुति, दान, सुन्दर 


+ कोषस पथमं श्लो देहकाशनः। कतखाइगेत तत छित्वा परम सुखमाजुयात्‌ 
कृष्णा बहुधा सादा बन्धनो झापकारिणी। छिल्यैठा खनखड्ेन सुख तिति मातवः॥ 


(१३९। १३-१४) 
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*संक्षि हपु » 


सभा, अस्त्र-शस्त्र, मनोहर वस्त, अमरवतीएते और | 
नन्दनवनकी याद आती है।' यों कहकर महात्मा 
आन तपस्याके प्रभावसे विश्वकर्माको बुलाया और 
इस प्रकार कहा--'महात्मन्‌। मैं इद्धका पद चाहता 
हूँ। आप घ्र हो यहाँ इत्पुरैका निर्माण कोजिये। 
इसके विपरीत यदि आपने कोई बात भसे निकाली 
ते मैं निश्य ही आपको भस्म कर झला 
आत्रेयके यों कहनेपर प्रजापति विश्वक्मने 
तत्काल हौ यहाँ मेरुपवंत, देवपुरो, कलपवृ, 
कल्पलता, कामधे यजन आदि मजियोंसे विभूषित, 
सुन्दर तथा अत्यन्त चित्रकारी किये हुए गृह 
यनाये। इतना ही नहीं, उन्होंने सर्वाद्रसुनदरो 
राचौकौ भी आकृति बनायी, जो कामदेवकी 
विहारशाला-सी प्रीत होती थी। क्षणभरमें सुधर्मा | 
सभा, मनोहारिणी अप्सर, उच्चै:ब्रवा अ, 
ऐरावत हाथी, यज्ज आदि अस्त्र और सम्पूर्ण 
देवताओंका निर्माण हो गया। अपनी पीके मना 
करनेपर भी आजेयने राचौके समान रूपयाली उस | 
स्त्रीको अपनी भार्या बना लिया। बद्र आदि 
अस्जरोको भौ धारण किया। नृत्य और संगीत 
आदि सब कुछ यहाँ उसी तरहसे होने लगा, जिस 
प्रकार यह इने देखा गया था। स्वर्गलोकका | 
सम्पूर्ण सुख पाकर मुनिवर आतरयका चित बहुत | 


प्रसन्न हुआ। आपातरमणीय विषयॉकी भौ भला, | b 


किस पुरुषको अपेक्षा नहीँ होती। दैत्यों और | 
दनवोने जब स्वर्का वैभव पृथ्वीपर उतरा हुआ 
सुन, तब उन्हें बढ़ क्रोध हुआ। वे परस्पर कहते | 
लगे-'क्या कारण है कि इन्द्र स्वर्मलोकको 
छोडकर पृथ्वीपर सुख भोगनेके लिये आया है? | 
हमलोग अभी वृज्नसुरका यथ करनेवाले उस | 
नरे युद्ध करनेके लिये चलें।' ऐसा निश्चय | 
करके असुरोने वहाँ आकर महर्षि आज्रेयको और | 
उनके वार निर्मित इको भो घेर लिया फिर । 


को उनपर बड़े-बड़े सस््ोकी मार पड़ने लगी। 
इससे भवधीत होकर आज्रेयने कहा--'मै इन्र 
नहा हूँ। मरी यह भार्या भी शची नहीं है। न तो 
यह इन्दु है और न यहाँ इन्रका ननदनवन है। 
प्रहन्ता, बज्रधारी और सहस्् नेजंवाले इन्र तो 
सवि हो हैं। मैं तो चेदवत ब्राह्मण हूँ. और 
ह्यणोंके साथ ही गौतमौके तटपर निवास करता 
हैँ। दुरैवकी प्रेरणासे मने यह कर्म कर डाला, जो 
ज वो वर्तमान कालमें सुख देनेवाला है और न 
अविष्पमें हो।' 

असुर बोले-सुनिश्रेष्ठ आत्ेय! यह इन्रक 
अतुकरण छोड़कर यहाँका सारा वैभव समेट लो, 
तभी तुम कुशलसे रह सकते हो; अन्यथा नहीं। 

तब आग्रेयने कहा--' मैं अ्रिको शपथ खाकर 
सच-सच कहता हँ--आपलोग जैसा कहेंगे, वैसा 
ही कहूँगा।' दते यं कहकर वे पुनः विक्स 
जोले--'प्रआापते! आपने मेरी प्रस्तके लिये जो 
इनरपदका निर्माण किया था, इसका फिर उपसंहार 
कर लीजिये और ऐसा करके मुझ ब्राह्मण मुनिकी 


hi 


+ परुष्णीतोर्थ, जारसिंहलीर्थ, दैशाचनाशनतीर्च और शङ्खहदतौ्थकौ महिमा » 
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शीतर रक्षा कीजिये। मुझे फिर अपना यही आश्म 
लौटा दीजिये, जहाँ मृग, पक्षी, वृक्ष और जल हैं। 
मुझे इन दिव्य भोगोंकी कोई आवश्यकता नहीं है। 
शास्त्रीय भर्यादाका उल्लहन करके प्रा की हुई 
कोई भी वस्तु सुखद नहीं होती।' 

“बहुत अच्छा” कहकर प्रजापतिने उस इनु | 
वैभवको समेट लिया। उस देशको निष्कण्टक 
बनाकर दैत्य फिर आपने स्थानको चले गये। 
विश्वकर्मा भी हॅसते-हैसते अपने धामको पधारे। 
आत्रेय भी अपने शिष्यो और पजनीके साथ 
गौतमी-तटपर रहते हुए तससयमे संलग्न हो 


गये। उनका जो यज्ञ चल रहा था, उसमें उन्होंने 
लज्जित होकर कहा--'अहो! मोहकी कैसी 
महिमा है कि मेरे चित्तमें भी भ्रान्ति आ गयी। 
यह क्‍या मैंने महेन्द्रपद पाया और क्या-क्या 
उसके लिये किया।” 

इस प्रकार लज्जत हुए आज्रेयसे देवताओंने 
कहा--'महाबाहो? लजा छोड़ो। इससे तुम्हारी 
बड़ी ख्याति होगी। जो लोग इस आज्रेयतीर्थमें खान 
करेंगे, वे भविष्यमें इन्द्र होंगे और इसके स्मरणसे 
उन्हें सुखकी प्राति होगी।' यों कहकर देवता चले 
गये और आत्रेय मुनि भी बहुत संतुष्ट हुए। 


Rr 


'परुष्णीतीर्थ, नारसिंहतीर्थ, 


पैशाचनाशनतीर्थ, निम्नभेद- 


तीर्थं और शङ्कदतीर्थकी महिमा 


माजी कहते हैं--परुष्नो नामक तीर्थ 
तीनों लोकॉमें विख्यात है। उसके पापनाशक 
स्वरूपा वर्णन करा हूँ, सुतो। एक बार महर्षि 
अत्रे ब्रह्मा, विष्णु और महादेवजीको आराधना 
की। उन तीनोके संतुष्ट होनेपर महर्षिने कहा- 
'आपलोग मेरे पुत्र हों। साथ ही मेरे एक परम 
सुत्दरी कन्या भी हो।' इस वरदानके अनुसार थे 
तीनों देवता उनके पुत्र हुए। सहर्षिनि जो कन्या 
उत्पन्न की, उसका नाम आत्रेयी हुआ। अत्रिके 
तीनों पुत्र क्रमशः दत्त, सोम और दुर्वासाके 
नमसे प्रसिद्ध हुए। अप्रिसे अङ्गिरकी उत्पत्ति 
हुई थी। अङ्गारसे उत्पन्न होनेके कारण ही उन्हे 
अम्विरा कहते हैं। महर्षि आतिने अङ्गा ही 
अपनी तेजस्वी कन्या आज़ेयीको ब्याह दिया। 
अक्िरामें अग्निकी तीब्रताका प्रभाव था। अतः वे 
आब्रेयीसे सदा परुष (कठोर) भाषण किया क्ते 
थे। आग्रेयी भी सदा पतिको सेवामें सलगर रहतो 


| था। आज़ेयीके गर्से महान्‌ बलवान्‌ और पराक्रमी 
(आङ्गिरस नामक पुत्र हुए। अङ्गिरा आत्रेयीको 
प्रतिदिन कटु बचन सुनाते और आङ्गिरस नामयाले 
पुत्र सदा अपने पिताको शान्त किया करते थे। 
एक दिन आत्रेयी पतिके कठोर वाक्यसे उ्ठिग्र हो 
उठी और दीनभावसे हाथ जोड़कर अपने श्वशुर 
अग्निदेवसे योलों--' भगवन्‌ हव्यवाह! मैं अत्रिकी 
कन्या और आपके पुत्रको पन्नी हूँ, पुत्रों और 
पठिकी सेवामें सदा संलग्र रहती हूँ; तो भी 
पतिदेव मुझे कट वचन सुनाते और व्यर्थ ही 
रोषपूर्ण दृष्टिसे देखा करते हैं। सुरश्रेष्ट | आप मेरे 
'पति-देवताको समझा दें। 

अशनि योले--कल्याणी। तुम्हारे पति अङ्गिर 
ऋषि अङ्कारसे प्रकट हुए हैं। चे जिस प्रकार शान्त 
हो सकें, वैसी नोति बरतनी चाहिये। तुम्हारे पति 
अङ्गिरा जब अग्निमें प्रवेश करें, तब तुम मेरी 
। आज्ञासे जलरूप होकर उन्हें बहा ले जाना। 
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० सकित सहबुतम० 


आश्रवे कहा--भगवन्‌! मैं उनकी कठोर 
याते सह लूँगी, किंतु मेरे स्वामी आगमं प्रवेश न 
करें। जो स्त्रियां अपने स्वामीस प्रतिकूल चलती 
हैं, उनके जीवनसे कया लाभ। मैं तो इतना ही 
चाहती थी कि वे शान्तिमय वचन बोलें। 

अग्न बोलै--जलमें, शरीरमें तथा स्थावर- 
जङगगरूप जगते सर्वत्र मेश निवास है। मैं तुम्हारे 
पतिका नित्य आश्रय हूँ, क्योंकि मैं हो उनका 
जनक हूँ। जो मैं हूँ, वही थे भी हैं। यह जानकर 
तुम्हें चिन्ता नहीं करनी चाहिये। एक बात और 
है--जलको तो तुम माता समझो और अप्निको 
अशुर। इस बातका अपनी चुड्धिसे भलीभोति 
निक्षय करके तुम विषाद न करो। 

आग्रेयीने कहा--भगवन्‌। आप जलको माता 
कहते है और मैं आपके पु्की पी हूँ। जननी 
होकर फिर पनी कैसे रह सकूँगी, जलका रूप 
धारण करनेसे यह विरोध सामने आता है। 

अधि बोले--स्तरो पहले तो पत्न होती है। फिर 
स्वामीका धरण-पोषण केसे भाया बनती है। 
पुरा जन्म देगेपर उसे जाया कहते हैं। इसी प्रकार 
अपने गुणोंके कारण वह कलत्र कहलाती है। भे! 
तुम भी यही रूप धारण करत हो। अतः मेरी 
आज्ञाका पालन करो। जो एक बार पजक रधं 
आकर पुत्रकुपसे उत्पन्न हो चुका, यह बासतवमें 
उसका पुत्र ही है और वह स्र भी जननी हो है। 
अतः वैदिक तत्वके विद्वा कहते हैं कि पुत्र उत्र 
हो जानेपर नारी पल नहीं रह जाती। 

अशुरके मुखसे यह वचन सुनकर आब्रेयीने 
अप्निरूपमें आये हुए अपने पतिको जलसे आप्लावित 
कर दिया। फिर वे दोनों पति-पन्नीगङ्गाजीके 
जलसे जा मिले। उस समय दोनोंके स्वरूप शान्त 
थे। जैसे सक्ष्मीके साथ श्रीविष्णु, उमाके साथ 
शंकर तथा रोहिणीके साथ चना हैं, उसी प्रकार 


'बे दोनों शोभा पाने लगे। पतिको आप्लाबित 
करती हुईं आजेयोने जलमय शरीर धारण किया 
था, अतः चह परुष्णी नदीके नामसे विख्यात हुई 
और गज्जामें जा मिली। उसमें ख़ान करनेसे सौ 
गोदानोका पुष्य प्राप्त होता है। आङ्गिरस नामवाले 
दुरे गङ्गा और परूष्णीके संगमपर बहुत-से यज 
'किये। वहाँ खान-दान आदिसे जो पुण्य होता है, 
उसका वर्णन नहीं हो सकता। 

गङ्गाके उत्तर-तटपर नारसिंह नामक विख्यात 
तीर्थ है, जो सबकी रक्षा करनेवाला है। उसके 
प्रभावका वर्णन करता हूँ, सुनो। पूर्वकालमें 
| हिरण्यकशिपु नामक दैत्य हुआ था, जो बलवानॉमें 
| ठ था। तपस्या और पराक्रमकी दृष्टिसे भी यह 
बहुत बढ़ा हुआ था। देवता भी उसे परास्त नहीं 
कर पाते थे। उसका पुत्र भगवान्‌का भक्त हुआ। 
उसके साथ द्वेष करनेके कारण हिरण्यकशिपुका 
अन्तःकरण मलिन हो गया था। उस समय 
भगवान्‌ अपनी विश्वरूपताका परिचय देते हुए 
सभामण्डपके खंभेसे नरसिंहरूपमें प्रकट हुए और 
उस दैत्यका वध करके उन्होंने उसको सेनाको 
भी मार भगाया। क्रमश: युद्धमें समस्त दैत्योंका 
संहार करके रसातलके शत्रुऑपर विजय पायी। 
उसके बाद वे स्वर्गलोकमें गये। वहाँ रहनेवासे 
| यको परास्त करके वे पुनः पृष्वीपर आये। यहाँ 
रत, समुह, नदी, ग्राम और वनों नाता रूप धारण 
करके जो दैत्य निवास करते थे, उन सबका भगवान्‌ 
सहने संहार कर डाला। आकाश, वायु तथा 
| ज्योतिर्मय लोकमें पहुँचे हुए दैत्योंको भी जीवित 
नहीं छोड़ा। उनके नख चज्रपातसे भी कठोर थे। 
गर्दन और मुखपर बड़े-बड़े बाल थे। उनकी गर्जना 
सुनकर दैत्वपत्रियेंकि र्ध गिर जाते थे। उन्होंने 
| समस्त राक्षसोंको परास्त किया। भयंकर सिंहनाद, 
प्रलयाग्रिके समान दृष्टि, थप्पड़ और शरीरके धके 


* परष्णीतीर्थ, ऋरसिंहतोर्थ, पैज्ञाचनाशनतीर्थ और शद्भुह़द तीर्थंकी महिमा * 
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समस्त असुरोको चूर्ण कर डाला। 

इस प्रकार अनेक दैत्योंका संहार करके 
नरसिंहजी गौतमीके तटपर गये, जो उन्होंके 
चरणकमलोसे निकली हुई और मन तथा नेत्ोंको 
आननद देनेवाली थी। वहाँ दण्डकारण्यका स्वामी 
आस्बर्य्य नामक दैतय रहता था, जो देवताओंके 
लिये भी दुर्जय था। उसके पास बहुत बड़ी सेना 
थी। भगवान्‌ नृसिहका उस दैत्यके साथ अतयतत 
भयंकर एवं रोमाझकारी युद्ध हुआ। हरिन 
गोदावरीके उततरतटपर अपने शत्रुका संहार कर 
डाला। चह स्थान तीनों लोकों नारसिंहतीय॑के 
नामसे विख्यात हुआ। वहाँ किया हुआ खान- 


दान आदि पुण्यकार्य समस्त पापरूपी ग्रहोंका 
शमन, वृद्धावस्था और मृत्युका निवारण तथा 
सबकी रक्षा करनेवाला है। जैसे सम्पूर्ण देवताओं 
कोई भी भगवान विष्णुके समान नहीं है, उसी 
प्रकार समस्त तीम नारसिंहतीर्थ अनुपम और 


सर्वोत्तम है। उस तीर्थमें स्नान करके मनुष्य 
भगवान्‌ नूसिंहका पूजन करे तो उसे स्वर्ग, 
मर्त्यलोक और पातालका भी कोई सुख दुर्लभ 
हाँ रहता। बिता श्रद्धा भी जिनका नाम लेनेपर 
समस्त पापोका संहार हो जाता है, वे साक्षात्‌ 
भगवान्‌ नरसिंह ही जहाँ विराजमान हैं, उस 
तर्के सेवनसे प्रा होनेबाले फलका कौन वर्णन 
कर सकता है। जैसे नूसिंहजीसे बड़ा कहीं कोई 
देवता नहीं है, उसी प्रकार नृसलिंहतीर्थक समान 
कहीं कोई तीर्थ कहाँ है। 

गङ्गके उत्तर-तटपर पैशाचनाशनतीर्थ विख्यात 
है। नारद! वहाँ पूर्वकालमें एक ब्राह्मण पिशाच- 
योनिसे मुक्त हुआ था। सुपज्ञके पुत्र अजीगर्ति 
एक विख्यात ब्राह्मण थे। एक समय अकाल 
पढनपर कुटडम्ब-पालतके भरसे दःखी एवं पीड़ित 
होकर उन्होंने अपने मझले पुत्र शनःरोपको वधके 
लिये क्षत्रियके हाथ बेच दिया। उसके बदलेमें 
अजीगर्तिको बहुत धन मिला था। शुनःशेप 
अहावेत्ताऑमें श्रेष्ठ था। ऐसे पुत्रको भी अजीगर्तिने 
नके लोभसे बेच डाला। आपत्तिमें पड़नेपर 
विवान्‌ पुरुष भौ कौन-सा पाप नहीं कर डालता। 
समय आनेपर अजीगर्तिकी मृत्यु हुई और चे 
जरकमें डाले गये। क्योंकि इस लोकम पूर्वजे 
किये हुए पापोंका भोगके बिता क्षय नहीं होता। 
अनेक पाप-योनियोंमें पड़नेके पश्चात्‌ अजीगा्ति 
भयंकर आकारवाले पिशाच हुए। उन्हें निर्जल 
और निर्जन वनयें सूखे काठपर रहना पड़ता था। 
जर्मीमें जहाँ दावानल फैल जाता,वही यमराजके 
दूत उस प्रेतो डाल देते थे। कन्या, पुत्र, पृथ्वी, 
अश्च तथा गौओंका विक्रय करनेवाले मनुष्य 
महाप्रलय-कालतक नरकसे छुटकारा नहीं पाते*। 


+ कनयपत्रमहोबाजिगवां विक्रयकारिणः 


जरान निवर्ते यावदाभूतसंप्लवम्‌॥ 
(६५०। ९) 


अपने किये हुए पापोके फलस्वरूप भरकर | संलग्न हो हाँसे चल दिया। उसने सोचा-'जो 
यूल नरकमें पकाये जानेपर वह प्रेत जोर- | सम्पूर्ण दुःखरूपी अग्रिसे संत हैं और मोहके 
जोरसे रोने लगा। महासागरं डूब रहे हैं, उन देहधारियोंके लिये 
EL जवा महल चत | गङ्ाजीको छोड़कर तानो लोकॉमें दूसरा कोई 
र्मे कहँ जा रहा हुए पिशाचकी | सहारा नहीं है। ऐसा निक्षय करके पिताक 
कातर वाणी सुनी और पूछा--' आप कौन हैं, जो | दुर्गिसे उद्धार करनेकी कामना लेकर शुनःशेप 
अत्यन्त दुःखी होकर रोते हैं? अजीग्िने बड़े | पवित्र भावसे गौतमौके तटपर गया और वहाँ खान 
दुःखसे कहा--'मैं शुनःरोपका पिता हूँ। भारी | क तत खिल आ क द 
कट) ए] | हुए दुः जल दिया। 
2 / | जलाल देते हो अजीगर्िने पवित्र होकर परम 
पवमव दिव्य शरीर धारण कर लिया और 
| हिमानपर बैठकर देवसपुदायसे सेवित वैकुष्ठपामको 
| स्थान किया। गङ्गा, भगवान्‌ विष्णु, शिव और 
| अके प्रभवे अयीति हन स्के समा 
£| | तेजस्वी रूप धारण करके वकुष्ठधामे रहने 
| लगे। तवसे यह स्थान पैशायनाशनतीर्थके नमसे 
| प्रसिद्ध हुआ। उसके स्मरणमाजसे सनुष्योके बढ़े- 
| पड़े जप कष्ट हो जाते हैं। नारद! इस प्रकार मैंने 
तुमसे इस तोर्थका माहात्प्य सुनाया। यहाँ और भी 
| कषत सौ कोर्ष हैं, जो भोग और मोक्ष प्रदान 
३4) | करनेवाले हैं। 
a निद नायक तीर्थ सब पोका नाश करनेबाला 
पापकर्म करके भवातक रयो पढ़ा हं। पहले | है। वह गङगा उततर-तटघर ै। उसकी प्रि 
तो यारंबार नरकॉमें यातनाएँ सहता रहा और अब / तौनों लोकॉमें है। उसके स्मरणमाज़से सम्पूर्ण 
प्रलपोनिको रास हुआ हूँ। जो-जो पापकर्म कसलेवाले | पापोंका क्षय हो जाता है। वहीं वेदद्वीप है। उसके 
हैं, उच सबकी यही गति होती है।' यह सुनकर | दर्शनसे मनुष्य वेदका विद्वान्‌ होता है। एक 
अजीगर्तिके पको बड़ा दुः हुआ। उसले|समयकी बात है--परम धमता रा पुवे 
पाए ह आ र क ल ग न दो 
हाय, आपकी यह दसा हुई! न पुरुष 
बेचनेके कारण आपको इस प्रकार नरकॉमें आन | वहीं पड़ता। उर्वी राजाके स्थानपर गयी। उसने 
पड़ा है। अब मैं आपको स्ये पहुँचाऊँगा।' | राजासे यह शर्त की कि गै जयतक आपको न 
ऐसी प्रतिज्ञा करके उसने गड्जाजीका चिन्तन किया | न देख, तभीतक आपके पास रह सकती हूं 
और पिताको उत्तम लोक प्रात करनेकी चेष्ठामें' उसके रहनेकी यह अवधि स्वीकार करके राजने 


+ परुष्णीतीर्थ, जारसिंहतीयं, पैायताशनतीर्थ और शङखहद तीर्थकी महिमा * 
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उस रमणीया अप्सरको ग्रहण किया। एक दिन 
जब वह पलंगपर सोयी हुई थो, राजा पुरूएवा 
उठे। उसी समय उन्हें नग्र देखकर उर्वशी बहाँसे 
चली गयी। उसके जानेसे राजाको बड़ा दुःख 
हुआ। उनका अग्निहोत्र और भोजन छूट गया। वे 
न किसौकी बात सुनते थे और न किसकी ओर 
देखते थे। मृतकको-सी अवस्थामें पड़े रहते थे। 
उस समय पुरोहितने युक्तियुकत बचनोंद्धणा उन्हें 
समझाया--'राजनू! तुम तो बुद्धिमान्‌ हो; कया 
तुम्हें मालूम नहीं है कि इन स्व्ियोंका इदय 
भेड़ियॉंकी तरह कठोर होता है। तुम शोक न. 
करो। महाराज! इस संसारमें कौन ऐसा पुरुष है, 
जो कामिनियोंसे ठगा न गया हो। वञ्चन, क्रूरता, 
चक्षलता और दुश्चरिज्रता-ये जिन स्व्रियोके 
स्वाभाविक दुर्गुण हैं, ये सुखदायिनी कैसे हो 
सकती हैं? कालने किसको नहीँ माय। याचक 
होनेपर किसको गौरव प्राप्त हुआ। घन-सम्पत्तिस 
किसका मन रन्त नहीं हुआ और युवती स्त्रियोंने 
किसको धोखा नहीं दिया।* राजन्‌! जिनका हदय 
मदसे उन्मतत रहता है, वे युवतियों स्वप्न और 
मायाके समान मिष्या हैं। ये किसको सुख दे 
सकती हैं। यह जानकर तुम निश्चिन्त हो जाओ। 
महामते! भगवान्‌ शंकर, विष्णु तथा गोदावरी 
नदीको छोड़कर तीनों लोकॉमें दूसरा कोई ऐसा 
नहीं है, जो दुःखियोंको शरण दे सके ।' 
पुरोहितका यह कथन सुनकर राजाने पूर्वक 
अपने दुःखको दूर किया वे गोदावरोके मध्यभागमें 
(जहाँ रेत थी) रहकर भगवान्‌ शिव, विष्णु 
ब्रह्म, सूर्य, गङ्गा तथा अन्यान्य देवताओंकी 


आराधना कसे लगे । जो विपति पड़नेपर तीं 
और देवताका सेवन नहीँ करता, बह कालके 
शमे पड़ा हुआ जीव किस दशाको प्रस होगा। 
जा युरूरवा एकमात्र भगवान्के शरण हो 
उत्सुकतापर्वक गौतमीका सेवन करने लगे। संसारको 
ओरसे उनका मन हट गया और भगवानके 
भजनमें उसकी बड़ी श्रद्धा हो गयी। उन्होंने 
ऋत्विजोंको साथ लेकर बहुत दक्षिणावाले अनेक 
दोका अनुष्ठान किया। तबसे बह स्थान वदरी 
और यज्ञद्वीप कहलाने लगा। वहाँ सदा ही 
पूर्णाक सें उर्वशी आया करती है। जो मनुष्य 
| स द्रोपकी प्रदक्षिणा करता है, उसके द्वार 
समुद्सहित पृथ्वीको परिक्रमा हो जातौ है। जो 
पुण्यात्मा वहाँ वेदों और यज्ञॉका स्मरण करता है, 
उसे बेदोंके स्वाध्याय और यलोके अनुष्ठानका फल 
'घिलता है। उसको ऐलतीर्थ जानना चाहिये। वही 
पुूवस्‌-तीर् है। उसे ही यसि और िम्रदतीर् 
भी कहते है। राजा पुरूरवाके किसी भी कार्यम 
| कुछ भी निम्नता (न्यूनता) नहीं होती थी। एक ही 
कार्य उनसे निम्रश्रेजोका हुआ, यह कि वे सर्वधा 
उर्वशोमें आसक हो गये थे; परंतु गौतमी गङ्गा और 
महर्षि बसिहटने उनके इस निम्नत्वका भी भेदन कर 
दिया, इसलिये बह तीर्थ निम्नभेदके नामसे प्रसिद्ध 
हुआ। वह प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों प्रकारके 
अभीष्टकी सिद्धि देनेवाला है। जो निप्रभेदतीर्थमें 
| खनन करके इन देवताओंका दर्शन करता है, उसके 
इस लोक और पर्लोकमें कुछ भी निग्न नहीं होता। 
वह सब प्रकारे उन्नतिको प्राप्त हो स्वर्ममें इन्रकी 
ति सुख भोगता है। 


+ को नाम सोके राजेड कामिाभिन कितः 
इति स्वाभाविकं यासां ताः कथं सुखहेतवः ' 
क्रिया त भ्रामित: को वा 


। बहकत्व॑ वृशंसत्थ॑चकलत्व॑ कुशीलता॥ 
। कालेन को न विहतः कोऽर्थी गौरवमागतः॥ 
ोषिड्धि: को न खब्टित:। 

(६९ १३-१५) 
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= सषि खह्पुराण 


उसके आगे शङ्खहद नामक तीर्थ है। वहाँ | संहार करके पातालको निष्कण्टक और स्वर्गको 


शङ्ख और गदा धारण करनेबाले भगवान्‌ निवास 
करते हैं। उस तीर्थमे खान करके मनुष्य भववन्धनसे 
मुक्त हो जाता है। वहाँका इतिहास बतलाता हँ, 
जो भोग ओर मोक्ष देनेवाला है। पूर्वकालमें 
सत्ययुगके आरम्भमें ब्रह्मण्डके भीतर अनेक 
रूपधारी राक्षस उत्पन्न हुए, जो सामवेदका गान 
करनेवाले थे। थे बलोन्मत्त राक्षस हाथमें आयुध 
धारण किये सुझे खा जनके निमित आये। उस 
समय मैंने अपनी रक्षके लिये जगदूगुरु भगवान्‌ 
विष्णुको पुकारा। उन्होंने अपने चक्रसे राकषसोंका 


श्ुशृत्य बना दिया। फिर उन्होंने अत्यन्त हमें 
भरकर शख बजाया, जिससे समस्त राक्षस नह 
हो गये। श्रीविष्णुके शङ्खके प्रभावसे जिस 
स्थानपर यह घटना हुई, वह शङ्खतीर्थं कहलावा, 
जो सनुष्योंके लिये सब प्रकारसे कल्याणकारक, 
समस्त अधीष्ट वस्तुओंका दाता, स्मरणमात्रसे 
मङ्गलदायक, आयु और आरोग्यका जनक तथा 


| लक्ष्मो और पुत्रकी वृद्धि करनेवाला है। उसके 


महाल्यके स्मरण अथवा पाठमाजसे मनुष्य समस्त 
अभिलचित वस्तुओंको प्राप्त कर लेता है। 


Rs 
किष्किन्धातीर्थं और व्यासतीर्थकी महिमा 


हाजी कहते हैं-- किब्कितधातर्थ बहुत विखयत 
है। वह घनुष्योंकी सम्पूर्ण कामनाओको पूर्ण 
करनेवाला और समस्त पापको शात करनेवाला 
है। वहाँ भगवान्‌ शंकर निवास करते हैं। नारद! 


उस तीके स्वरूपका वर्णन करता हूँ, भक्तिपूर्वक | 


सुनो। पूर्वकालमें दशरथननदन भगवान्‌ श्रीरामने 
किष्किन्थानिवासी वानरोंकों साथ लेकर जब 
समस्त लोकॉको स्लानेवाले रावणको युम सेना 
और पुत्रॉंसहित मार डाला, तब सीताको पुनः पास 
करे अपने भाई लक्षमण, महाबली वानर, बलवान 
विभीषण और देवताऑके साथ वे स्वस्तिवाचनपूर्वक 
पुष्पक विमानसे आयोध्याकी ओर लौटे। पुष्पक 
विमान कुबेरका था। बह शीप्रगामी और इच्छानुसार 
चलनेवाला था। भगवान्‌ राम शत्रुओका संहार 


करनेवाले और शरणा पुरुषोंको शरण देनेवाले! करके महाराज श्रोराम उनके तटपर उतरे और 
थे। उन्होंने विमानसे अयोध्या लौटते समय मार्गमें हनुमान्‌ आदि सम्पूर्ण बानरको सम्बोधित करके 
लोकपावनी गौतमी गङ्गाको देखा, जो समस्त हर्षगद्गद वाणीमें कहने लगे-“ये गौतमी गङ्गा 
अभीष्ट वस्तुओ देनेवाली तथा मन और त्रके | सम्पूर्ण जोबॉकी जननी हैं। ये भोग तो देती ही 
संतापका निवारण करनेवाली हैं। गङ्गाजीका दर्शन | हैं, मोक्ष भी दे सकती हैं। भयंकर पापोंका भी 


+किब्किन्धासीर्थ और व्यासतीर्धकी महिमा * 
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संहार कर डालती हैं। इनकी समानता करनेवालो 
दूसरी कौन नदी है, जिनं महर्षि गौतमने सबको 
शरण देवाले भगवान शंकरकी आराधना करके 
जटासहित प्राल किया था। ये सम्पूर्ण अभिलषित 
फलकी जननी और अमझ्ूलॉका नाश केवाली 
हैं। ये समस्त संसारको पवित्र करम समर्थ हैं। 
समस्त सरिताओंकी जननी गङ्गाका आज प्रत्पक्ष 
दर्शन हुआ। मैं मन, वाणी और शीर सदा ही 
इन शरणागतवत्सला गङ्गाजीकी शरण लेता हूँ।' 

भगवान्‌ श्रीरमका यह यचन सुनकर समस्त 
बानर गङ्गजीमे डुबकौ सगायी और सम्पूर्ण 
लौकिक उपहारे तथा अनेक प्रकारके पुष्या 
उनकी विधिवत्‌ पूजा की। महाराज श्रीरमच्रजीने 
महादेवजीका यथावत्‌ पूजन करे सर्वभावोपयुरू 
वाक्यात स्तवन किया। सम्पूर्ण बानरोंने भी 
प्रसन्न होकर नृत्य और गान किया। भगवान्‌ 
मने अपन प्रिया जानकी ठथा प्रेमी वानरोके 
साथ सुखपूर्वक यह रात व्यतीत की। सेरे 
उठकर भगवान्‌ अत्यन्त प्रसत्रापू्क गोदावरी 
देवकी स्तुति करने लगे। फिर अपने भृत्यगणोंका 
सम्मान करके वे वहाँ अनिर्बचनीय आतत्दका 
अनुव करने लगे। उस निर्मल प्रभातमें सूर्योदय 
होनेपर विभीषणने दशरधनन्दन शरामसे 
कहा--' भगवन्‌! हमलोग इस तौर्थमें रहनेसे 
अभी तृप नहीं हुए। अत: कुछ समय और निवास 
कों। मेरा विचार है, चार रात और यहाँ ठहरें। 
फिर सब लोग साथ ही अयोध्या चलेंगे।' 
विभीषणकी बातका वानरे भी अनुमोदन किया। 
फिर भगवान्‌ शिवकी पूजा करते हुए चार रात 
और ठहरे। वहाँ महादेवजी सिदे नासे 
प्रसिद्ध थे और उन्हींके प्रभावले रावण अत्यन्त 
प्रबल हो गया था। इस प्रकार सब लोग अपने 


हुए पाँच दिनोंतक वहाँ हरे रहे। ्रोसमने अपने 
सम्पूर्ण सहायकोके साथ शुद्धातिशुद्ध हदयसे 
सम्पूर्ण शिवलिङ्गोको मस्तक झुकाया। 
'किष्किन्थानिवासी सभी वानरा सेवित होनेके 
कारण यह स्थान किष्किन्धातीर्थ कहलाया। वहाँ 
खान करलेमाजसे बड़े-बड़े पाप भी नष्ट हो जाते 
है। भगाने गौतमी गङ्गाको भक्तिपूरवक प्रणाम 
किया और कहा-- माता गौतमी! मुझ प्रसन्न 
होओ।' इस तरह बारंबार कहकर वे विस्मित 
चितसे गोदावरीको देखते और उन्हें प्रणाम करते 
जाते थे। तबसे विद्वन पुरुष उस पुण्यमय तीर्थको 
'किष्किन्धातोर्थ कहने लगे। जो इस प्रसङ्गका 
पाठ, स्मरण अथवा भक्तिपूर्वक श्रवण करता है, 
उसके पापको भी यह तीर्थ हर लेता है। फिर जो 
लोग यहाँ खान और दान करते हैं, उनके लिये 
तो कहना ही क्या है। 

उसके बाद व्यासतोर्थ और प्रायेतसतोर्थहैं। 
उनका माहात्पय यतलाता हूँ, सुनो। मेरे दस मानस 
पुत्र हुए, जो जगत्की सृष्टि करनेवाले थे। बे 
पृथ्वीका अन्त कहाँ है--इस बातका पता लगानेके 
(लिये चले गये। तब मैंने पुनः अन्य पुत्रोंको उत्फा 
किया, किंतु वे भी अपने भाइयों खोज करनेके 
लिये चले गये। जो पहलेके गये थे, वे तो गये 
ही थे; ये भी लौटकर नहीं आये। उस समय परम 
बुधात्‌ दिव्य आङ्गिरस नामक भुन उत्पन्न हुए, 
जो बेद-वेदाज़ॉके तत्वको जाननेवाले और सम्पूर्ण 
जञास वीण थे। वे अन्विराकी आज्ञासे पिताको 
नमसकार करके तपस्याके लिये उद्यत हुए। गरुम 
सबको दृष्टिसे माताका स्थान सबसे ऊँचा है तो 
भरी मातासे बिना पूछे हो आज़िरसोंने तपस्या 
करनेका निश्चय कर लिया। इससे कुपति होकर 
ठाने अपने पुत्रको शाप दिया--“जो पुत्र मेरी 


द्वारा स्थापित किये हुए शिवलिङ्गकी पूजा करते | अवहेलना करके तपस्ामें प्रवृत्त हुए हैं, उन्हें 
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सहादुतज + 


किसी प्रकार सिद्धि नहीं प्राप्त ।' आङ्ग्रसोने 
अनेकों देशम जाकर तपस्या को, किंतु उन्‍हें 
कहीं भी सिद्धि न मिली। वे सब इधर-उघर 
दौड़ते के, परंतु सभी स्थानों कोई-न-कोई बिगर 
आ जाता था। कहीं राक्षसोंसे, कहीं मनुषो, 
कहीं युवती स्त्रियोसे और कहीं अपने शरीरके हो 


दोषसे तपस्यामें विष्न पड़ जाता था। इस प्रकार | 


भटकते हुए सब आङ्गिरस तपस्वियोमें ब्रेष्ठ 
अगस्त्यजीके पास गये और उन्हें नमस्कार करके 
विनीत भावे बोले--' भगवन्‌! हम अनेक उपायोंसे 
बारा प्रयत्न करते हैं तो भी किस दोषसे हमारी 
तपस्या सिद्ध नहीं होती? आप तपस्यामें सबसे 
बढ़े-चढ़े हैं; अतः कोई उपाय हो तो बतायें। 


ब्रह्मम्‌। आप ज्ञानियोँमें भी ज्ञानी, वराओंमें भी | 


श्रेष्ठ बक्ता, संयमो पुरुषे भी सबसे अधिक 
शानत, दयावान, प्रियकारी, क्रोधशूत्य तथा द्वेषे 
रहित हैं। अतः हमने जो पूछा हैं, उसे बताइये। 
जो अहंकारी, दयाहीन, गुरु-सेवारहित, असत्यवादी 
और क्रूर हैं, वे तत्वको नहीं जानते।'* 
अगस्त्यने थोड़ी देरतक ध्यान किया, उसके 
बाद उन सब लोगोंसे धीरे-धीरे कहा--' आपलोग 
शान्तचित्त महात्मा हैं ब्रह्मजीने आपको प्रजापति 
बनाया है। अबतक आपलोगॉको तपस्या पूर्ण 
नहीं हुई-इसमें कोई-न-कोई कारण अवश्य है। 
आपलोग उस कारणका स्मरण करें। ब्रह्माजीने 
पहले जिन मानस पुत्रोंको उत्पन्न किया था, वे 
चले गये और बहुत सुखी हुए; परंदु ओ उनकी 
खोजमें गये, बे ही फिर आज़िरस हुए हैं। वे ही 
आप लोग हैं, जो समय पाकर इस रूपमें आये हैं। 
आप धीरे-धीरे प्रय करते रहें लो प्रजापतिसे भी 
बढ़-चढ़कर हो ज 7यगे-इसमें तनिक भी संदेह 


| नहो है। यहाँसे तपस्या करनेके लिये आप 
जिभुवनपावनी गङ्गाके तटपर जायें। संसारमें 
शिववल्लभा गङ्गाके सिवा दूसरा कोई सिद्धिका 
| उपाय नहीँ है। वहाँ पावन प्रदेशमे आश्रमके 
भीतर ज्ञानद गुरूकी पूजा करें। बे आप लोगोंके 
सब संशयोंका निवारण करेंगे।' 

तब आज़िरसोनि महर्षि अगस्त्थसे पूछा-' ज्ञानद 
किसको कहते है? ब्रह, विष्णु, महेश, आदित्य, 
चन्द्रमा, अग्नि और वरूण--इनमें कौन ज्ञानद है?' 
| अगस्त्यजीने फिर कहा--' ज्ञानदका स्वरूप बतलाता 
हूँ” सुनो। जो जल है, यही अग्नि है। जो अग्नि 
है, वही सूर्य कहलाता है। जो सूर्य है, वही विष्णु 
है और जो विष्णु है, वहीं सूर्य । जो ब्रह्मा हैं, वही 
रुदर हैं। जो सदर हैं, यही सब कुछ हैं। इस प्रकार 
जिसको एककी सर्वरूपताका ज्ञान हो, उसीको 
ज्ञानद कहते हैं। देशिक, प्रेरक, व्याख्याकार, 
उपाध्याय और शरीरका जनक आदि बहुत-से 
गु हैं; किंतु उनमें जो ज्ञानदाता गुरु है, बह सबसे 
बड़ा है। यहाँ उस ज्ञानकी बात कही गयी है, 
जिससे भेद-बुद्धिका नाश हो। एकमात्र अद्वितीय 
(शिव ही सब कुछ हैं। विष्‌ ब्राह्मण उन्हका इन, 
मित्र और अग्नि आदि अनेक नामॉसे वर्णन करते 
है। अनेक नाम और अनेक रूपॉमें जो भगवानके 
तत्वका वर्णन किया जाता है, वह अज्ञानीजनोंका 
उपकार करनेके लिये है।' 
| मुनिका यह वचन सुनकर वे गाधा-गान करते 
हुए बहाँसे चले गये। उनमेंसे पाँच तो उत्तर- 
गङ्गाके तटपर गये और पाँच दक्षिण-गङगाके। 
| चहाँ महर्षि अगस्त्यके बताये हुए देवताओंकी 
'़िधिपूर्वक पूजा करने लगे। विशेषतः आसनॉपर 
बैठकर वे तत्त्वका विचार किया करते थे। इससे 


= झ्ाहकाए... दयाहील।. गुस्सेवाबिवर्जिता: 


। अछत्वचादिनः कूरा न ते तवं विजानते। 
(द ९५) 


* कुशतर्षण एवं परीता-संगम-लीर्थको महिमा « 
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उनके ऊपर समस्त देवता प्रसन्न हुए और 
बोले--'विश्वयोनि ब्रहमाजीने युगके आदिमें जो 
ष्टके पदकी कल्पना की थी, वह इसलिये कि 
अधर्मोकी निवृत्ति हो, बेदोंकी स्थापना हो, सम्पूर्ण | 
लोकोंका उपकार हो, धर्म, अर्थ और कामको 
सिड हो तथा पुराण, स्मृति, वेद और धर्मशास्तरेकि 
अर्थका ठीक-ठौक निश्चय हो। इसके अनुसार 
तुम सब लोगॉको जगत्‌-सष्टाक पद प्राह होगा। 
तुम सब उस पदके अनुरूप होओगे।' नारद! ये 
क्रमशः धीरे-धीरे प्रजापति होंगे। जब अधर्म 
बढ़ेगा, वेदोंका पराभव होगा और उनपर संकट 
आयेगा, उस समय वेदोका उद्धार करनेके लिये 
वे भावी व्यास होगे। गङ्गका उत्तम तट ही उनकी 
तपस्याका उत्तम स्थान होगा और यहाँ शिव, 
विष्णु, मै, सूर्य, अपन और जल-ये सब उपस्थित 


रहेंगे। इनसे बढ़कर पवित्र और इनसे श्रेष्ठ 
कहीं कुछ भी नहीँ है। केवल परब्रह्म ही इन 
सबके आकारोंमें प्रकट हुआ है। सर्वस्वरूप 
शिव, जो व्यापक तथा सम्पूर्ण भावषदा्थोंका 
रूप धारण करनेवाले हैं, समस्त प्राणियोंपर 
कृपा करनेके लिये उस तीर्थमें विशेष रूपसे 
रहते हैं। उनके साथ सम्पूर्ण देवता भी निवास 
करते हैं। भगवान्‌ शिव सबपर अनुग्रह करनेवाले 
हैं। वे आङ्गिरस धर्मव्यास और वेदव्यासके 
जामसे प्रसिद्ध होंगे। उनका तीर्थ भी व्यासतीर्थके 
जामसे ही तोनों लोकॉमें विख्यात है। व्यासतीर्थ 
बहुत हौ उत्तम है। उसका जल, पापरूपी 
कौचड़को धोनेवाला, मोहरूप अन्धकार और 
दका नाश करनेवाला तथा मनुष्यॉको सब 
प्रकारकी सिद्धि देनेवाला है। 


ns 
कुशतर्पण एवं प्रणीता-संगम-तीर्थकी महिमा 


गरहमाजी कहते हैं--नारद! कुशतर्पण एवं 
प्रणोता-संगम नामक तीर्थ सब लोकों में प्रसिद्ध है। 
चे भोग और मोक्ष देवाले हैं। मैं उनके पापहारी 
स्वरूपका वर्णन करता हूँ, सुनो। विन्ध्यर्वतके 
दक्षिणभागे सहम नामक महान्‌ पर्वत है। उसीके 
शाखा-पर्वतोंसे गोदावरी और भीमरथी आदि 
नदियाँ निकली हैं। वहीं वरजतीर्थ और एकवौरा 
नदी भी है। उस पर्वतकौ महिगाका कोई वर्णन 
नहीं कर सकता। उसी सहागिरिके पावन प्रदेशमें 
जो वृतान्त घटित हुआ था, वह गोपनीयसे भी 
गोपनीय है; साक्षात्‌ बेदमें उसका वर्णन है। उसे 
देवता, मुनि, पितर और असुर भी नहीँ जानते। 
बहो गुह्य रहस्य आज मैं तुम्हारी प्रसत्नताके लिये 
प्रकट करता हूँ, यह श्रवणमाज़से सम्पूर्ण अभीष्ट 


जस्तुओंको देनेवाला है। 

जो अव्यक्त एबं अक्षर परमात्मा है, उसे परम 
पुरुष जानना चाहिये। वही जब प्रकृतिसे संयुक्त 
होता है, तब क्षर एवं अपर कहलाता है। पुरुष 
पहले निराकारसे साकाररूपमें प्रकट हुआ। फिर 
उससे जली उत्पति हुई। जलसे पुरुषका प्रादुभा 
हुआ। फिर जल और पुरुषसे कमल प्रकट हुआ। 
उस कमलसे मेरी उत्पत्ति हुई। मुने! पृथ्वी, जल, 
अभि, वायु और आकाश-ये पाँच तत्त्व मुझसे 
पहले एक हौ समयमे प्रकट हुए थे। मैंने उत्पन्न 
होनेपर सबसे पहले इन्हौंको देखा और कोई 
स्थावर-जङ्गम भूत मेरे देखनेमें नहीँ आये। उस 
समय बेद नहीँ प्रकट हुए थे। दूसरी कोई वस्तु 
हो मने नहों देखों। अधिक क्या कहूँ--जिनसे 
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स्वयं मेरी उत्पत्ति हुई, उनको भौ मैं न देख 
सका। उस समय मैं मौन बैठा था। इतनेमें हो 
उत्तम आकाशवाणी सुनायी दी-- ब्रह्मन्‌! तुम 
स्थावर और जङ्गम जगतकी सूष्टि करो।' नारद! 
यह आकाशवाणी सुनकर मैंने कहा--'कैसे सृष्टि 
करूँगा, कहाँ सृष्टि करूँगा और किस साधनसे 
इस जगत्‌की सृष्टि करूँगा?' आकाशवाजीने पुनः 
उत्तर दिया--' ब्रन! यज्ञ करो, इससे तुम्हें शक्ति 
प्राप्त होगी। यज्ञ ही विष्णु है-यह सनातन 
श्रुतिका कथन है। यज्ञ कलनेबालॉके लिये इस 
लोक और परलोकमें कौन-सी वस्तु असाध्य है।' 
मैंने फिर पूछा-'कहाँ और किस वस्तुसे यह 
करे?” पुः आकाशवाणी सुत पड़ी-' कर्मभूमियें 
यश्व यज्ञपुरुषका यजन करो। स्वयं पुरुष हो 
तुम्हारे यज्ञके साधन होंगे। तुम उन्होंसे उनका 
यजन करो। यज, स्वाहा, स्वधा, मन, ब्राह्मण 
और हविष्य आदि सब कुछ श्रीहरि हो हैं। 
उन्हींसे सबकी ग्रति होती है।' 

जासद! उस समय भागीरषी, नर्मदा, यमुना, 
तापी, सरस्वती, गौतमी, समुद्र, नद, सरेबर तथा 
अन्यान्य निर्मल सरिताएँ नहीं थां। अतः मैने 
घूछा-'कर्मभूमि कहाँ है?! आकाशवाणीसे उतर 
मिला--' मेरुगिरिके दक्षिण हिमालय, विन्य और 
सहासे भी दक्षिण जो प्रदेश हैं, उं कर्मभूमि कहते 
हैं। वह सबके लिये सब्बंदा कल्याणका उदय 
करनेवाली है।' यह सुनकर मैँने मेस्गिरिको त्याग 
दिया और सहकीस्कि समीप आकर सोचने लगा-'कहाँ 
ठहरूँ?' इतनेम ही फिर आकाशवाणी हुई “इधर 
आओ) यहाँ रहो और बैठकर यज्ञका संकल्प करो। 
संकल्प करनेके याद सम्पूर्ण वेद प्रकट होंगे। फिर 
वे जो कुछ भी कहें, वही करो।' 

तदनन्तर इतिहास, पुराण तथा अन्य जो भो 
याइमय शास्त्र है, वह मेरे मुखे स्वतः आ गया | 


और मुझे उसका स्मरण होने लगा। तत्काल ही 
सम्पूण वेदार्थ भी मुझे ज्ञात हो गया। तब मैने 
लोकविख्यात पुरुषसूछका स्मरण किया। चेदम 
जो यज्ञकी सामग्री यतायी गयी थी, उसके 
अनुसार ही मते उसको कल्पना की। वेदोक 
प्कारसे ही यज्ञपात्र भी कल्पित हुए। मैंने जहाँ 
पितता और संयमपूर्वक बैठकर यहकी दीक्षा 
ग्रहण की, वह भरे यजञका स्थान मेरे हो नामस 
परसिद्ध हुआ। चह ब्रह्मगिरि कहलाने लगा। 
ह्मि पूर्वकी ओर चौरासी हजार योजनतक 
मेरे यज्ञका स्थान है। उस भूमिके मधयभागम वेदी 
थी तथा दक्षिणभागमें गार्हपत्य-अप्रिकी स्थापना 
'हुईं। इसी प्रकार एक ओर आहवनीय अग्निकी 
प्रतिष्ठा को गयी। शुम यह कहा है कि बिना 
लीके यज्ञ सिद्ध नहीं होता, इसलिये मैने 
जीरके दो भाग किये पूर्वास मेरी पत्नी प्रकट 
हुई. जो यज्सिद्धेके लिये सहधर्मिणी बन। 
उतरे मै स्वयं पुरुषरूपमें स्थित हुआ। श्रुति 
भी कहती है 'अर्दधों जाया'-पत्नी आधा अङ्ग 
है। नाद! सैंने वसन्त-ऋतुको उत्तम घृत बनाया। 
औष्मसे ईंधनका काम लिया। शरद्‌-ऋतुको हविष्य 
'अनाया। वर्षाको कुशके स्थानम रखा। सात छद 
सात परिधि हुए। कला, काष्ठा और निमेष-ये 
क्रमशः समिधा, पात्र और कुरा माने गये। जो 
अनादि और अनन्त काल है, वही यूपके रूपमे 
कल्पित हुआ। इसके बाद पशु बँधनेके लिये 
रससीकी आवश्यकता हुई। सत्व आदि तीनों गुण 
ही रस्सीकी जगह काम आये, किंतु उसमें 
ऑँघनेके लिये पशुका अभाव था। तब यैन 
आकाशवाणोसे कहा-- बना पशुके यह यज्ञ पू 
नहीं हो सकता।' उत्तर मिला-- पुरुषसूक्ते 
'परमपुल्‍्षको स्तुति करो।' 

“बहुल अच्छा'--कहकर मने अपने जन्मदाता 


* कुशतर्पण एवं प्रशोता- 


देवाधि जनार्दतका भरिपूर्वक पुसुषसूलके मन्ोंद्राण 
स्तवन किया। उस समय फिर आकासवाणी 
हुई-'ब्रह्मत! तुम मुझे ही पशु बनाओ।' मैं 
समझ गया, ये मेरे जन्मदाता अविनाशी पुरुष हैं। 
मैंने ज़िगुणमयी डोरियोंसे कालयूपके पार्शरधागमें 
उन्हें बाँध दिया। सबसे पहले प्रकट हुए पुरुषरूषी 
पशुका, जो कुशॉपर विराजमान थे, प्रोक्षण किया। 
इसी समय पुरुषसे ये सब वस प्रकट हुई-उतके 
मुखसे ब्राह्मण, भुजाओसे क्षत्रिय, मुखसे इन्द्र और 
अगि, प्राणसे वायु, कानसे दिशाएँ तथा मस्तकसे 
सम्पूर्ण स्वर्गलोककी उत्पत्ति हुई। मनसे चन्द्रमा, 
नसे सूर्य, नाभिसे अन्तरिक, दोनों जाँघोंसे वैश्य 
और चरणोंसे शूदर तथा पृथ्वीका प्राकट्य हुआ। 
रोमकृपोंसे ऋषि और केशॉसे ओषधियाँ प्रकट 
हुईं। नखोसे ग्रामीण तथा जंगली पशु हुए। पायु 
और उपस्थसे कृषि, कीट एवं पतङ्ग आदिका 
जन्म हुआ। इनके सिवा जो कुछ भी स्थावर- 
जङ्गम तथा दृश्य-अदृश्य जगत्‌ है, वह सब 
पुरुषस प्रकट हुआ। इसी समय भगवानूकी दैवी 
याणीने पुनः मुझसे कहा--' ब्रह्मन्‌! सब पूरा हो 
गया। मनोवाञ्छित सूष्टि उत्पन्न हुई। इस समय 
जितने पात्र हैं, उन सबकी अप्नियें आहुति कर 
दो। यूप, प्रणीता, कुश, ऋत्विक्‌, यह, सुवा, 
पुरुष और पाश-सबका विसर्जन कर दो।' 
आकाशबाणीके इतना कहते ही मैंने क्रमशः 
गा्हपत्य, दक्षिणाग्नि तथा आहवनीयाग्रिमें हवन 
किया। प्रत्येक होमे विद्वकी उतपत्के कारणभूत 
पुरुषका ध्यान किया। लोककर्ता जगनाथ भगवान्‌ 
विष्णु शुक्लरूप धारण करके आहबनीयाप्रिमे 
स्थित हुए, श्यामरूपसे दक्षिणाग्रिमें और पोतरूपसे 
गहपति स्थित हुए। उन सभी देशों भगवान 
विष्णुका नित्य निवास है। कोई ऐसा स्वान या 
जस्तु नहीं है, जहाँ विश्वयोनि भगवान्‌ विष्णु न. 


हों। उस यज्ञमें मन्त्रव मने प्रणीतापात्रका भी 
सम्पादन किया था। वह प्रणीताका जल ही 
प्रणीता नीके रूपमें परिणत हुआ। फिर कुशॉसे 
माजन करके प्रणीताका मैंने विसर्जन कर दिया। 
मार्जन करते समय जो प्रणीताके जलको यूँ 
इधर-उधर गिं, चे गुणवान्‌ ती्धोके रूपमे 
प्रकट हुईं। वे तीर्थ ख्रान करनेसे यजके फल 
देनेवाले हैं। देवाचिदेव भगवान विष्णुने जिसे सदा 
सुशोभित किया है, वह गौतमी बैकुण्ठ धामपर 
बहुँचनेके लिये सीढ़ियोंकी पंक्ति है। संमार्जन 
करनेके बाद जहाँ कुश इस पृथ्वीपर गिरे थे, वह 
स्थान कुशतर्पण नामक तीर्थ हुआ, जो बहुत 
चुण्यफल देनेवाला है। मैने विन्ध्यपर्वतके उत्तर 
जहाँ यूप खड़ा किया था, वह स्थान भगवान्‌ 
विष्णुका आश्रय बना तथा यह यूप अक्षयवटके 
'रूपमें परिणत हुआ। वह वृक्ष नित्य एवं कालस्वरूप 
है और स्मरण करलेमाजसे यज्ञका पुण्य देनेवाला 
है। मेरे यज्ञका मुखय स्थापन यह दण्डकारण्य है। 
जब यज पूरा हुआ, तब मैंने भरिपूर्वक भगवान्‌ 
विष्णुको प्रसन्न किया। जिन्हें वेदमें विराट कहते 
हैं, जिनसे मूर्तिमान्‌ जगत्‌की उत्पत्ति हुई है तथा 
जिनसे मेरा जन्म हुआ है, उन देवदेवेश्वर 
| भगवान्‌ विष्णुकी आराधना करके मैंने उनका 
विसर्जन कर दिया। 

जारद! मेरे देवयजनका स्थान चौबीस योजन है। 
आज भी वहाँ तीन कुण्ड हैं जो यडेधस्रू हैं। 
तभीसे यह स्थान मेरे देवयजनके नामसे प्रसिद्ध 
हुआ। वहाँ रहनेवाले जो कीड़े-मकोड़े आदि हैं, थे 
भ अन्तमं मोक्षे भागी होते हैं। दण्डकारण्य धर्म 
और मोक्षका बीज बताया जाता है। विशेषतः वह 
प्रदेश, जिसे गौतमी गज़ाने स्पर्श किया है, अधिक 
दु्यमय हो गया है।प्रणीता-संगम तथा कुशतर्पण- 
| तीर्थम जो खान और दान आदि करते हैं, वे 
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पत्मपदको प होते हैं। उनके वत्ता स्मरण, 
पठन अथवा भूक श्रवण भो मु समस्त 
कामनाओंको पूर्ण कलेवाला और भोग एवं मोको 
देवाला है। मुने! कुशतर्पणतीर्थ काशोसे भी उत्तम 


है। चसचर जग इसके समान दूसरा कोई भी तीर्थ 
नहीं है इसके स्मरणमा ब्रह्त्या आदि पापका 
नारा हो जाता है। चारद! यह तीर्थ इस पृ्वीपर 
स्वर्का द्वार बताया जाता है। 


Rr 


सारस्वत तथा चिच्चिकतीर्थका माहात्म्य 


याजी कहते हैं--सारस्वत नामक कॉर्थ 
समस्त अभोष्ट बस्तुओंके साथ भोग और मोक्षको 
भी देनेवाला है। वह मतुष्योंके सब चापोंका 
नाशक, समस्त रोगॉको दूर कणेवाला और 
मूर सिय दत है। नारद! उसके हल्या 
वृत्तात विस्तारपूर्वक सुन। पुष्पोत्कटसे पूर्व और 
गौतमीके दकषिणतटपर एक विवि पर्वत है, 
जिसे शु्गिरि कहते हैं। शाकल्य नामे प्रसिद्ध 
एक परम निष्ठावान्‌ मुनि उस पुण्यमय शुभ्र 
पर्वतपर उत्तम तपस्या कर रहे थे। गौतमोके 


) (A a) 


तटपर रहकर तपस्या करनेवाले उन त्रे ब्राह्मणको 


सभी भूतगण प्रतिदिन प्रणाम और उनका स्तवन 
किया करते थे। ऋषियों, गन्धवों तथा देवताओंसे 
सेवित उस परमपवित्र पर्वतपर देवताओं और 
आह्मणोंको भय पहुँचनेवाला परशु नामक एक 
राक्षस रहता था। वह यजञसे द्वेष रखता, ब्राह्मणोंकी 
हत्या करता और इच्छानुसार अनेक रूप धारण 
करके वनमें विचरता रहता था। जहाँ विवान्‌ 
ब्राह्मण शाकल्यमुनि रहते थे, यहाँ भी वह 
महापापी राक्षस आया करता था। विप्रवर शाकल्य 
बड़े तेजस्वी थे। पापाचारी परशु प्रतिदिन उन्हें 
उडा ले जाने अथवा मार डालनेकी चेष्टामें लगा 
रहता था, किंतु वह अपने उद्योगमें सफल न हो 
सका। एक दिन द्विजब्रे|्ट शाकल्य देवताओंकी 
पूजा करेके भोजन करणेकी इच्छसे आश्रमपर 
आवे। इसी समय परशु ब्राह्मणका रूप धारण 
करके किसी कन्याको साथ लिये बहाँ आया। 
उसका शरीर शिथिल हो गया था, सिरके बाल 
(पक गये थे और वह अत्यन्त दुर्बल दिखायी देता 
था। उसने शाकल्यसे कहा--' ब्रह्मन! आप मुझे 
और इस कन्याको भोजना्थी जानिये। मानद! 
हमलोग आतिध्यके समयपर आये हैं। आप 
कृतकृत्य हो गये। इस संसारम ये हो धन्य हैं, 
जिनके घरसे अतिथि अपनी अभिलापाको पूर्ण 
करके निकलते है। जो अतिथि-सत्कार नहीं 
करे, वे जीते हुए भो मृतकके समान हैं। जो 


= सारस्वत तथ्य चिकी घाव * 


भोजनके लिये बैठकर भी अपने लिये बने हुए 
अन्नको अतिथिके लिये दे देता है, उसने मानो 
पृथ्वीका दान कर दिया।* 

यह सुनकर शाकल्यने कहा--'मैं तुम्हें भोजन 
देता हूँ।' यों कहकर उन्होंने उसे आसनपर 
बिठाया और विधिवत्‌ पूजा करके भोजन परेसा । 
परशुने हाथमे आचमनके लिये जल लेकर 
कहा--'दूरसे थके-माँदे आये हुए अतिथिके पीछे 
देवता भी आते हैं। जब अतिथि तूस्त होता है, 
तब बे भी तृप्त हो जाते हैं। यदि अतिथिकी तृत्त 
न हुई तो वे भी अतू रह जाते हैं। अतिथि और 
निन्‍्दक-ये दोनों विश्वके बनधु हैं। निन्दक ठो 
पाप हर लेता है और अतिथि स्वर्गकी सीढ़ो बन 
जाता है। जो मर्गसे थककर आये हुए अतिथिको 
अवहेलनापूर्वक देखता है, उसके धर्म, यश और 
लक्ष्मीक तत्काल नाश हो जाता है पँ इसलिये मैं 
धका-माँदा अभ्यागत आपसे कुछ याचना करता 
हूँ। आप मुझे अभीष्ट सस्तु देंगे, तभी भोजन 
करूँगा; अन्यथा नहीँ।' शाकल्यने कहा--' उसे 
दिया हुआ ही समझो। तुम निश्चिन्त होकर 
भोजन करो।' तब रक्षो श्े्ठ परशुने कहा--' मुने! 
मैं पके बालोंवाला दुर्बल एवं बूढ़ा ब्राह्मण नहीं, 
तुम्हारा शत्र हूँ। तुम्हें मारकर खा जानेको 
अवसर देखते-देखते मेरे कितने वर्ष व्यतीत हो 
गये। जैसे थोड़ा जल गर्मामें सूख जाता है, वैसे 
ही मेरे सब अङ्ग भूखके मारे सूख रहे हैं। अतः 
मैं तुम्हारे अनुचरोसहित तुम्हें ले चलूँगा और 


] अपना आहार यागा 

'फरछुका यर कथन सुनकर शाकल्यने कहा--'जो 
डम कुलपे उत्पन्न हुए हैं और जिन्हें सम्पूण 
आका डात है, उनकी की हुई प्रतिज्ञा कभी 
चु नहीँ होती। अतर सखे! तुम्हें जैसा उचित 
जान पढ़े, करो। तथापि मेरी एक बात सुन लो; 
यकि ष्ट पुरुणा कर्तव्य है कि जो मारको 
उद्यत हो, उनसे भी हिलकी ही बात कहे। यह 
जात थ्यातमें रखो छि मैं राहाण हूँ। मेरा शरीर 
बज़के समान कठोर है और भगवान श्रीहरि मेरी 
सब ओस्से रक्षा ळे हं। भगवान्‌ विष्णु मेरे 
वैरोंको रक्षा करें। देत जनार्दन मेरे मस्तककी, 
भवान्‌ याह देलं भुजाओकी, कूर्मशज पृष्ठभागी, 
कृष्ण इदयकी, नसतो अँगुलियोंकी, वाणीके 
अधीश्वर मुखको, गरुङवाहन भेज्रॉंकी, धनेश 
दोनों कानोकौ आर भगवात्‌ भव सब ओरसे मेरे 
शरीरकी रक्षा कहें। नाग प्रकारकी आपत्तियोमे 
एकमात्र साक्षात्‌ धणवान्‌ गारयण ही मेरे लिये 
शरण हैं।' 

यों कहकर शाकल्यने कहा--'राक्षसराज। 
अब तुम्हारी इच्छा हो तो इस समय आलस्य 
| छोड़कर सुझे यहाँसे उठा ले चलो या यही 
सुखपूर्वक खा जाओ ।' उनके यों कहनेपर भी वह 
राक्षस खानेको तैयार हो भया। सच है, पापीके 
'इदयमें करुणाका एक कण भी नहीं होता। बढ़ी- 
बड़ी दाढ़ें और विकशाल मुख बनाये जब यह 
आहाणके समीप पहुँचा, तब उन्हें देखकर 


* द एव भनया लोकेसन वेजामतिययो गूहाद्‌। पूर्ाभिलाचा मि जीयलोऽप मा परे ७ 


भोजने तूपचिष्टे तु आत्मा कल्पि ह य 


† अतिधिक्षापवादौ च द्वावेतौ विक्त 
अभ्यागतं पथि आते सावं योऽभिवोे 


॥ आतिविध्यस्तु शो दघघाइचा हेन वसुंधरा 
(७३। १५-१६) 

। अफ्चादी.. हरेट्पाप्यलिधि: tn 

।सतादेथ नर्त सस्त धयया: 
(१६३। २०-२१) 


र्ड 


संक्षि बहमपुराण * 


बोला--'विप्रवर तुमको तो शङ्क, चक्र और गदा 
लिये देखता हूँ। तुम्हारे 


सहस्नों चरण, 


सहसो मस्तक, सहस नत्र और सहस हाथ है। 
तुम सर्वव्यापी दिखायी देते हो। सम्पूर्ण भूतोके 
एकमात्र निवास हो। तुम्हारा स्वरूप छन्दोमय है। 
तुम जगन्मय हो! इस रूपमे आज मैं तुम्हें देखता 
हूँ। तुम्हात पहला शरैर इस समय नहीं है। 
इसलिये मैं तुमसे प्रार्थना करता हँ-अब तुही 
मुझे शरण दो। महामते। मुझे ज्ञान प्रदान करो 
और ऐसा कोई तीर्थ बताओ, जो मेरा पापोंसे 
उद्धार करनेबाला हो। ब्रह्मन्‌! महापुरुषोंका दर्शन 
निष्फल नहीं होता, भले ही वह द्वेष अथवा 


अज्ञाने ही क्यों न हुआ हो। लोहेका पारसमणिसे | 


प्रसङ्ग या प्रमादसे भी स्पर्श हो जाय तो भी वह 
उसे सोना ही बनाता है।'* 


रक्षसका यह बचन सुनकर शाकल्यको बड़ 
दया आयी। वे बोले--'दैत्यराज! तुम्हें शीघ्र ही 
सरस्वतीका वरदान प्रात होगा। इससे तुमे 
अगवल्स्तवतकी शक्ति आ जायगी। फिर तुम 
भगवान्‌ जनार्दनकी स्तुति करना। मनोवाज्छित 
वस्तुक प्रात्िके लिये श्रोनारायणकी स्तुतिके सिवा 
दूसरा कोई साधन नहीं है।' “बहुत अच्छा' 
कहकर परशु त्रिधुवनपावनी गङ्गाके तटपर गया 
और खान करके पवित्र हो गङ्गाजीक ओर मुँह 
करके खड़ा हुआ। उसी समय उसने देखा, 
जञाकल्य मुनिके कथनानुसार जगज्जननी सरस्वती 
सामने खड़ी हैं। उनका रूप दिव्य है। उन्होंने 
दिव्य चन्दनका लेप कर रखा है। संसारकी जडता 
दूर करनेवाली जगन्माता जगदम्बा भुषनेश्वरीका 
दर्शन करके परशुने विनोतभावसे कहा--'देवि! 
मेरे गुरू शाकल्यने कहा है कि तुम लक्ष्मीकान्त 
भगवान्‌ सरूडध्वजकी स्तुति करो। आपके प्रमादसे 
यह शक्ति मुझे प्राप्त हो जाय--ऐसी कृपा 
कीञिये।' सरस्वतीने 'तथास्तु* कहा। उनकी 
कृपासे शक्ति पाकर परशुने भगवान्‌ जनारदनकी 
भौति-भौतिके बचना स्तुति कौ। इससे भगवान्‌ 
श्रोहरि बहुत संतुष्ट हुए। उन कृपासिन्धुने राक्षसको 
बरदान दिया--'तुम्हार सब मनोरथ पूर्ण होंगे।' 

इस प्रकार ज्ञाकल्य मुनि, गौतमी गङ्गा, 
सरसवती देवी तथा भगवान्‌ नरसिंहे प्रसादसे 
वह राक्षस महापापी होनेपर भी स्वर्गलोकमें चला 
गया। जिनके चरणकमलोमें सम्पूर्ण तीथथोका 
निवास है, उन शार््गधनुषधारी भगवान्‌ विष्णुकी 
कृपाका ही यह फल है। तबसे वह तीर्थ सरस्वत 


„ महतां दर्शन मन्‌ जायते न हि निष्फलय। डेबादज्ञाललो चापि प्रसक्ाद्धा.प्रमादत:॥ 
अवसःसपसस्पो स्वमत्वायैव जायते। 


(१६३। ३८-३९) 


* सारस्वत तथा चिच्चिकतीर्थंका माहाल्य * 


नामसे विख्यात हुआ। वहाँ स्‍्तान और दान 
करनेसे मनुष्य श्रीविष्णुलोकमें प्रतिष्ठित होता है। 

'चिच्चिकतीर्थ सब रोगोंका नाश, सब ग्रकारकी | 
चिन्ताऑका निवारण और मनुष्यको सब प्रकारसे 
शान्तिका दान केवला है। उस तीर्थके स्वरूपका 
वर्णन करता हूँ। पूवोक्त शुप्रगिरिपर, जहाँ गौतमोके| 
उततर भगवान्‌ गदाधर विराजमान हैं, पक्षियोका 


राजा चिच्चिक रहता था। उसीको भेरुण्ड भो ||} 


कहते हैं। वह मांसाहारी पक्षी सदा उस पर्वतपर 
ही रहता था। वहाँ नना प्रकारके फूल और 
फलॉसेलदे हुए तथा सभी ऋतुओंमें फूलेवाले 
वृक्ष व्याप्त थे। श्रेष्ठ द्राहमण भी उस पर्वतके 
शिखरपर निवास करते थे। गौतमी गङ्गासे उस | 
पर्वती शोभा और भी बढ़ गयी थी। इस प्रकार 
बह शुप्रगिरि विविध गुणोंसे सम्पन्न और अनेकों 
भुनिजनोंसे घिरा हुआ था। एक दिन पूर्वदेशके 
राजा पवमान, जो क्षत्रियधर्मपरायण, श्रीसम्पतन् 
और देवताओं तथा ब्राह्मणोके रक्षक थे, बहुत 
बड़ी सेना और पुरोहितके साथ वनमें आये। 
उनमें घूमते-घूमते थककर किसी समय वे एक 
ृकषके नीचे आये, जो गौतमौके तटपर था। 
चहुत-से पक्षी उस दृक्षपर निवास करते थे। वहाँ 
पहुँचकर राजाने चित्विक पक्षीको देखा, जिसके 
दो मुँह थे। वह स्थूलकाय और सुन्दर था। उसे 
चिन्मे निमग्न देख राजाने घूछा-'तुम दो 
मुखवाले पक्षीके रूपमे कौन हो? चिन्तित-से 
दिखायी देते हो। यहाँ तो कोई भी दुःखसे पीड़ित 
नही है। फिर तुम कैसे कष्ट पा रहे हो?' 
राजके इस पहने पक्षीका मन कुछ आश्वस्त 
हुआ। उसने बारंबार लम्बी सासे लेकर धीरे-धीरे 
कहा--' राजन्‌! मुझसे न तो दूसरोंको भय है और 
न दूसरोंसे मुझे भयकी आशङ्का है। यह पंत 
'भौति-भौतिके फूलों और फलोंसे भर है। अनेकानेक 


मुझे सूना हो दिखायी देता है। अतः गैं अपने 
लिये शोक करता हूँ। मुझे न तो यहाँ कुछ सुख 
'भिलता है और न मेरी कभी दृति ही होती है। 
इतना ही नह, मैं निद्रा, विश्राम और शान्तिसे भी 
चकित हूँ।' दो मुखवाले पक्षको यह बात सुनकर 
राजाको बढ़ा विस्य हुआ। उन्होने पूछा तुम 
कौन हो? तुमने कौन-सा पाप किया है? और 
कों तुम्हें यह पर्वत सूना दिखायी देता है? यहाँ 
रहनेबाले प्रणी तो एक मुखे ही तृ रह हैं 
तुम्हरे तो दो मुख हैं। तुम्हें यो नहँ तृषि 
होती? तुमने इस जन्मे अथवा पूर्वजन्म कौन- 
सा पाप किया है? ये सब बातें मुझसे सच-सच 
बताओ मै तुम्हें महान्‌ भयसे बचाळेगा।' 
'चिच्चिंकने पुनः लंबी साँस लेकर राजासे 
कहा-“महाराज! मैं तुषं अपने पूर्वजन्मका 
बृतान्त सनात हूँ, सुनो! पूर्वजन्ममें मैं वेद- 
बाङ्गो पारत श्रेष्ठ ब्राह्मण था। उत्तम कुलमे 
मेरा जन्म हुआ था और अच्छे पण्डितके रूपमे 


र 


= स षुण» 


मेरे प्रसिद्धि थी; किंतु मैं सबका कार्य विगाइ्नेवाला 
और कलहप्रिय था। लोगोंके मुँहप कुछ और 
कहता तथा पीठ-पौछे कुछ और। दूसरोंकी 
उन्नति देखकर सदा दुःखौ होता और माया 
फैलाकर संसारको ठगा करता था। मैं कृतप्र, 
असत्यवादी, परनिन्दाकुशल, मित्रद्रोही, स्वामिद्रोही, 
गुरुद्रोही, दम्भाचारी और अत्यन्त निर्दय था। 
मन, वाणी और क्रियाद्रारा बहुत लोगोंको कष्ट 
पहुँचाता था। दूसरोंकी हिंसा करना ही मेरा 
सदाका मनोरञ्जन था। स्त्र-पुरुषके जोड़ेमें 
फूट डाल देना, समूह-के-समूहका विनाश करना, 
मर्यादा तोड़ना आदि दुष्कर्म मैं बिना विचारे 
किया करता था। विदन्‌ पुरुषोंकी सेवासे दूर हौ 
रहता था। तीनों लोकॉमे मेरे-जैसा पापी दूसरा 
कोई नहीं था। इसीसे मेरे दो मुँह हो गये। 
दूसरोंको दुःख देनेसे मैं स्वयं भी दुःखका भागी 


नदा करता और झूठ-मूठकी विनय दिखाता, 
बह पापात्मा ब्रह्महत्यारा है। जो ट्वेषवश देवता, 
चेद, अध्यात्मशास्त्र, धर्म और ब्राह्मणके सञ्गकौ 
निन्दा करता है, वह ब्रह्मघाती है।* राजन! मैं 
रेसा ही था तो भी लजाबश दिखानेके लिये 
सदाचारी-सा बना रहता था; इससे मुझे पक्षी 
होना पढ़ा है। इस अवस्थे रहनेपर भी मुझसे 
कहाँ कुछ पुण्यकर्म भी बन गया था, जिससे मुझे 
स्वतः हौ अपने पूर्वजन्पकी बातोंका स्मरण हो 
आया है।' 

िच्चिककी बात सुनकर राजा पवमानको 
बड़ा आश्व हुआ। उन्होंने पूछा--' किस कर्मसे 
तुम्हारी मुक्ति होगी?' उसने कहा-'सुब्रत! 
शौतमीके उत्तरतटपर गदाधर नामक तीर्थ है। 
वहीँ मुझे से चलो। यह तीर्थ परम पवित्र और 
सब पापोंका नाश करनेवाला है। मैने बड़े-यढ़े 


हुआ हूँ और इसीलिये यह पर्वत सूना दिखायी | मुनियोसे सुना है कि यह सब अभीष्ट वस्तुको 


देता है। राजन्‌! और भी धर्मयु बचत सुन, 
जिसके पालन किये बिना ब्रह्महत्याके समान, 
पाप लगता है। क्षत्रिय युद्धे जाकर आधी 
यसे अन्यत्र भी यदि भागनेवाले, हथियार रख 
देवाले, अपना विश्वास करेवाले, युद्धमें पौठ 
दिखानेवाले, अपरिचित, बैठे हुए तथा “मैं डरता 
हूँ" यों कहनेवाले मनुष्यको मार डालता है तो 
उसे ब्रह्मत्यारा कहते हैं। जो सामने प्रिय 
बोलता, परोक्षमें कट॒बचन कहता, मनमें दूसरी 
बात सोचता, याणीसे दूसरी बात कहता और 
क्रियारूपमें सदा दूसरा हो कार्य करता है, जो 
गुरुजनोंकी शपथ खाता, देष रखता, ब्राह्मणॉंकी 


देवेवाला है। गौतमी गङ्गा तथा भगवान्‌ विष्णुके 
[सिवा दूसरा कोई क्लेशॉंका नारा करनेवाला 
नहीं है। मैं चाहता हूँ. “सर्वतोभावेन! उस 
तथका दर्शन करूँ। किंतु मेरे प्रया्ले यह कभी 
सम्भव नहीं है। भला, पापियोंको मनोवाम्छित 


| बुकी प्राप्ति कैसे हो सकती है। वीर! मैं यन 


कसेपर भी उस तौर्थका दर्शन नहीं कर पाता। 
यह कार्य मेरे लिये अत्यन्त दुष्कर है। तुम्हारी 
कृपा हो लो मैं भगवान्‌ गदाधरका दर्शन कर 
सकता हूँ। भगवान्‌ करुणाके सागर हैं। चे बिना 
बढ़ाये ही सबके दुःखोंकों जानते हैं। उनका 


दर्शन कर लेनेपर पुनः भनुष्योंको सांसारिक 


«पत्यसे च रियं याि परेसे पत्वाणि च। अत्यद्यूदि बचस्वत्यत्करोत्पन्यससदैव यः॥ 
गुरूला सपर्ष कर्ता ड्रेश ज्राह्मणनित्दक:। मिध्याविनौत: चापात्पा स द स्यरमधातकः॥ 


देदमधाधयात्ं 


रमत्ाहाणसङ्गतम्‌ । एतिद यो द्वस तु स्थादूत्रहाघातक:॥ 


(१६४। ३३-३५) 


+ भहकीर्थ, पलजितीचं और विरही्की महिमा * 
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ब्लेशका अनुभव नहीं करना पड़ता। राजन्‌ ! मैं | 
तुम्हारे प्रसादसे भगवानूका दर्शन करते ही 
स्वर्गलोको चला जाऊँगा।' 

चक्षेके यों कहनेपर राजा पबमानने उसे 
उठा लिया और ले जाकर उसे गौतमी गङ्गा 
तथा भगवान्‌ गदाधरका दर्शन कराया चिच्चिकने 
खान करके जैलोक्यपावनी गज़ासे कहा--' माता 
गौतमी! तुम तीनों लोकॉको पवित्र करनेवाली 
हो। मनुष्य जबतक तुम्हारा दर्शन नहीं करता, 
तभीतक इस लोक और परलोकमें पातकी 
कहलाता है। यद्यपि मैंने सब प्रकारके पाप 
किये हैं तो भी अब तुम्हारी शरणमें आया हूँ। 
भेत उद्धार करो। तुम भगवान्‌ विष्णुके चरनकमलोे 


निकली हो। संसारके प्राणियोंकी तुम्हारे सिवा 
कहीं कोई भी गति नहीँ है।' 

चक्षीका अनतःकरण अद्धासे शुद्ध हो गया 
था। उसने एकमात्र गङ्गाकौ शरण ली और 
“गज्ले! मेरी रक्षा करो' इस प्रकार कहते हुए 
खान किया। तदनन्तर भगवान्‌ गदाधरको प्रणाम 
करके राजा पवमाने विदा ले पर्वतनिवासियोंके 
देखते-देखते वह स्वर्णमें चला गया। पवमान भी 
अपनी सेनाके साथ अपने नगरको लौट गये। 
तबसे बेदवेत्ता विदवानोने उस तीर्थका नाम 
पावगानतीथ, चिच्चिकतर्थ और गदाधरतीर्थ रख 
दिया। उस तीर्थम किया हुआ पुण्यकर्म कोटि- 
कोटिगुना हो जाता है। 


RRs 
भद्गतीर्थ, पतत्रितीर्थ और विप्रतीर्थकी महिमा 


्रह्माजी कहते हैं-भ्रतीर्थ सब प्रकारके 
अनिष्टॉका निवारण करनेयाला है। बह समस्त 
पापोंका नाशक तथा परम शान्तिदायक है। 
विश्वकर्माकी पुत्री उपा भगवान सूर्यको पतिब्रता 
एवं प्रिया भार्या हैं। छाया भी उनकी ही भाया | 
हैं। छायाके पुत्र शवैक्षर हैं। शवैश्चरकी बहिन 
विष्टि हुई। उसकी आकृति भयानक थी। वह 
पापमयी थो। भगवान्‌ सूर्यने सोचा, 'यह कन्या 
किसको दूँ?' वे जिस-जिसको कन्या देता 
चाहते, वही-वही उसकी भयंकरताका समाचार 
सुनकर उसे लेना अस्वीकार कर देता और 
कहता, "ऐसी भार्या लेकर हम क्या करेंगे।' 
ऐसी अबसथामें विष्ने दुःखी होकर अपे | 


हिते कहा-- पिताजी! धनवान्‌, विद्वान, तरुण, 
कुलीन, यशस्वी, उदार और सनाथ बरको कन्या 
देनी चाहिये।* जो पिता इसके विपरीत आचरण 
करता है, वह नरकमें पड़ता है। सूर्यदेव! कनया 
विद्वान लिये भी धर्मका साधन है। एक ओर 
पर्वत, वन और काननॉसहित समूची पृथ्वी और 
दूसरी ओर वस्त्राभूषणोंसे अलंकृत नीरोग 
कन्या-दोनों एक समान हैं। उस कन्याके 
दसे पथ्वीदानका फल होता है। जो कन्या, 
अ, गौ और तिलकी बिक्री करता है, उसका 
रौरव आदि नरकोंसे कभी छुटकारा नहीं होता। 
कन्याके विवाहमें कभी बिलम्ब नहीं करना 
चाहिये। उसमें विलम्ब करनेपर पिताको जो 


^ मते विटुषे यूने कुलौनाय यशस्विने। 


उदाराय साथाय कन्या देया बराय वै॥ 
(९६५। ८) 
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सित स्ापुसण * 


पाप होता है, उसका वर्णन कौन कर सकता 
है।* कन्यके पिता जो उसके लिये दान-पूजन 
आदि करते हैं, वही सफल समझना चाहिये। 
कन्याओंको जो कुछ दिया जाता है, उसका पुण्य 
अक्षय होता है।'† 

कन्यके यो कहनेपर भगवान्‌ सूर्य बोले-'बेटी! 
मैं क्या कहूँ। तुम्हरी आकृति भयंकर है, 
इसलिये कोई तुम्हें प्रहण नहीं करवा। स्त्री और 
पुरुषके विवाहसम्बन्धमें लोग एक-दूसरेके कुल, 
रूप, वय, धन, विद्या, सदाचार और सुशीलता 
आदि देखा करते हैं। मरे यहाँ सब कुछ है, 
केबल तुमे गुणका अभाव है। क्या करूँ, कहाँ 
तुम्हारा विवाह करूँ? यदि तुम्हारा ऐसा विचार हो 
कि जिस किसीके साथ विवाह कर दिया जाय हो 
तुम अपनी स्वीकृति दो। मैं आज ही तुम्हारा 
विवाह किये देता हूँ।' यह सुनकर विने अपने 
पितासे कहा-'पति, पुत्र, धन, सुख, आु, रूप 
और परस्पर प्रेम--ये पूर्वजनममें किये हुए क्मोके 
अनुसर प्राप्त होते हैं। जीव पहले जमे जो 
बुरा-भला कर्म किये रहता है, उसके अनुकूल ही 
दूसरे ज्म उसे फल मिलता है; अतः पिताको 
तो उचित है कि बह अपने दोसे मुक्त हो 
जाय--कन्याका कहीं योग्य वस्के साथ विवाह 
कर दे। फल तो उसे पूर्वजन्मके कर्मोके अनुसार 
ह मिलेगा। पिता अपने बंशकी मर्यादाके अनुसार 
कन्याका दान और विवाह-सम्बन्ध करता है। शेष 
बातें जो पारमे होती हैं, वे मिल जाती हैं।' 


कन्याका यह कथन सुनकर भगवान्‌ सूयन 
अपनी लोकभयंकरी भीषण कन्या विष्टिका विवाह 
विश्वक्माके पुत्र विश्वरूपे कर दिया। विश्वरूप 


भी बैसे ही भयंकर आकारवाले थे। उन दोनोके 
शौल और रूपमें समानता थी, अतः सदा आपसमें 
प्रेम बना रहता था। उस दम्पिसे गणड, अतिगण्ड, 
राक्ष, रोधन, व्यय और दुर्मुख नामक पुत्र उत्पत्र 
हुए। इन सबसे छोटा एक पुत्र और हुआ, जिसका 
जाम हर्षण था। वह पुण्यात्पा, सुशील, सुद, 
| शन, शुद्धचित तथा बाहर-भीतरसे पवित्र था 
एक दिन वह अपने मामाको देखनेके लिये 
अमराजके घर आया। वहाँ उसने बहुत-से ऐसे 
|जीब देखे, जो स्वर्गकी ही भौति सुखी थे और 


+ एकतः पृथियी कृततना. सशैलवनकातता। स्वलंकृतोपाधिहीता सुकन्या चैकतः स्मृता॥ 
विक्रीणौते यकष कन्याम या गां तिलानयपि। न तस्व रौरवादिभयः कदाचिन्निष्कृतिरधयेत्‌॥ 
'िवाहातिक्रम: कार्यो न कन्यायाः कदाचन । तस्मत्‌ कृते यतु स्यात्पातकेन 


(६५। १०-१३) 


न वत्कन्याया: पिला क्याद्‌ दन चूजनमीक्षणम्‌ । यत्कृत तत्कृतं वि्यात्तसु दत तदक्षयम्‌॥ 


(ह६५। १५-१६) 


= भरी, पतब्रिलीर्थ और वि्रती्थकी महिमा * 
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बहुतेरे दु:खी भी दिखायी दिये। हर्षणने सनातन 
धर्मस्वरूप आपने मामाको प्रणाम करके पूछा--' कात! 
ये कौन सुखी हैं और कोन नरकयें कष्ट भोगते हैं?” 

उसके इस प्रकार पूछनेपर धर्मराजने सब बातें 
ठौक-ठीक बता दीं। उन्होंने क्मोंकी सम्पूर्ण 
गतियोंका पूर्णरूपसे निरूपण किया। वे बोले-'जो 
मनुष्य विहित कर्मका कभी उल्लहून नहीं करते, 
उन्हें नरक नहीं देखना पड़ता। जो शास्त्र और 
शास्त्रीय सदाचारको नहीं मानते, बहुश्रुत विद्वानॉंका 
आदर नहीं करते और विहित कर्मोंका उललइ्यन 
करे हैं, से मनुष्य नरकगामी होते हैं।'* धर्मराजका 
यह बचन सुनकर हर्षणने पुनः कहा--' सुरत्रेष् 
मेरे पिता विश्वरूप बड़े भयंकर हैं। मेरी माता 
वष्टि भी भयानक हो हैं। मेरे महाबली भ्राता भी 
वैसे ही है। जिस उपायसे उन लोगॉकी बुद्धि 
शान्त हो, ये सुरूप, निर्दोष और मङ्गलदायक हो 
जायें, वह मुझे बताइये। मैं उसे करूँगा, अन्यधा 
मैं उनके पास लौटकर नहीँ जाऊँगा।' हर्षणके यों 
कहनेपर धर्मराजने उस शुद्ध बुद्धिवाले बालकसे 
कहा-'हर्षण! तुम वास्तव हर्षण ही हो। पुत्र 
तो यहुत-से होते हैं, किंतु ले सभी कुलका 
विस्तार करनेवाले नहीं होते। एक ही कोई ऐसा 
पुत्र होता है, जो समूचे कुलको धारण करता 
है। जो कुलका आधारभूत, पिता-मातका प्रियकारक 
और पूर्वजोंका उद्धार करनेबाला है, वही वास्तवं 
प्र है; अन्य जितने हैं, वे रोग हैं। ह्ण! तुमने 
मेरे मनके अनुकूल आत कही है। यह तुरे नाना 
भगवान्‌ सूर्यको भी पसंद आयेगी। अतः तुम 
गौतमी-तटपर जाओ और वहाँ स्नान करके 
मनको वशमें रखते हुए प्रसत्नचित्से जगद्योनि 
शान्तस्वरूप भगवान्‌ विष्णुकौ सतुति करो। वे 


यदि प्रसत्न हो जाये तो तुम्हारे समस्त मनोरधोंको 
पूर्ण कर देंगे।' 

'यह सुनकर हर्षण गौतमी-तटपर गया और 
स्नान आदिसे पवित्र हो देवेश्वर भगवान्‌ विष्णुकी 
स्तुति करने लगा। इससे प्रसन्न होकर श्रीहरिते 
हर्षणको वरदान दिया--' तुम्हारे कुलका कल्याण 
हो। समस्त अधटों (अमङ्गलो)-की शान्ति होकर 
भद्र (मङ्ग)-का विस्तार हो।' “भद्रम्‌ अस्तु' 
कहनेसे हर्यणके पिता भद्र कहलाये और माता 
| बिष्टिका नाम भद्रा हुआ। तबसे वह स्थान 
भदरती्थके नामसे प्रसिद्ध हुआ। वह सब प्रकारसे 
मङ्गलदायक तथा तीर्थसेवो पुरुषोंको सब प्रकारकी 
| सिद्ध देनेवाला है। जहाँ भद्रपतिके नमसे प्रसिद्ध 
होकर साक्षात देवाधिदेव भगवान्‌ जनार्दन श्रीहरि 
निवास काते हैं, जो मञ्गलके एकमात्र भण्डार हैं। 

'पतत्रितीर्थ रोगों तथा पापोंका नाश करनेवाला 
है। उसके स्मरणमात्रसे मनुष्य कृतकृत्य हो जाता 
है। कश्यपके दो पुत्र हुए-- अरुण और गरुड़। 
उनके कुलमे पक्षियोंमे श्रेष्ठ सम्पाति उत्पन्न हुए। 
| सम्पातिके छोटे भाईका नाप जटायु था। च दोनों 
अपने बले उन्म और एक-दूसरेसे लाग-डॉट 
रखनेवाले थे। एक दिन वे दोनों भगवान सूर्यको 
नमस्कार करनेके लिये आकाशमें गये। ज्यों ही 
सू्यके समीप पहुँचे, दोनोके पंख जल गये और 
दोनों थककर पर्वतके शिखरपर गिर पड़े। दोनों 
भाइयोको निश्चेष्ट एवं अचेत होकर गिरा देख 
अरुण उनके दुःखसे दुःखो हो गये और भगवान्‌ 
सूरयसे बोले-'भगवन्‌! ये दोनों पक्षी पृथ्वौपर 
गिर पड़े हैं। इन्हें आश्वासन दें, जिससे इनकी 
मृत्यु न हो।' “तथासतु' कहकर सूर्यने उनको 
| जीवित कर दिया। गरुड़ भी उनकी अवस्था 


+ न मानयति ये शास्त्र नाचाईं न बहुत 
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।लिहिठतिकरम कु ते नएकगाभिनः॥ 
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खह्पुराण * 


सुनकर भगवान्‌ विष्णुके साथ वहाँ आये और 
उन्हें सानवना देकर सुख पहुँचाया। तदनन्तर सब 
लोग अपने संतापका निवारण करलेके लिये 
ङगातटपर गये। जटायु, अरुण, सम्पाति, गरड, 
सर्व तथा भगवान्‌ विष्णु- सबने उस प्रचुर पु्यदायक 
रमं प्रवेश किया। तबसे वह तीर्थ पतत्रितोयकि 
नामसे विख्यात हुआ। यह विषका नारक तथा 


सम्पूर्ण अभोष्ट वस्तुओंको देनेवाला है। साक्षात्‌ | |£ 


सूर्य तथा विष्णु गरुड और अरुणके साथ वहाँ 
गौतमी-तटपर रहते हैं। भगवान्‌ शिवका भी उस 
तोर्थमें निवास है। इन तीनों देवताओंकी उपस्थितिसे 
बह तीर्थ बहुत उत्तम हो गया है। जो वहाँ स्नान 
करके पवित्र हो उन देवताओंको नमस्कार करता 
है, वह आधि-व्याधिसे मुक्त हो परम सौख्यका 
भागी होता है। 

गौतभीके तटपर विवप्रतीर्थ भी बहुत विख्यात 
है। उसे जारयणतीर्थ भी कहते हैं। उसका 
उपाख्यान आश््यमें डालनेवाला है। अन्तर्बेदी 
(गङ्गा-यमुनाके बीचके भूभाग) में एक ब्राह्मण 
रहते थे, जो बेदोंके पारंगत विद्वान्‌ थे। उनके कई 
प्र हुए, जो बड़े विद्वान, गुणवान, रूपवान्‌ और 
दयालु थे। उनमें जो सबसे छोटे भाई थे, वे 
अनेक गुणॉसे सम्पन्न, शान्त, सर्वह और परम 
बुद्धिमान्‌ थे। उनका नाम आसन्दिव था। आसन्दिवके 
पिता उनका विवाह करनेके लिये प्रयत्नशील थे। 
इसी बीचमें एक दिन रातको ब्राह्मण-कुमार 
आसन्दिव सोये हुए थे। उस दिन उन्होंने भगवान्‌ 
विष्णुका स्मरण नहीं किया था। वे उत्र ओर 
सिरहाना करके सोये थे और उनका चित्त एकाग्र 
नहीं था; इसलिये इच्छानुसार रूप धारण कलेवाली 
एक कूर राक्षसी वहाँ आयी और आसन्दिवको 
उठाकर तुरंत गौतमीके दक्षिण-तटपर चली गयी। 
बह उस ब्रा्णके साथ इच्छानुसार रूप धारण 


करके गोदावरीके दक्षिण किनारेकी भूमिपर विचरती 
| रहती थे। उसके शरीरमें बुढ़ापा आ गया था। एक 
(दिन उस भवानक राक्षसीने ब्राहमणसे कहा--'विप्रवर! 
चे ङ्गा हैं। तुम अन्य ब्राह्मणॉके साथ मिलकर 
यहाँ संध्वोपासन करो। जो ब्राह्मण समयपर 


यत्रपूर्वक संध्योपासन नहीं करते, वे ही देवेश्वर 
| नोच बताये गये हैं। थे चाण्डालॉंसे भी बढ़कर हं 
दुम यहाँ सब लोगोंसे मुझको अपनी जन्मदायिी 
माता बतलाना, नहीं तो अभी तुम्हारा नाश हो 
जायगा। द्विजश्रेष्ठ यदि मेरी बात मानते रहोगे तो 
मैं तुम्हें सुख दूँगी और तुम्हारा जो प्रिय कार्य 
होगा, उसे भी पूर्ण करूँगो। कुछ कालके बाद 
फिर मैं तुम्हें तुम्हरे दशम, तुम्हारे घरमें और 
तुम्हरे गुरुजनोके पास पहुँचा दूँगो। यह मैं सत्य 
कहत हूँ।' ऋह्मणने पूछा--' तुम कीन हो?' कामरूपिणी 
राक्षसीने कहा--'मेरा नाम कङ्कालिनी है। मै 
सारम प्रसिद्ध हूँ।" परिचय पाकर मुनिकुमार 
आसन्दिवका चित्त भयस व्याकुल हो उठा, परंतु 
रासने अनेक प्रकास्की शपथ खाकर उन्हें अपना 


* भतीर्च, पठजितीर्थ और 
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विश्वास दिलाया। तब क्राहमणने कहा-'तुसने जो 
कुछ कहा है, मैं वसा ही कहूँगा। हुम्हें जो प्रिय 
लगेगा, यही बात बोलूँगा और वही कार्य करूंगा।' 

हाणको बात सुनकर इच्छानुसार रूप धारण 
करनेवाली राक्षसीने बुट्ढों होनेपर भी मन्रोहर रूप 
धारण किया और दिव्य वस्त्राभूषणोंसे विभूषित हो 
ग्राह्मणको अपने साथ ले इधर-उधर घूमने लगी। 
वह सर्वत्र यही कहतो कि “यह मेरा पुत्र गुणाकर 
है।' ब्राह्मणकुमार रूप, सौभाग्य, यय और विद्यासे 
विभूषित थे और यह वृद्धा भो गुणवतो दिखायी 
देती थी; अत: सब लोग उसे ब्राह्मणकी माता ही 
समझते थे। वहाँ किसी श्रेष्ठ ब्राह्मणने वस्त्राभूषणोंसे 
विभूषित अपनी सुन्दरी क्या उस रक्सीको आगे 
करके आसन्दिवको व्याह दी। ऐसे सुयोग्य पतिको 
पाकर कन्याने अपनेको कृतार्थ माना। कितु वे 
ब्राह्मण अपनी गुणवती पीक देखकर बहुत दु:खी 
हुए। उन्होंने मन-हो-मन सोचा, “यह पापिनी 
कषस एक दिन मुझे खा ही जायगी। बया कह? 
कहाँ जाऊँ? अथवा किससे यह बात कहूँ? यैं भारी 
संकटे पड़ा हँ । कौन यहाँ मेरी रक्षा करेगा? मेरी 
यह कल्याणमयी पत्नी गुणवती, रूपवती और नयी 
अवस्थाकी है। इसे भी बह राक्षसौ अकस्मात्‌ 
अपना आहार बना लेगी।' 

इसी बौचमें वह चुढ़िया कहीं चली गयी। उस 
समय आपने पतिको दुःखित जानकर ब्राह्मणकी 
पतित प्रन एकपे विनोत भावसे पूछा--' नाथ! 
आप क्यों कष्टमें पड़े हैं? ठीक-ठीक बताइये।' 
'ब्राह्मणने सब बातें विस्तारके साथ बता दी। प्रिय 
मित्र और कुलीन पत्नीसे कौन-सी बात अकथनीय 
है। पतिकी यात सुनकर स्त्रीने कहा--' प्राणनाथ! 
जिसका मन अपने बशमें नहीं है, उसको तो सब 
ओर भय है। वह घरमें भी निर्भय नहीं है। परंतु 


जिन्होंने अपने आत्मापर अधिकार प्राप्त कर लिया 
है, उन्हें किससे भय है! बह भी गौतमी-तटपर, 
जहाँ कितने ही वैष्णव, विरळ और विवेकी पुरुष 
| लिवास करते हैं। यहाँ खान करके पवित्र हो 
भगवान्‌ नाशयणकी स्तुति कीजिये।' यह सुनकर 
जाणे गङ्गाम सनान किया और गौतमौके तटपर 
भगवान्‌ नाययणका स्तवन आरम्भ किया-नाथ ! 
| आप इस जगठ्के अन्तरात्मा हैं। मुकुन्द! आप ही 
इसकी सृष्टि और संहार करवले हैं। अनाधबन्धु 
सिंह! आप हो सबके पालक हैं। मुझ दीनकी 
र्षा क्यों नहों करते?” यह प्रार्थना सुतकर संसारका 
शोक दूर करनेवाले भगवान्‌ नारायणने सहख 
असाल तेजोपय सुदर्शनचक़से उस पापिनी राक्षसीको 
मार डाला और उस ब्राह्मणको अभीष्ट बरदान दे 
उसे माता-पिताके पास पहुँचा दिया। तबसे यह 
स्थान विप्रतीर्थ और चारायणतीर्थके नामस प्रसिद्ध 
हुआ। वहाँ खान, दान और पूजा आदि करेसे 
मनोबाञ्ित फलकी सिद्धि होती है। 


Res 
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“सिल हमपुराण = 


चकषुस्तीर्थका माहात्म्य 


महाजी कहते ह-चसुतरथ रूप और सौभाग्य 
नेवााह। जहाँ भगवान्‌ योगेश्वर गौतमीके दक्षिण- 
तटपर निवास करते हैं, वहाँ पर्वतके शिखरपर 
मौन नगर विख्यात स्थान है। यहां क्षात्र-धर्मपयायण 
जा भौवन निवास कल थे। उसी नग दृद्धपनशिक 
नामके एक ब्राह्मण थे, जिनके वेदवेत्ताओमें जे 
गौतम नामक पुत्र हुआ। गौतमकी एक बैस्पके साथ 
मित्रता हुई। वैश्यका नाम मणिकुण्डल था। इनमें 


एक दरिद्र और दूसरा धनी था तो भी दोनों एक- | 


सरके हिंतैषी थे। एक दिन गौतमने अपने धनी 
मित्र मणिकुण्डलसे एकास प्रेमपू्वक कहा-' मित्र! 
हमलोग धनका उपार्जन केके लिये पर्वतों और 
समुद्रोंकी यात्रा करें। यदि अनुकूल सुख न प्राप्त 
हुआ तो समझना चाहिये जवानी व्यर्थ गयी। धनके 
बिना सौख कैसे प्राप्त हों सकता है। अहो! निर्धन 
मनुष्यको धिकार है।' कुण्डलने ग्राहाणसे कहा- मेरे 
पिताने बहुत धन कमाया है। अब अधिक धन 
लेकर क्या करूँगा।' तब ज्राह्मणने पुनः मणिकुप्डलसे 
कहा-'जो धर्म, अर्थ, ज्ञान और धोगोंसे तूस हो 
जाय, ऐसा कौन पुरुष प्रशंसनीय माना जाता है। 
सखे! इन सबकी अधिकाधिक वृद्धि ही समस्त 
शरीरधारियोंको अभीष्ट होती है। जो प्राणी अपने ही 
व्यवसायसे जीवन-निर्वाह करते हैं, वे धन्य हैं। जो 


दूरके दिये हुए धनसे संतोष-लाभ करे है; येके | 


ही जीते हैं। जो पुत्र अपने बहुबलका आश्रय लेकर 

धनका उपार्जन करता है और पिताके धनको हायसे 

नहीं छूता, वह संसारं कृतार्थ होता है।' 
शनाधिलाषी ब्राह्मणका यह कथन सुनकर वैश्यने 


उसे सत्य माना और घरसे रत्र लाकर गौतमको देते 
हुए कहा-- मित्र! इस धनसे हमलोग सुखपूर्वक 
दश-दश भ्रमण करो और धन कमाकर फिर 
अपने घए लौट आ्ेग।' वैश्य तो अपनी सद्भवनके 
अनुसार सत्य ही कहता था, किंतु ब्राह्मण उसे धोखा 
दे रहा था। उसके मतमें पाप था। किंतु वैश्य उसे 
ऐसा नहँ समझता था। दोनेने आपसमें सलाह की 
और साता-पिताको सूचना दिये बिना हौ धन 
कमानेके लिये देश-देशान्तरमें चल दिये। ब्राह्मण 
सोचने लगा--'जिस किसी उपायसे हो सके, वैश्यका 
धन ले लूँ। अहो, पृथ्वीपर सहं सुन्दर नगर हैं, 
जहाँ कामकी आधित देवी-जैसी अभीष्ट भोग 
पदान कस्लेवाली युवतियों हैं। यदि पूर्वक धन 
लाकर उनको दिया जाय तो ये सदा भोगी जा सकती 
हैं और यही जीवन सफल है। किस प्रकार वैश्यसे 
अपने हाथमें आये हुए धनको हड़पकर उसका 
इ्छलुसार उपभोग कहूँ?" यह सोचते हुए गौतमने 
मनिकुणडलेहैते- हसते कहा--' पे ही जीवॉकी 


| उत्ति होती है और वे मनोवाज्छित सुख प्राप्त करते 


है। संसा धता लोग दुःखके हो भागी देखे जाते 
है। अतः एक मात्र दुःख हो जिसका फल है, उस 
धर्मे क्या लाभ।' 

हने कहा--ऐसी बात नहीं है। धमं ह 
सुखको स्थिति है। पापें तो केवल दुःख, भय, 
शोक, दिता और बलेश हो रहते हैं। जहाँ धर्म 
है, कहाँ मुक्ति है। भला, आपना धर्म क्या नष्ट हो 
(सकता है?" इस प्रकार विवाद करते हुए दोनो 


| यह शर्त लग गयी कि जिसका पक्ष श्रेष्ठ हो, वह 


> नेत्युवाच ततो वैश्य: सुख ध्य प्रतिम्‌ । पापे दुःखं भयं शोको दाय क्लेश एव च॥ 
यतो धर्मस्ततो मुः स्वधर्मः किं विनश्यति 


(१७०। २६) 


आहाच * २५३ 


दूसरेका धन ले ले। वे बोले-' अब चलकर हम | 


दोनों किसीसे पूछें--धर्मात्मा प्रबल होता है या 
अधर्मी? वेदसे लोकका ही मत श्रे्ट है, क्योंकि 
लोकमें ही धर्मसे सुख होता है।' इस प्रकार 
विवाद करके दोनों सब सोगोसे पूछने लगे कि 
'पृथ्वीपर धर्म प्रबल है या अधर्म?' यह प्रश्न 
सामने आनेपर कोई बोले--“जो धके अनुसार 
चलते हैं, उन्हें दुःख भोगना पढ़ता है और बड़े- 
बढ़े पापी मनुष्य सुखौ हं।' यह वर्णय सुनकर 
वैश्यने अपना सारा धन ब्राह्मणकों दे दिया। 
मणिमान भ्वेताओे श्रेष्ठ धा। वह बाजी हार 
जानेपर भी धर्मकी हौ प्रशंसा करता रहा। 
ब्राह्मणने मणिमानूसे पूछा-'क्या तुम अब भी 
धर्मकी प्रशंसा करते हो?' वैश्य बोला-'हाँ।' 


ब्राह्मण फिर कहने लगा--वैश्य! मैंने तुम्हारा | वैल्पपर 


सारा धन जीत लिया, फिर भी निर्लज्जको तरह 
धर्मकौ यात क्यों करते हो? देखो, स्वेच्छाचारी 
होनेपर भी मैंने ही धर्मको जीता है।' 
ब्राह्मणकी बात सुनकर वैश्यने मुसकराते हुए 
कहा--'सखे ! जैसे धान्योंमें पुलाक (पैया) और 
पंखधारी चिड़ियोँमें छोटी मक्खियाँ होती हैं, वैसे 
हो मैं उन मतुष्योंकों भी सारहीन मानता हूँ, 
जिनमें धर्म नहीं होता। चारों पुरुषा्थोमें पहले 
धर्मका नाम आता है। अर्थ और काम उसके बाद 
आते हैं। वह धर्म मुझमें मौजूद है। फिर तुम कैसे 
कहते हो कि मैने जीत लिया।' यह सुनकर 
ब्राह्मणने पुनः वैश्यसे कहा-' अब दोनों हाथोंकी 
याजी लगायी जाय।' वैश्य बोला--ठीक है।' 
फिर दोनोंने जाकर पहलेकी ही भाँति लौकिक 
मनुष्ये पूछ, निर्णय ज्यों-का-स्यों रहा। ब्राह्मण 


[फिर मेरी विजय हुई ।' यों कहकर उसने 
वैश्यके दोनों हाथ काट डाले और पूछा--'अब 
धर्मको कैसा मानते हो?" ब्राह्मणके इस प्रकार 
(आक्षेप करनेपर चैश्यने कहा--' मेरे प्राण कण्ठतक 
(आ जाये तो भी मैं धर्मको ही श्रेष्ठ मानता रहूँगा। 
धर्म ही देहधारियोंकी माता, पिता, सुददद्‌ और 
बन्धु है।' इस तरह दोनोंका विवाद चलता रहा। 
रामन धनवान्‌ हो गया और वैश्य धनके साथ- 
साथ दोनों बाँहोंसे भौ हाथ धो बैठा। इस तरह 
पमण करते हुए दोनों गौतमी गङ्गाके तटपर आ 
'पहुँचे। जहाँ योगेश्वर श्रोहरिका निवासस्थान है, 
वहाँ आनेपर फिर दोनॉमें विवाद आरम्भ हो गया। 
वैश्य गङ्गा, योगेश्वर और धर्मकी ही प्रशंसा करता 
था। इससे ब्राह्मणको बड़ा क्रोध हुआ। वह 
आक्षेप करते हुए बोला-'धन चला 
गया। दोनों हाथ कट गये। अब केबल तुम्हारे 
प्राण बाकी हैं। यदि फिर मेरे मतके विपरीत कोई 
बात मुँहसे निकालोगे तो गं तलवाससे तुम्हारा सिर 
काट लूँगा।' वैश्य हँस पड़ा। उसने पुनः 
गौतमको चुनौती देते हुए कहा-'मैं तो धर्मको 
हो बड़ा मानता हूँ; तुम्हारी जैसी इच्छा हो, कर 
लो। जो ब्राह्मण, गुरु, देवता, बेद, धर्म और 
भगवान्‌ विष्णुकी निन्दा करता है, वह पापाचारी 
मनुष्य पापरूप है। वह स्पर्श करने योग्य नहीं है । 
धर्मको दूषित करनेवाले उस दुराचारी पापात्पाका 
परित्याग कर देना चाहिये।'* तब ब्राह्मणे कुपित 
होकर कहा-“यदि तुम धर्मी प्रशंसा करते हो 
तो हम दोनो प्राणोंको बाजी लग जाय।' बैश्यने 
'कहा--“ठौक है।' फिर दोनोंने साधारण लोगोंसे 
पूछा, किंतु लोगोंने पहले-हो-जैसा उत्तर दिया। 


>पर्ममेव परं मन्दे यथेच्छसि तथा कुरु। रांश्च गुरून्‌ देवान्‌ वदान्‌ धमं जनादनम्‌॥ 


चसु निनद पापो नासी स्पृश्यो3थ पापकृत्‌ । उपेक्षकीयों ुर्वृतः 


पापातमा धर्मदूषकः॥ 
(Ro ४५-४६) 


रप = सित 


-जहापुशण * 


उस समय गौतमीके दक्षिण-तटपर भगवान ये 
सामने ब्राह्मणे वैरयको गिरा दिया और उसकी 
आँखें निकाल सॉ। फिर कहा-- श्य प्रतिदिन 
धर्मकी प्रशंसा कलेस ही तुम इस दशाको पहुँचे 
हो। तुम्हारा धन गया, आँखें गयीं और दोनों हाथ 
काट लिये गये। मित्र! अब तुमसे बिदा लेकर 
जाता हूँ। फिर कभी बातचीतमें इस तरह धर्मकी 
प्रशंसा न करना।' यों कहकर गौतम चला गया। 
उसके जानेपर वैश्यप्रवर मणिकुण्डल धन, बाहु 
और नैत्रसे रहित होनेके कारण शोकग्रस्त हो 
गया। तथापि वह निरन्त धर्मका ही स्मरण करता 
था। अनेक प्रकारकी चिन्ता करते हुए वह 
भूतलपर निशेष होकर पड़ा था। उसके इृदयमें 
उत्साह नहीँ रह गया था। वह शोक-सागरमें डूबा 
हुआ था। दिन बीता, रजनीका आगमन हुआ और 
चद्धमण्डलका उदय हो गया। उस दिन शुक्ल 
पक्षकी एकादशी थी। एकादशौको वहाँ लड्डासे 
विभीषण आया करते थे। उस दिन भी आये; 
उन्होंने पुत्र और राक्षसॉंसहित गौतमी गङ्गाम खान 


| किया और योगेश्वर भगवान्‌ विष्णुकौ विधिपूर्वक 
चूजा की। विधीषणका पुत्र भी दूसरे विभीषणके 
| हो समान धर्मात्मा था। उसे लोग वैभीषणि कहते 
थे। वैधीषणिने वैश्यको देखा और उससे वार्तालाप 
'किया। वैश्यका यथावत्‌ वृत्तान्त जानकर उस 
| धर्मजने अपने पिता लङ्कापति महात्मा विभीषणको 
बतलाया। सङ्के्वरने अपने गुणाकर पुत्रसे 
| ्रन्तपूर्वक कहा--'बेटा! भगवान्‌ श्रीराम मेरे 
| गुरू-आराध्यदेव हैं और उनके आदरणीय भक्त 
हनुमानजी मेरे सखा हैं। आजसे बहुत पहले एक 
कार्य आ पड़नेपर हनुमान्‌जी बहुत बड़ा पर्वत 
उठा लाये थे, जो सब प्रकारकी ओषभियोंका 
भण्डार था। उस समय दो ओषधियोंकी आवश्यकता 
चो-विशल्यकरणौ और मृतसंजीबनी। उन दोनो 
ओषधियॉंको लाकर उन्होंने भगवान श्रीरामको 
अर्पित किया। जब उनकी आवश्यकता पूर्ण हो 
गयी, तब थे पन: उस पर्वतको उठाकर हिमालयपर 
ले गये और बहीं रख आये। हहुमानूजी बड़े 
बेगसे जा रहे थे, इसलिये विशल्यकरणी नामकी 
ओषधि गौतमी गङ्गाके तटपर गिर पड़ी थी। जहाँ 
भगवान्‌ योगेश्वरका स्थान है, वहीं वह ओषधि 
है। उसे ले आकर तुम भगवानूका स्मरण करते 
हुए इसके हदयपर रख दो। उससे यह उदारबुडि 
वैश्य अपने सम्पूर्ण अभीष्टोंको प्रात्त कर लेगा।' 
वैभीषणि बोला--पिताजी! मुझे शीघ्र ही 
बह ओषधि दिखा दीजिये। विलम्ब न कीजिये 
दूसरोकौ पीड़ा दूर करनेसे बढ़कर तीनों लोको 
दूसरा कोई कल्याणकारी कार्य नहीँ है। 
|. विभीषणने “बहुत अच्छा' कहकर पुत्रको वह 
ओधि दिखा दी। उसने 'इबें स्था०' इत्यादि मतव 
पढ़कर उस वृक्षकी एक शाखा तोड़ ली और उसे 
ले आकर वैश्यके हृदयपर रख दिया। उसका स्पर्श 
होते ही वैश्यके नेत्र और हाथ ज्यों-के-त्यों हो 


*चहुस्तोर्थका माहात्य * 


५५ 


गद माण मत और आपि प्रभावको कोई | बले. अह, ये महादुभाव कोई देवता हो होगे 


नहीं जानता। वैश्यने धर्मका चिन्तन करते हुए. 
गौतमी गज्ञामें स्नान किया और योगेश्वर भगवान्‌ 
विष्णुको नमस्कार करके पुनः वहाँसे यात्रा की। 
उसने अपने साथ ओषधिकी टूटी हुई शाखा भी 
ले ली थी। देश-देशान्तपॉमें भ्रमण करता हुआ 
मणिकुण्डल एक राजधानौमें पहुँचा, जो महापुरके 
नासे विख्यात थी। वहाँक महाबली राजा महाराजके 
नमसे प्रसिद्ध थे। राजाके कोई पुत्र नहँ था, एक 
पुत्री थी; उसकी भी आँखे नष्ट हो चुकी थीं। 
यह कन्या ही राजाके लिये पुत्र थी। राजाने यह 
निक्षय किया था कि “देवता, दानव, ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वैश्य, शू, गुणवान्‌ या निर्गुण-कोई भी 
क्यों न हो, मैं उसको यह कन्या दूँगा, जो इसकी 
आँखें अच्छी कर देगा। मुझे अपने राज्यके साथ 
ही कन्याका दान करना है।' महाराजने यह 
घोषणा सब ओर करा दी थी। वैश्यने वह घोषणा 
सुनकर कहा-'मैं निश्षय ही राजकुमारीकी खोयी 
हुई आँखें पुनः ला दूँगा।' 

राजकर्मचारी शीघ्र ही वैश्यको लेकर गया 
और महाराजको उसने सब बते बतायां। वैश्यने 
उस काष्ठका स्पर्श कराया और राजकुमारीके नेत्र 
ठीक हो गये। यह देखकर राजाको बढ़ा विस्मय 
हुआ। उन्होंने पूछा-'आप कौन हैं?' वैश्यने 
राजासे अपना सब हाल ठीक-ठीक कह सुनाया 
फिर बोला-'ब्राह्मणेकि प्रसादसे तथा धर्म, 
तपस्या, दान, यज्ञ और दिव्य ओषधिके प्रभावसे 


अन्यधा दवतर मनुष्यपें ऐसी शक्ति कैसे देखी 
जातो। अतः इन्हें र्यके साथ ही अपनी कन्या 
अवश्य दूँगा।' मनमें ऐसा संकल्प करके राजाने 
कन्यासहित राज्य वैश्यको दे दिया। मणिकुण्डल 
राज्यको पाकर भी भिप्रके बिना संतुष्ट न हुआ। 


| बह सोचने लगा--'मित्रके बिना न तो राज्य 


अच्छा है और न सुख ही अच्छा लगता है।” इस 
प्रकार वह सदा गौतम ब्राह्मणका ही चिन्तन किया 
करता था। इस पृथ्वीपर उत्तम कुलमें उत हुए 
साथधुपुरुषोका यहो लक्षण है कि अहित कस्नेवालॉके 
जहि भी उनके सनमें सदा कारुण्य ही भरी 


| रहती है।* 


एक दिन महाराज मणिकुण्डल चनम गये थे। 
चहा उन्होंने अपने पूर्व मित्र गौतम ब्राह्मणको 
देखा। पापी जुआरिओने उसका सब धन छीन 
लिया था। धर्म मणिकुष्डलने अपने ब्राह्मण 
भित्रको साथ ले लिया, उसका विधिपूर्वक पूजन 
किया और धर्मका सब प्रभाव भी बतलाया। फिर 
समस्त पाकी निवृते लिये गौतमको गङगा 
खान कराया। वैश्यके देशमें जो सगो बनु 
आात्यव थे, उनको तथा गौतम ब्राह्मणके बन्धु 
बान्धव वृद्धकौशिक आदिको उने बुलवाया 
और सबके साथ देवपूजनपूर्वक गौतमीके तटपर 
यड किया। तदनन्तर शरीरका अन्त होनेपर बे 
स्वर्लोके गये। बह स्थान सृतसंजोबनतीर्थ 
अशुस्‍्तीर्थ और योगेश्वरतीर्थ कहलाने लगा। वह 


मुझमें ऐसी शक्ति आयी है।' वैश्यका यह कथन | स्मरणमात्रसे पुण्य देनेवाला, मनको प्रसन्न रखनेवाला 


सुनकर महाराजको अत्यन्त आश्य हुआ। चे 


और समसत दुर्भावगाओंका नाश केवला है। 


Re 


«देव सुतानां लक्षण भुवि देहिताम्‌। कृपा यतयो तित तेषासप्यहितेषु हि॥ 


(१७०। ८३) 


२५ - सकि 


जहुर» 


` सामुद्र, ऋषिसत्र आदि तीथोंकी महिमा तथा 


'गौतमी-माहात्म्यका उपसंहार 


ब्रह्माजी कहते हैं-नारद! सामुद्रतीर्थ सब 
तीर्थोंका फल देनेवाला है। उसके स्वरूपका वर्णन 
करता हूँ, मन लगाकर सुनो। गौतमके विदा 
करनेपर पापनाशिनी गङ्गा जब तौनों लोकोंका 
उपकार करके लिये ब्रहम॑गिरिसे पूरव-समु्की 
ओर चली, तब मार्ममें मैने उनके जलको लेकर 
कमण्डलुमें धारण किया। परमात्मा शिवे उन्हे 
मस्तकपर चढ़ाया। वे भगवान्‌ विष्णुके चरणोंसे 
प्रकट हुई है। ररि गौतमने मर्त्वलोकमें उनका 


अवतरण कराया है। वे स्मरणमात्रसे सब पापोंका | 


नाश करनेवाली है और गुरुऑको भी गुरु हैं। 
समुद्रने जब उन्हें अपनी ओर आते देखा, तब 
मन-ही-मन विचार किया--'जो सम्पूर्ण जगतकी 
वन्दनीया और सबकी ईश हैं, जिले ब्रह्म तथा 
शिव आदि देवता भी मस्तक झुकाते हैं, उनके 


स्वागतमें मुझे कुछ दूर आगेतक जाना चाहिये। | 


नहीं तो मेरे धर्मम दोष आयेगा। जो अपने घर 
आते हुए महापुरुषको लेनेके लिये मोहरा सवयं 
उपस्थित नहीं होता, उस पापीकी रक्षा करनेवाला 


दोनों लोकॉमें कोई नहीं है।' यों विचारकर समुद्र | 


मूर्तिमान्‌ हो हाथ जोड़े विनीत भावसेग्गाजीके 
समीप आया और इस प्रकार बोला-'देवि! 
तुम्हारा यह जल, जो आकाश, पाताल और 


मलोक फैल हुआ है, मुझमें आकर मिले--इसके 
लिये मैं कुछ नहीं कहूँगा। मेरे भीतर र, अमृत, | 


पर्वत, राक्षस और असुर रहते हैं। इनको तथा 
अन्यान्य भयंकर जलजन्ुओको भी मैं धारण 
कराता हूँ। मेरे जलमें लक्ष्मोसहित भगवान्‌ विष्णु 


सदा शयन करते हैं। इस चराचर जगते मेरे 
लिये कुछ भी असम्भव नहीं है। मैं तहर 
स्वागतम यहाँतक आया हूँ। जो अपनेसे बड़ेके 
आनेपर अहंकारवश आगे बढ़कर उसका स्वागत 
नहीं करता, वह धर्म आदिसे प्रष्ट होकर नरकें 
पड़ता है।* भगवती गद्ला! तुमसे एक प्रार्थना 
करता हँ। तुम सात धाराओँमें आकर मुझसे 
मिलो। यदि एक हो धारके रूपमे आकर मिलोगी 
तो मैं तुम्हारे दुःसह चेगको धारण न कर 
सकूँगा।' समु्रका यह बचन सुनकर गौतमी 
गङ्गनेकहा~- तु सेशे यह बात मनो; सप्र्पियोकी 
जो अस्ती आदि पत्नियाँ हैं उन सबको उनके 
पतियॉसहित ले आओ; तब मैं छोटे रूपमें हो 


+ महत्वध्यागते कुय॑ट्प्र्युत्थानं न यो मदात्‌। 


|स ध्मादिपरि्ो निरयं तु समालुयत्‌। 
(१७२। ११) 


* सामुद्, ऋषिसत्र आदि तीखोंको महिमा तथा गौतसी-साहात्यका उपसंहर + 


२५७ 


और उनकी पत्नियोंको ले आया। तब गोदावरी 
देवी सात धाराओंमें विभक्त हो गयों और उसी 
रूपमे उनका समुद्रसे संगम हुआ। सहर्षियोंके 
नामपर चे सहगजाके नामसे विख्यात हुईं। वहाँ 
भक्तिपूर्वक जो स्नान, दान, श्रवण, पाठ और 
स्मरण आदि शुभ कर्म किया जाता है, वह समस्त 
अभीष्ट वस्तुओंको देनेवाला होता है। पापक 
हानि, भोग और मोक्षकी प्राति तथा मनकी 
प्रसन्नताके लिये तीनों लोकॉमें सामुद्रतीर्थसे बढ़कर 
दूसरा कोई तीर्थ नहीं है। 

सामुद्रतीर्थक अतिरिक्त वहाँ ऋषिसत्रतोर्थ भी 
है, जहाँ सातों ऋषि तपस्याके लिये बैठे थे और 
जहाँ भीमेश्वर शिव विराजमान है। वहाँका वृत्तान्त 
इस प्रकार है। सात ऋषियोंने गङ्गाको सात 
भाराओमें विभक्त किया। सबसे दक्षिणकी धारा 
वासिष्ठी कहलायी। उससे उत्तर वैश्वामित्री, उससे 
उत्तर वामदेवी, बीचकी धारा गौतमी, उससे उत्तर 
भारद्वाजी, उससे उत्तर आत्रेयी और अन्तिम धारा 
जामदप्रो है। उन सब ऋषियोंने मिलकर वहाँ 
बहुत बड़े सत्रका अनुष्ठान किया। इसी बौचमें 
देवताओंका प्रबल शतु विश्वरूप वहाँ आया और 
ग्रह्मचर्य तथा तपस्याके द्वारा उन ऋषियोंको प्रसत्र 
करके विनयपूर्वक पूछा--'मुनिवरो! यज्ञ अधवा. 
तपस्या--जिस उपायसे भी मुझे बलवान पुत्र रातत 
हो, जिसे देवता भी परास्त न कर सकें, वह 
उपाय बतलाइये ।' 

तब परम बुद्धिमान्‌ विश्वामित्रने कहा-- तात! 
कर्मसे नाना प्रकारके फल प्राप्त होते हैं। तीन 
कारणोंमें कर्म ही पहला कारण है। दूसरा कारण 


कर्ता है तथा तीसरे कारणके अन्तर्गत उपादान | 


और बीज आदि अन्य उपकरण हैं। उपादान और 
बीजको विदाने कर्म नहीं माना है। जहाँ बहुत- 
से कारण उपस्थित हों, वहाँ कर्म हो प्रधान 


कारण सिद्ध होता है। क्योकि कर्म करनेसे 
(फलको सिद्धि देखी जाती है और-न करसे 
नहाँ। अतः फलकी सिद्ध कर्मके ही अधीन है। 
कर्म भो दो प्रकारके जानने चाहिये-क्रियमाण 
और कृत। क्रियमाण कर्मका जो-जो साधन है, 
बह कर्तव्य बताया गया है। विद्वान्‌ पुरुष कर्म 
करते हुए जो-जो भावना करता है, उसके 
अनुरूप ही फलको सिद्धि होती है। यदि बिना 
भावनाके विधिपूर्वक कर्मका अनुष्ठान करता है तो 
उसे अन्यप्रकारका फल मिलता है। किंतु भावना 
करलेपर सम्पूर्ण फल उस भावनाके अनुरूप हौ 
होता है; आत: तप, ब्रत, दान, जप और यज्ञ आदि 
क्रियाएँ कर्मके अनुरूप भाव होनेसे ही अभीष्ट 
'फल देती हैं। भाव भी तीन प्रकारका जानना 
चाहिये--सात्त्विक, राजस और तामस। जिस 
भावनाके अनुरूप कर्म होगा, वैसा ही फल 
मिलेगा। अतः फलकी प्राप्ति कर्मके अनुसार और 
भावनाके अनुरूप भी होती है; इसलिये क्मॉकी 
स्थिति विचित्र है, यों समझकर विद्वान्‌ पुरुषको 
अपनी इच्छाके अनुकूल भाव भी बनाना चाहिये। 
फिर उसके अनुरूप कर्म भी करना चाहिये। फल 
देनेवाला भी जब फल चाहनेबालॉको फल दनम 
प्रवृतत होता है, तब उसके कर्म और भावनाके 
अनुसार ही फल देता है। कर्म धर्म, अर्थ, काम 
और मोक्ष-चारों पुरुषाथोंका कारण है। यदि 
निष्कामधावसे कर्म हो तो बह मुक्तिदायक होता 
है. और सकामभावसे होनपर वही बन्धनका 
कारण बन जाता है। अपने भावके अनुसार ही 
कर्म बनता है तथा बही इस लोक और परलोकमें 
आति-भौतिके फल देता है। भावके अनुकूल कर्म 
होता और तदनुसार भोग मिलता है; अतः भाव 
सबसे बढ़कर है। तुम भौ भावके अनुसार कर्म 
करो। फिर जो चाहोगे, प्रात कर लोगे।' 
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° संक्षित कहापुाण » 


पडुन विधित तुमका कायन साकर पी पदान्‌ पक जापर जाला है। जा दद्र 
विश्वरूपने तामस भावका आश्रय ले दर्कालतक 


तपस्या की ।प्रधान-प्रधान ऋषियोंके मना करनेपर ' 


भी उसने अपने क्रोधके अनुरूप देवताओकि 
लिये भयंकर कार्य किया। भयंकर कुष्ड खोदकर 
उसमें भयानक अप्निदेवको प्रज्वलित किया और 
उसीमें बैठकर मन-ही-मन अत्पतत भयंकर 
र्या आत्परूपसे चिन्तन किया। उसे इस 
प्रकार तपस्या करते देख आकाशवाणी 
हुई-' भीमस्वरूप जगदौश्वर शिवकी महिमाको 
कौन जानता है। वे सम्पूर्ण जगतुकी सृष्टि करते 
हैं तो भी उसकी आसकिसे लिप नहीं होते।' यों 
कहकर आकाशवाणी मौन हो गयी। मुनीश्चरगण 
भगवान्‌ भीमेश्वरकों नमस्कार करके अपने-अपने 
आश्रमको चले गये। विश्वरूप महाभीम (अत्यन्त 
भयंकर) था। उसके कर्म भी भयंकर थे। उसकी 
आकृति भी बड़ी भयानक थौ। उसके इदयका 
भाव भी भयंकर हो था। उसने भीमस्वरूप 
भगवान्‌ सुरा ध्यान करके अप्रिमें अपनी आहुति 
दे दी। तबसे उसके द्वारा आराधित भगवान्‌ शङूर 
भीमेश्वर कहलाते हैं। वहाँ किया हुआ खान और 
दान निस्सन्‍्देह मोक्ष देनेवाला होता है। जो सदा 
भरिपूर्वक इस प्रसड्रका पाठ और श्रवण करता 
है तथा देवताओंके स्वामी भीमस्वरूप भगवान्‌ 
शिवको प्रणाम करता है, उसे भगवान्‌ शिव अपने 
सर्वपापापहारी चरणोंकी शरणमें लेकर मुक्त 
प्रदान करते हैं। यों तो भगवती गोदावरी सर्वत्र 
और सदा ही सम्पूर्ण पापराशिका विनाश करनेवाली 
तथा परम पुरुषार्थ (मोक्ष) देनेवाली हैं, तथापि 
जहाँ वे समुदं मिली हैं, यहा उनका माहात्प्य 
विशेषरूपसे बढ़ा हुआ है। जो पुन्या प्राणो 
गोदावरी-सागर-संगममें स्नान कर लेता है, वह 
अपने पूर्वजोंका दुःसह नरकसे उद्धार करके स्वयं 


भी भगवान्‌ शिवके धाममें जाता है। जो वदाव 
जानन योगद तथा सबका उपास्य है, साक्षात्‌ वह 
म ही भीमेश्वस्के रूपमें प्रकट है। भीमेश्वरक 
दन कर लेनेपर जीव फिर भयंकर दुःख 
देनेवाले संसारम नहीं प्रवेश करते। 

देवताओंकी भी वन्दनीया गङ्गा जब सपु 
मिलीं, तब समरण देवता और मुनि उनके पीछे- 
चीछे सतुति करते हुए गये। वसिष्ठ, जायति, 
याइवलकव, क्रत, अङ्गिर, दक्ष, मरीचि, अन्यान्य 
वैष्णवगण, शातातप, शौनक, देवरात, भूगु, अप्रिवेश, 
आरि, मरीचि, मनु, गौतम, कौशिक, तुम्बुरु, 
र्त, अगस्त, मार्कण्डेय, पिल, गालव, योगीजन, 
बामदेव, आङ्गिरस तथा भार्गव-ये समसत पुराणवेता 
महष प्रसननचिरसे वैदिक मोर देवी गोदावरीकी 
सतुति करते थे। गोदावरीको समुद्रमें मिली हुई 
देख भगवान्‌ शिव और विष्णुने भी मुनियॉको 
त्क्ष दर्शन दिया। देवताओं और पितरोंने भी 
सबकी पीड़ा दूर करनेवाले उन दोनों देवताओंका 


* समुद्र, ऋषिसत आदि तीथॉकी महिमा तच्छा नीतमी-पाहात्यका उपसंहार + 
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मरुद्रण, लोकपाल--ये सब हाथ जोड़कर भगवान्‌ 
शिव और विष्णुको सतुति करते थे। समुद्र और 
गज्ाके खातों प्रसिद्ध संगमॉपर सदा भगवान्‌ शिव 
और विष्णु स्थित रहते हैं। वहाँ महादेवजी 
गौतमे ्रके नमसे विख्यात हैं। लक्ष्मोसहित भगवान्‌ 
विष्णु भी वहाँ नित्य निवास करते हैं। मैंने जो 
वहाँ शिवको स्थापना कौ है, वह शिवलिङ्ग 
ब्रहोशवर%के नामसे प्रसिद्ध है। देवलाओसहित मैंने 
अपने लिये कारण उपस्थित होनेपर सम्पूर्ण 
लोकॉके उपकारके लिये भगवान्‌ विष्णुका भो 
स्तवन किया था। वे विष्णु यहाँ चक्रपाणिके 
नामसे विख्यात हैं। वहाँ ऐनलीर्थ भौ है और 
उसीको हयग्रीवतीर्थ भी कहते हैं। वहाँ सोमतीर्थ 
भी है, जहाँ भगवान्‌ शिव सोबेस्के नामसे 
प्रसिद्ध है। एक समय इन्र बड़े-बड़े योर 
मेरी आराधना करके मेरे प्रसादसे अपना मनोरथ 
सिद्ध किया था। तबसे मैं भी बहाँ सब लोगोंका 
उपकार कणोके लिये रहता हूँ, विष्णु और शिव 
तो वहाँ है हौ। अग्निने जहाँ यज्ञ किया, वह स्थान 
आणेयती्थके नामसे प्रसिद्ध है। तदनन्तर 
आदित्यतीर्थ है, जहाँ वेदमय आदित्य प्रतिदिन 
मध्याहकालमें दूसरा रूप धारण करके मेरा, 
शिवका तथा विष्णुका दर्शन एवं उपासना करनेके 
लिये आते हैं। वहाँ मध्याहकालमें सब लोग 
वदनी हैं, क्योंकि न मालम सूर्य वहाँ किस 


रूपमें आ जायें। उसके सिवा पर्वतश्रेष्ठ इ्द्रगोपपर | 


एक दूसरा तीर्थ भी है। वहाँ किसी कारणवश 
गिरिराज हिमालयने महान्‌ शिवलिङ्गकौ स्थापना 
कौ थी, अतः उसे अद्वितीर्थ कहते हैं चहँ किया 
हुआ स्नान और दान सम्पूर्ण अधीष्ट वस्तुओंको 
देनेबाला तथा शुभ है। इस प्रकार गौतमी गङ्गा 
ब्र्मणिरिसे निकलकर जहाँ समुद्रमें मिलो हैं, 
वहौतकके कुछ तोका मैंने संकषपसे वर्णन किया 


| है। गौतमी ङ्गा वेद और पुणें भी प्रसिद्ध हैं। 
ऋषियोंद्रारा भी उनकी बड़ी ख्याति हुई है। 
सम्पूर्ण विने उनके चरणोंमें भस्तक झुकाया है। 
उनका प्रधाव अत्यन्त महन्‌ है। नारद! किसमें 
इतनी शक्ति है, जो गोदावरीकी महिमाका पूरा- 
पूरा वर्णन कर सके। जो भक्तिपूर्वक उनके 
'गुणगानमें प्रवृत्त हो यथाकथंचित्‌ उनकी महिमाका 
दिग्दर्शन कराता है, उसके ऐसा करनेमें निःसंदेह 
कोई अपराध नहीँ है; इसलिये मैंने भी लोक- 
_कल्याणके उद्देश्यसे अत्यन्त प्रयास करके गङ्गाके 
'माहातू्यको संखेफसे सचित किया है। कौन गोदावरे 
| प्रत्येक तीर्थका प्रभाव बता सकता है। कहीँ, 
किसी स्थानपर, किसी विशेष समयमें कोई उत्तम 
तीर्थ प्रकट होते हैं; परंतु गौतमीमें सर्वत्र और 
सदा ही तीरधोंका वास है। थे मनुष्योंके लिये सब 
जगह और सब समय पवित्र हैं उनके गुणोंका 
वर्णन कौन कर सकता है। उनके लिये तो केवल 
जमस्कार करना हौ उचित जान पड़ता है। 
नारदजीने कहा-- सुरेश्वर! आप गङ्गाको तीनों 
देवताओंसे सम्बन्ध रखनेवाली बताते हैं।ब्रहमर्षि 
नौतमदवाय लायी हुई लोकपावनी गङ्गा परम पवित 
और कल्याणमयी हैं। उनके आदि, मध्य और 
| अनये दो तटोपर भगवान्‌ विष्णु शिव तथा आप 
व्याह हैं। उनकी महिमा सुननेसे मुझे तृप्ति नहीं 
होती, आप पुनः संक्षेपसे उनका महत्त्व बतलाइये। 
हाजी बोले--बेट! गङगा पहले मरे कमण्डलुमें 
क, फिर भगवानके चरणोंसे प्रकरै हुईं। उसके 
बाद महादेवजीके जटा-जूटमें निवास करने लगी। 
महर्षि गौतमने अपने ब्रह्मतेजके प्रभावसे यत्रपूर्वक 
भगवान्‌ शिवकी आराधना की, जिससे ये ग्रह्मिरिपर 
आयां और वहाँसे चलकर पूर्व-समुद्रमें जा 
मिलीं। भगवती गोदावरी सर्वतीर्थयी हैं। वे 
मनुष्यको मत्रोबाज्ित फल देती हैं। उनका 
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* संदल अरह्मपुराण 


प्रभाव सबसे बढ़कर है। मैं तीनों लोकोंमें कोई भी 
तीर्थ गोदावरीसे बड़ा नहीं मानता। उन्होके प्रभावसे 
मनकी सारी अभिलाषा पूर्ण होती है। आज भी 
उनकी महिमाका यथावत्‌ वर्णन कोई नहीं कर 
सकता। सब लोग भक्तिसे सदा उनकी वन्दना कलते 
हैं। वे वस्तुत: सक्त रह हं। नारद! मुझे तो यही 
सबसे बढ़कर आश्चर्यकी बात जान पड़ती है कि 
मे वाणीम ङ्गे गुणका वर्न सुनकर भी तीनों 
लोकोंमें रहनेवाले सब प्रणियॉकी युद्धि उन्हींकी 
ओर क्यों नहीं लग जाती। 

जारदजीने कहा--भगवन्‌! आप धर्म, अर्थ, 
काम तथा मोक्षके ज्ञाता और उपदेशक हैं। आपके 
बचनोमें रहस्योसहित छद (बेद), पुराण, स्मृति 
और शास्त्र आदि समस्त याइ प्रतिष्ठित है। 
अतः आप बताइये--तीर्थ, दान, यज्ञ, तप, देव- 
पूजन, भनत्र-जप और सेवामें सबसे त्रे्ठ क्या है? 
भगवन्‌। आप जैसा कहेंगे, वैसा हो होगा। उसके 
विपरीत कोई बात नहीं हो सकती। अतः मेरे इस 
संशयका निवारण कीजिये। 

खह्माजी ओले-नारद। सुनो, मैं रहस्पमय 
उत्तम धर्मका वर्णन करता है। चार प्रकारके तीर्थ 
हैं। चाए ही युग हैं। तीन गुण, तीन पुरुष और 
तीन ही सनातन देवता हैं। स्पृतियॉसहित येद चार 
बताये गये हैं। पुरुषार्थ भी चार ही है और 
वाणौके भी चार ही भेद हैं। ये सब समान हैं। 
धर्म सर्वत्र एक ही है। क्योंकि वह सनातन है। 
साध्य और साधनके भेदसे उसके अनेक रूप माने 
गये हैं। धर्मके दो आश्रय हैं, देश और काल। 
कालके आश्रित जो धर्म है, वह सदा घटता- 
बढ़ता रहता है। युगोंके अनुसार उसमें एक-एक 
चरणकी न्यूनता होती जाती है। कालाड्ित धर्म 
भी देशमें सदा प्रतिष्ठित रहता है। युगॉंका क्षय 
होनेपर भी देशाश्रित धर्मको हानि नही होती। जो 


धर्म दोनों आश्रयसे हीन है, उसका अभाव हो 
जाता है। अतः देशके आश्रित रहनेवाला धर्म 
अपने चारों चरणोके साथ प्रतिष्ठित होता है। 
देशाज्रित धम भिन्न-भिन्न देशम तौर्थरूपसे स्थित 
| रहता है। सत्ववुगमें धर्म देश और काल दोनोके 
| आश्रित होता है। ज्रेतामें उसके एक चरणको, 
| हपसमें दो चरणोंकी और कलियुगमें उसके तीन 
चरणोंकी हानि होती है। द्वापर और कलिमें 
| क्रमशः आधे और चौथाई रूपमें शेष रहकर धर्म 
चालू रहता है। कलिमें उसकी संकटमयी स्थिति 
होती है। जो इस प्रकार धर्मको जानता है, उसके 
धर्मकी हानि नहीं होती। 

जो घरसे तीर्थवाज्ाके लिये निकलना चाहता 
है, उसके सामने अनेक प्रकारके विष्न आते हैं; 
परंतु जो उन विप्रॉके मस्तकपर पैर रखकर 
गङगाजीके पास नहीं पहुँचता, उसने अपने जीवने 
बया फल पाया। गौतमीके प्रभावका कौन वर्णन 
कर सकता है। साक्षात्‌ सदाशिव भी उसके 
वर्जनमें असमर्थ हैं। मने संकषपसे इतिहाससहित 
गङ्जाके माहात्म्यका प्रतिपादन किया है। चराचर 
जगते धर्म, अर्थ, काम और मोक्षका जो भी 
साधन है, बह सब इस विस्तृत इतिहासमें मौजूद 
है। इसमें वेदोकत श्वुतियोंका सम्पूर्ण रहस्य बताया 
गया है। जगत्के कल्याणके लिये जो उत्तम 
साधन, जो उत्तम नामवाला प्राचीन तीर्थ देखा 
गया है, उसीका वर्णन किया गया है। जो इस 
माहात्म्यका एक श्लोक अथवा एक पद भी 
भरिपूर्वक पढ़ता और सुनता है अथवा “गड्ढा- 
जङ्ग" यों उच्चारण करता है, वह पुण्यका भागी 
होता है। गङ्गाका यह उत्तम माहात्प्य कलिके 
कलङ्कका विनाश कस्नेवाला, सब प्रकाएकी सिद्ध 
और मङ्गल देनेवाला है। संसारमें यह समादरके 
| योग्य है। इसके पढ़ने और सुननेसे मनोवाब्छित 


* अनन्त वासुदेवकी महिमा तथा युरुषोसपश्चेजके याहात्प्यका उपसंहार * 
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फलकी मि होती है। जो सौ योजन दूरसे भी 
'गञ्जा-गङ्गा' का उच्चारण करता है, बह सब 
पापोंसे मुक्त होता और भगवान्‌ विष्णुके धाममें 
जाता है। तीनों लोकम साढ़े तीन करोड़ लीर्थ हैं। 
वे सभी बृहस्पतिके सिंहराशिमें स्थित होनेपर 
गौतमी गङ्गाम लान करनेके लिये आते हैं।* 
बेटा! ये गौतमी मेरी आज्ञासे सदा सब मनुष्पॉको 
स्नान करनेपर मोक्ष प्रदान करेंगी। हजार अश्वमेध 
और सौ वाजपेय-यज्ञ करनेपर जो फल मिलता 
है, वह इस माहात्पयके श्रवणमात्से प्रात हो जाता 


है। नारद! जिसके घरमें यह मेरा कहा हुआ 
पुराण मौजूद है, उसे कलिकालका कोई भय नहीं 
है। यह उत्तम पुराण जिस किसी मुष्के सामने 
कहने योग्य नहीं है। श्रद्धालु, शात एवं वैष्णव 
महात्माके सामने ही इसका कीर्तन करना चाहिये । 
यह भोग और मोक्ष देनेवाला तथा पापोंका नाश 
कल्लेबाला है। इसके श्रवणमाज़से मनुष्य कृतकृत्य 
हो जाता है। जो अपने हाथसे लिखकर यह 
पुस्तक ब्राह्मणोंको देता है, बह सब पापोंसे मुख 
होकर फिर कभी गर्भमें नहीं आता। 


re 


अनन्त वासुदेवकी महिमा तथा पुरुषोत्तम- 
कषेत्रके माहात्म्यका उपसंहार 


मुनि थोले--देव। भगवान्‌कौ यह कथा 
सुननेसे हमें तूति नहीँ होती। आप पुनः परम 
गोपनीय रहस्यका वर्णन कीजिये। अनन्त बासुदेवकी 
महिमाका आपने भलीभौति वर्णन नहीं किया। 
अब हम उसीकों सुनना चाहते हैं। आप 
विस्तारपूर्वक बतलायें। 

जीने कहा-- मुनिवरो! अनन्त वासुदेवका 
महालय साएसे भी अत्यन्त सारतर वस्तु है। बह 
इस पृथ्वीपर दुर्लभ है। विप्रगण। आदिकल्पकी 
बात है, मैंने देवशिल्पियोंमें श्रेष्ठ विश्वकर्माको 
बुलाकर कहा--' तुम पृथ्वीपर भगवान्‌ वासुदेबको 
शिलामयी प्रतिमा बनाओ, जिसका दर्शन करके 
इन्द्र आदि देवता और मनुष्य भकिपूर्वक भगवान्‌ 
बासुदेवकी आराधना करें और उनकी कृपासे 


लिर्भय होकर रहें।' मेरी बात सुनकर विश्वकर्मा 
तत्काल ही एक सुन्दर और सुदृढ़ प्रतिमा बनायी, 
जिसके हाथोंमें शड्ख, चक्र, गदा और पद शोभा 
घा रहे थे। भगवानूका वह विग्रह सब प्रकाएके 
शुभ लक्षणोंसे सम्पन्न और अत्यन्त प्रभावशाली 
था। नेत्र कमलदलके समान विशाल थे। यक्ष 
स्थलमें श्रीवत्सका चिह्न सुशोभित था। हदयदेश 
बनमालासे आवृत हो रहा था। मस्तकपर मुकुट 
और भुजाओमें आङगद शोभा पाते थे। कंधे मोटे 
जात पड़ते थे। कानमे कुष्डल झिलमिला रहे थे 
| श्याम अङगपर पौताम्बरकी अपूर्व शोभा थी। इस 
प्रकार वह प्रतिमा दिव्य थी। स्थापनाका समय 
आनेषर स्वयं मैंने ही गढ मनर उसे स्थापित् 


किया उस समय देवराज इन्द्र ऐशावतपर सवा 


* गगा गङ्गेति यो चूवाद्योजनानां शतैरपि । मुच्यते सर्वपापेभ्यो विष्णुलोक॑ स गच्छति॥ 


तिः कोट्योऽर्धकोटी च तोथांनि भुवनत्रये । तति स्ततु समायाति गङ्गया 


† चकार प्रतिमां सुद्धां 
दतक 


पुष्डरीकायतेखणाम्‌। ्रोत्सलक्ंयुामलपुां 


सिंहगे गुरौ॥ 
(६७५। ८३-८३) 

हड्खचक्रगदाघराम्‌ । 

'्तिमोत्तमाम्‌॥ 
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' ऋद्मापुराण * 


हो समस्त देवताओंके साथ मेरे लोकमें आये। 
उन्होंने खरान-दान आदिके द्वार भगवत्पतिमाको 
प्रसन्न किया और उसे लेकर वे आपनी अमरावती 
पुरीमें चले गये। वहाँ इन्रभवनमें उसे पथराकर 
उन्होंने मन, याणी और शरीरको संयममें रखते 
हुए दौर्घकालतक भगवानूकी आराधना कौ और 
उनके प्रसादसे वृत्र एवं नमुचि आदि कूर 
राक्षसों तथा भयंकर दानवॉका संहार करके ठीनों 
लोकॉका राज्य भोगा। 

द्वितीय युग त्रेता आनेपर महपरक्रमी राक्सतज 
रावण बड़ा प्रतापी हुआ। उसने दस हजार 
वर्षोतक निराहार और जितेत्रिय रहकर अत्यन्त 
कठोर ब्रतका पालन करते हुए भारी तपस्या की, 
जो दूसरोंके लिये अत्यन्त दुष्कर थी। उस 
तपस्थासे संतुष्ट होकर मैंने रावणको बरदान दिया, 
तहे सम्पूर्ण देवताओं, दैत्यों, नागों और 
राक्षसॉमेंसे कोई नही मार सकेगा। शापके भयंकर 
प्रहारसे भी तुमही मृतयु नहं ोगी। तुम यमदतोसे 
भी अवध्य रहोगे।' ऐसा बर पाकर बह राक्षस 
सम्पूर्ण यक्षो और उनके राजा धनाध्यक्ष कुबेरको 
भी पर्त करके इन्द्रको भी जीतनेके लिये उदात 
हुआ। उसने देवताओके साय बढ़ा भयङूर संग्राम 
किया। उसके पुत्रका नाम मेघनाद था। मेघनादने 
नरको जीत लिया, अतः बह इत्द्रजित्‌के नामसे 
प्रसिद्ध हुआ। तदनन्तर बलवान्‌ गवणने अमय 
प्रवेश करके देवराज इन्द्रे सुन्दर भवनमें भगवन्‌ 
वासुदेवकी प्रतिमा देखी, जो अज्जनके समान 
श्यामवर्ण और समस्त शुभ लक्षणसे सप्फा थी। 
पश्मपत्रके समान विशाल नेत्र, वनमालासे ढके हुए. 
वकष/स्थलमें श्रोवत्सका सुन्दर चि, मस्तकपर 


| मुकुट, भुजाओंमें भुजबंध, हाथोंमें शङ्ख, चक्र, 
गदा और पद, सरीरपर पीताम्बर, चार भुजाएँ तथा 
अन्जॉमें समस्त आभूषण शोभा दे रहे थे। वह 
प्रतिमा समस्त मनोवाज्छित फलोंको देनेवाली 
थो। रावणने यहाँ रखे हुए ढेर-के-ढेर रत्रोंको तो 
छोड़ दिया और उस सुन्दर प्रतिमाको तुरंत ही 
पुष्पक विमानसे लक्षामें भेज दिया। 

वहाँ रावणके छोटे भाई धर्मात्मा विभीषण 
| नगराध्यक्ष थे। वे सदा भगवान्‌ नारायणके भजममें 
लगे रहते थे। देवराजकी भूमिसे आयी हुई उस 
| दिव्य प्रतिमाको देखकर उनके शरीरमे रोमाक् हो 
आया। उन्हें बढा विस्मय हुआ। विभोषणने प्रसन्न- 
ठसे मस्तक झुकाकर भगवान्‌को प्रणाम किया 
और कहा--/आज मेरा जन्म सफल हो गया। 
आज मेरी तपस्याका फल मिल गया।' यों 
| कहकर धर्मात्पा विभीषण यार॑बार भगवानूको 
प्रणाम करके अपने बड़े भाईके पास गये और 
|हाथ जोड़कर बोले-*राजन्‌। आप बह प्रतिमा 
देकर मुझपर कृपा कौजिये। मैं उसकी आराधना 
करके भवसागरसे पार होना चाहता हूँ।' भाईकी 
| बात सुनकर राबणने कहा- वीर! तुम प्रतिमा ले 
लो, मैं उसे लेकर क्या करूँगा। मैं तो ब्रह्माजीको 
आराधना करके तीनों लोकॉपर विजय पा रहा 
हूँ।' विभीषण बड़े बुद्धिमान्‌ थे। उन्होंने वह 
कल्याणमय प्रतिमा ले ली और उसके द्वारा एक 
सौ आठ वर्षोतक भगवान विष्णुकी आराधना की। 
इससे उन्होंने अणिमा आदि आठों सिद्भियोके साथ 
अजर-अपर रहनेका बरदान प्राप्त कर लिया। 

रावण बड़ा पापी और कूर राक्षस था। उसने 
देवता, गन्धर्व, किंनर, लोकपाल, मनुष्य, मुनि 


'यनमालावृतोरस्कां मुकुटाङ्गदधारिचौम्‌ 
खं स प्रतिमा दिव्या सुमरा स्वयम्‌ 


वसक सुपीनांसां कुणडलाभयमलंकृताम्‌॥ 
। ्रिद्ाकालमासाच मयासौ निर्षिता पुरा॥ 
Ce ८-९७ 


+ अल जासुदेवकी महिमा तथा घुरुषो्म-केजके भाहात्प्यका उपसंहार * 
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और सिद्धोंको भी युद्धमें जीतकर उनकी स्त्रियोंको | समुर पृथ्वोका ग्यारह हजार वतक पालन 


हर लिया और लका नगरीमें लाकर रखा। फिर 
सीताके लिये मोहित होकर उसने उनको भी हर 
लानेका प्रयत्न किया। श्रीरामके सम्मुख जातेमें 
उसे भय होता था; इसलिये माीचको सुवर्णमय 
भृगके रूपे भेजकर उन्हं आश्रमे दूर हटा दिया 
और सौताको अकेली पाकर हर लिया। इसका 
पता लगनेपर लकष्मगसहित श्रोरामको बड़ क्रोध 
हुआ। उन्होंने रावणको मार डालनेका निष 
किया। इस कार्यमं सुप्रीव सहायक हुए। सुका 
वालीके साथ वैर था, अतः ्रौरामने वालीको 
मारकर सुप्रौयको किष्किन्धाके राज्यपर अभिषिक्त 
कर दिया और अङ्गदको युवराज बनाया। फि 
हनुमान, नल, नील, जाम्बवान्‌, पनस, गवय, 
गवाक्ष और पाठीन आदि असंख्य महाबली 
बानरोंके साथ कमलनयन ब्रीरामने लड्भाकी यात्रा 
की। उन्होंने समु पर्वको बढ़ी-यड़ी चहाने 
डालकर पुल बँधाया और विशाल सेनाके साथ 
समुद्रको पार किया। रावणने रक्षको साथ 
लेकर भगवान्‌ श्रीराणके साथ घोर संग्राम किया। 
परम पराक्रमौ रपुनाथजीने महोदर, प्रहस्त, 
निकुम्भ, कुम्भ, नर्तक, यमान्तक, मालाका, 
माल्यवान्‌, इरित, कुम्भकर्ण तथा रावणको 
मारकर विदेहकुमारी सीताको अग्िपकषवा शुद्ध 
प्रमाणित किया और विधौषणको राज्य दे भगवान्‌ 
वासुदेवकी प्रतिमाको साथ लेकर वे पुष्पक 
विमानपर आरूढ़ हुए और अनायास ही पूर्वोदरा 
पालित अयोध्या नगरीमें जा पहुँचे। भखवत्सल 
औरपुनाधजीने आपने छोटे भाई भरत और 
शब्रुत्रको भिन्न-भिन्न राज्योपर अभिषिक्त किया 
और स्वयं सम्रादकी भाति समस्त भूमणडलके 
राज्यपर आसीन हुए। उन्होंने अपने पुरातन स्वरूप 


आविष्णकी उस प्रतिमाका आराधन करते हए 


किया। उसके बाद वे अपने वैष्णव धाममें प्रवेश 
कर गये। उस समय ब्रोामने वह प्रतिमा समुद्रको 
दे दी और कहा-'अपने जल और रहोंके साथ 
तुम इस प्रतिमाकी भी रक्षा करना।' 

द्वापर आनेपर जब जगदीश्वर भगवान्‌ विष्णु 
चृष्वोकी प्रार्थाले कंस आदिका वध करनेके 
लिये बलभद्जीके साथ वसुदवजीके कुलमें अवतीर्ण 
हुए, उस समय नदियोकि स्वामी समुद्रने उस परम 
दुर्लभ पुण्यमय पुरुषोततमकषत्रमें सम्पूर्ण लोकोंका 
हित करनेके लिये उक्त प्रतिमाको प्रकट किया, 
जो सम्पूर्ण मनोवाम्छित फलॉकों देनेवाली थी। 
'तबसे उस मुक्तिदायक क्षेत्रमें हो देवाधिदेव अनन्त 
बासुदेव विराजमान हैं, जो मनुष्योंकी समस्त 
'कामनाएँ पूर्ण करनेवाले हैं। जो लोग मन, वाणी 
और क्रियाद्वारा सदा सर्वेश्वर भगवान्‌ अनन्त 
आसुदेवकी भिपर्वक शरण लेते हैं, वे परमपदको 
प हते हैं। भगवान्‌ अनन्तका एक बार दर्शन, 
भलिपूर्वक पूजन और प्रणाम करके मनुष्य 
राजसूय और अश्रमेध-यहॉसे दसगुता फल पाता 
है। बह समस्त भोग-सामग्रौसे सम्पन्न छोटी- 
छोटी घंटियोंसे सुशोभित, सूर्यके समान तेजस्वी 
और इच्छानुसतार चलनेबाले विमानसे वैकुष्ठधाममें 
जाता है। उस समय दिव्याड्भनाएँ उसकी सेवापें 
हती हैं और गन्धर्व उसके यशका गान करते हैं। 
चह अपने साथ कुलको इक्कीस पौदियोंका भी 
उद्धार कर देता है। मुनिवरो! इस प्रकार मैन 
भबान्‌ अनन्तके सम्बन्धमें कुछ निवेदन किया। 
कौन ऐसा मनुष्य है, जो सौ वर्षों भी उनके 
जुणोंका वर्णन कर सके। 

इस प्रकार मनुष्योंको भोग और मोक्ष देनेवाले 
परम दुर्लभ पुरुषोतमक्षेत्र तथा अनन्त वासुदेवके 
माहात्म्यका वर्णन किया गया। पुरुणोत्तमश्षेत्रमें 
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«+ सित जहापुतण » 


शङ्ख, चक्र, गदा, पद्म और पीताम्बर धारण 
करनेवाले कमलनयन भगवान्‌ श्रीकृष्ण विराजमान 
हैं, जिन्होंने कंस और केशीका संहार किया था। 
जो लोग वहाँ देव-दानव-वन्दित श्रीकृष्ण, बलभद्र 
और सुभद्राका दर्शन करते हैं, वे धन्य हैं। 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण तीनों लोकोंके स्वामी तथा 
सम्पूर्ण अभीष्ट वस्तुओँके दाता हैं। जो सदा 
उनका ध्यान करते हैं, वे निश्चय हो मुक्त हो जाते 
हैं। जो सदा श्रीकृष्णमें अनुरक रहते हैं, रातको 
सोते समय श्रीकृष्णका चिन्तन करते हैं और फिर 
सोकर उठनेके बाद श्रीकृष्णका स्मरण करते हैं, 
वे शरीर त्यागनेके बाद श्रोकृष्णमें हो प्रवेश करते 
ह-ठौक वैसे हो जैसे मन्तरोच्चारणपूर्वक होम 
किया हुआ हविष्य अप्निमें लोन हो जाता है।* 
अत: मुनिवर मोक्षकी इच्छा रखनेवाले पुरुषोंको 
पोते सदा यत्रपूर्वक कमलनयन श्रोकृष्णक 
दर्शन करना चाहिये। जो मनीषी पुरुष शयन और 
जागरणकालमे श्रीकृष्ण, बलभद्र तथा सुभट्राका 
दर्शन करते हैं, वे श्रीहरिके धाममें जाते हैं। जो 
हर समय भक्तिपूर्वक पुरुषोत्तम श्रोकृष्ण, रोहिणीनन्दन 
बलभद्र और सुभदरादेवोका दर्शन करते हैं, वे 
भगवान्‌ विष्णुके लोकमें जाते हं। जो वर्षके चार 
महीनमें पुरुषोत्तमकषेत्रक भीतर निवास करते हैं, 
उन्हें सारी पृथ्वीकी तीर्थयत्रासे भी अधिक फल 
प्रा होता है। जो इन्द्रियोंको जीतकर और क्रोधको 
वशीभूत करके सदा पुरुषोत्तमक्षेत्रमें ही निवास 
करते है ये तपस्याका फल पाते हैं। मनुष्य अन्य 
ीर्थोमें दस हजारं वर्षोतक तपस्या करके जो फल 


पाता है, उसे पुरुषोत्तमक्षेत्रमें एक हो माससें ग्राप्त 
कर लेता है। तपस्या, ब्रह्मर्यपालन तथा आसक्ति- 
त्यागसे जो फल मिलता है, उसे मनीषी पुरुष 
चहा सदा ही पाते रहते हैं। सब तीथोमें ्ान- 
दान करलेका जो, पुष्य फल बताया गया है, वह 
| मनीषी पुरुषोंकों यहाँ सर्वदा प्राप्त होता है। 
| विधिपूर्वक तीर्थसेबन तथा ब्रत और नियमोंके 
पालनसे जो फल बताया गया है, उसे वहाँ 
| द्िसंयमपूरवक पवितास रहनेवाला पुरुष प्रतिदिन 
प्रा करता है। नाना प्रकारके यज्ञॉसे मनुष्य जो 
फल गरात करता है, वह जितेर पुरुषको वहाँ 
प्रतिदिन मिला करता है। जो पुरुषोत्तमकषेत्रमे 
कल्पवृक्ष (अक्षयवट)-के पास जाकर शरीरत्याग 
कणे, वे निःसंदेह मुक्त हो जाते हैं। जो मानव 
बिना इच्छाके भी वहाँ प्राणत्याग करता है, वह 
भी दुखसे मु हो दुर्लभ मोक्ष प्राप्त कर लेता है। 
कृमि, कोट, पतङ्ग आदि तथा पशु-पक्षियोंकी 
योनिम पड़े हुए जीव भी बहा देहत्याग करनेपर 
पसमगतिको गा करते हैं। जो मनुष्य एक बार भी 
अद्धापूर्वक भगवान्‌ पुरुषोत्ममका दर्शन कर लेता 
है, यह सहसो पुरुषोंमें उत्तम है। भगवान्‌ 
| प्रकृतसे परे और पुरुषसे भी उत्तम हैं। इसलिये 
बे वेद, पुराण तथा इस लोकमें पुरुषोत्तम कहलाते 
हैं। जो पुराण और वेदानतमें परमात्मा कहे गये हैं, 
वे हो सम्पूर्ण जगत्‌का उपकार करनेके लिये उस 
के पुसुकोतमरूपसे विद्जमान हैं।| पुरुषोत्तमप्रक 
भीतर मार्गमे, स्मशानभूमिमें, घरके मण्डपमें, 
सड़कों और गलियोंमें-जहाँ कहीं इच्छा या 


= के खा: कृतम 


रात्री च कृष्णं पुरत्िता ये। 


ते भि्रदेहा: प्रविशति कृष्णं हविर्यथा अनहं हुताशम्‌॥ (१७७।५) 


† प्रकृतेः स॒ परो यस्मात्‌ पुरुषादपि चोत्तमः। 
जेसी पुणे दानो पामाः 


+ तस्माद्‌ दे पुराणे च लोकेउस्मिन्‌ पुरुषोततम:॥ 
आस्ते वि्ोपकाराय प्रदेशे पुरुषोत्तम 
(हब २२-२३) 


+ कण्डुमुनिका चरित्र और सुनिषर भगकान्‌ घुरुदोचमको कृपा * 
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अनिच्छासे भी शरीसत्याग करनेवाला मनुष्य 
मोक्षका भागी होता है । पुरुषोत्तमतीर्थके समान 
किसी तीर्थका माहात्म्य च हुआ है और न 
होगा। मैंने उस क्षेत्रके गुणोंका एक अमात्र 
यहाँ बताया है। कौन पुरुष सौ वर्षोमें भो उसके 
समस्त गुणोंका वर्णन कर सकता है। मुनिवरो! 
यदि तुम सनातन मोक्ष पाना चाहते हो तो 


आलस्य छोड़कर उस पवित्र तीर्थमें निवास 
करो। 

व्यासजी कहते हैं-- अव्यकजन्या ब्रह्माजीका 
यह वचन सुनकर मुनियोने वहाँ निवास किया 
और परमपद प्राप्त कर लिया। द्विजवरो। यदि 
आपलोग भी मोक्ष राप करना चाहते हों तो परम 
डतम पुरुषोतमक्षतरमें निवास करें। 


Se 
कण्डुमुनिका चरित्र और मुनिपर भगवान्‌ पुरुषोत्तमकी कृपा 


्यासजी कहते हैमे पुमे सर् 
जवोके लिये सुखदायी है। वह धर्म, अर्थ, काम 
और मोक्ष-चार्ों पुसुषाथोंका फल देनेवाला है। 
उस तीर्थमें कण्डु नामके एक महातेजस्वो मुनि रहा 
करते थे, जो परम धार्मिक, सत्यवादी, पवित्र 
जतन्रय और समस्त प्राणियकि हितमें तत्पर 
रेवले थे। उनि इन्रयॉंको जोतकर क्रोधपर 
अधिकार प्राप्त कर लिया था। बे बेद-वेदाम्रॉकि 
पांत विद्वान थे और भगवान्‌ पुसुपो्तमकी आराधना 
करके उत्तम सिद्धि प्राप्त कर चुके ये। उनके सिवा 
और भी बहुत-से मुनि वहाँ उत्तम ब्रतका पालन 
करते हुए सिद्ध हो चुके हैं। 

मुनयो पूछा--साधुशिरोमणे! कण्डु कौत 
थे और उन्होंने किस प्रकार वहाँ परमगति प्रात 
कौ? हम उनका चरित्र सुनना चाहते हैं, बताइये। 

व्यासजी योले-मुनशचर! कण्डुमुतिकी कथा 
बड़ी मनोहर है। मैं संक्षेपसे हो कहूँगा, सुनो। 
गोमती नदीके परम मनोरम एकान्त तटपर, जहाँ 
कन्द, मूल, फल, समिधा, पुष्प और कुरा 
आदिकी अधिकता थी, कण्डुमुनिका आश्रम था। 
वहाँ सभी ऋतुओंके फल और फूल सुलभ थे। 
केलोका उद्यान उस आश्रमकी शोभा बढ़ा रहा 


था। वहाँ कण्डु रत, उपवास, नियम, खान, 
मौन और संयम आदिके दवार बड़ी भारी एवं 
अत्यन्त आद्भुव तपस्या की। बे प्रष्म-ुमे 
क्षग्निका ताप सहत, वर्षामें खुली वेदीपर सोते 
और हेमतत-ऋुमें भगे वस्त्र धारण करके कठोर 
तपस्या करत थे। मुनिकी तपस्याका बढ़ता हुआ 
प्रभा देख देवता, ग््, सिदध और विद्याधरोंको 
बड़ा विस्मय हुआ। वे कहने लगे--' इनका महान्‌ 
कय अद्भुत है। इनकी कठोर तपस्या नितान्त 
आश्चर्यजनक है।' उन्हें तपस्यामें स्थित देख 
इनरसहित सम्पूर्ण देवता उनके भसे व्याकुल हो 
आपसमें परामर्श करने लगे। चे उनकी तपस्यामे 
विप्र डालना चाहते थे। ज़िभुवतके स्वामी इनर 
देवताओंका अभिप्राय जानकर एक सुद अप्सरासे 
ओोले--'प्रम्लोचे! तुम शीघ्र कण्डुसुनिके आश्रमपर 
जाओ। सुनि वहाँ तपस्या करते हैं। उनकी 
तपस्ये विन्न डालनेके लिये ही तुम्हें भेजा जाता 
है। सुन्दर! तुम शीघ्र ही उनके चिते षभ 
उत्प कर दो।' 

प्णलोजा बोली--सुरक्षे् मैं सदा आपकी 
आज्ञाका पालन करती हूँ। किंतु इस कार्यमें तो 


मेरे जोदनका ही संदेह है। मैं मुनिवर कण्डुसे 
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खहपुरण * 


बहुत डरती हूँ। वे ब्रहमचर्यव्रतके पालनमें स्थित 
हैं। अत्यन्त उग्र हैं। उनकी तपसया बहुत तीब्र है। 
चे अग्नि और सूर्यके समान तेजस्वी हैं। मुझे 
अपनी तपस्यामें विघ्न डालने आयी हुई जानकर 
परम तेजस्वी कण्डुसुनि कुपित हो उठेंगे और 
दुःसह शाप दे देंगे। 

यह सुनकर इतने कहा-- सुद! मैं कामदेव, 
ऋुराज वसन्त और दक्षिण समीरको तुम्हारी 
सहायतामें देता हूँ। इन सबके साथ उस स्थानपर 
जाओ, जहाँ ये महामुनि रहते हैं।' इनका यह 
कथन सुनकर मनोहर नेश्ॉवाली प्रम्लोचा कामदेव 
आदिके साथ आकाशमा्से कण्डुुनिके आश्रमपर 
गयी। वहाँ पहुँचकर उसने एक बहुत सुन्दर बन 
देखा। तीतर तस्याम लगे हुए पापरहित मुनिवर 
कण्डु भी आश्रमपर ही दिखायी दिये। प्रम्लोचा 
और कामदेव आदिते देखा--बह बन नन्दनवनके 
समान रमणीय था। सभी ऋतुओँमें विकसित 
होनेवाले सुन्दर पुष्प उसको शोभा बढ़ा रहे थे। 
नाता प्रकारके पक्षी वपर बैठकर अपने ब्रवणसुखद 
कलरबोसे उस वनको मुखरित कर रहे थे। 
अप्सराने क्रमशः सम्पूर्ण वनका निरीक्षण किया। 
उस परम अद्भुत मनोहर काननकी शोभा देख 
उसके नेत्र आश्चर्य-चकित हो उठे। उसने वायु, 
कामदेव और वसन्तसे कहा-'अब आपलोग 
पृथक्‌-पृथक्‌ मेरी सहायता करें।' उन्होंने बहुत 
अच्छा' कहकर स्वीकृति दे दी। तब प्रम्लोचा 
बोली--' अब मैं सुनके पास जाऊँगी। जो इद्ियस्पी 
अशे जुटे हुए देहरूपी रथके सारथि बने हुए 
हैं, उन्हें आज कामबाणसे आहत करके ऐसो 
दशाको पहुँचा दूँगी कि मनरूपी बागडोर उनके 
काबूसे बाहर हो जायगो। इस प्रकार उन्हें मैं 
अयोग्य सारथि सिद्ध कर दिखाऊँगी।' यों कहकर 
बह उस स्थानकी ओर चल दी, जहाँ मुनि निवास 


करते थे। मुनिकी तपस्थाके प्रभावसे चहाँके 
हिंसक जीव भी शान्त हो गये थे। नदीके तटपर, 
जहाँ कोयलकी मीठी ता सुनायी देती थी, वह 
उहर गयी। थोड़ी देरतक तो वह खड़ी रही, फिर 
उसने संगीत छेड़ दिया। इसी समय वसते भी 
अपना पराक्रम दिखाया। समय नहीं होनेपर भी 
समस्त काननम मधु-ऋतुकी मनोहर शोभा छा 
गवो। कोकिलकी काकलीसे मधु्यकी वर्षा होने 
लगी। मलयवायु मनोहर सुगन्ध लिये मन्द-मन्द 
गतिसे बहने लगी और छोटे-बड़े सभी वृक्षोक 
विज पुष्प धीरे-धीरे भूतलपर गिरने लगे। मने 
अपने फूलॉका याण सँभाला और मुनिके समीप 
जाकर उनके मनको विचलित कर दिया। संगीतकी 
मधुर ध्वनि सुनकर मुनिके मनमे बड़ा आकष 
हुआ। ये कामबाणसे अत्यन्त पीड़ित हो जहा 
सुन्दरी अप्सा गौत गा रही थी, गये। मुनिन 
अप्ससको देखा और अप्सराने भी मनप दृष्टा 
किया। उनके नेत्र आयसे खिल गये। चादर 
खिसककर गिर पड़ी। मुनिके मनमें विकलता छ 
गयौ। उनके सीएम रमा हो आया। वे पूछने 
जलगे-'सुन्दरी। तुम कौन हो? किसकी हो 
दुम्री मुसकान बड़ी मनोहर है। सुधू! तुम मे 
मनको मोहे लेती हो। सुमध्यमे! अपना सच्च 
परिचय दो।' 

प्रम्लोचा योली--मुन! मैं आपकी सेविका ह 
और फूल लेनके लिये यहाँ आयी हूँ। शीघ्र आज 
दीजिये। मैं आपकी क्‍या सेवा करूँ? 

अप्सराकी यह बात सुनकर मुनिका धैर्य छू 
गया। उन्होंने मोहित होकर उसका हाथ पकड़ 
लिया और उसे साथ लेकर अपने आश्रमं प्रवेश 
किया। यह देख कामदेव, वायु और वसस्त 
कृतकृत्य हो जैसे आये थे, उसी प्रकार स्वर्गको 
लौट गये। वहाँ पहुचकर उन्होने इनसे प्रम्लोच 


= कण्डुमुनिका चरित्र और मुनिपर भगवान्‌ पुरुषोतमकी कृपा * 
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और मुनिको सारी चेष्ट कह सुनायी। सुनकर इन्द्र 
और सम्पूर्ण देवताओंका चित्त प्रसन्न हो गया। 
कष्डुने अप्सराके साथ आश्रमम प्रबेश करते ही 
अपना रूप कामदेवके समान मनोहर एवं तरुण 
बना लिया। दिव्य वस्त्र और आभूषण धारण कर 
लिये। देखनेमें उनकी अवस्था सोलह वर्षोंको 
आन पड़ती थी। मुनिकी वह शक्ति देखकर 
प्रम्लोचाको बड़ा आश्चर्य हुआ। 'अहो, इनको 
तपःशकत अद्भुत है! यों कहकर बह बहुत प्रसन्न 
हुई कण्डुमुनि खान, संध्या, जप, होम, स्वाध्याय, 
देवपूजन, ब्रत, उपवास, नियम और ध्यान--सब 
छोड़कर रात-दिन उसीके साथ विहार करने लगे। 
इसीमें वे आननद मानते थे। उनका हदय कामदेवके 
वशीभूत हो गया धा। अतः वे अपनी तपस्याकी 
हानि नहीं समझ पाते थे। इस प्रकार कण्डुमुनि 
उसके साथ सांसारिक विषयधोगमें आसळ हो 
सौसे कुछ अधिक वर्षोतक मनदराचलकी गुफामें 
पड़े रहे। एक दिन प्रम्लोचाने महाभाग कण्डुमुनिसे 
कहा--'्रहमन्‌! अब यँ स्वगे जाता चाहतो हूँ। 
आप प्रसन्न होकर मुझे जानेकी आ्ा दें।' मुनिका 
मन तो उसीमें आसर हो रहा था। उसके इस 
प्रकार पूछनेपर थे बोले-"कल्याणी! कुछ दिन 
और ठहरो।' तब उसने पुनः सौ वसे कुछ 
अधिक कालतक उन कण्डुमुनिके -साथ विषय 
भोगा। तदनन्तर उसने पुनः जानेकी आज्ञा माँगी, 
किंतु मुनिने स्वीकार नहीं किया। अतः उसे 
लगभग दो सौ वर्षोतक और ठहरा पढ़ा। यह 
जब-जब उनसे देवलोकमें जानेकी आजा मागती, 
तब-तब चे उसे यही उत्तर देते-कुछ दिन और 
ठहरो। प्रम्लोचा एक तो मुनिके शापसे डरती थी। 
दूसरे उसमें दक्षिणा नायिकाको स्वाभाविक उदारता 
थी और तीसरे वह प्रणयधञ्गकी पोड़ाको जानतो 
थी। इसलिये मुनिको छोड़ न सको। महर्षि 


| कामभोगमें आसक्त हो दिन-रात उसके साथ 


रमण करते रहे। किंतु तृप्ति न हुईं। उसके प्रति 
तिल्य नृतन प्रेम बढ़ता गया। 

एक दिन कष्डुमुनि बड़ी उतावलीके साथ 
आश्रमसे बाहर जाने लगे। अप्सराने पूछा-' कहाँ 
चले?' मुनिने उत्तर दिया--'शुभे। दिन बीत चला 
है। संध्योपासन कर लूँ, नहीँ तो कर्मका लोप हो 
जायगा।' प्रम्लोचाको बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने 
हसकर पूछा--'सब धर्मोके ज्ञाता महात्माजी! 
क्या आज हौ आपका दिन बीता है? आपकी यह 
बात सुनकर किसको आश्चर्य न होगा।' 


जुनि बोलेकल्याणी! अभी प्रात:काल हो 
जो तुम इस नदीक सुन्दर तटपर आयो हो। उसो 
समय मैंने तुम्हें देख, परिचय पूछा और तुम भ 
साथ आश्रमम आयी। अब यह दिन बौता है और 
यह संध्याका समय उपस्थित हुआ है। फिर यह 
परिहास किसलये? सच्ची बात बताओ। 


्र्लोचाने कहा--ब्रहमत्‌ ! यह ठीक है कि 
ब प्रातःकालमे हो आयो थी; इसमें तनिक भी 
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* संशित खहापुराण * 


मिथ्या नहीं है। किंतु आज तबसे सैकड़ों वर्ष 
बीत गये। 


दुहे अपने क्रोधकी प्रचण्ड आगसे जो भस्म नहीं 
करता, इसमें एक कारण है-सत्परुषोकी मैत्री 


यह सुनकर मुनिको बड़ा भय हुआ। उन्होंने सात पग एक साथ चललेसे ही हो जाती है। मैं 


विशाल नेत्रोंवालो अप्सरासे पूछा-' भीर! बताओ 
तो सहो, तुम्हारे साथ निरन्तर रमण करते हुए 
अबतक मेरा कितना समय बीता है?” 

प्रम्लोचा बोली--मुने! मेरे साथ आपके जौ 
सौ सात वर्ष, छ; महीने और तीन दिन बाते हैं। 

ऋषिने कहा--शुभे! कया यह सत्य कहती 
हो अथवा परिहासकी बात है? मुझे तो ऐसा जान 
पड़ता है कि तुम्हारे साथ एक ही दिन रहा हूँ॥ 

प्रम्लोचा बोली-ब्रह्मत्‌! आपके समीप पै 
झूठ कैसे योलूँगी। विशेषतः ऐसे अवसरपर, जब 
कि आप धर्म-मार्गका अनुसरण करते हुए पूछ 
रहे हैं। 

अप्सराको थात सुतकर गुनिकों बढ़ा कष्ट 
हुआ। ये स्वर्यं हो अपनी निन्दा करते हुए 
बोले-'हाय, मुझ दुयचारैको भिकार है। हाय, 
मेरी तपस्या नष्ट हो गयी। ब्रह्मवेत्ओंका जो धन 
है, यह चला गया और मेण विवेक भी छिन गया। 
जान पड़ता है, मनुष्यको मोहमें डालनेके लिये हो 
किसीने युवतो नारकी सृष्टि की है। मुझे तो अपने 
मनको जीतकर श्ुधा-पिपासा, राग-्ेष और जय- 
पृत्यु-इन छहों ऊर्मियोंसे अतीत परम्रह्मका ज्ञान 
पहत करना चाहिये। इसके विपरीत जिसने मेर 
ऐसी दुर्गति को है, उस कामरूपी महन्‌ ग्रहको 
धिकार है। यह काम नरकप्राममें ले जानेवाला मार्ग 
है। इसने आज मेरे सम्पूर्ण वेदोके स्वाध्याय, बरत 
और समस्त साधनॉपर पानी फेर दिया।' 

इस प्रकार स्वयं ही अपनी निनदा करके वे 
धर्मके ज्ञाता मुनि पास ही बैठी हुईं उस अप्सरासे 
योले-*पापिनी ! तेरी जहाँ इच्छा हो, चली जा। 
तुझे जो करना था, उसे तूने पूरा कर लिया। मैं 


तो तेरे साथ चिरकालतक निवास कर चुका हूँ। 
अधा देण क्या दोष है? तेरी कया हानि करूँ? साए 
दोष तो मेर ही है, क्योंकि मैं ही ऐसा अजितेश्रिय 
(निकला। तू तो इद्रका प्रिय करके लिये आयी धी 
और मेरी तपसयाका सत्यानाश कर चुकी। अपने 
कटाक्षे महामोहमय भन्ने मुझे घृणित बना 
दिया। अरी, अब जा! जा! चली जा!!! 

छस प्रकार मुनिवर कण्डुने जब क्रोधपूर्वक 
से फटकार, तब चह काँपती हुई आश्रमसे 
बाहर निकली और आकाशपार्गसे जाने लगी। 
उसके अङ्ग-अङ्Vे पसीनेकी बूँद निकल रही था 
और वह वृक पल्लवॉसे उन्हें पॉछती जाती थी। 
ऋषिने उसके उदरमें जो गर्भ स्थापित किया था, 
चह पसरीनके रूपमे ही बाहर निकल गया। यूषे 
उन स्वेद-बिन्दुआंको ग्रहण किया और वायुने इन 
सबको एकत्रित करके एक गर्भका रूप दिया। 
फिर चन्द्रमाने अपनी अमृतमयी किरणोसे उस 
गर्धको धौरे-धौरे पुष्ट किया। उससे मारिषा 
जामको कन्या उत्पन्न हुई, जो वृक्षोंकी पुत्री 
कहलायी। उसके नेत्र बढ़े मनोहर थे। वही 
प्राचेतसोंकी पत्नी और दक्षको जननी हुई। 

इधर महर्षि कण्डु तपस्या क्षीण होनेपर 
आविष्णुके निवास-स्थान पुरुषोतमक्षे्रको गये। 
हाँ सम्पूर्ण देवताओंसे सुशोभित श्रीहरिका दर्शन 
किया। ब्राह्मण आदि चारों वर्णों और आश्रमोंके 
लोग भगवानूको सेवामें उपस्थित थे। पुरुषोत्तमक्ेत् 
और भगवान्‌ पुरुषोतमका दर्शन करके मुनिन 
अपनेको कृतकृत्य माना और वहाँ अपनी दोनों 
बाहे ऊपर उठाकर एकाग्रचिलसे ब्रह्मपाससतोत्रका 


जप करते हुए वे भगवानूकी आराधना करे लगे। 


= कण्डुमुनिका चरित्र और मुनिषर भगवान्‌ पुरुकोत्तमकी कृपा + 
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सुभि बोले--व्यासजी। हम परम कल्याणमय 
बरह्मपास्तोत्रको श्रवण करना चाहते हैं, जिसका 
जप करते हुए कण्डुमुनिने भगवान्‌ विष्णुकी 
आराधना की थी। 

स्यासजीने कहा-- भगवान्‌ विष्णु सबके परम 
पार (अति गाय) हैं; वे अपार भवसागरसे पार 
उताएनवले, पर-शब्द-वाच्य, आकाश आदि पक्ष 
महाभतोसे परे और परमात्मस्वरूप हैं। वेदोंकी 
भी पहुँचसे परे होनेके कारण उन्हें हमार कहते 
हैं। वे दूसरोंके लिये पारस्वरूप हैं-उन्हें पाकर 
सब प्राणी सदाके लिये पार हो जाते हैं। वे परके 
भी पर-इल्िय, मन आदिके भी अगोचर हैं। 
सवके पालक और सबको कामनाओंको पूर्ण 
करनेवाले हैं। वे कारणमें स्थित होते हुए भी 
स्वयं ही कारणरूप हैं। कारणके भी कारण हैं। 


परम कारणभूत प्रकृतिके कारण भी वे ही हैं। 
कावोमें भी उहको स्थिति है। इस प्रकार कर्म 
और कर्ता आदि अनेक रूप धारण करके वे 
सम्पूर्ण विश्वकी रक्षा करते हैं। बहा हो प्रभु है, 
ब्रह्म हो सर्वस्वरूप है, ब्रह्म हो प्रजापति तथा 
अपनी महिमासे कभी च्युत न होनेवाला है। वह 
जहम अविनाश, नित्य और अजन्मा है। वहो क्षय 
आदि सम्पूर्ण विकारके सम्पर्कसे रहित भगवान्‌ 
विष्णु है। ये भगवान्‌ पुरुषोत्म ही अविनाशी, 
अजन्मा एवं नित्य ब्रह्म हैं। उनके प्रभावसे मेरे 
राग आदि समस्त दोष नष्ट हो जायें। 

मुनिके उस ब्रह्मपारस्तोज़का जप सुनकर और 
उनकी सुदृढ़ पराभक्तिको जानकर भक्तवत्सल भगवान्‌ 
पुरुषोत्तम बड़े प्रसन्न हुए और उनके पास जाकर 
बोले--'मुने! तुम्हारे मनमें जो अधिलाषा हो, उसे 
कहो) वै तुं दर देनेके लिये आया हूँ। सुत्रत! तुम 
कोई वर माँगो।' देवाधिदेव भगवान्‌ चक्रपाणिके ये 


' वचन सुनकर मुनिने सहसा आँखें खोल दी और 


देखा, भगवान्‌ सामने खड़े हैं। उनका श्रीअङ्ग 
'तीसौके फूलकी भोति श्याम है । नेत्र पद्मपत्रके समान 
विशाल हैं। हाथमे शड्ख, चक्र और गदा शोभा पाते 
है। माथेपर मुकुट और भुजाओंमें भुजबन्ध सुशोभित 
है। चार भुजाएँ हैं।अङ्ग-अङ्गसे उदारता टपकती 
है। सुन्दर शरीरपर पीताम्बर शोभा दे रहा है। 
श्रीवत्स-चिहसे युक्त वक्षःस्थल बनमालासे विभूषित 
है। शहरि समस्त शुभ लक्षणोसे युक्त दिखायी देते 
है। उनके अङ्गम सब प्रकारके रत्रमय आभूषण 
शोभा पाते हं। शरीअङ्गमें दिव्य चन्दन लगा है और 
दिव्य हार उनकी शोभा बढ़ा रहा है।* इस प्रकार 


* अतसीपु्मसंकाश 


'जपपकतेक्षमम्‌ । शाइखच्रगदा्णि मुकुयाह्रदधारिणम्‌७ 
बनपालाविभूषितम्‌। 


जुाहुदाङ्गं पीतवस्त्रं शुभम्‌ । श्ोवल्सल्यसंयुरू 
सर्यलकषणसयु्तं सर्वरजविभषिठम्‌ । दिव्यचन्दनलिशाड दिव्यपल्यविभूषितम्‌॥ 


(१७८। १२३-१२५) 
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*संडिस हापा 


भगवानूकी झोकी देखकर कम्डुुनिके शरोसमे 
रोमाञ्च हो आया। उन्होंने दण्डकी भाँति पृथ्वीपर 
गिरकर साष्टाक़ प्रणाम किया और कहा--' आज 
मेरा जन्म सफल हुआ, आज मेरी तपस्याका फल 
मिल गया।' यों कहकर मुनिने भगवानूकी स्तुति 


कण्डु बोले-नारायण। हरे! श्रोकृष्ण! 
्रवत्साङ्क! जगत्पते! जगद्बीज! जगद्धाम! 
जगत्साक्षिन्‌! आपको नमस्कार है। अन्य विष्णो! 
आप ही सबकी उत्पत्तिके कारण हैं। प्रकृति और 
पुरुष दोनोंसे उत्तम होनेके कारण आपको पुरषोतम 
कहते हैं। कमलनयन गोविन्द! जगन्नाथ! आपको 
नमस्कार है। आप हिरण्यगर्भ, लक्ष्मीपति, पदयनाभ 
और सनातन पुरुष हैं। यह पृथ्वी आपके गर्भमें 
है। आप ध्रुव और ईश्वर हैं। षीकेश! आपको 
नमस्कार है। आप अनादि, अनन्त और अजेय हैं। 
विजयी पुरुषो श्रेष्ठ! आपकी जय हो। ्रकृष्ण! 
आप अजित और अखण्ड है। श्रीनिवास! आपको 
नमस्कार है। आप ही बादल और धूम--वर्षा और 


| रमी करनेवाले हैं। आपका पार पाना कठिन है। 
आप बड़ी कठिनाईसे प्राप्त होते हैं। दुःख और 
चोड़ाओंका नाश करनेवाले हरे! जलमें शयन 
करनेवाले नारायण! आपको नमस्कार है। अव्यरू 
परमेश्वर! आप सम्पूर्ण भूरोंके पालक और ईश्वर 
हैं। भौतिक तत्वॉसे आप कभी श्षुब्ध होनेवाले नहीं 
हैं। सम्पूर्ण प्राणी आपमें ही निवास करते हैं। आप 
सब भूतोके आत्मा हैं। सम्पूर्ण भूत आपके गर्भम 
स्थित हैं। आपको नमस्कार है। आप यज्ञ, यच्चा, 
चज्ञघर, यज्ञधाता और अभय देनेवाले हैं। यज्ञ 
आपके गर्भे स्थित है। आपका श्रीअङ्ग सुबर्णके 
समान कान्तिमान्‌ है। पृश्षिगर्भ! आपको नमस्कार 
है। आप क्षेत्र, क्षेत्रपालक, क्त्री, क्षेत्रहन्ता, 
क्षेत्रका, जितेन्द्रिय, क्षेत्रात्मा, क्षेत्ररहित और 
त्रके सटा हैं। आपको नमस्कार है। गुणालय, 
गुणाबास, गुणाश्रय, गुणावह, गुणभोक्ता, गुणाराम 


| और गुणत्यागो--ये सब आपके हो नाम हैं। 


आपको नमसकार है। आप ही श्रोविष्णु हैं। आप 
हो शरहरि और चक्री कहलाते हैं। आप ही 
विष्णु और आप हो जजान है। आप ही 
बषट्कार कहे गये हैं। भूत, भविष्य और वर्तमानके 
प्रभु भी आप ही हैं। आप भूते उत्पादक और 
अब्यक हैं। सबकी उत्पत्तिके कारण होनेसे आप 
| “व कहलाते हैं। आप सम्पूर्ण प्राणियोंके भरण- 
चोषण करनेवाले है। आप ही भूतभावन देवता हैं। 
आपको अजन्मा और ईश्वर कहते हैं। 

आप विश्वकर्मा हैं, विषह शम्भु हैं और 
वृषभको आकृति धारण करनेवाले हैं। आप ही 
शंकर, आप ही शुक्राचार्य, आप ही सत्य, आप 
हो तप और आप ही जनलोक हैं। आप 
िघविेक, कल्याणमय, शरजरतपालक, अविनाशी, 
शम्पु, स्वयम्भू, वेठ और परायण (परम आश्रय) 
है। आदित्य, ऑकाए, प्रण, अन्धकारनाशक सूर्य, 
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मेष, सर्वत्र विख्यात तथा देवताओंके स्वामी ब्रह्मा ! अन्य वृक्ष हैं। व्यर् जगत्‌ और प्रजापति भी आप 


भी आप ही हैं। ऋकू, यजुः और साम भी आप 
हो हैं। आप ही सबके आत्मा माने गये हैं। आप 
ही आध, आप ही वायु, आप ही जल ऑर आप 
ही पृथ्वी है। ष्टा, भोका, होता, हविष्य, यज्ञ, 
प्रु, विभु, श्रे, लोकपति और अच्युत भी आप 
ही हैं। आप सबके ड्रष्म और लक्ष्मीबान्‌ हैं। आप 
हौ सबका दमन करनेवाले और शतरुओके नाशक 
हैं। आप ही दिन और आप ही रात्रि हैं, विद्वान 
पुरुष आपको ही वर्ष कहते हैं। आप ही काल 
हैं। कला, काश, मुहूर्त, क्षण और लब-सब 
आपके ही स्वरूप हैं। आप ही बालक, आप हौ 
वृद्ध तवा आप ही पुरुष, स्वी और नपुंसक है। 
आप विश्वकी उत्पतिके स्थान हैं। आप ही सबके 
नेत्र हैं। आप हो स्थाणु (स्थिर रहनेवाले) और 
आप हौ शुचिश्रवा (पित्र यशवाले) हैं। आप 
सनातन पुरुष हैं। आपको कोई जीत नहीँ सकता। 
आप इने छोटे भाई उपे और सबसे उत्तम 
हैं। आप सम्पूर्ण विश्वको सुख देनेवाले हैं। वेदोके 
अङ्ग भी आप ही हैं। आप अबिनाशी, चेदोंके भी 
वेद (ज्ञेय तत्व), धाता, विधाता और समाहित 
नेवाले है। आप जलराि समुद्र हैं। आप ही 
उसके मूल हैं। आप हो धा और आप ही बसु हैं। आप 
ए, आप पूल और आप इच्ियातीठ हैं। आप 
सबसे आगे चलनेवाले और गाँवके नेता हैं। आप 
ही गरुड़ और आप ही आदिमान्‌ हैं। आप ही 
संग्रह (लघु) और आप ही परम महान हैं। अपने 
मनको वशमें रखनेवाले और अपनी महिमासे 
कभी च्युत न होनेवाले भी आप हो हैं। आप 
यम और नियम हैं। आए प्राशु (ऊ शरीरवाले) 
और चलुर्भुज हैं। अन, अन्तरतमा और परमात्पा 
भी आप ही कहलाते हैं। आप गुरु और गुसतम 
हैं, याम और दक्षिण हैं। आप ही पीपल एवं 


हो हैं। आपकी नाभिसे सुवर्णमय कमल प्रकट 
हुआ है। आप दिव्य शक्तस सम्पन्न हैं। आप हौ 
चन्रमा और आप ही प्रजापति हैं। आपके 
स्वरूपका वर्णन नहीँ किया जा सकता। आप 
हो यम और आप ही दैत्योके नाशक श्रीविष्णु 
हैं। आप हो संकर्षण देव हैं। आप ही कर्ता 
और आप ही सनातन पुरुष हैं। आप तीनों 
गुणोंसे रहित हैं। 

आप ज्येष्ठ, वरिष्ठ और सहिष्णु हैं। लक्ष्मीके 
पति हैं। आपके सहसरं मस्तक है। आप अव्यक 
देवला हैं। आपके सहसरं नेत्र और सहसरं चरण 
है। आप बिराद्‌ और देवताओके स्वामी हैं। 
देवदेव! तदापि आप दस अंगुलके होकर रहते 
हैं। जो भूत है, वह आपका ही स्वरूप बताया 
जया है। आप हो अन्तरयांी पुरुष, इत्र और उत्तम 
देवता हैं। जो भविष्य है, यह भी आप ही हैं। 
आप खे ईछन, आप हो अमूत और आप ही मर्त्य 
हैं। यह सम्पूर्ण संसार आपसे ही अङ्कुरित होता 
है, अत: आप परम महान्‌ और सबसे उत्तम हैं। 
देख! आप सबसे ज्येष्ट हैं, पुरुष हैं और आप ही 
दस प्राणवायुओंके रूपे स्थित हैं। आप विश्वरूप 
होकर चार भागोंमें स्थित हैं। अमृतस्वरूप होकर 
जौ भागोके साथ सुलोकमें रहते हैं और मौ 
भागॉसहित सनातन पौरुषेय रूप धारण करके 
अन्तरिक्षम निवास करते हैं। आपके दो भाग 
पषयीमें स्थित हैं और चार भाग भी यहाँ हैं। 
आपसे यज्ञॉकी उत्पत्ति होती है, जो जगते षटि 
करनेवाले हैं। आपसे ही विराद्की उत्पत्ति हुई, 
जो सम्पूर्ण जगदके हृदयमें अन्तर्यामो पुरुषरूपे 
विराजमान हैं। वह विरा पुरुष अपने तेज, यश 
और देश्ववके कारण सम्पूर्ण भूतोंसे विशिष्ट है। 
आपसे ही देवताओंका आहारभूत हवनीय घृत 
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उत्पन्न हुआ ग्राम्य और जंगली ओषधियों तथा 
पशु एवं मृग आदि भी आपसे ही प्रकट हुए हैं। 
देवदेव! आप ध्येय और ध्यानसे परे हैं। आपने 
ही ओषधियोंको उत्पन्न किया है। आप हो सात 
मुखोंवाले देदीप्यमान विग्रहसे युक्त काल हैं। यह 
स्थावर और जङ्गम तथा चर और अचर सम्पूर्ण 
जगत्‌ आपसे ही प्रकट हुआ है और आपमें ही 
स्थित है। आप अनिरुद्ध, वसुदेव, पुग्न तथा 
दैत्यनाशक संकर्षण हैं। देव! आप सम्पूर्ण देवताओं 
श्रेष्ठ और समस्त विश्वके परम आश्रय हैं। कमलनदन ! 
मेरी रक्षा कौजिये। नारायण! आपको नमस्कार 
है। भगवन्‌! विष्णो! आपको नमस्कार है। पुरुषोरम! 
आपको नमस्कार है। सर्वलोकेश्वर! आपको नमस्कार 
है। कमलालय! आपको नमस्कार है। गुणालय! 
आपको नमस्कार है। गुणाकर! आपको नमस्कार 
है। वासुदेव! आपको नमस्कार है। सुरोतम। 
आपको नमस्कार है। जनार्दन! आपको नमस्कार 
है। सनातन! आपको नमस्कार है। 

योगिगम्य परमेश्वर! आपको नमस्कार है। 
योगके आश्रयस्थान! आपको नमस्कार है। गोपते! 
श्रौपते ! मरुत्पते ! श्रीविष्णों! आपको नमस्कार है। 
जगतपते! आप जगत्को उत्पतन करनेवाले और 
ज्ञानियोंकि स्वामी हैं। आपको नमस्कार है। दिवस्पते! 
आपको नमस्कार है। महीपते! आपको नमस्कार 
है। पुण्डरीकाक्ष! आप मधु दैत्यका वघ करनेवाले 
हैं। आपको नमस्कार है, नमस्कार है। कैटभको 
मारनेवाले नारायण! आपको नमस्कार है। सुब्रह्मण्य! 
आपको नमस्कार है। पोठपर वेदोंको धारण 
करनेवाले महामत्स्यरूप अच्युत! आपको नमस्कार 
है। आप समुगरके जलको मध डालनेवाले और 
लक्ष्मीको आनन्द देनेवाले हैं। आपको नमस्कार 
है। विशाल मासिकावाले अश्यमुख भगवान्‌ हयप्रोव! 
महापुरुषविग्रह! आप मधु और कैटभका नारा 


करनेवाले हैं, आपको नमसकार है। प्रधो। आप 
पृथ्वीको ऊपर उठानेके लिये विशाल कच्छपका 
सीर धारण केवले हैं, आपने अपनी पीठपर 
मन्दराचलको धारण किया था। महाकूर्मस्वरूप 
आप भगवान्को नमस्कार है। पृथ्वीका उद्धार 
करनेवाले महावराहको नमस्कार है। भगवन्‌। 
आपने ही पहले-पहल वराहरूप धारण किया था, 
अतः आप आदिवराह कहलाते हैं। आप विश्वरूप 
और विधाता हैं, आपको नमस्कार है। आप 
अनन्त, सूक्ष्म, मुख्य, श्रेष्ठ परमाणुस्वरूप तथा 
योगिगम्य हैं। आपको नमस्कार है। जो परम 
| कारण (प्कृति)-के भी कारण हैं, योगीश्वर- 
मण्डलके आश्रयस्थान हैं, जिनके स्वरूपका ज्ञान 
होना अत्यन्त कठिन है, जो क्षीरसागरके भीतर 
लिवास कसलेवाले महान्‌ सप-शेषनागकी सुन्दर 
र्यापर शायन करते हैं तथा जिनके कानोमे 
सुवण एवं रोके बने हुए दिव्य कुण्डल झलमल 
रहते हैं, उन आप भगवान विष्णो नमस्कार है। 
'कण्डुमुनिके इस प्रकार स्तुति करनेपर भगवान 
ने प्रसन्न होकर कहा-' मुनि! तुम मुझसे 
जो कुछ पाना चाहते हो, उसे शौ्र कहो।' 
कण्डु बोले--जगन्नाथ! यह संसार अत्यन्त 
दस्र और रोमाझकारी है। इसमें हुःखॉकी ही 
अधिकता है। यह अनित्य और केलेके परेकी 
भौति सारहोन है। इसमें न कहीं आश्रय है, न 
| अबलम्ब। यह जलके बुलबुलॉंकी भाँति चञ्चल 
है। इसमें सब प्रकारके उपद्रव भरे हुए हैं। यह 
दुस्तर होनेके साथ ही अत्यन्त भयानक है। मैं 
आपकी मायासे मोहित होकर चिरकालसे इस 
संसारमें भटक रहा हूँ, किंतु कहाँ भी शान्ति 
नहीं पाता। मेरा मन विषयोंमें आसक है। 
| देवे! इस संसारके भयसे पीड़ित होकर आज 
मैं आपकी शरणमे आया हूँ। श्रीकृष्ण! आप 
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इस भवसागरसे मेरा उद्धार कीजिये। सरेर! मैं ' समस्त कामनाओंका त्याग करके स्वस्थचित्त हो 
आपकी कृपासे आपके ही सनातन परम पदको गये। समस्त इख्यॉको दशमं करके ममता और 
प्राप्त करता चाहता हूँ, जहाँ जानेसे फिर इस | अहंकारसे रहित हो एकाग्रचितसे भगवान 
संसारमें नहीं आना पड़ता। पुरुपो्मका ध्यान करने लगे। भगवानूके निलेंप, 

भगवान्‌ बोले--मुनिश्रे्ठ तुम मेरे भकत निर्गुण, शान्त और सन्मात्र स्वरूपका चिन्तन 
हो। सदा मेरी ही आराधना करते रहो। तमहं र | करते हुए उन्होने दुर्लभ मोक्ष प्राप्त कर लिया। जो 
प्रसादसे अधीष्ट मोक्षपदकी प्राप्ति होगी। विप्रवर! | महात्मा कण्डुकी कथाको पढ़ता अथवा सुनता है, 
मेर भक्त क्षत्रिय, दश, स्त्री, शू तथा अन्यज | वह सब पापस मुत हो स्वर्गलोकमें जाता है। 
भी परम सिद्धिको प्राप्त होते हैं; फिर तुम-जैसे | ुनिवरो! इस प्रकार मैंने इस कर्मभूमि तथा 
तपोनि्ठ बराह्मणकी तो बात ही क्या है! चाण्डाल | मोक्षदायक पुस्षोत्तमकषेत्रका वर्णन किया, जहाँ 
भी यदि उत्तम श्रद्धासे युक्त एवं मेरा भक्त हो तो | साक्षात्‌ भगवान्‌ पुरुषोत्तम निवास करते हैं। जो 
उसे अभीष्ट सिद्ध प्रस होती है; फिर औरोंकी तो | मनुष्य संसारजनित दुःखोंका नाश और मोक्ष 
चर्चा ही कया है।* प्रदान करनेवाले वरदायक भगवान्‌ श्ीपुरुपोत्तमका 

व्यासजी कहते हैं--यों कहकर भख्वत्सल | भकिपूर्वक दर्शन, स्तवन और ध्यान करते हैं, व 
भगवान्‌ विष्णु वहाँ अन्तर्धान हो गये। उनके चले | समस्त दोषोंसे मुक्त हो भगवानके अविनाशी 
जानेपर मुनिवर कण्डु बहुत प्रसन्न हुए और | धाममें जाते हैं 


ns 
मुनियोंका भगवानके अवतारके सम्बन्धमें प्रश्न और 
्रीव्यासजीद्वारा उसका उत्तर 


मुनि बोले--पुर्रेठवयासजी! आपने भारतवर्ष ! इसमें अधिकतर दुःख ही भर है। यह पानीके 
तथा पुरुषोत्तमकषेत्रक अद्धु गुणोंका वर्णन किया।, बुलबुलेकी भाँति अत्यन्त चडघल- भङ्गुर है। 
उस सरके उत्तम माहात्प्यको सुनकर हमें बड़ी | इसको भयंकरता इतनी बढी हुई है कि उसका 
प्रसन्नता हुई है। हमारे मनमें बहुत दोसे एक | विचार आते हो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसे 
संदेह है। उसका निवारण करनेवाला आपके | संसारम उन्हें जन्म ग्रहण करनेकी क्या आवश्यकता 
सिवा दूसरा कोई नहीं है। हम भूतलपर श्रीकृष्ण, | थी? इस भूतलपर अवतीर्ण हो उन्होंने जो-जो 
बलदेव और सुभद्राके अवतारका रहस्य सुनन | लौलाएँ की, उनका विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिये। 
चाहते हैं। वीरवर श्रीकृष्ण और बलभद्र किसलिये | उनका सम्पूर्ण चरित्र अद्भुत और अलौकिक है। 
अवतीर्ण हुए थे? थे बसुदेवके पुत्र होकर ननदके | भगवान्‌ सम्पूर्ण देवताओंके स्वामी एवं सु है 
घरमें क्‍यों रहे? यह मर्त्यलोक सर्वथा निःसार है। | और पृथ्वोको उत्पन्न करनेवाले तथा अविनाशी 

“मदाः कि हयाः सविः पाकः पलं ट्विजोतप॥ 


जुबान 
अपाकोअपि च मद्धकः सम्यक्‌ श्रद्धासपान्वित: । प्रत्यभि सिया तत का कथा॥ 
(२७८॥ १८५-९८६) 


२७४ 


„~ साझ हापुराण 


परमात्मा हैं। उन्होंने अपने दिव्य स्वरूपको 
मुष्पोंकि बौचमें कैसे प्रकट किया? जो भगवान्‌ 
सम्पूर्ण जङ्गम प्राणियों गति हैं, वे मानव- 
शरीरमें कैसे आये? इसे देवता और द्य भी बड़े 
आशयको बात मानते हैं। महामुने! आप भगवान्‌ 
विष्णुके आक्यजनक अवतारको कथा सुनाइये। 
भगवानूके बल और पराक्रम विख्यात हैं। उनके 
तेजकी कोई माप नहीँ है। वे अपने अलौकिक 
चरिते द्वाण आश्चर्यरूप जान पड़ते हैं। आप 
उनके तत्वका वर्णन कौजिये। भगवान्‌ परयो 
देवताओंकी पीड़ा दूर करनेवाले और सर्वव्यापी 
है। जगतके रक्षक और सर्वलोकमहेश्वर हैं। 
ससारकी सृष्टि, पालन और संहार-सब वे ही 
करते हैं। ये ही सब लोकों सुख देनेवाले हैं। 
ये अक्षय, सनातन, अनन्त, क्षय और वूद्धिसे 
रहित, निल, निर्गुण, सक्ष, निर्विकार, निरञ्जन, 
समस्त उपाधियसे रहित, सत्तामाज्ररूपसे स्थित, 
अधिकारी, वभु, नित्य, अचल, निर्मल, व्यापक, 
नित्यतृष, निरामय तथा साचत परमात्मा हं 
सत्ययुगे उनका विशुद्ध 'हरि' नाम सुना जाता 
है। देवताओंमें वे बैकुण्ठ और मनुमे श्रीकृष्ण 
नामसे विख्यात हैं। उन्हीं पमेश्वरकी भूत और 
भविष्य लौलाओंको, जिनका रहस्य अत्यन्त गहन 
है, हम सुनना चाहते हैं। 

ज्यासी बोले--जो सम्पूर्ण देवताओंके स्वामी, 
सबकी उत्पतिके कारण, पुराणपुरुष, सनातन, 
अविनाशी, चतुरव्यूहस्वरूप, निर्मुण, गुणरूप, परम 
महान, परम गुर, वरेण्य, असीम, यहाङ् और 
देवता आदिके प्रियतम हैं, उन भगवान्‌ विष्णुको 
मैं नमस्कार करता हूँ। जिनसे लघु और जिनसे 
महान दूसरा कोई नहीं है, जिन अजना प्रधुने 
सम्पूर्ण चराचर जतूको व्याप्त कर रखा है, जो 


हैं, सृष्टि और संहारको भी जिनका स्वरूप 
'बठलाया जाता है, उन आदिदेव परबह परमात्माको 
मैं समाधिके द्वारा प्रणाम करता हूँ। जो सम्पूर्ण 
िकारोंसे रहित, शुद्ध, नित्य, सदा एकरूप 
रहनेवाले और विजयी हैं, उन परमात्मा श्रीविष्णुको 
नमस्कार है। जो हिरण्यगर्भ, हरि, शंकर तथा 
'जासुदेव कहलाते हैं, जिनसे समस्त प्राणियोंका 
तरण-तारण होता है, जो सृष्टि, पालन और संहार 
करनेवाले हैं, उन भगवानूको नमस्कार है। जो 
एक होते हुए भी अनेक रूपॉमें प्रकट होते हैं, 
स्थूल और सूक्ष्म, व्यक्त और अव्यक्त जिनके 
स्वरूप हैं और जो मोक्षके कारण हैं, उन 
भगवान्‌ विष्णुको नमस्कार है। जो जगन्मय हैं, 
जगतूकी सूष्टि, पालन और संहारके मूल कारण 
हैं, उन परमात्मा, भगवान्‌ विष्णुको नमस्कार है। 
जो सकषसे भौ सूक्ष्म, सम्पूर्ण विश्वके आधारभूत, 
समस्त प्राणियोके भोतर विराजमान और अपनी 
महिमासे कभी च्युत न होनेवाले हैं, उन भगवान 
पुरुषोत्तमको प्रणाम है। जो वास्तवमे अत्यन्त 
'तिर्मल ज्ञानस्वरूप होते हुए भी भ्रमपूर्ण दृष्टिक 
कारण फित्र-भिन्न पदार्थोके रूपमें स्थित दिखायी 
देते हैं, जिनका आदि नहीं है, जो सम्पूर्ण जगतके 
ईश, अजन्मा, अक्षय और अविनाशी हैं, उन 
भगवान्‌ ्रहरिको नमस्कार करके मैं उनके 
अवतारकी कथा आरम्भ करता हूँ। 

पवकालमें दक्ष आदि श्रेष्ठ सुनियोके पूछनेपर 
कमलयोनि भगवान ब्रह्मने जो कुछ कहा था, 
बही मैं भी आप लोगॉसे कहँगा। जो अपने चारों 
मुखोंसे ऋक्‌, साम आदि चारों दोका उच्चारण 
कसे हुए तीनों लोकोंको पवित्र करते हैं, जिनका 
र्भाव एकार्णवके जलसे हुआ है, असुरगण 
जिनके यजोंका लोप नहीं कर पाठे, उन भगवान 


आविर्भाव, तिरोभाव, दृषट और अदृष्टसे विलक्षण | ब्रह्माजीको प्रणाम करके मैं उन्होंकी कही हुई 


+ मुनियोका भगवानूके अवलारके सम्बन्ध प्रश्न और शरीष्यासजीद्वारा उसका उत्तर * 
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कथा आरभ करता हूँ। जिन्होंने सृष्टिके उदहपसे 
र्म आदिको प्रकट किया है, उन अव्यक 
्रहाजीके सम्पूर्ण मतका ही मैं वर्णन करूँगा। 
तयद मुनियोने जलको 'नार' कहा है। वह नार 
पूर्वकालमें भगवान्‌का अयन (निवासस्थान) हुआ। 
इसलिये वे नारायण कहलाते हैं। वे भगवान्‌ 
नारयण सबको व्याप्त करके स्थित हैं। ये हो सगुण 
और रुण कहलाते हैं। वे दूर भी हैं और समीप 
भी। उनकी “वासुदेव' संज्ञा है। ममताका त्याग 
करनेपर हो उनका साक्षात्कार होता है। उनमें रूप 
और वर्ण आदि काल्पनिक भाव नहीं हैं। वे सदा 
शु सप्रतिष्ठित और एकरूप हैं। जब-जब धर्मको 
हानि और अधर्मका उत्थान होता है, तब-तब ये 
अपने-आपको संसाए प्रकट करते हैं पूर्वकालमें 
उन्हीं प्रजापालक भगवानूने वाराहरूप धारण करके 
ृधुनसे जलको हटाया और रसातलम डूबी हुई 
पृथ्वीको अपनी एक दाढ़से कमलके फूलकी भीति 
ऊपर उठा लिया। उन्होंने हो तूसिहरूप धारण 
करके हिरण्यकशिपुका वध किया और विरिति 
आदि अन्य दानवोको भी मार गिराया। फिर बामन 
अवतार लेकर मायासे बलिको बाचा और दैत्योंको 
जीतकर तीनों लोकोंको अपने सीन पसे ही नाप 
लिया। वे ही भूगु-वंशमें परमप्रतापी जमदप्रिकुमार 
परतुराणके रूपमे उत्पन्न हुए, जिन्होंने पताके 
वधका बदला लेनेके लिये क्षत्रियका संहार कर 
डाला। उन्हीं भगवान अभकम प्रतापी दत्ता्रेयके 
रूपमें अवतीर्ण हो महात्पा अलर्कको अ्टाज्रयोगका 
उपदेश दिया। जेतामें दशरथनन्दन औ्रदके रूपमें 
प्रकट होकर उन्होंने ही भुवनको भय देनेवाले 
रावणका युद्धमें संहार किया। 

अलयकालमें जब सारी सृष्टि एकार्णवे निमप्र 
हो गयी, उस समय देवताओंके भी देवता जगत्पति 


श्रीविष्णु एक सहस्र युगोतक शेषनागकों राय्यापर 
सोते रहे। वास्तवं वे योगनिद्राका आश्रय ले अपनी 
ओोगमहिमामें स्थित हो गये थे। सम्पूर्ण चराचर 
जगत्को उन्होंने अपने उदरमें स्थापित कर रखा था। 
जनलोकनिवासी सिद्ध और महर्षि उनकी स्तुति 
करते ये। उसी समय उनकी नाभिसे एक कमल 
प्रकट हुआ, जो दिशारूपी पत्रे सुशोभित, अग्नि 
और सूर्यके समान तेजोमय और पर्वतरूपी केसरे 
अलंकृत था। सुवर्णमय मेसगिरि उसका किञ्जल्क 
(केसस्का मध्यभाग) था। वह कमल ही पितामह 
्हाजीका सुन्दर गृह था। उसमें चार मुखोंवाले 
देवाधिदेव ब्रह्माजी प्रकट हुए। उस समय भगवान्‌ 
'विष्णुके कानोंकी सैलसे दो महाबली और महापराक्रमी 
दानव उत्पन्न हुए, जो ब्रह्माजीको मार डालनेफे लिये 
| उद्यत हो गये। उनका नाम मधु और कैटभ था। 
भाने समुरूपी शयनगृहसे उठकर उग हो 
दुध दैल्यॉका वध किया। ये तथा और भी 
भगवान्‌की असंख्य लीलाएँ हैं, जिनकी मैं गणना 
जही कर सकता ।इस समय अजन्मा भगवानूके जिस 
अवतारका प्रसङ्ग चल रहा है, वह मधुरामें हुआ था। 
'इस प्रकार भगवानूकी जो साल्वक मूर्ति है, यही 
अबतार धारण करती है। वह प्रद्युम्न नामसे विख्यात 
है और सदा रक्षाकार्यमें संलग्र रहती है। बह भगवान्‌ 
बासुदेवकी इच्छाके अनुसार देवता, मनुष्य और 
तिर्यक्‌ योनिमें अवतीर्ण होती है और उसीके 
अनुकूल स्वभाव बना लेती है। भक्त पुरषोदार 
पूजित होनेपर बह उनकी मनोवाज्छित कामनाओंको 
जी पूर्ण करती है। इस तरह भने यहाँ भगवानके 
वताएका रहस्य बतलाया है। भगवान्‌ थिष्णु यदापि 
कृतकृत्य हैं, उन्हें कुछ करना अथवा पाना नहीं 
| है तो भी ये लोक-कल्याणके लिये ही मानवरूपमें 
कट हुए थे। 


RBs 


अल लाल 


भगवान्‌के अवतारका उपक्रम 


ज्यासी कहते हैं-- सुनिवरो! अब मैं संकषेपसे 
हरकि अवताका वर्णन करता हू, खुनो। भगवान्‌ 
स पृथ्वीका भार उतारनेकी इच्छासे अवतार लेते 


हैं। जब-जब अधर्मको वृद्धि होती है और धर्मका | ५ 


हास होने लगता है, तब-तब भगवान्‌ जनादन 


अपने स्वरूपके दो भाग करके यहाँ अवतीर्ण | £ 


होते हैं। साधु पुरुषोंकी रक्षा, धर्मकी स्थापना, 
शे तथा अन्य देव-द्रोहियोंका दमन और प्रजावर्गका 
पालन करलेके लिये ये प्रत्येक युग्मे अवतार 
भाएण करते हैं। पहलेकी बात है, यह पृथ्वी 
अत्यन्त भारसे पीड़ित हो मेुपर्वतपर देवताओके 
समाजमें गयी और ब्रह्मा आदि सब देवताओको 
प्रणाम करके खेद एवं करुणामित्रित वानीमें 
अपना सब हाल सुनाने लगी-'सुवर्णके गुरु 
अगन, गौओके गुरू सूर्य तथा मेरे गुरू समपर 
लोकोके वन्दनीय भगवान्‌ नागयण हैं| इस समय 
ये कालनेमि आदि दैत्य मर्ल्यलोकमें जन्म लेकर 
दिन-रात प्रजाको कष्ट देते रहते हैं। सर्वशकिमान्‌ 
भगवान्‌ विष्शुने जिस कालनेमि नामक महान्‌ 
असुरका वध किया था, यही अब उग्रसेनकुमार 
कंसके रूपमे उत्पन्न हुआ है। अरिष्ट, धेनुक, 
केशी, प्रलम्ब, नरक, सुन्दासुर, अत्यन्त भयंकर 
बलिकुमार बाणासुर तथा और भी जो महापराक्रमी 
दुरात्मा दत्य राजाओके घरमें उत्पन्न हुए हैं, 
उनकी मैं गणना नहीं कर सकती। दिव्यमूतिथारी 
देवताओ! इस समय मेरे ऊपर महाबलो और 
गवीले दैत्योंकी अनेक अक्षौहिणी सेनाएँ हैं। 
श्रो! मैं आपलोगोंको बताये दतो हूँ कि उन 
दैत्योंके भारी भारसे पीड़ित होनेके कारण अब 
मुझमें अपनेको धारण करनेकी भी शक्ति हाँ रह 
गयी है। अत: आपलोग मेरा भार उतारिये।' 


उसका भार उतारेके लिये ब्रहमाजौकों प्रेरित 
'किया। तब ब्रह्माजी बोले-' देवताओ. पृथ्वी जो 
कुछ कहती है, बह सब ठीक है। वास्तव मैं, 
महादेवजी और तुमलोग--सब भगवान्‌ तारायणके 
हौ स्वरूप हैं। भगवान्‌की जो विभूतियाँ हैं, 
| उन्हीकी परस्पर न्यूनता और अधिकता बाध्य- 
आधकरूपसे रहा करती है। इसलिये आओ, 
मलोग कषरसागरके उत्तय तटपर चलें और बहा 
| ्रहरिकी आरधना करके यह सब वृता उनसे 
निवेदन करें। वे सबके आत्मा हैं, सम्पूर्ण जगद 
उनका हो रूप है, वे सदा ही जगतका कल्याण 
करनेके लिये अपने अंशसे अवतार ले धर्मकी 
स्थापना करते हैं।' 

यों कहकर ब्रह्माजी सम्पूर्ण देवताओंके साथ 
ओरसागरके तटपर गये और एकाग्रचित्त होकर 
भगवान्‌ गरुड्ध्वजकी स्तुति करने लगे। 


° भववानूके अबलासका उपक्र० + 
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बरहमाजी बोले--सहलमूतें! आपको बारबार 
नमस्कार है। आपके सहरों बहे, अनेक मुख 
और अनेक चरण हैं। आप जगत्‌की सृष्टि, पालन 
और संहारमं संलग्र रहते है। अप्रमेय परमेश्वर! 
आपको बारंबार नमस्कार है। भगवन्‌! आप 
क्षसे भी अत्यन्त सकष, परम महान्‌ और बढ़े- 
बढ़े गुरुओसे भी अधिक गौरवशाली हैं। आप 
प्रकृति, समष्टि युद्धि (महततव), अहंकार तथा 
थाणीके भी प्रधान मूल हैं। आपरा-प्रकृतिमय 
सम्पूर्ण जगत्‌ आपका ही स्वरूप है। आप हमपर 
प्रसन्न होइये। देव! यह पृथ्वी आपको शरणमें 
आयी है। इस समय भूतलपर जो बड़े-बड़े अमुर 
उत्पन्न हुए हैं, उनके द्वारा पीड़ित होनेसे इसके 
पर्वतरूपी बन्धन शिथिल पढ़ गये है। आप 
सम्पूर्ण जगतके परम आश्रय हैं। आपको महिमा 
अपर्पार है। अतः यह बसुधा अपना भार 
उतरवानेके लिये आपकी ही सेवामें उपस्थित हुई 
है। हमलोग भी यहाँ उपस्थित हुए हैं ये इत्र, 
दोनों अश्विनीकुमार, वरुण, सद्र, बसु, आदित्य, 
बायु, आग्रि तथा अन्य सम्पूर्ण देवता यहाँ खड़े है। 
देर मुझे तथा इन देवताओंको जो कुछ करता 
हो, उसके लिये आज्ञा दीिये। आपके ही 
आदेशका पालन करते हुए हमलोग सदा सम्पूर्ण 
दोफोंसे मुक्त रहेंगे। 

अद्याजौके इस प्रकार स्तुति करनेपर परमेश्वर 
भगवान्‌ श्रौविष्युने अपने श्वेत और कृष्ण-दो 
कैश उखाड़ और देवताओंसे कहा-'मेरे ये दोनों 
केश ही भूतलपर अवतार ले पृथ्वीके भार और 
बलेशका नाश करेंगे। सम्पूर्ण देवता भो अपने- 
अपने अंशसे पृ्वीपर अवतीर्ण हो पहलेसे उत्पन्न 
हुए उन्मत दैत्योंके साथ युद्ध करें। इसमें संदेह 
हँ कि नाना प्रकारके अस्व-शस्कोंसे चूर्ण होकर 
सम्पूर्ण दैत्य नष्ट हो जायँगे। वसुदेवको पलो जो 


देवकौदेवी हैं, उनके आठवें गर्भसे मेरा यह श्याम 
केश प्रकट होगा। भूतलपर अवतीर्ण हो यह 
कालनेमिके अंशसे उत्पन्न हुए कंसका बध 
करेगा।' यों कहकर भगवान्‌ श्रीहरि अन्तर्धान हो 
'गये। अदृश्य हो जानेपर उन परमात्माकों प्रणाम 
करके सम्पूर्ण देवता मेरुपर्वतके शिखरपर चले 
गये और वहाँसे पृथ्वोपर अवतीर्ण हुए। 

एक दिन महर्षि नारदने कंससे जाकर 
'कहा--'देवकौके आठवें गर्भसे भगवान्‌ विष्णु 
उत्पन्न होंगे, जो तुम्हारा वध करेंगे।' यह सुनकर 
कंसको बड़ा क्रोध हुआ और उसने देवकी तथा 
बमुदेवको कारागृहमें बंदी यना लिया। वमुदेवने 
यह प्रतिज्ञा की थी कि ' देवकीके गर्भसे जो-जो 
पुत्र उत्फा होगा, उसे मैं स्वयं लाकर दे दिया 
कहूँगा।' इसके अनुसार उन्होंने अपना प्रत्येक 
पुत्र कंसको अपिंत कर दिया। सुना गया है प्रथम 
उत्कर हुए छ: गर्भ हिरण्यकशिपुके पुत्र थे, जिन्हे 
भगवान्‌ विष्णुकी प्रेरणासे योगनिद्राने क्रमशः 
देवकौके उदरमें स्थापित कर दिया था। योगनिद्रा 
भगवान्‌ विष्णुकी महामाया है, जिसने अविद्यारूपसे 
सम्पूर्ण जगत्को मोहित कर रखा है। उससे 
हरिन कहा--'निददे! तू मेरी आज्ञासे जा और 
पातालवासी छः गर्भाको एक-एक करके देवकीके 
गर्भम पहुँचा दे। ये सब कंसके हाथसे मारे 
जायेंगे। तत्पक्षात्‌ मेरा शेष नामक अंश अपने 
अंशांशसे देवकीके उदरमें सातवें गर्भके रूपमें 
प्रकट होगा। वसुदेवजीकी दूसरी भार्या रोहिणी 
आजकल गोकुलमें रहती हैं। तू ्रसवकालमें वह 
गर्भ रोहिणोके ही उदरमें डाल देना। उसके 
विषयमें लोग यही कहेंगे कि “देवकौका सातवाँ 
गर्भ भोजराज कंसके डरसे गिर गया।' गर्भका 
संकर्षण होनेसे रोहिणीका वह बौर पुत्र लोकमें 
“संकर्षण” नामसे विख्यात होगा। उसके शरीरका 
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० संचित सहाबुतण« 


वर्ण श्वेतगिरिके शिखरकी भोति गौर होगा।तदतन्हर 
वैं देवकीके उदर प्रवेश करैंगा। उस सम तुझे 
भी यशोदाके गर्भमें अविम् प्रवेश करना होगा। 
रषु शरवणमासके" कुणपको अटी तिपो 
आधी शतके समय भे प्रादुर्भाव होगा और तू 
नवमौ तिथियें यशेदाके गर्भसे जन्म लेगी। उस 
समय बसुदेव मेरौ शकते प्रेरित होकर मुझे तो 
यशोदाकी शब्यापर पहुँचा देंगे और तुझे देवकोके 
पास लायेंगे। फिर कंस तुझे लेकर पत्थएको 
शिलापर पछाड़ेगा, किंतु तू उसके हादसे निकलकर 
आकाशमें ठहर जायगी। यों कलेपर इनर मेरे 
गौरवका स्मरण करके तुझे सौ-सी बार प्रणाम करेंगे 
और विनीतभावसे अपनी बहिन बना लेंगे। फिर तू. 
ुभ-निशुम्भ आदि सहसो दैत्योंका बध करके 


अनेक स्थान बनाकर सारी पृथ्वीकी शोभा बढ़ायेगी। 
भि संनि, कोति, कनि, पृथ्वी, धूति, लजा, 
पुटि, उष तथा अन्य जो भी सत्र-नामधरो वस्तु 
है, बह सब तू ही है। जो प्रातःकाल और 
अपराहमें तेरे सामने मस्तक झुकायेंगे और तुझे 
आ, दुर्गा, वेदगर्भा, अम्बिका, भ्व, भट्टकाली, 
या तथा क्षेमंकरी आदि कहकर तेरी स्तुति 
करेंगे, उनके समस्त मनोर मेरे प्रसादसे सिद्ध हो 
जायैगे। जो लोग भक्षय-भोज्य आदि पदार्थसे तेरी 
पूजा करेंगे, उन मनुष्यो प्रसन्न होकर तू उनकी 
समस्त अभिलाषा पूर्ण करेगी। वे सब लोग सदा 
मेती कृपासे निक्षय ही कल्याणके भागी होंगे 
अतः देवि! जो कार्य मने तुझे बताया है, उसे पूर्ण 
करके लिये जा।' 


Sens 
भगवानका अबतार, गोकुलगमन, पूतना-वध, शकट-भञ्जन, 


'यमलार्जुन-उद्धार, गोपोंका 


वृत्दावनगमन तथा बलराम 


और श्रीकृष्णका बछड़े चराना 


ज्यासजी कहते हैं--देवाधिदेव श्रोहरिने पहले 
जैसा आदेश दिया था, उसके अनुसार जगस्जननी 
योगमायाने देवकीके उदरमें क्रमशः छः गर्भ 
स्थापित किये और सातबेंको खॉँचकर रोहिणोके 
उदरमें डाल दिया। तदनन्तर तीनों लोकॉंका 
उपकार करलेके लिये साक्षात श्रोहरिने देवकौके 
रं प्रवेश किया और उसी दिन योगका 
यशोदाके उदरं प्रविष्ट हुईं। भगवान विष्के 
अंशके भूतलपर आते ही आकाशे रहको गति 
यथावत्‌ होने लगी। समस्त ऋतु सुखदायिनी हो 


गर्यी। देवकीके शरीरमें इतना तेज आ गया कि 
कोई उनको ओर आँख उठाकर देख भी नहीं 


| सकता था। देवताणण स्त्री-पुरुषोंसे अदृश्य रहकर 


अपने उदर विष्णुको धारण करनेवाली माता 
देवकीका प्रतिदिन स्तवन करने लगे। 

देवता बोले--देवि! तुम स्वाहा, तुम स्वधा 
और हुमही बिद्या, सुधा एवं ज्योति हो। इस 
पथ्वीपरसमूरण लोकोंको रक्षाके लिये तुम्हारा 
अवतार हुआ है। तुम प्रसन्न होकर ससू 


जगतका कल्याण करो। हमार प्रस्नताके लिये 


* यहाँ शराबणका अर्थ भाद्रपद समझना चाहिदे। जहाँ अमावस्याके बाद शुक्लपक्षे मासका आरम्भ माना जाता 
है, वहाको सास-गणताकों दृटिं रखकर दावण मास कहा गया है। जहाँ कृष्णपक्षसे मासका आरम्भ होता है, 


वहाँ वह हिध भाद्रपद मासमे हो होगी। 


* भगवानूका अवतार, गोकुलगमन, पूतना-चथ और ओकृष्णका यछड़े चराना * 
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उन पतो अपने गरम जरण करे, जिस | का करके आफ इस दिव्य रूपको छिपा 


स्वयं सम्पूर्ण जगत्को धारण कर रखा है। 

इस प्रकार देवताओारा कौ हुई स्वुतिको 
सुनती हुई माता देवकौने जगत्‌की रक्षा करनेवाले 
कमलनयन भगवान्‌ विष्णुको अपने गर्भम धारण 
किया। तदनन्तर बह शुभ समय उपस्थित हुआ, 
जब कि समस्त विश्वरूपी कमलको विकसित 
करनेके लिये महात्मा विष्णुरूपी सूर्देवका 
देवकीरूपी प्रभातवेलामें उदय हुआ। आधी रातका 
समय था। मेघ मन्द-मन्द स्वस्में गरज रहे थे। 
शुभ मुहूर्तमें भगवान्‌ जनादन प्रकट हुए। उस 
समय सम्पूर्ण देवता फूलॉकी वर्षा करने लगे। 
विकसित नील कमलके समान स्वामवर्ण, 
श्रीवल्सचिहसे सुशोभित वक्षस्थलवाले चतुर्भुज 
बालक उत्र हुआ देख परम बुद्धिमान सुदेव्जीने 
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कंससे भयभीत होकर कहा--' शङ्ख, चक्र एवं 
गदा धारण करनेवाले देवदेवेश्वर! मैंने जान लिया, 
आप साक्षात्‌ भगवान हैं; परंतु देव! आप मुझपर 


'लोजिये। आप मेरे भवनमें अवतीर्ण हुए हैं, यह 
बात जान लेनेपर कंस अभी मुझे कष्ट देगा।' 
देवको बोलौं--जिनके अनन्त रूप हैं, यह 
सम्पूर्ण विश्व जिनका ही स्वरूप है, जो गर्भम 
स्थित होकर भी अपने शरीरसे सम्पूर्ण लोकॉंको 
धारण करते हैं तथा जिन्होंने अपनी मायासे ही 
'बाल-रूप धारण किया है, वे देवदेव प्रसन्न हों। 
सर्वात्मन्‌! आप अपने इस चतुर्भुज रूपका उपसंहार 
'कौजिये। दैत्योंका संहार केवले देवेश्वर! आपके 
इस अवतारका वृतान्त कंस न जानने पाये। 
भगवान्‌ योले-देवि। पृवजन्ममें तुमने 
मुझ-जैसे पुत्रको पानेकी अभिलापासे जो मेरा 
स्तवन किया था, वह आज सफल हो गया; 
क्योंकि आज मैंने तुम्हारे उदरसे जन्म लिया है। 
मुनिवरो! यों कहकर भगवान्‌ मौन हो गये 
तथा बसुदेवजों भो रातमें ही उन्हें लेकर घरसे 
बाहर निकले। यसुदेवजीके जाते समय पहरा 
देनेवाले मधुरके द्वारपाल योगनिद्राके प्रभावसे 
अचेत हो गये थे। उस रातमें बादल वर्षा कर रहे 
े। यह देख शेषनागने छत्रकी भौति अपने 
रोस भगवानको ढैक लिया और वे बसुदेवजीके 
चीछे-पौछे चलने लगे। मार्गमे अत्यन्त गहरी 
मुना बह रही थीं। उनके जलमें नाना प्रकारकी 
सैकड़ों लहरें उठ रही थीं, किंतु भगवान्‌ विष्णुको 
ले जाते समय वे वसुदेवजीके घुटनोतक होकर 
बहने लगी बसुदेवजीने उसी अबस्थामें यमुनाको 
जार किया। उन्होंने देखा, नन्द आदि बड़े-बूढे 
गोप राजा कंसका कर लेकर यमुनाके तटपर 
आये हुए हैं। इसी समय यशोदाजीने भी योगमायाको 
कन्यारूपयें जन्म दिया। परंतु वे योगनिद्रासे 
मोहित थो; अतः “पुत्र है या पुत्री" इस बातको 
जान न सको ग्रसूतिगृहमें और भी जो स्तय 
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थों, वे सब निद्राके कारण अचेत पड़ी थीं। 
वसुदेवजीने चुपकेसे अपने वालकको यशोदाकी 
शब्यापर सुला दिया और कन्याको लेकर तुरंत 
लौट आये। जागनेपर यशोदाते देखा, “मेंरे नौल 
कमलके समान श्यामसुन्दर बालक हुआ है।' 
इससे उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। वसुदेवजी भी 
कन्याको लेकर अपने घर लौट आये और 
देवकीकी शब्यापर उसे सुलाकर पहलेकी भोति 
बैठ रहे। इतनेमें ही चालकके रोनेका शब्द सुनकर 
पहर देनेवाले द्वारपाल सहसा उठकर खड़े हो 
गये। उन्होंने देवकौके संतान होनेका समाचार 


कंससे निवेदन किया। कंसने शीघ्र हो वहाँ, 


पहुंचकर उस बालिकाको उठा लिया। देवको रध 
हुए कण्ठसे "छोड़, छोड़ दो इसे' यों कहकर 
उसे रोकती ही रह गयों। कंसने उस कन्याको 
एक शिलापर दे मारा; किंतु वह आकाशमें ही 
ठहर गयी और आयु्धोंसहित आठ बड़ी-बड़ी 
भुजाओंवाली देवीके रूपमे प्रकट हुई उसने ऊँचे 
स्वरसे अट्टहास किया और कंससे रोपपूर्वक 
कहा-' ओ कंस! मुझे पटकनेसे क्या लाभ हुआ। 
जो तेरा वध करेंगे, थे प्रकट हो चुके हैं। 
देवताओंके सर्वस्वभूत थे श्रीहरि पूर्वजन्ममें भी 
तेरे काल थे। इन सब बातॉपर विचार करके तू 
शीघ्र हो अपने कल्याणका उपाय कर।' यो 
कहकर देवी कंसके देखते-देखते आकाशमार्गसे 
चली गयी। उसके शरीरपर दिव्य हार, दिव्य 


चन्दन और दिव्य आभूषण शोभा पा रहे थे और | 


सिद्धणण उसकी स्तुति करते थे। 

तदनन्तर कंसके मनमें बड़ा उदे हुआ। 
उसने प्रलम्ब और केशो आदि समस्त प्रधान 
असुो बुलाकर कहा-- महाबा प्रलम्ब! 
धेनुक! और पूतना! अरिष्ट आदि अन्य सब 
रके साथ तुमलोग मेरी बात सुनो। दर्मा 


'देवताओंने मुझे मार डालनेका यन प्रर्भ किया 
है। किंतु वे मेरे परक़मसे भलीभौति पीड़ित हो 
चुके हैं। अत: मैं उन्हें बीरोंकी श्रेणीमें नहीं गिनता। 
त्वी! मुझे तो कन्याकी कही हुई बात आश्चर्य- 
स परीत होती है। देवता मेरे विट प्र कर रहे 
है--यह जानकर मुझे हँसी आ रही है। तथापि 
लये! अब हमें उन दुका और अधिक 
| अपकार कल्लेकी चेष्ठ करनी चाहिये। देवकौके 
गर्धसे उत्पन्न हुई बालिकाने यह भी कहा है कि 
“भूल, भविष्य और वर्तमानके स्वामी विष्णु, जो 
पूर्वज्ममें भी मेरी मृत्यके कारण बन चुके हैं, 
'कहों-न-कहीं उत्पन्न हो गये।' अतः इस भूतलपर 
| बालकोके दमनका हमें विशेष प्रयल करना चाहिये। 
जिस बालकमें बलकी अधिकता जान पड़े, उसे 
अलपूर्वक मौतके घाट उतार देना चाहिये।' 
अमुक ऐसी आज्ञा देकर कंस अपने घर 
गया और विरोध छोड़कर वसुदेव तथा देवकीसे 
बोला-'बैंने आप दोनोंके इतने बालक व्यर्थ ही 
माे। मेरे नाशके लिये तो कोई दूसरा ही यालक 


* भगवान्‌का अवतार, नोकुलनयन, पूतना-बध और 
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उत्पन्न हुआ है। आपलोग संताप न करें। आपके | 
बालकोंकी भवितव्यता ही ऐसी थी। आयु पूरी 
होनेपर कौन नहीं मारा जाता।' इस प्रकार 
ान्वन दे कंसने उन दोनोके बन्धन खोल दिये 
और उन्हें सब प्रकारसे संतुष्ट किया। तत्प्‌ 
वह अपने महलके भीतर चला गया। 

उन्धनसे मु होनेपर वसुदेवजी नदे छकडेके 
पास आये। ननद बड़े प्रसन्न दिखायी दिये। मुझे 
पुत्र हुआ है, यह सोचकर वे फूले नहीँ समाते थे। 
बसुदेवजीने भी कहा--'बड़े सौभाग्यको बात है 
कि इस समय वृद्धावस्थामें आपको पुत्र हुआ है। 
अब तो आपलोगोने राजाका वार्षिक कर चुका 
दिया होगा। जिसके लिये यहाँ आये थे, वह काम 
पूण हो गया। यहाँ किसी श्रेष् पुरुषको अधिक 
नहीं ठहरना चाहिये। नन्‍्दजी ! जब कार्य हो गया, 
तब आपलोग क्यों यहाँ बैठे है। शौष्र ही अपने 
गोकुलमें जाइये। वहाँ रोहिणीके गर्भसे उत्पन्न मेरा 
भी एक बालक है। उसका भी अपने ही पुत्रकी 
भौति लालन-पालन कीजियेगा।' 

असुदेवजीके यों कहनेपर नन्द आदि गोप 
छकडपर सामान लादकर बहाँसे चल दिये। 
उनके गोकुलमें रहते समय रातमें बालकॉको 
हत्या करनेवाली पूतना आयी और सोये हुए 
कृष्णको लेकर अपना स्तन पिलाने सगी। पूतना 
रातमें जिस-जिसके मुखमें अपना स्तन डालती 
थी, उस-उस बालकका शरीर क्षणभरमें निर्जीव 
हो जाता था। श्रीकृष्णने उसके स्तनको दोनों 
हाथोंसे पकड़कर खूब जोरसे दबाया और क्रोधमें 
भरकर उसके प्राणोंसहित दूध पीना आरस्भ 
किया। उस राक्षसीके शरीरको नस-नाड्योके 
बन्धन छिन्नभिन्न हो गये। वह जोर-जोरसे 
कराहती हुई पृथ्वीपर गिर पड़ी। मरते समय 
भयंकर हो गया। पूतनाका 


त्कार सुनकर समसत ब्रजवासी भवके मारे जाग 
उठे। उन्होंने आकर देखा, पूतना मरी पढ़ी है 
और श्रीकृष्ण उसकी गोदमें बैठे हैं। यह देखकर 
माता यशोदा थर्स उठीं और श्रीकृष्णको शीघ्र ही 
'शोदमें उठाकर गायकी पूँछ घुमाने आदिके द्वारा 
अपने बालकके ग्रह-दोषको शान्त किया। नन्दने 
भ गायका गोबर ले श्रीकृष्णके मस्तकमें लगाया 
और उनको रक्षा के हुए इस प्रकार बोले--' समस्त 
| प्राणियोंकी उत्पत्ति करनेवाले भगवान्‌ श्रीहरि, 
जिनके नाभिकमलसे सम्पूर्ण जगत्‌ उत्पन्न हुआ 
है, तुम्हाती रक्षा करें। जिनकी दाढ़के अग्रभागपर 
रखी हुई यह पृथ्वी सम्पूर्ण जगत्‌को धारण करती 
है, ये वराहरूपधारी केशव तुम्हारी रक्षा को। 
तमार गुदाभाग और उदरकी रक्षा भगवान्‌ विष्ण 
तथा जह्ला और चरणोंकी रक्षा श्रीजनार्दन करें। 
जो एक ही क्षणमें वामनसे विराट्‌ बन गये और 
दीन पगोसे सारी ज़िलोकौको नापकर नाना प्रकारके 
अस्त्र-शस्तरॉसे सम्पन्न दिखायी देने लगे, ये 
भगवान्‌ यामन तुम्हारी सदा रक्षा करें। तुम्हारे 
सिरकी गोविन्द तथा कण्ठकी केशव रक्षा करें। 
मुख, बाहु, प्रबाहु (कोहनीके नौचेका भाग), मन 
| और समू इ्ियॉंकी अखण्ड ऐर्यशली अविनाशी 
भगवान्‌ नारायण रक्षा करें। भगवान्‌ बैकुण्ठ 
दिसाओमें, मधुसूदन विदिशाओं (कोणों)-में, 
इकेश आकाशमें और पृथ्वीको धारण करनेवाले 
भगवान्‌ अनन्त पृथ्वीपर तुम्हारी रक्षा करें।' 
इसप्रकार ननदगोपदारा स्वस्तिवाचन होनेपर 
बालक श्रोकृष्ण छकड़ेके नौचे एक खटोलेपर 
सुलाये गये। गोपॉको मरी हुई पूतनाका विशाल 
शरीर देखकर अत्यन्त भय और आश्चर्य हुआ। 
एक दिनकी बात है, मधुसूदन कृष्ण छकड़ेके 
जौचे सोये हुए थे। उस समय चे दूध पीनेके लिये 
जोर-जोरसे रोने लगे। रोते-हौ-रोते उन्होंने अपने 
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दोनों पैर ऊपरकी ओर फेंकने आरम्भ किये। | रखा। थोड़े ही दिनं वे दोनों बालक महाबलवानके 


उनका एक पैर छकड़ेसे छू गया। उसके हल्के 
आधातसे ही वह छकड़ा उलटकर गिर पड़ा। 
उसपर रखे हुए मरके और घड़े आदि दूट-फूट 
गये। उस समय समस्त गोप-गोपियाँ हाहाकार 
करती हुई बहा आ पहुँचीं। उन्होंने देखा, “बालक 
श्रीकृष्ण उतान सोये हुए हैं।' तब गोपने पूछा 
'किएने इस छकड़ेको उलट दिया?' वही कुछ 
बालक खेल रहे थे। उन्होंने कहा-'इस बच्चेने 
ही गिराया है।' यह सुनकर गोपोके मनमें बढ़ा 
आश्चर्य हुआ। नन्दगोपने अत्यन्त विस्मित होकर 
वालकको गटे उठ लिया। यशेदाने भी आस्चर्यचकित 
हो टूटे-फूटे भके टुकड़ों और छकड़ेकी दही, 


एक दिन वसुदेवजोकी प्रेरणासे गर्जजो गोकुलमें 
आये और अन्य गोपोंसे छिपे-छिे हो उन्होंने उन 
दोनों वालकोंके द्विजोचित संस्कार किये। उनके 
नामकरण-संस्कार करते हुए परम बुद्धिमान गर्गजीने 
बड़े वालकका नाम 'राम' और छोटका “कृष्ण 


रूपें प्रसिद्ध हो गये। घुटनोंके बलसे चलनेके 
कारण उनके दोनों घुटनों और हाथोंमें रगड़ पड़ 
गयौ थी। वे शरीरम गोबर और राख लपेट इधर- 
उधर घूमा करते थे। यशोदा और रोहिणी उन्हें 
रोक नहीं पाती थीं। कभी गौओंके बाढम 
खेलते-खेलते बछड़ॉंके आमे निकल जाते थे। 
कभी उसी दिन पैदा हुए यछड़ोंकी पूछ पकड़कर 
जाँचने लगते थे। वे दोनों बालक एक हो 
स्थानपर साथ-साथ खेलते और अत्यन्त चपलता 
दिखाते थे। एक दिन, जब यशोदा उन्हें किसी 
प्रकार रोक न सकी, तब उनके मनयें कुछ क्रोध 
हो आया। उन्होंने अनायास हो बढ़े-बढ़े कार्य 
करनेवाले अ्रोकृष्णकी कमरमें रस्सी कस दी और 
उन्हें ऊखलसे बाँध दिया। उसके बाद कहा-'ओ 
चञ्चल! तू बहुत ऊधम मचा रहा था। अब तुझमें 
सामथ्यं हो तो जा।' यों कहकर गृहस्वामिनो 
सोदा अपने काम-काजमें लग गयीं। जय 
यशोदा घरके काम-धंधेमें फैंस गयों, तब 
कमलनयन श्रीकृष्ण ऊखलको घसीटते हुए दो 
अर्जुन वृक्षोके बीचसे जा निकले। वे दोनों वृक्ष 
'जुड़वें उत्पन्न हुए थे। उन वृक्षॉके बीचमें तिरछी 
पड़ी हुई ऊखलीको ज्यों हो उन्होंने खींचा, 
उसी समय ऊँची शाखाओंबाले बे दोनों वृक्ष 


a, जड़से उखड़कर गिर पड़े। वृक्षोंके उखड़ते 


समय बड़े जोरसे कड्कड़ाहटकी आवाज हुई। 
उसे सुनकर समस्त द्रजबासी कातरभावसे वहाँ 
दौड़े आये। आनेपर सबने देखा बे दोनों महावृक्ष 
पृष्वोपर गिरे पड़े हैं। उनकी मोटी-मोटी डालियाँ 
और पतली साखाएँ भी टूट-दूटकर बिखर गयी 


हैं। उन दोनोंके बीचमें बालक कृष्ण मन्द-मन्द 
मुसकर रहा है। उसके खुले हुए मुखमें थोड़े- 
से दौत झलक रहे हैं। उसकी कम्मे खूब 
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कसकर रस्सी बँधी हुई है। उदम दम (रस्सी) 
बंधनेके कारण ही श्रीकृष्णकी दामोदस्के नामसे 
प्रसिद्धि हुई। 

तदनन्तर नन्द आदि समस्त बड़े-बूढ़े गोए, 
जो बड़े-बड़े उत्पातोंके कारण बहुत डर गये थे, 
र्र होकर आपसमें सलाह करने लगे-'अब 
हमें इस स्थानपर रहनेकी कोई आवश्यकता नहीँ 
है। किसी दूसरे महान वनमें चलना चाहिये। यहाँ 
नाशके हेतुभूत अनेक उत्पाद देखे जाते हैं--जैसे 
पूतनाका विनाश, छकड़ेका उलट जाना और बिना 
आँधी-वर्षाके हो दोनों वृक्षोका गिरता आदि। 
अतः अब हम विलम्ब न करके रोपर ही यहाँसे 
वृल्दावनकों चल दें। जबतक कोई भूभिसम्बन्धी 
दूसरा महान्‌ उत्पात ब्रजको नह न कर दे, तबतक 


ही हमें उसकी व्यवस्था कर लेनी चाहिये।' इस | 


प्रकार वहाँसे चले जानेका निक्षय करके समस्त 
त्रजवासी अपने-अपने कुटुम्बके लोगोंसे कहने 
लगे--'शीघ्र चलो, विलम्ब न करो।' किर तो 
एक ही क्षणमें छकड़ों और गौओकि साथ सब 
लोग हाँसे चल दिये। बछड़ोंके चरवाहे हुंड- 
के-ुंड एक साथ होकर उन बछड़ोंकों चणे 
हुए चलते थे। जका बह खाली किया हुआ 
स्थान अनके दाने वि होनेके कारण क्षणभरमें 
कौए आदि पक्षियोसे व्याक्ष हो गया। लोलापूर्वक 
सब कार्य करवले भगवान्‌ श्रेकृष्णने गौओकि 
अध्युदयकी कामनासे अपने शुद्ध अनःकरणके 
द्वारा नित्य वृन्दावन धायका चिन्तन किया। अतः 
अत्यन्त रूक्ष ग्रोष्पकालमें भी कहाँ सब ओर 
वर्षाकालकी भाँति नयी-नयी घास जम गयी। 


वृन्दावनमें पहुँचकर वह समस्त गोप-गौओंका | 


समुदाय चारों ओरसे अर्थचन््राकार छकड़ॉंकी 
बाढ़ लगाकर बस गया। 
तत्पश्चात्‌ बलराम और श्रीकृष्ण यछड़ोंको 


! चरवाही करने लगे। गोम रहकर वे दोनों भाई 
अनेक कारकौ बाललीलाएँ किया करते थे। 
सके पंखका मुकुट बनाकर पहनते, जंगली 
चुषयोंको कानों धारण करते, कभी मरती यजाते 
और कधी पत्तोंको लपेटकर उन्होंके छिस 
तरह-तरहकी ध्वनि निकालते थे। दोनों काक- 
पक्षधारो बालक हँसते-खेलते हुए उस महान्‌ 
नमे विचरण करते थे। कधी आपसमें ही एक- 


डूसरेको हँसाते हुए खेलते और कभी दूसरे 
ज्वालबालोंके साथ बालोचित क्रौड़ाएँ करते- 
फिरते थे। इस प्रकार कुछ समय बीतनेपर 
बलराम और श्रीकृष्ण सात चर्षके हो गये। जो 
सम्पूर्ण जगतका पालन करनेवाले हैं, चे उस 
महाक्रजमें बछड़ोंके पालक बने हुए थे। धीरे-धीरे 
ज्षष्प-ऋतुके याद वहाँ वर्षाका सपय आया। 
मेघोंकी घटासे सम्पूर्ण आकाश आच्छादित हो 
गया। निरन्तर धारावाहिक दृष्टि होनेसे सम्पूर 
दिशाएँ एक-सी जान पढ़ती थीं। पानी पड़नेसे 
जयी-नयो घास उग आयी। स्थान-स्थानपर 
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बीरबहटियोंसे पृथ्वी आच्छादित हो गयो। जैसे 
पके फर्शपर साल मणिकी देरी शोधा पाती है, 
उसी प्रकार बोरबहूटियोंसे ढकी हुई हरी-भरी पृथ्वी 
सुशोभित होती थी। जैसे नून सम्पत्ति पाकर उद्धत 
म्यक मन कयां वृत होने लगते हैं, उसी 


परकार वर्षकि जलसे भरी हुई नदियोंका पानी ब 
लोडर तटके ऊपे बहने लगा। संध्या होनप 
|सहाबली राम और श्रीकृष्ण इच्छानुसार त्रजमें लौट 
आते और अपने समवयस्क ग्वाल-बालोके साथ 
देवताओंकी भोति क्रीड़ा करे थे। 


Rn 
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व्यासजी कहते हैं--एक दिनकी बात है- 
श्रीकृष्ण अपने बड़े भाई बलरामजोको साथ लिये 
बिता हो वृनदावनके भीतर गये और ग्वाल- 
बालोके साथ विचएने लगे। जंगली पुष्पोंका हार 
पहननेके कारण ये बड़े सुन्दर दिखायी देते थे। 
घूपते-घूपते श्रीकृष्ण चहल लहरोंसे सुशोभित 
यमुनाके तटपर गये, जो तटपर लगे हुए 
फैनोंके रूपमें मानो सब ओर हास्यकौ छटा 
बिखेर रही थी। उस ययुनामें एक कालिय नागका 
कुण्ड था, जो विषाप्िके कणोंसे दूषित होनेके 
कारण अत्यन्त भयंकर हो गया था। ओ्रोकृष्णने 
उस भयानक कुण्डको देखा। उसकी फैलती हुई 


विषाग्रिसे तटके बड़े-बड़े वृक्ष दगध हो गये थे। फैल 


बापुके आघातसे जो जलमें हिलोर उठती थी और 
उससे जो जलके छोटे चारों ओर पड़ते थे, उनका 
स्पर्श हो जानेपर पक्षी जलकर भस्म हो जाते थे। 
चह महाभयंकर कुण्ड मृत्युका दूसरा मुख था। 
उसे देखकर भगवान्‌ मधुसूदनने सोचा, 'इस 
कुण्डके भीतर दुष्टा कालिय नाग रहता है, 
जिसका विष ही शस्त्र है। इसने यहाँ सागरगामिनी 
यमुनाका सारा जल दूषित कर दिया है। प्याससे 
पीड़ित मनुष्य अथवा गौएँ इस जलका उपयोग 
नहीं कर सकते। अतः मुझे चागराज कालिका 
दमन करना चाहिये, जिससे सदा भवभीत रहनेवाले 
्रजवासी यहाँ सुखपूर्वक विचर सकें। मैंने 


मनुष्यलोकमें इसोलिये अवतार धारण किया है 
कि इन कुमार्गगामी दुरात्माओको दण्ड देकर 
'राहपर लाऊँ। वहाँ पास ही बहुत-सी शाखाओंसे 
सम्पत्न कदमबका वृक्ष है। उसीपर चढ़कर जीवोंक 
नाश करनेवाले इस सर्पके कुण्डम कूदूँगा।' 
ऐसा निक्षय करके भगवानूने अच्छी तरह 
कमर कस ली और बे वेगपूर्वक नागराजके 
कुण्डम कूद पड़े। उनके कूदनसे वह महान्‌ कुण्ड 
क्षुब्ध हो उठा। पानीकी ऐसी हिलोर उठी कि 
| बहुत दूरके वृक्ष भी भीग गये। सर्पको विषगा 
तपे हुए जलसे भौगनेके कारण ये सभी वृक्ष 
सहसा जल उठे। चारों दिशाओमें आगकी लपे 
गयां। डस नागकुण्डमें पहुँचकर श्रोकृष्णने 
अपनी भुजाओपर ताल ठॉकी। उसका शब्द 
सुनकर नागराज उनके पास आया। उसके न 
रोधसे लाल हो रहे थे। उसके फणोंसे विषाध्रिकी 
सपरं निकल रही थीं। और भी बहुत-से विषैले 
| जाग उसे घेरे हुए थे। सैकड़ों नागपत्नियाँ भी वहाँ 
उपस्थित थो, जो मनोहर हार पहनकर बड़ी शोभा 
|पा रहो थीं। उनके अम्जॉके हिलने-डुलनेसे 
कानोंके चछल कुण्डल झिलमिला रहे थे। सपॉने 
कृष्णको अपने शरीरमें लपेट शिया और बे 
विषको ज्वालासे भरे हुए मुखोंद्वारा उन्हें डसने 
गे कृष्णको कुण्डमें पड़कर नागके फणोंसे 
| फोड़ित होते देख ग्वाल-बाल ब्रजमें दौड़े आये 
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और शोकाकुल होकर रोते हुए बोले--'व्रजवासियो! 
श्रीकृष्ण कालियहदमें डूबकर मूच्छित हो गये हैं। 


नागराज उन्हें खाये लेता है। तुम जल्दी आओ, | हम 


विलम्ब न करो।' 

(यह बात सुनकर मानो गोपोपर बच टूट पड़ा। 
समस्त गोप और यशोदा आदि गोपियां तुरंत 
कालियहदपर दौडी आयीं। “हाय, हाय, प्योरे 
कृष्ण कहाँ हैं?' इस प्रकार विलाप करती हुई 


पयाँ अत्यन्त व्याकुल हो उठी और यशोदाके 
साथ गिएती-पढती हुई वहाँ आयाँ। नन्दोप, 
अन्य गोपगण तथा अद्भुत पराक्रमी बलराम भी 
श्रेकृष्णको देखनेके लिये तुरंत यमुनातटपर जा 
हे पुत्रका मुँह देखकर नन्दगोप और माता 
यशोदा दोनों जडवत्‌ हो गये। अन्यान्य गोपियाँ 
भी शोकसे आतुर हो रोती हुई दकृषणाकी ओर 
देखने लगों। ये भयसे कातर हो गद्गद वाभोसें 
प्रमपू्वक बोलौं-'हम सब लोग यशोदाके साथ 
नागराजके महान्‌ कुष्डमें प्रवेश करें। अब में 
लौटना हमारे लिये उचित नहीं है। भला, सूर्वके 


बिना दिन और चत््रमाके बिना रात कैसी। दूधके 
बिना गौएँ और श्रोकृष्णके थिन ग्ज किस कामका। 
श्रोकृष्णके बिना गोकुलमें नहँ जायेगी।' 
गोपियोके ये वचन सुनकर रोहिणीनन्दन 
महाबलो बलयमने देखा--गोपगण बहुत दु:खी 
हैं। इनकी आंखें आंसुओंसे भीगी हुई हैं। नन्दजी 
भी पुत्रके मुखपर दृष्टि लगाये अत्यन्त कातर हो 
रहे हैं और यशोदा अपनी सुध-बुध खो बैठी हैं। 
तब उन्होंने अपनी संकेतमयो भाषामें श्रीकृष्णको 
उनके माहात्म्यका स्मरण दिलाते हुए कहा- 
“देवदेवेश तष क्यों इस प्रकार मानयभाव व्यक्त 
| कर रहे हो। कया इस बातको नहीं जानते कि तुम 
इन मानवोसे भिन्न साक्षात्‌ परमात्मा हो? तुम्हो 
इस जगत्के केन्द्र हो। देवताओंका आश्रय भी 
तुम्ह हो। तुष्हों त्रिभुवतकी सृष्टि, पालत और 
संहार करनेवाले त्रयीमय परमेश्वर हो। हम दोनों 
इस समय यहाँ अवतीर्ण हुए हैं। इस ब्रजमें ये 
गोप-गोपियाँ ही हमारे बान्धव हैं। ये सब-के- 
सब तुम्हारे लिये दु:खी हो रहे हैं। फिर क्यों 
अपने इन बन्धुओँकी उपेक्षा करते हो। तुमने 
मनुष्यभाव अच्छी तरह दिखा लिया। बालोचित 
चपलता दिखानेमें भी कोई कमी नहीँ कौ। अब 
यह खेल रहने दो और दातासे ही अस्त्र-शस्त्रोंका 
काम लेनेवाले इस दुरात्मा नागका दमन करे।' 
बलरामजोके द्वारा इस प्रकार स्मरण दिलाये 
जानेपर श्रीकृष्णके होठ मन्द मुसकानसे खिल 
डठे। उन्होंने अँगड़ाई लेकर अपने शरीरको 
साँोके बन्धनसे छुड़ा लिया और दोनों हाथोंसे 
उसके बीचके फणको नीचे झुकाकर वे उसीपर 
| चढ़ गये और शौघ्रतापूर्वक पैर चलाते हुए नृत्य 
करने लगे। शोकृष्णके चरणोके आघातसे उस 
नागके फणमें कई घाव हो गये। वह जिस 
'फणको ऊपर उठाता, उसोको भगवान्‌ अपने 
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खहापुताज 


पैरोंसे झुकाकर दवा देते थे। श्रोकृष्णके द्वारा 
कुचले जानेसे नागको चकर आने लगा। वह 
छत होकर डंडेकी भाँति पृथ्वीपर गिर 
पड़ा। उसके मस्तक और गर्दन टेढ़े हो गये थे। 
मुखसे रक्तक अजस धारा यह रही थी। यह 
देखकर नागराजकी पलियाँ भगवान्‌ मधुसूदनकी 
शरणमें गयीं। 


Pree 
जागपत्रियाँ बोली देवदेवे! हमने आपको 
पहचान लिया। आप सबके ईश्वर और सबसे 
उतम हैं। अचिततय परणज्योति:सवरूप जो ब्रह्म 
है, उसीके अंशभूत आप परमेक हैं। देवता भी 
जिन सवयम प्रभुकी स्तुति केम समर्थ नह हैं, 
हके स्वरूपका वर्णन हम-जैसी साधारण 
स्त्रिया कैसे कर सकती हैं। सम्पूर्ण पृथ्वी, 
आकाश, जल, अग्नि और वायुरूप यह ब्रह्माण्ड 


जिनके छोटे-से अंशका भी अंश है, उस भगवानूकी | 


स्तुति हम कैसे कर सकती हैं। जगन्नाथ! हम 
बड़े कष्टे पड़ गयी हैं। आप हमपर कृपा करें। 
यह नाग अब प्राण त्यागना चाहता है। हमें 


पतिको भिक्ष दें। 

उनके इस प्रकार सतुति करनेपर कालिय 
नागको कुछ आश्वासन मिला। यपि उसका 
रर अत्यन्त शिथिल हो या था तो भी वह 
धोरे-धोरे बोला-' देवदेव! मुझपर प्रसत्न हों। 
जाथ! आपमें अणिमा आदि आठ ऐश्वर् स्वाभाविक 
है। आपसे बढ़कर अन्यत्र कहाँ भी उनकी 
स्थिति नहँ है। ऐसे आप परेश्वरकी मैं क्‍या 
| स्तुति करूँगा। आप पर हैं। पर (मूल प्रकृति)- 
के भी आदि कारण हैं। परकी प्रवृत्ति भी आपसे 
ही हुई है। परात्पन्‌! आप परसे भी पर हैं। फिर 
वै कैसे आपकी स्तुति कर सकता हूँ। ईश्र। 
आपने जाति, रूप और स्वभावसे मुझे जैसा 
बनाया है, उसके अनुसार ही मने यह चेष्टा की 
है। देवदेव! यदि इन सबके विपरीत कोई ष्टा 
कहूँ तो मुझे दण्ड देना उचित हो सकता है। 
क्योंकि आपका ऐसा ही आदेश है तथापि आप 
जगवके स्वामी हैं। आपने मुप्को जो दण्ड 
दिया है, उसे मैंने सहर्ष स्वीकार किया; क्योंकि 
आपसे मिला हुआ दण्ड भी वरदान है। अब 
मेरे लिये दूसरे वरकी आवश्यकता नहीँ है। 
अन्यत! आपने मेरे बलका नाश किया, मेर विषको 
भी हर लिया और पूर्णखूपसे मेरा दमन भी कर 
दिया। अब एकमात्र जीबन रह गया है। उसे छोड़ 
दीजिये और कहिये, आपको क्या सेवा कहै?” 

भगवान्‌ जोले-'सर्प! अब तुम्हें यहाँ 
अमुनाजलमें कदापि नहीँ रहना चाहिये। अपने भृतय 
और परिवास्के साथ समुद्रके जलमें चले जाओ। 
जाग! तुरे मस्तकपर मेरे चरणचिह देखकर 
कागोके श्र गुड तुमपर प्रहार नहीं करेंगे।' 

चों कहकर भगवान्‌ श्रोहरिने नागराजको छोड़ 
'दिया। वह भी श्रीकृष्णको प्रणाम करके समुद्रको 
चला गया। उसने सबके देखते-देखते सेवक, 
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संतान, वन्धु-बान्धव और पत्नियोंके साथ सदाके 
लिये वह कुण्ड त्याग दिया। सपे चले जानेपर 
गोपने दौड़कर श्रीकृष्णको छातीसे लगा लिया, 
मानो वे मरकर पुनः लौट आये हों। उनके न्रे 
आँसू निकलकर श्रीकृष्णके मस्तकपर गिरने लगे। 
कुछ गोप विस्मित होकर अ्रेकृष्णको स्तुति करने 


लगे। यमुना नदीका जल विषसे रहित हो 
गया-यह देख समस्त गोपोंको बड़ी प्रसन्नता 
हई । गोपियाँ श्रोकृष्णकी मनोहर लीलाओंका गान 
करने लगीं और ग्वाल-बाल उनके गुणोंकी 
शंसा करने लगे। उन सबके साथ श्रीकृष्ण 
बरजमें आये। 


rs 
धेनुक और प्रलम्बका वध तथा गिरियज्ञका अनुष्ठान 


व्यासजी कहते है-एक दिन बलराम और 
कृष्ण साथ-साथ गौएँ चरते हुए वनमें विचरे 
लगे। घूमते-घूपते वे परम रमणीय ताड़के वनं | 
जा पहुँचे। वहाँ धेनुक नामक दानव गदहेके 
रूपयें सदा निवास करता था। मनु्यो और 
गौऑंका मांस ही उसका भोजन था। फलकी 


समू पूर्ण मनोहर तालवनको देखकर ग्वाल- | 


बाल वहाँके फल लेनेको ललचा उठे और 


बोले-' भैया राम! ओ कृष्ण! धेनुकासुर सदा इस | 


भूभागकी रक्षा करता है। इसीलिये ये ताड़ोंके 
सुगन्धित फल लोगोने छोड़ रखे हैं। हम इने प्रा 
करना चाहते हैं। यदि आपलोगॉको जैंचे तो इन 
फलॉको गिराइये।' ग्वाल-बालोंकी यह बात 
सुनकर बलाम और श्रीकृष्णने बहुत-से तालफल 
पृथ्वीपर गिराये। गिरते हुए फलॉका शब्द सुनकर 
वह गर्दभाकार दष दत्य कोधे भरा हुआ आया। 
आते हो उसने अपने दोनों पिछले पैरेंसे बलएमजीकी 
छतीमे प्रहार किया। बलरामजीने उसके दोनों पैर 
पकड़ लिये और उसे आकाशमें घुमाना आरम्भ 
किया। घुमानेसे आकाशमें ही उसके प्राणपख्नरू 
उड़ गये। फिर वेगसे बलरामजौने उसे एक महान्‌ 
ताल-बृश्षपर दे मारा। जैसे आधी बादलोंको उड़ा 
देती है, उसी प्रकार उस दैतयने गिरते-गिरते 
अपने शरीरके आघातसे बहुतेरे फल मिरा दिये। 


उसके मारे जानेपर और भी बहुत-से गर्दभाकार 
दैत्य आये, किंतु श्रीकृष्ण और बलभ्ढने उन 
सबको खेल-खेलमें ही उठाकर वृक्षॉपर फेंक 
हदिया। एक ह क्षणमें पके हुए ताढ़के फलों और 
गर्दभाकार दैतय शरीरस सारी पृथ्वी पट गयी। 
इससे उस स्थानकी बड़ी शोभा होने लगी। तबसे 
उस तालवनमें गौएँ बाधारहित होकर नयी-नयी 
भास चले लगं। 

अनुचरोसहित धेनुकासुरके मारे जानेपर वह 
| मनोहर तालवन समस्त गोप-गोपियोंके लिये 
| सुखदायक हो गया। इससे बसुदेवके दोनों पुत्र 
बलराम और श्रीकृष्ण प्रसन्न हुए। वे दोनों महात्मा 
छोटे-छोटे सॉंगोंवाले बछड़ॉंकी भोति शोभा पा 
रहे थे। कंधेपर गाय बॉधनेकी रस्सी लिये, 
बनमालासे विभूषित हो चे दूर-दूरतक गौएँ चते 
| और उनके नाम ले-लेकर पुकारत थे। श्रीकृष्णका 
'अस्त्र सुनहरे रंगका था और बलरामजीका नीले 
रंगका। उन्हें धारण किये वे दोनों भाई दो 
इन्रधनुषों एवं श्वेत-श्याम मेघो भाँति शोभा 
पाते थे। लोकमें बालकोंके जो-जो खेल प्रचलित 
हैं, उन सबके द्वारा परस्पर करडा करते हुए चनम 
'विचस्ते थे। समस्त लोकनाथोंके नाथ होकर भी 
जे इस पृथ्वोपर अवतीर्ण हुए और मानवधर्म 
तत्पर रहकर मतुष्पयोनिको गौरवान्वित करते थे। 
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मानव-जातिके गुणोंसे युक्त भाँति-भाँविके खेल 
खेलते हुए वनमें घूमते थे। कभी झूला झूलकर 
और कभी आपसमें कुश्ती लड़कर महाबली 
ररम और कृष्ण व्यायाम करते थे। उन 
दोनोंको खेलते देख प्रलम्ब नामक दानव उन्हें 
पकड़ ले जानेकी इच्छसे वहाँ आया। उसने 
्वाल-बालोके वेषमें अपने वास्तविक रूपको 
छिपा रखा था। मनुष्य न होते हुए भी मतुष्यका 
रूप धारण करके दानवे श्रेष्ठ लम्ब ग्वाल- 
बालॉंकी उस मण्डलौमें बेखटके जा मिला। वह 
राम और कृष्ण दोनॉको उठा ले जानेका अवसर 
दूँदने लगा। उसने कृष्णको तो सर्वथा अजेय 
समझा । अतः रोहिणीनन्दन बलरामको ही मालेका 
निश्चय किया। 

तदनन्तर उन ग्वाल-बालॉमें हरिणाक्रीडन नामक 
खेल आरम्भ हुआ। यह बालकॉंका वह खेल है, 
जिसमें दो-दो बालक एक साथ हिरणको तरह 
उछलते हुए किसी निश्चित लक्ष्यकक जाते हैं। 
आगे पहुँचनेवाला विजयी होता है। हारा हुआ 
बालक विजयीको अपनी पीठपर बिठाकर नियत 
स्थानतक ले आता है। इस खेलमें सब लोग 
सम्मिलित हुए। दो-दो बालक एक साथ उछलते 
हुए चले। श्रीदामाके साथ कृष, प्रलम्बके 
साथ बलराम तथा अन्य ग्वाल-बालोके साथ 
दूसो-दूसरे बालक कूद रहे थे। श्रकृष्णने औदामाको 
और बलरामने प्रलम्बको जीत लिया। इसी प्रकार 
श्रीकृष्णपक्षके अन्य बालकोंने भी अपने साथियोंको 
हरा दिया। अब वे हारे हुए बालक एक-दूसरेको 
अपनी पीठपर लादे हुए भाण्डीर-बटतक आये 
और पुनः वहाँसे लौट चले। किन्तु दानव प्रलम्ब 
बलरामको अपने कंघेपर चढ़ाकर शीघ्र ही उड़ 
चला। वह चलता ही गया। कहीं रुका नहीं। जब 
बह बलरामजीका भार नहीँ सह सका, तब बड़े 


क्रोधमें आकर वर्षाकालके मेघकी भाँति उसने 
अपने शरीरको बढ़ा लिया। बलरामजीने देखा, 
उस दैत्थका रंग जले हुए पर्वतके समान है। 
उसके गलेमें बहुत बड़ा हार लटक रहा था। 
मस्तकपर बहुत बड़ा मुकुट था। आँखें गाड़ीके 
'पहिये-जैसो घूम रही थीं। उसके पैर रखनेसे 
घरती डगमगाने लगती थी। उसका रूप बड़ा ही 
| अवंकर था। ऐसे राक्षसके द्वारा अपनेको हरे जात 
देख बलरामने श्रीकृष्णसे कहा-'कृष्ण! कृष्ण! 
इधर तो देखो, ग्वाल-बालॉके बेषमें छिपा हुआ 
| कोई दैत्य मुझे हरकर लिये जाता है। इसकी 
| कराल मूर्ति प्वतके समान दिखायी देती है। 
मधुसूदन! बताओ, इस समय मुझे क्या करना 
चाहिये। यह दुरात्मा बड़ी उतावलीके साथ भागा 
जाता है।' 

यह सुनकर भगवान्‌ श्रीकृष्णकै ओठ मन्द 
मुसकानसे खिल उटे। वे रोहिणीनन्दन बलरामके 
बल और पराक्रमको जानते थे। अतः उनसे 
बओोले--' सर्वात्मन्‌! यह क्या बात है, आप तो 
स्पष्टरूपमें मनुष्यकौ-सौ चेष्टा करने लगे। आप 
सम्पूर्ण गुहा पदार्थोमें गुढासे भी गुह्य हैं। जरा 
अपने उस स्वरूपका तो स्मरण कीजिये, जो 
सम्पूर्ण जगतका कारण, कारणोका भी पूर्ववर्ती, 
अद्वितीय आत्मा और प्रलयकालमें भी स्थित 
रहनेबाला है। विश्वात्मन्‌! आप और मै दोनों 
ही इस संसारके एकमात्र कारण हैं और पृथ्वीका 
| भार उतारनेके लिये यहाँ दो रूपॉमें प्रकट हैं | 
अप्रमेयात्मन्‌। आप अपने स्वरूपको स्मरण 
कीजिये और इस दानवको मार डालिये। तत्पश्चात 
| मानुष-भावका आश्रय लेकर बन्धुजनोका हित 
| कीजिये।' 

महात्मा श्रीकृष्णके द्वारा इस प्रकार अपने 
स्वरूपका स्मरण कराये जानेपर महाबली बलरामने 


* धेचुक और प्रलम्बका वध तथा विरियजञका अतुषठान + 
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हँसकर प्लम्बसुरको दबाया और क्रोधसे लाल 
आँखें करके उसके मस्तकपर एक मुका मारा। 
उनके इस प्रहासे प्लम्बके दोनों नेत्र बाहर 
निकल आये, मस्तिष्क फट गया और वह दैतय 
पुँहसे खून उगलता हुआ पृथ्वीपर गिरकर मर 
गया। अद्भुत कर्म करनेवाले बलदेवजीके द्वार 
प्रलग्यको मारा गया देख ग्वाल-बाल “बहुत 
अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ' कहते हुए 
उनकी प्रशंसा करने लगे। इस प्रकार प्रलम्बासुरके 
पारे जानेपर ग्वाल-बालोंके मुखसे अपनी प्रशंसा 
सुनते हुए बलरामजी श्रीकृष्णके साथ पुनः गौऑंकि 
समूहमें आये। 

इस तरह नाना प्रकारकी लौलाएँ करते हुए 
बलराम और श्रोकृष्ण बनमें बिहार करते रहे। 
नेमं ही वर्षा बीत गयी और शरद्‌ ऋुका 
आगमन हुआ। जलाशयोमे कमल खिलने लगे, 
आकाश और नक्षत्र निर्मल हो गये। ऐसे समयमें 
समस्त ब्रजवासी इन्रोत्सवका आयोजन करने 
लगे। उन्हें उत्सवके लिये अत्यन्त उत्सुक देख 


परम कुम्‌ श्रोकृष्णने ब़े-बूढे गोपे कौतूहलवश 
पूछा--'यह इनद्रोत्सव क्या वस्तु है, जिससे 
| आपलोगोंको इतना हर्ष हुआ है?' श्रीकृष्णको 
अत्यन्त आदरपूर्वक प्रश्न करते देख न्द गोपने 
कहा--“बेटा! देवराज इन्र मेघ और जलके 
स्वामी हैं। उन्होंसे प्रेरित होकर मेघ जलमय 
रसकी बृष्टि करते हैं। उस वृष्टिसे हो अन्न पैदा 
होता है, जिसे हम तथा अन्य देहधारी खाकर 
| जीबन-निर्वाह करते और देवता आदिको भी तृ 
करते हैं। ये दूध और बछड़ोंवाली गौएँ इने 
बढ़ाये हुए अलसे ही संतुष्ट हो इृष-पुष्ट रहती हैं। 
जहाँ बर्षा करनेवाले मेघ होते हैं, वहाँ बिना 
खेतीकी भूमि नहीँ दिखायी देती, कोई ऋणग्रस्त 
नहीं रहता और वहाँ एक भी भूखसे पीड़ित 
मनुषय कहीं दृष्टिगोचर होता। मष सूर्यकी किरणो 
इस पृथ्वीका जल ग्रहण करते और फिर सम्पूर्ण 
लोकॉंकी भलाईके लिये उसे बरसा देते हैं। अतः 
वर्षाकालमें सब राजालोग, हम तथा अन्य देहधारी 
भी बड़ी प्रसप्रताके साथ उत्सब मनाते और 
| देवज इच्रकी पूजा करते हैं।' 
इन्द्यूजाके विषयमे नन्दगोपका ऐसा कथन 
सुनकर भगवान्‌ दामोदरने इनको कुपित करके 
उद्देश्यले कहा--'पिताजी! हमलोग न तो खेती 
करते हैं और न व्यापारसे ही जीविका चलाते हैं। 
हमारे देवता तो ये गौएँ ही हैं। क्योंकि हम सब 
लोग वनवासी हैं। आन्वीक्षिकी, तरो, वार्ता और 
दण्डनीति--ये चार प्रकारको विद्यएँ हैं। इनमेंसे 
वार्ताका सम्बन्ध हमलोगोंसे है। अतः उसका 
वर्णन सुनिये। कृषि, वाणिज्य और पशुपालन-इन 
लोन वृत्तियॉपर वार्ता अवलम्बित रहती है। कृषि 
किसानो कृत्ति है और वाणिज्य क्रय-विक्रय 
करनेवाले वैश्यॉको । हमलोगोंकी सबसे प्रधान 
बृ है-गोपालन। इस प्रकार ये वातकि तीन 
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भेद हैं। उपर्युक्त चार विद्याऑमेंसे जो जिस 
विधारो निर्वाह करता है, वही उसके लिये 
महान्‌ देवता है। उसे उसीकी पूजा-अर्चा करनी 
चाहिये। यही उसके लिये उपकारक है। जो 
मुय एकका दिया हुआ फल भोगता और 
किसी दूसरेको पूजा करता है, वह इस लोक या 
परलोकमें--कहों भी कल्याणका भागी नहीँ 
होता। हमारे इस रजकी जो प्रख्यात सोगाए हैं, 
उनका पूजन होना चाहिये। सौमाके भीतर बन 
है और वके भीतर सम्पूर्ण पर्वत हैं, जो हमारे 
लिये परम आश्रय हैं। अतः हमें गिरियज्ञ और 
गोयज्ञ आरम्भ करना चाहिये। इन्दे हमारा कया 
लाभ होता है। हमारे लिये तो गौएँ और 
गिरिराज ही देवता हैं। ब्रह मन्तु यज्ञको 
प्रधानता देते हैं। किसानोंके यहाँ सौरयज्ञ (हल- 


| अपना मत प्रकट किया है, यह बहुत सुन्दर है। 
हमलोग वही करेंगे। अब गिरियज्ञका हो आरम्भ 
| किया जाय ।' यों कहकर त्रजवासियोंने गिरियज्ञक 
अनुष्ठान किया। गिरिराज गोवर्धनकों दही और 
खीर आदिकी बलि चढ़ायी। सैकड़ों-हजारों 
आाणॉको भोजन कराया। फिर गायों और साही 
पूजा कौ गयी और उनके द्वार शिरिराजकी 
पिरमा कयी गयी। खोड जलसे भरे भेषकी 
त गर्जना करते थे। भगवान्‌ श्रीकृष्ण दूसरे 
'रूपमें पर्वतके शिखरपर जा बैठे और मै ही 
मवात गिरिराज है--यों कहकर गपो अर्थित 
'किये हुए जाना प्रकारके अन्नॉका भोग लगाने लगे 


पूजन) होता है और हम-जैसे बन एवं पर्वतॉ्े ia 


नेवाले लोग गिरियह और गोयज्ञका अनुष्ठान 
करें तो उत्तम है। इसलिये मेरा विचार तो यह 
है कि आपलोग भौति-भौतिकी पूजा-सामग्रियोसे 
गिरिराज गोवर्धनकी पूजा करें। सम्पूर्ण ग्रजका 
दूध एकत्र किया जाय और उससे ब्राह्मणों तथा 
अन्य याचकोंको भोजन कराया आय। इस प्रकार 
गोवर्धनका पूजन, होम और ब्राह्मण-भोजत हो 
जनेपर गौओंका शरद्‌ ऋतुथा होनेवाले 
पुष्पोद्टारा शृङ्गार किया जाय और ये गिरिराजकी 


परिक्रमा करें। गोपगण! यही भेरी सम्मति है। | 6 


होंगे। साथ ही मुझे भी बड़ी प्रसन्नता होगी।' 

औकृष्णका यह बचत सुनकर नन्द आदि 
रजवासियोके मुख हर्से प्रफुल हो उठे। ये 
ोले, "बहुत ठोक, बहुत ठीक। बेटा! तुमने जो 


| शितियका पूजन भी किया। तदनतर मिरियजरूपरमे 
प्रकट हुए भगवान्‌ अत्र्धान हो गये और गोपगण 
उनसे मनोबाज्छित वरदान पाकर गिरियतकी 
समाधि करके पुनः अपने रजे लौट आये। 


ES 


*इच्रके द्वारा भगवानूका अभिषेक, 


राख़लौला और अरिहासुरका यथ * २११ 


इन्द्रके द्वारा भगवानका अभिषेक, श्रीकृष्ण और गोपोंकी 
बातचीत, रासलीला और अरिष्टासुरका वध 


व्यासजी कहते हनरं बाधा पड़नेसे 
देवराज इनको बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने मेघोंके 
संवर्तक नामक गणसे कहा--'बादलो! मेरी बाठ 
सुनो और मैं जो भी आज्ञा दूँ, उसे बिना विचारे 
शीघ्र पूरा करो। खोटी चुद्धिवाले नन्दगोपने अन्य 
गवालोके साध श्रकृष्णके बलपर उन्ह मेरे 
यज्ञको बंद कर दिया है। इसलिये उनकी जो 
सबसे बड़ी आजीविका हैं और जिनका पालन 
करनेके कारण वे गोप कहलाते हैं, उन गौओंको 
मूसलाधार वृष्टिसे पीड़ित करो। मैं भी पर्वत- 
शिखरके समान ऊँचे ऐरावतपर सवार हो वायुके 
संयोगसे तुमलोगॉंकी सहायता करूँगा।' देवराजकी 
ऐसी आज्ञा पाकर मेघोने गौऑका संहार करनेके 
लिये बढ़ी भयंकर आँधी और वर्षा आरम्भ की। 
एक हौ क्षणमें पृथ्वी, दिशाएँ और आकाश 
धारावाहिक वृष्टिक कारण एक हो गये। वर्षाके 
साथ ही वायु भी बड़े वेगसे चल रही थी। इससे 
कापती हुई गौएँ प्राण त्यागने लगीं। कुछ गौएँ 


अपने अङ्कगें बछड़ॉंको छिपाकर खड़ी थीं।| [द 


जलकी तेज धारा यहनेसे कितनी हौ गायोंके 
बछड़े यह गये। बछड़ॉंका मुख अत्यन्त दयनीय 
हो रहा था। बायुके येगसे उनकी गर्दन काँप रही 
थी। गानो. वे आर्त होकर मनद स्वं कष्णसे 
प्राहि-ज्ाहिकी पुकार कर रही थीं। भवाने 
देखा-गौओं, गोपियों और ग्वालॉसे भण हुआ 
सम्पूर्ण ब्रज अत्यन्त पीड़ित हो रहा है। तब 
उन्होंने उनकी रक्षाके लिये इस प्रकार विचार 
किया--जान पड़ता है यह सब देवराज इनकी, 
करतूत है। अपना यज्ञ बंद होनेसे वे हमलोगोके 
विरोधी हो गये हैं। इस समय मुझे समस्त रजकी 


रक्षा करनी चाहिये। यह गोवर्धन पर्वत बड़ी-बड़ी 
'शिलाओंसे युर है। इसीको अपने बलसे उखाइकर 
| मैं ब्रजके ऊपर छत्रकौ भाति धारण करूँगा।' 
ऐसा निश्चय करके श्रीकृष्णने गोवर्धन पर्वतको 
उखाड़ लिया और उसे सौलापूर्वक एक ही 
हाधसे धारण किया। पर्वत उखाड़नेके बाद 
जगदीश्वर श्रोकृष्णने गोपोंसे कहा--'मैंने वर्षासे 
अचनेका उपाय कर दिया। तुम सब लोग इसके 
जौचे आ जाओ और जहाँ वायुका झोंका न लगे, 
ऐसे स्थानोंमें यधायोग्य बैठ जाओ। किसी प्रकारका 
भय न करो। पर्वतके गिरनेकी आशङ्का बिलकुल 
छोड़ दो।' भगवान्‌के यों कहनेपर समस्त गोप 
छकड़ॉपर यर्तन-भाँड़े लादे गौऑंके साथ उसके 
जीचे आ गये। वर्षाकी धारसे पीड़ित हुई गोपियाँ 
भी वहीँ आ गयीं। शरीकृष्णने गोवर्धन पर्वतको 
स्थिस्तापूर्वक धारण कर रखा था। वह तनिक 
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भी हिलता-डुलता नहीं था। बरजमें रहनेवाले 
गोप-गोपीजन हर्ष और विस्मयपूर्ण दृष्टिसे उन्हें 
देखते रहे। बे प्रेमपूर्वक निर्मिमेष नेत्रोंसे देखते 
हुए भगवानूकी सतुति करते रहे। ननदके जमे 
मेघोंने लगातार सात रातोंतक वर्षा को। वे इन्दकी 
आज्ञासे गोपोंका विनाश करनेपर तुले थे। परंतु 
श्रीकृष्ण तबतक उस पर्वतको धारण किये खड़े 
ही रह गये। इससे गोकुलकी पूर्ण रक्षा हुई और 
की प्रतिज्ञा झूठी हो गयी। तब उन्होंने बादलॉको 
वर्षा करनेसे रोक दिया। बादल हट गये। आकाश 
स्वच्छ हो गया और इन्द्रका पड्‌यन्त्र सफल न हो 
सका। तय समस्त ब्रजके लोग प्रसरतापूर्वक 
वहाँसे निकलकर पुनः अपने स्थानपर आये। फिर 
श्रीकृष्णने भी महापर्वत गवर्धनको यथास्थान रख 
दिया। ब्रजवासी विस्मित होकर उनकी यह लीला 
देख रहे थे। 

औकृषणने गोवर्धन पर्वत धारण करके समूचे 
गोकुलको बचा लिया, यह जानकर इन्द्रको उनके 
दर्शनकी इच्छा हुई। थे महागळ ऐरावतपर आरूढ 
हो ब्रजमें आये। वहाँ देवराजने गोवर्धन पर्वतके 
समीप श्रीकृष्णका दर्शन किया। वे गोप-शरीर 
धारण करके गौएँ चरा रहे थे। उनका पराक्रम 
अनन्त था। सम्पूर्ण जगत्के रक्षक भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
यहाँ ग्वाल-बालोंसे घिरे हुए खड़े थे। ऊपर 
पक्षिराज गण्ड अन्य प्राणियोंसे अदृश्य रहकर 
हरिके मस्तकपर अपने पंखोंसे छाया कर रहे 


थे। यह देखकर इनदर एकान्तमें ऐरावत हाथीसे | 


उतरे और प्रेमसे एकटक देखते हुए भगवान्‌ 
मधुसूदनसे मुसकराकर योले--' महाबाहु श्रीकृष्ण! 
मैं आपके समीप जिस कार्यके लिये आया हूँ, 
उसे सुनिये। मेरे प्रति कोई अन्यथा विचार नहीं 
करना चाहिये। परमेश्वर ! आप हो सम्पूर्ण 
जगतके आधार हैं और पृथ्वीका भार उतारलेके 


| लिये भूतलपर अवतीर्ण हुए हैं। मेरा यज्ञ बंद 
होनेसे मेरे मनमें बिरोध जाग उठा और मैने 
गोकुलका नाश करके लिये बड़े-बड़े मेघोंको 
रषा करनेको आज्ञा दे दौ। उन्होंने ही यह संहार 
मचाया है। परंतु आपने महापर्वत गोवर्धनको 
खाड़कर समस्त गौओको कष्टसे बचा लिया। 
| जोरवर ! आपके इस अद्भुत कर्मसे मुझे बड़ी 
| रना हुई है। कृष्ण! मैं तो आब ऐसा मानता 
हूँ कि आज ही देवताओंका सारा प्रयोजन सिद्ध 
हो गया। क्योकि आपने एक ही हाथसे इस 
गिरिराजको ऊपर उठा रखा था। श्रीकृष्ण! 
आपने गोवंशकी बहुत चढी रक्षा की है। अतः 
आपका आदर केके लिये यैं गौओंकी प्रेरणासे 
यहाँ आपके समीप आया हूँ। गौओकि आदेशानुसार 
| आज मैं उपेद्के पदपर आपका अभिषेक करूँगा। 
आजसे आप गौओके इन्द्र होकर गोविन्द नामसे 
विख्यात होंगे।' 

थॉ कहकर इन््रने ऐशवत हाथीसे घण्टा 
उतार। उसमें पवित्र जल भरा हुआ था। उस 


*इन्डके द्वारा भगवानका अभिषेक, रासलीला और अरिष्टासुरका वध + 
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दिव्य जलसे उन्होंने श्रीकृष्णका अभिषेक किया। 
ऑकृष्णका अभिषेक होते समय गौओने तत्काल 
अपने थनोसे दूधको धारा बहाकर वसुधाको 
भिगोदिया। अभिषेका कार्य पूण करके शचीपति 
इरे प्रेम और विनयपूर्वक श्रोकृष्णसे फिर 
कहा-' महाभाग! यह सब तो मैंने गौओंके 


आदेशसे किया है। अब पृथ्वीका भार उतरबानेकी | 


इच्छासे मैं जो और कुछ बातें निवेदन करता हूँ, 
उन्हें भी सुनिये। मेरे अंशसे इस पृथ्वीपर एक रेष्ठ 
पुरुष उत्पन्न हुआ है, जिसका नाम अर्जुन है। 
आप उसकी सदा रक्षा करते रहें। मधुसूदन! 
अर्जुन बीर पुरुष है। वह इस भूमिका भार 
उतारनेमें आपकी सहायता करेगा। जैसे अपनी 
रक्षा की जाती है, यैसे ही आपको अर्जुनको भी 
रक्षा करनी चाहिये ।' 

भगवान्‌ बोले--देवराज ! मैं जाना हूँ, 
भरतवंशमें आपके अंशसे अर्जुनकी उत्पत्ति हुई 
है। मैं जबतक इस भूतलपर रहूँगा, अर्जुनकी रक्षा 
करूँगा। मेरे रहते अर्जुनको युद्धम कोई भी जीत 
न सकेगा। महाबाहु कंस, अरिश्टसुर, केशी, 
कुबलयापीड और नरकासुर आदि दैत्योंके मारे 
जानेके पश्चात्‌ महाभारत युद्ध होगा। उसकी 
समाधि होनेपर यह जानना चाहिये कि पृथ्वीका 
भार उतर गया। अब आप जाइये, पुत्रके लिये 
चिन्ता न कीजिये। मेरे आगे अर्जुनका कोई भी 
शत्रु सफल न हो सकेगा। केवल अ्जुनके लिये 
ही मैं युधिष्टिर आदि पाँचों भाइयोंको महाभारतके | 
अन्तमं कुत्ती देवीके समोप सकुशल लौटाउँगा। 

अकृष्णके यों कहनेपर देवराज इरे उन्हें 
छातीसे लगाया और ऐरावतपर आखूढ़ हो पुतः 
स्वर्गको प्रस्थान किया। तदनन्तर श्रीकृष्ण गौओं 
और ग्वाल-बालॉके साथ पुनः ब्रजमें लौट आये। 
गोपियोंकी आँखें उनके पथपर लगी हुई थाँ। 


उनकी दृष्टिसे वह मार्ग पवित्र हो गया था। 

इन्दके चले जानेपर गोपोने अनायास ही 
अद्भुत कर्म करनेवाले श्रीकृष्णसे प्रेमपूर्वक 
| कहा-'महाभाग ! आपने गोवर्धन पर्वत उठाकर 
| हमारी और गौओंकी बहुत बड़े भयसे रक्षा की 
| ह। तात ! यह अनुपम बाललीला, समाजमें नीचा 
समझा जानेवाला ग्वालेका शरौर और आपका 
दिव्य कर्म-यह सब कया है? आपने जलमें 
प्रवेश करके कालिय नागका दमन किया, प्रलम्बको 
मार गिराया और गोवर्धन पर्वतको हाथपर उठा 
लिया। इससे हमारे मनमें सन्देह पैदा होता है। 
अमितपराक्रम श्रीकृष्ण! हम श्रहरिके चरणॉकी 
शपथ खाकर सत्य-सत्य कहते हैं कि आपकी 
इस दिव्य शक्तिको देखते हुए हमें विश्वास नहीं 
होता कि आप मुष्य हैं। आप देवता हैं या 
दानव, यक्ष हैं या गन्धर्व-इन सब बातोंका 
विचार करनेसे हमारा क्‍या लाभ है। आप कोई 
भी क्यों न हों, इस समय हमारे बन्धव हैं। अतः 
(आपको नमस्कार है। हम देखते हैं, सत्री और 
बालकॉसहित समस्त ब्रजका आपके प्रति प्रेम 
बढ़ रहा है और यह कर्म भी आपका ऐसा है, 
| जिसे सम्पूर्ण देवता भी नहीं कर सकते। अभी 
आप बालक हैं, फिर भी आपके बलकी कोई 
सीमा नहीं है। इधर आपने हमलोगोमें जन्म लिया 
है, जो अच्छी श्रेणीमें नहीं गिना जाता। अमेयात्मन्‌! 
इत सब बातोपर विचार करनेसे आप हमारे मनम 
शङ्का उत्पन्न कर देते हैं।' 

गोणोंकी यह बात सुनकर भगवान्‌ कुछ 
कालतक प्रेमसे रूठकर चुपचाप बैठे रहे। फिर 
इस प्रकार बोले--'गोपगण ! यदि मेरे साथ 
सम्बन्ध होनेसे आपको लज्जा नहीं आती हो 
अथवा यदि मैं आपलोगोंका प्रिय हूँ तो इस 
परकार विचार करलेकी क्या आवश्यकता है। यदि 
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मुझपर आपका प्रेम है अथवा मैं आपकी प्रशंसाका ! 


पत्र हूँ तो मेरे प्रति अपने बन्‍्धु-बान्धवोके समान 
ही स्नेह रखिये। मैं न देवता हूँ न गन्धर्व हैं, न 
पक्ष हूँ और न दानव ही हूँ। मैं तो आपका बन्धु 
होकर उत्पन्न हुआ हूँ। अतः यही आपको मानना 
चाहिये। इसके विपरीत किसी भी विचारको 
नमे स्थान नहीं दना चाहिये।' 

रिका यह वचन सुनकर गोप मौन हो 
गये। ये यह सोचकर कि करैया हमारी बातें 
सुनकर रूठ गया है, वहसे चुपचाप चले गये। 

तदनन्तर एक दिन निशाकालमें श्रकृष्णने 
देखा-आकाश स्वच्छ है, शर्क मनोरम 
चौदनी चारों ओर फैली है, कुमुदिनी खिली है, 
जिसकी आमोदमय सुगन्धसे सम्पूर्ण दिशाएँ महक 
रही हैं। बनमें सब ओर भौरे गूँज रहे हैं, जिससे 
वह बनश्रेणी अत्यन्त मनोहारिणी जान पढ़ती है। 
प्रकृतिको यह वैसर्गिक शोभा देखकर उन्होंने 
गोषियोंके साथ रास करनेका विचार किया। 
कृष्णन अत्यन्त मधुर स्वरम संगीतकौ मधुर 
न छेड़ दी, जो यनिताओंको बहुत ही प्रिय थी। 
गौतकी मनोरम ध्वनि सुनकर गोपियों घर छोड़कर 
निकल पड़ी और बड़ी उताबलीके साथ उस 
स्यानपर आ पहुँची, जहाँ मधुसूदन मुरली बजा 
रहे थे। वहाँ आकर कोई गोपी तो उनके स्वरे 
स्वर मिलाकर धौरे-धीरे गाने लगी। कोई ध्यान 
देकर सुनती हुई मन-ही-मन भगवान्‌का स्मरण 
करने लगी। कोई “कृष्ण-कृष्ण' कहकर लजा 


गयौ । कोई प्रेमान्ध होकर लखाकों तिलाजलि दे | 


उनके बगलमें खड़ी हो गयी। कोई गोपी बाहर 
गुरुजनॉंकों खड़ा देख घरके भीतर हो रह गयी 
और नेत्र बंद करके तन्मय हो गोविन्दका ध्यान 
करने लगी। गोपियोंसे घिरे हुए श्रोकृष्ण रासलीलाका 
रसास्वादन करनेकों उत्सुक थे। अतः उन्होंने 


शरत्कालीन चद्रमाको ज्योत्लासे अत्यन्त मनोरम 
परीत होनेवाली उस रजनीका सम्मान किया-रस 
आरम्भ कके उसे गौरव प्रदान किया। 

इसौ जौचमें शरकृष्ण गायब होकर कहीं 
अन्यत्र चले गये। गौषियोंका शरीर श्रीकृष्णकी 
चेहओंके अधीन था। ये झुंड-कौ-झंंढ अपने 
प्रियतमकी खोजके लिये वृन्दावनमें विचरने लगी। 
उनके मनपें केवल श्रीकृष्णके दर्शनकी लालसा 
को। बे बृन्दावनकौ भूमिप रात्रिमें श्रीकृष्णके 
चरण-चिह देखकर उन्हें चारों ओर ढूँढ ही थी। 
श्रोकृष्णकी विभिन्न लीलाओंका अनुकरण करती 
हई उही व्यप्र हो सब गोपियाँ एक ही साथ 
'बृन्दाबनमें विचरन सगौ बहुत खोजनेपर भी जब 
कृषण नहीं मिले, तब उनके दर्शनसे निराश हो 
चे सब-को-सब लौटकर यमुनाके तटपर आयी 
और उनके मनोहर चरित्रका गान करने लगी 
इतनेमें ही श्रीकृष्ण उन्हें आते दिखायी दिये। 
उनका मुखकमल खिला था।तरिभुवनके रक्षक 


और लीलासे ही सब कुछ करनेवाले श्रीकृष्णको 


* इनके द्वारा भववागका अभिषेक, राफ़ीस्श 
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आते देख कोई गोपी अत्यन्त हर्से भर गयी।। 
उसके नेत्र ्रसन्तासे खिल उठे और वह 'कृष्ण- 
कृष्ण-कृष्ण' की रट लगाने लगो। किसीने भौहें 
दी करके उनकी ओर देखा और नेत्रूपी भ्रमरोके 
राय उनके मुखकमलकी सौन्‍दर्य-माधुरीका पान 
करने लगी। किसी गोपीने गोविन्दकों निहारकर 
अपने नेत्र बंद कर लिये और उनके रूपका ध्यान | 
करती हुई वह योगारूढ़-सी प्रतीत होने लगी। 
तब माधवने किसीको प्रिय वचन कहकर 
और किसीको कुटिल भूधङ्गसे निहारकर मनाया। 
सका चित प्रस्न हो गया। फिर उदार चरि्रबाल 
श्रीकृष्णने रासण्डली बनायी और समसत गोपयकि 
साथ आदरपूर्वक रासलीला कौ। उस समय कोई 
भी गोपी श्रीकृष्णके पाससे हटना नहीँ चाहती 
थी, अतः एक स्थानपर स्थिर हो जनके कारण 
रासोचित मण्डल न बन सका। तब श्रीकृष्णे 
एक-एक गोपीका हाथ पकड़कर रासमण्डलकी 
रचना की। उस समय उनके हाथका स्पर्श पाकर 
प्रतयेक गोपीकी आँखें आनन्‍्दसे मुँद जाती थीं। 
इसके यद रसलीला आरम्भ हुई। चहल चूड़ियोंकी | 
झनकारके साथ क्रमशः शरद्‌-ऋतुकी शोभाके 
रमणीय गौत गाये जाने लगे। उस समय ओकृष्ण 
शरद्‌-ऋतुके चत्रमाक, उनकी चारू-चन्द्रिकाका 
और मनोहर कुमुद-वनका वर्णन करते हुए गौत 
गाते थे; किंतु गोपियँ बरार केवल श्रीकृष्णके 
नामका ही गात करती थीं। श्रीकृष्ण जितने ऊँचे | 
स्वरसे रसके गौत गाते, उससे दुगुने स्वरमें| 
समसत गोपियों ' धन्य कृष्ण ! ध्य कृष्ण!!' का 
उच्चारण करती थीं। भगवान्‌ जब आणे चलते, 
तब गोपियाँ उनके पीछे चलती थीं और जब वे 
पीछेकी ओर घूमकर लाट पड़ते, तब बे उनके 
सामने मुँह किये पीछे हटती थों। इस प्रकार वे 
अनुलोम और प्रतिलोम-गतिसे श्रोहरिका साथ 


देतो थीं। मधुसूदनने उस समय गोपियोकि साथ 
रखा रास किया, जिससे उन्हें उनके बिना एक 
क्षण भी करोड़ वर्षोकि समान प्रतीत होने लगा। 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण सबके ईशर हैं। वे गोपियोंमें 
उनके घतियोंमें ठथा सम्पूर्ण भूमं भी निवास 
करते हैं। वे आत्मारूपसे सम्पूर्ण विश्वकों व्यात 
करके स्थित हैं । जैसे सब प्राणियोंमें पृथ्वी, जल, 
अग्नि, वायु, आकाश और आत्मा हैं, उसी प्रकार 
भगवान्‌ भी सबको व्याह करके स्थित हैं। 
एक दिन आधी रातके समय जब श्रीकृष्ण 
रासलौलामें संलग्न थे, अरिष्टासुर नामका उन्मत्त 
दानव ब्रजवासियोंको तरास देता हुआ वहाँ सौड़के 
रूपमे आ पहुँचा। उसका शरीर जलपूर्ण मेपके 
समान काला था। साँग तीखे थे। नेत्र सूर्यकी 
भति तेजस्वी दिखायी देते थे। वह अपने खुरोंके 
अग्रभागसे पृथ्वीको विदीर्ण किये डालता था और 
दौत पौसता हुआ अपने दोनों ओठोंको बार-बार 
जीभसे चाटता था। उसके कंधोंकी गाठे अत्नत 
कठोर थीं और उसने क्रोधके मारे अपनी पूँछ 
ऊपर उठा रखो थो। उसकी गर्दन लंबी और मुख 
विशाल था। वृक्षॉसरे टर लेनेके कारण उसके 
'ललाटमें घावके कई चिह थे। साँड्का रूप धारण 
कणेवाला यह दत्य गौओंके गर्भ गिरा देता और 
सबको बड़े वेगसे मारता हुआ सदा वनमें भूमा 
करता था। उसके नेत्र बड़े भयंकर थे। उसे 
देखकर समस्त गोप और गोपाङ्गनाएँ अत्यन्त 
अयसे व्याकुल हो उठों और 'कृष्ण-कृषण' 
पुकारे लगी । उनका आर्लनाद सुनकर श्रीकृष्णने 
ताल डॉकते हुए सिंहके समान गर्जना की। वह 
शब्द सुनकर दुरात्मा वृषभासुर कृष्णको ओर 
हो दौड़ा। उसको आँखें श्रीकृष्णक पेटकी ओर 
लगी थीं और सामने उन्हीकी सीधमें उसने 
सॉयॉका अग्रभाग कर रखा था। उस महाबली 
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दत्पको आते देख श्रीकृष्ण अवहेलनापूर्वक हँसने 
सगे और अपने स्थानसे तिलभर भी पीछे न हटे। 
ज्यों ही बह दैत्य समोप आया, मधुसूदनने झट 
उसके दोनों साग पकड़ लिये और अपने घुटनेसे 
| उसको कोखमें प्रहार किया। साँग पकड़ लिये 
जानेसे यह दानव हिल-डुल नहीं पाता था। उसका 
अहंकार और बल दोनों नष्ट हो चुके थे। श्रीकृष्णने 
| उसकी गर्दनको भीगे हुए कपड़ेकी भोति निचोड 
डाला और एक साग उखाड़कर उसीसे उसपर 
प्रहार किया। इससे वह महदैतय मुँहसे रक वमन 
करे मर गया। उसके मारे जानेपर गोपोने भगवान्‌ 
| शकृषणकी भूरि-भूरि प्रशंसा की--ठीक उसी तरह, 
जैसे पूर्वकालमें जमभासरके मारे जानेपर देवताओंने 
इको स्तुति को थो। 


'कंसका अक्रूरको नन्दगाँव जानेकी आज्ञा देना और केशीका 
बध तथा भगवान्‌के पास नारदका आगमन 


'व्यासजी कहते हैं--महर्षियो! जब वृषधरूपधारी 
अरिशसुर, धेनुक और प्रलम्ब आदि असुर मारे 
जा चुके, गोवर्धन पर्वत धारण करके त्रीकृष्णने 
गोकुलको बचा लिया, उनके दारा कालिय नागका 
दमन, दोनों यमलार्जुन वृक्षोंका भङ्ग, पूतनाका 
वध और शकट-भन्ग आदि घटनाएँ हो गयीं, तब 
देवर्षि नारदने कंसके पास जाकर क्रमशः सब 
समाचार कह सुनाया। यशोदा और देवकौके 
बालकोमें जो अदला-बदली हुई, वहाँसे लेकर 
अरि्ट-बधतककी सारी बातें नरद्ीके मुखसे 
सुनकर खोटी बुद्धिवाले कंसने वसुदेवजौके प्रति 
बढ़ा क्रोध किया और समस्त यादवॉको सभाें 
अत्यन्त रोषपूर्वक उलाहना देकर उसने यदुरशियोंको 
बड़ी मन्दा कौ; फिर आगेके कर्व्यके विषवमें 
स प्रकार बिचार किया--“बलराम और कृष्ण 
दोनों अभी बालक हैं। जबतक वे युवा होकर 
अत्यन्त यलवान्‌ नहों हो जाते, तबतक ही मुझे" 


| उनका यध कर डालना चाहिये। युवा होनेपर तो 
चे मेरे काबूके बाहर हो जायेंगे। यहाँ महापराक्रमी 
चाणूर और बलवान्‌ मुष्टिक दोनों पहलवान 
मौजूद हैं। इनके द्वा मुद्ध उन दोनों मतबाले 
बालकोंको मरवा डालूगा। धनुपयह नामक उत्सव 
देखनेके बहाने दोनॉको व्रजसे बुलाकर ऐसा यल 
करूँगा, जिससे उनका नाश हो जाय।' 

इस प्रकार सोच-विचारकर दुष्टात्मा कंसने 
बलराम और ब्रोकृष्णको मार डालनेका निश्चय किया 
और वीरवर अक्ररको बुलाकर कहा-- दानपते ! तुम 
मेरी प्रसन्नताके लिये एक बात मानो, यहाँसे रथपर 
बैठकर ननदगाव जाओ। वहाँ वसुदेवके दो पुत्र हैं, 
जो मेरा विनाश करनेके लिये विष्णुके अंशसे उत्पन्न 
हुए हैं। वे दोनों दुष्ट बढ़ते जा रहे हैं। चतुर्दशीको 
धनुषयज्षका उत्सव होनेवाला है। उसमें कुश्ती 
सड़नेके लिये उन दोनोंको बुला लाओ। मेरे दो 
पहलवान चाणूर और मुष्टिक दाँव-पेचमें बहुत 


* कंसका अकूरको ननद उने आज्ञा देना « 
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कुशल हैं। इनके साथ यहाँ उन दोॉकी कुस्ती हो | 


और सब लोग देखें वसुदेवके दोनों पापी पुत्र अभी 
बालक ही हैं। ड्वारपर आते ही उन दोनॉको 
महावतकी प्रेरणासे मेरा कुवलयापीड हाथी मार 
डालेगा। उन दोनोंकों मारकर मै दुष्ट बुद्धिवाले 
सुदेव, नन्द और अपने पिता उग्रसेनको भी मौतके 
घाट उताझँगा। तत्पश्चात्‌ समस्त गोपोका गोधन 
और सारा वैभव छीन लू, क्योकि वे दट मेरे वधको 
इच्छा करते हैं। दानपते! तुम्हारे सिवा ये सभी यादव 
बड़े दुष्ट हैं, अतः म करमर: इनका भी वध करनेके 
लिये प्रयत्न करूँगा। तदनन्तर यादवोसे रहित यह 


समस्त अकण्टक राण्य अकेला ही भोगूँगा। अत: | 


यी! तुम मेरी प्रसपताके लिये बहा जाओ। गोपोंसे 
ऐसा कहना जिससे वे भैंसका थी, दही आदि 
उपहारकी वस्तुएँ लेकर श्र यहाँ आयें।' 

आहूरजी बड़े भगवद्धऊ थे। कंसके इस 
प्रकार आदेश देनेपर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। इसो 
बहाने कल भगवान्‌ श्रेकृष्णके दर्शन तो करूँगा, 
इस विचारते उन्हें उताबला यना दिया। राजा 
कंससे 'बहुत अच्छा' कहकर अक्ररजी शी ही 
रथपर सवार हुए और मधथुरापुरीसे निकलकर 
नन्‍्दर्गॉयकी ओर चल दिये। 

इधर कंसका दूत महाबली केशी कंसके ही 
आदेशसे यनदावनमेआया। श्रीकृष्णचद्धका बध 
करा ही उसको याका उददेस्य था। उसने घोड़ेका 
रूप धारण कर रखा था। वह अपनी टापोंसे पृथ्वीको 
खोदला, गर्दनके बालोंसे बादलोको उड़ाता तथा 
वेगसे उछलकर चन्रमा और सू्के 
लता हुआ गोपोंके समीप आया। उसके हॉसनेके 


शब्दसे समस्त गोष और गोपाङ्गनाएँ भयभीत हो | 


भगवान्‌ गोविन्दकी शरणमे गयीं। उनकी हि- 
ज्राहिकी पुकार सुनकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण जलपूर्ण 

'गर्जनाके समान गम्भीर वाणीमें इस प्रकार 
बोले--'गोपालगण !इस केशीसे लेकी आवश्यकता 


नहीं है। आपलोग तो गोप-जातिके हैं। इस तरह | 


भसे व्याकुल होकर अपने बोरोचित पराक्रमका 
लोप क्यों कर रहे हैं। अरे ! इस दैत्यमें शक्ति 


भी मार्गको || 
| 


ही किनी है, यह हमाश क्या कर लेगा। यह तो 
ओर-जोससे हिनहिनाकर केवल आवड फैला रहा 
है। इसपर तो दैत्वॉकी सेना सवारी करती है।यह 
दुष्ट अस्व व्यर्थ ही उछल-कूद मचा रहा है।' 
वालॉसे कहकर भगवा उस दैत्पसे कहा-' ओ 
दुष्ट ! इधर आ। मैं कृष्ण हूँ। जैसे पिनाकधारी 
बोरधद्ने 


और रक्त फेंकने लगा। नस-नाडयोके बन्धन 
दू जानेसे उसके दोनों जबड़े बिलग हो गये। 
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यह लीद और पेशाब करता हुआ धस्तोपर पैर 
पटकने लगा। उसका सारा शरीर पसीनेसे तर हो 
गया और वह थककर प्राजोंसे हाथ थो बैठा। 
उसकी सारी हलचल समान हो गवी। जैसे बिजली 
गिरनेसे किसी वृके दो टुकड़े हो जाते हैं, उसी 
कृष्णको भुजासे वह महाभयंकर असुर 
दो इकडे होकर गिर पड़ा। केशीकों मारनेसे 
कृष्णे शरीरमे कोई थकावट कहीं हुई। वे 
स्वस्थरूपसे हँसते हुए वहाँ खड़े रहे। उस 
दैत्यके मारे जानेसे गोप और गोपियोको बड़ी 
प्रसरता हुई। वे श्रोकृष्णको सब ओरसे घेरकर 
आक््चकित हो उनकी सतुत करने लगे। इसी 
समय दर्षि नारद बड़ी उतावलीके साथ जहाँ 
आये और बादलॉम स्थि हो गये। केशौको मारा 
गया देख ये हर्षसे फूले नहीं समाते थे। 
जाएदजी बोले--जगपराय ! आपको धन्यवाद 
है। अच्युत! आपने खेल-खेलमे ही इस केशोको 
मार डाला। यह देवताओंको बड़ा केश दिया करता 
था। मधुसूदन । आपने इस अवतारमें जो-जो महान्‌ 


कर्म किये हैं, उनसे मेरे चिको बढ़ा आश्चर्य और 
संतोष हुआ है। यह अद्चल्‍ूपधाती दैत्य जब गर्दनके 
लॉक हिलाते और हिनहिनाते हुए आकाशकी 
ओर देखता दा, उस समय देवराज इन्द्र और सम्पूर्ण 
देवता भी थर्स उठते थे। जनादन! आपने दषा 
केशौका चध किया है, इसलिये अब लोकमे आप 
'केशव ' नामसे विख्यात होंगे । आपका कल्याण हो, 
अब मं जाऊँगा और परसो कंसके यहाँ आपके साथ 
जो युद्ध होगा, उसमें फिर सम्मिलित होकैंगा। 
परणोधर। उद्रसेनकुमार कंस जब अपने अनुचरॉसहित 
मादा जायगा, उस समय पृथ्वीका भार आप बहुत 
कुछ उतार देंगे। उसके बाद भी राजाओंके साथ 
आपके अनेक युद्ध हमें देखनेको घिलेंगे। गोविन्द! 
आपने देवताओंका बहुत बड़ा कार्य सिद्ध किया और 
मुझे भी बहुत आदर दिया। आपका कल्याण हो, अब 


>जनराकाका+त-ल 
अक्रूरका नन्दगाँवमें जाना, श्रीराम-कृष्णकी मथुरायात्रा, गोपियोंकी 
'कथा, अक्रूरको यमुनामें भगवहर्शन, उनके द्वारा भगवान्‌की 
स्तुति, मथुरा-प्रवेश, रजक-वध और मालीपर कृपा 


उ्यासजी कहते हैं--अकरजी सप्र चलनेवाले 


रपर चढ़कर मधुरासे निकले और श्रीकणणके | विष्णुके 


दर्शनका सौभ लेकर ननदगाबकी ओर चल दिये। 
मार्गमे सोचने लगे-“अहा! मुझसे बढ़कर 
सौधाग्यशाली कोई नहीं है, क्योंकि आज मैं 
अंशसहित अवती हुए साक्षात्‌ भगवान्‌ विष्णुका 
मुख देखूँगा। आज मेरा जन्म सफल हुआ और 
आनेवाला प्रभात बहुत हो सुन्दर होगा। क्योंकि 


ॐ विकसित कमलके समान नेज्रॉबाले भगवान 
मुखका दर्शन करूँगा। जो स्मरण अथवा 
ध्यानमें आकर भी मनुष्यके सारे पाप हर लेता है, 
बही कमल-सबूश नेज्ॉबाला श्रीविष्णुका मुन्दर 
मुख आज मुझे देखनेको मिलेगा। जिसे सम्पूर्ण 
बेद और वेदाड़रोंका प्रादु्भाव हुआ है तथा जो 
देवताओंके लिये सर्वश्रेष्ठ आश्रय है, भगवानुके 
कि ! उसी घुखका आज मैं दर्शन करूँगा।* रह्म, इनद 


= यामास चारो नास्ति धन्यतरो मया लोउहम॑सावतीजेस्थ मुखं दरस्याषि चक्रिन:॥ 
अप्र भे सफलं अतम सुता च से विश्ा। यहुमिद्यम्यपत्स्स॑विष्योटस्याप्य्ट मुखम्‌॥ 


चा हरति 


सता समृतं संकल्पतरमदम्‌। हलुण्डरीकतय् विष्णोर्टस्वाम्यई मुखम्‌ 
तिर्य पतो देदा वेदाजान्यसिलाने च इस्यामि पतय धाम देवानां 


Ce 


+ अक्ूरका कशाय खा, औराम-कृष्णकी घयुरा-्याज « 
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र, अरिवनीकुमार, बसु, आदित्य तथा मस्ट्ण 
जिनके स्वरूपको नहीं जानते, वे श्रीहरि आज 
मेश स्पर्श करेंगे। जो सर्वात्मा, सर्वव्यापी, सर्वस्वरूप, 
सम्पूर्ण भतम स्थित, अब्यय एवं व्यापी परमात्म 
हैं, ये ही आज मेरे नेत्रोंके अतिथि होंगे। जिन्होंने 
अपनी योगशक्तिसे मत्स्य, कूम, वराह और 


नरसिंह आदि अवतार ग्रहण किये थे, ये हो| 


भगवान्‌ आज मुझसे वार्तालाप करेंगे। स्वेच्छासे 
शरीर धारण करनेवाले अविनाशी जगन्नाथ इस 
समय “कार्यवश ब्रजमें निवास करके लिये 
भानवरूप धारण किये हुए हैं। जो भगवान्‌ अननत 
अपने मस्तकपर इस पृथ्वीको धारण करते हैं, ये 
हो जगत्‌का हित करेके लिये अवतीर्ण हो आज 
मुझे ' अङ्कूर" कहकर बुलवेगे। पिता, पुत्र, सुह, 
भाता, माता और बन्धु-बान्धवरूपिणों जिनकी 
मायाको यह जगत्‌ हटा नहीं पाता, उन भगवान्‌को 
बारंबार नमस्कार है। जिनको इृदयमें स्थापित 
करके मनुष्य इस योगमाारूप फैली हुई अवियाको 
तर जाते हैं, उन विद्यास्वरूप परमात्माको नमस्कार 
है। जिन्हें यजञपाायण मनुष्य यज्पुरुष, भगवद्धक- 
जन यामुदेव और वेदानतवेत्ता सर्वव्यापी वषण 
कहते हैं, उनको मेरा नमस्कार है। जो सम्पूर्ण 
जगत्के निवासस्थान हैं, जिनमे सत्‌ और असत 
दोनों प्रतिष्ठित हैं, चे भगवान्‌ अपने सहज 
सत्यगुणसे मुझपर प्रसन्न हों। चिनका स्मरण 


कपर मुष पूर्ण कल्याणका भागी होता है, 
उन पुस्कर श्रोहरिकी मैं सदाके लिये शरण 
लेता हूँ।* 
अक्ूरका हदय भिसे विनर हो रहा था। चे 
इस प्रकार विष्णुका चिन्तन करते हुए कुछ 
हिन रहते नन्दो पहुँच गये। वहाँ उन्होंने 
भगवान्‌ कृष्णको उस स्थनपर देखा, जहाँ गौएँ 
थीं। वे बढि बौचमें खड़े थे 
विकसित नौलकमलकी आभासे 
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शोभा पा रहे थे। उनकी कद ऊँची और 
चड़ी-बड़ी थीं। मुख प्रफुल कमल-सा सुरोभित 


यस्मित्िवशिे। योगमायामिमं मरत्या्तस्यै 


पितुचन्धसुहआतृमातबनधुपयोमिमाम्‌ 
त्यि चिता हदि 
अस्वियज्पुर मो... वासुदेवह 


रा] 


सालै: वेदान्लवेदििविष्यु: रोचये यो नहोऽस्मि तम्‌॥ 


था यत्र जगडान्रि धवे च परिहितम्‌ । सदस्य स तत्वेत मण्पसौ य स्ताम्‌ ॥ 
स्मृते सकलकल्याणधाजनं यत्र जायते। पुरुपतरवरं नित्यं म्रजामि शरणं हरिम्‌॥ 


(९९९॥ ८-१७) 


“~ क असु » 


करके दैत्यपत्नियोंको आँखोंका काजल भी छीन 
'लिया। राजा बलिने जिनके हाथमें संकल्पका 
जल छोड़कर रसातलमें रहते हुए भी मनोहर 
स्वर्गीय भोग प्राप्त कर लिये तथा देवराज इन्द्रन 
जिनको आराधना करके एक मन्वन्तरके लिये 


2 देबलोकका अखण्ड साम्राज्य ग्राप्त किया, वे ही 


कैलास पर्वत हो।* उन दोनों भाइयोंको देखकर 
महायुद्धिमान्‌ अकूरजीका मुखकमल प्रसननतासे 
खिल उठा। सम्पूर्ण शरीरें रोमाञ्च हो आया और 
ये मन-हो-मन इस प्रकार कहने लगे-“इन दोनों 
बमधुओकि रूपमे यहाँ साक्षात्‌ भगवान्‌ विष्णु 
विराज रहे हैं। ये हो थह परम धाम और ये हो 
वह परम पद हैं। अनमत भगवान्‌ आज ही मेरे 
हाथका स्पर्श करके उसे शोभासम्पन्न बनायेंगे। 
इन्हीं भगवान्‌की अंगुलियोके स्परंसे सम्पूर्ण पाप 
नष्ट हो जानेके कारण मनुष्य उत्तमोत्म सिद्धि 
प्राप्त करते हैं तथा अश्विनीकुमार, रद्र, इन्द्र और 
वसु आदि देवता प्रसन्न होकर उन्हें उत्तम बर देते 
हैं। इन्ही भगवानने दैत्यराजको सेनाका विनारा 


भगवान्‌ कंसके साथ रहनेके कारण निर्दोष होते 
हुए भौ दोषके पात्र बने हुए मुझ अकूरका कया 
आदर न करेंगे? जो साधु पुरुषोंसे बहिष्कृत है 
उसके जन्मको थिर है। भगवान्‌ श्ीहरि ज्ञानस्वरूप 
हैं। परिपूर्ण सल्वके पुल हैं। सब प्रकारके दोसे 
रहित है, अव्यक्त हैं और समस्त प्राणियोंके 
इदपमें विराजमान हैं। जगतूमें कौन-सी ऐसी 
स्तु है, जो उन्हें ज्ञात न हो। अतः मैं भिसे 
'बिनोत होकर आदि, मध्य और अन्तसे रहित, अजन्मा, 
पृश्योतम, भगवान्‌ विष्णुके अंशावतार तथा ईश्क 
भी ईष कृष्णको शरणमे जाता हूँ।' 

इस प्रकार विचार करते हुए वे भगवान 
कृष्णके पास गये और “मैं यदुव॑शी अहू हूँ-- 
यो कहकर उनके चरम पढ़ गये। भगवानने भी 
धवजा, यज और कमल आदि बिसे सुशोभित 
अपने करकमल्व उनका स्पर्श किया और उन्हं 
खाँचकर प्रेमपूर्वक गाढ़ आलिङ्गन दिया। फिर 
बलराम और शरोकृषने उनसे बातचीत कौ और 
उन्हें साथ ले अपने भवनमै चले गये। परस्पर 
प्रणाम आदिके बाद अहूरन दोनों भाइयोंके साथ 
बैठकर भोजन किया और यथायोग्य उनसे सब 
बाते निवेदन कीं। दुरात्मा दानव कंसने बसुदेव 


^ स ददर्श तदा ततर कृष्णमादोहने गवाम्‌ वत्समध्यगर्त फुनीलौत्पतदलच्छयिम्‌॥ 
प्रफुल वत्तम्‌ प्रसमयवाहुमायमतुङ्गोर्यलमुभसम्‌ ॥ 
सविलासस्मिताधारं बिधार्ण मुखपड्टूजम्‌। तुङ्गकं पद्ध धरण्या सुप्रतिहितम्‌। 


द्विया । स्वान॒ चलभर्द च ददर्श यटुदनम्‌॥ 
(िकतिमखपङकजम । मेघमालापरिबृर्त. कैलासाद्रिमिवापरम्‌॥ 
(६९९। १९-२४) 


शुङ्गा च 


* अकुरका कददगांवमें जता, श्रीशाम-कृष्णकी मधुराया + 
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और देवकीको जिस प्रकार धमकाया दा, उग्रसेनके | मधुरा आते हैं। कूर अङूरे उन्हें चकमा दिया है। 


प्रति जैसा उसका बर्ताव था और जिस उद्देश्यसे 
कंसने उन्हें में भेजा था, वह सब विस्तारके 
साथ कह सुनाया। सुनकर भगवान्‌ श्रोकृष्णने 
कहा--'ये सब बातें मुझे ज्ञाठ हैं। इस विषये 
जो उचित कर्तव्य है, उसे मैं कलुँगा। आप 
अन्यथा विचार न करें। कंसको मारा गया ही 
समझें। मैं बलरामजीसहित कल आपके साथ 
मधुर चलूँगा। बड़े-बूढ़े गोप भी भेटको बहुत- 
सी सामग्री लेकर जाफी। चीर! आप किसी 
पराएको चिन्ता न करें। आरामसे यहाँ रात 
बितायें। आजसे तन रते भर ही मैं अनुचित 
कंसको मार डालूँगा।' 

तदनन्तर गोपोंकों मधुरा चलनेका आदेश दे 
अहर, श्रीकृष्ण तथा बलरामजी नन्‍्दके घरमे 
सोये। सबेरा होनेपर महाबली राम और श्रीकृष्ण 
अक्ूरके साथ मधुरा जानेको तैयार हो गये, यह 
देख गोषियोंके नेजरोमे आसू भर आये। ये चिन्‍्तासे 
इतनी दुर्बल हो गयी कि उनके कंगन और 
बाजूबंद खिसक-खिसककर गिरने लगे। ये 
खसे पीड़ित हो लंबी साँस लेती हुई एक 
ूसरीसे कहने लगौं-'सखो! गोविन्द मधुरा 
जाते हैं। वहाँ जाकर थे इस गोकुलमें फिर क्यों 
आने लगे। वहाँ हो अपने कानार तगस्‍की 
सित्रयोंके मधुर बालापका रस पान करेगे 
नगरकी नारियोंके विलासपूर्ण बचनोमें जब इनका 
मन आस हो जायगा, तब फिर गाँवॉको 
रहनेवाली इन गवार गोष-गोपियोंकी ओर उनका 
झुकाव कैसे हो सकेगा। हाय ! बरहर सम्पूर्ण 
जके प्राण थे। इन्हें छीनकर दुरात्मा और निर्दयो 
बिधाताने हम गोपियॉपर निष्ठुर प्रहार किया है। 
नगरकी युवतियाँ भावभरी मुसकानके साथ बात 
करी हैं। उनकी गतिम लालित्य है। ये कराकर 
नसे देखती हैं। अतः ये हमलोगोंके पास क्यों 
आने लगे। यह देखो, गोविन्द रथपर बैठकर 


बया इस िरदयीको प्रमीजनोकौ मानसिक नेदनाका 
अनुभव नहं है, जो यह हमारे नयननन्द गोविन्दको 
अन्यन्न लिये जाता है? गोविन्द भी आज अत्यन्त 
'ि्दुर हो गये हैं। देखो न, यलशमजीके साथ 
ररर बैंठकर चले जा रहे हैं। अरी ! इ 
सोके सी करो ऐं! कया कहती हो-गुसजनके 
सामने हमारा कुछ बोलना उचित नहीं है ? अरी! 
हम तो यों हो विरहकी आगमे जल रही हैं। अब 
ये गुरुजन हमारा बया कर लेंगे। हाय ! ये 
कवाबा आदि भी जानेको उद्यत हैं। कोई भी 
कृष्णको लौटनेका उच्योग नहीं करता। आज 
अधुरायासिनी युवतियोंके नेरूपो भ्रपर ओ्रकृष्णके 
मुखकमलका मकसूद चान करेंगे। वे लोग धन्य हैं, 
जो मा पुलकित शरीरे बेरोक-टोक अ्रीकृष्णका 
दर्शन करेंगे। आज गोविन्दका दर्शन पाकर मधुयाकी 
जागरियके नेत्रम मान्‌ आनतद छा जायगा। 


आज उन भाग्यशालिनी युवतियोंने कौत-सा शुभ 
सवण देखा है, जो वे अपने विशाल एं कमनीय 
जज्ॉसे कृष्णको रूप-माधुरीका पान करेंगी। 
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* संक्षिप्त हझपुराणा * 


अहो ! विधाताको किझिन्मा् भी दया नहीं है। 
उसने हम गोपियोंको बहुत बड़ी निका दर्शन 
कराकर हमारी आँखें ही निकाल लीं। हमर प्रति 
ऑकृष्णका अनुराग ज्यॉ-ज्यों शिथिल होता जाता 
है, तयों-ही-त्यों हमारे हाथोके कङक भी सीक्रतापू्वक 
ढले होते जा रहे हैं। अक्रूरका दय बहुत हौ 
कूर है। वह घोड़ोंको बहुत जल्दी-जल्दी हॉकता 
है। हम-जैसी आर्त स्वियोंपर उसे छोड़ किसको 
दया नहीं आयेगी। अरी ! वह देखो, त्रोकृष्णके 
रथकी धूल बहुत ऊँचेपर दिखायी देती है। हाय! 
अब बह धूल भी नहीं दिखायी देती। अब चह 
भगवानको बहुत दूर ले गयी इस प्रकार गोपियोकि 
अत्यन्त अतुरागपूर्वक देखते-देखते बलरामसहित 
श्रीकृष्णने व्रजके उस भूभागका परित्याग किया। 
के घोड़े बहुत तेज चलनेवाले थे; अतः बलराम, 
अङूर और श्रीकृष्ण दोपहर होते-होते मथुरके 
समीपवर्ती यमुना-तटपर पहुँच गये। 

तब अक्ूरने श्रीकृष्णसे कहा-'आप दोनों 
भाई यहीँ रथपर बैठे रहें। तबतक मैं यमुनाके 
जलमें वैत्िक सनान और पूजन कर लेता हूँ।' 
श्रीकृष्णने "बहुत अच्छा' कहकर उनकी यात 
मान ली। परम बुद्धिमान्‌ अक्लरने यमुत्राके जलमें 
प्रवेश करके स्नान और आचमन किया। तत्पक्षात्‌ 


वे परन्रह्का चिन्तन करने लगे। उन्हें जलके | 


भीतर सहस्रं फणोसे युक्त बलभद्रजी दिखायी 
दिये। उनका शरीर कुन्दके समान गौर और नेत्र 
कमलपत्रके समान विशाल थे। वासुकि तथा डिम्भ 
आदि बड़े-बड़े नाग उन्हें घेरे हुए सतुति कर रहे 
थे। गलेमें सुगन्धित बनमाला उतकी शोधा बढ़ा 
रही थी। वे दो मील वस्त्र और सुन्दर कर्णभूषण 
धारण किये मनोहर गेंडुली मारे जलके भीतर 
विराजमान थे। उनकी गोदमें भगवान्‌ श्रोकृष्ण 
दृष्टिगोचर हुए, जो सजल मेघके समान स्याम, 
किञ्चित्‌ लालिमायुक्त विशाल नेज्रॉवाले, चतुर्भुज, 
सुन्दर और चक्र आदि आदुधोसे विभूषित दे। 


उन्होंने दो पीताम्बर धारण कर रखे थे। विचित्र- 
चत्र हार उनकी शोभा बढ़ाते थे। इद्रधनुष 
और विद्यु्मालासे विभूषित मेघकी भाँति उनकी 
विचित्र शोभा हो रही थी। वक्:स्थलमंश्ीत्सचिह 
| सुशोभित था। भुजाओंमें भुजबन्ध और मस्तकपर 
| मुकुट देदीप्यमान था। कानमे कमलपु् कुण्डलका 
| काम देता था। सनन्दन आदि पापरहित सिद्ध 
| ोगी जासिकाके अग्रभागपर दृष्टि जमाये मन- 
हौ-मन भगवानूका ध्यान करते थे। बलराम और 
श्रीकृष्णको वहाँ पहचानकर अक्रूर बड़े आश्चर्यमें 
चड़े। वे सोचने लगे, 'दोनों भाई इतना शीघ्र यहाँ 
कैसे आ गये ?' अरे कुछ बोलना चाहा, किंतु 
आकृष्णने उनकी बाणीको स्तम्भित कर दिया। 
तब वे जलसे निकलकर रथके पास आये, किंतु 
हाँ बलराम और श्रीकृष्ण पहलेकी हो भाँति बैठे 
दिखायी दिये। तब उन्होंने पुनः जलमें डुबकी 
लगायी। भीतर वही दृश्य दिखायी दिया। गन्धर्व, 


2 


सुनि, सिद्ध तथा बड़े-बड़े नाग श्रीकृष्ण और 
बलरामको स्तुति करते थे। यह सब देखकर 
दानपति अक्रूरको वास्तविक रहस्यका पता लग 


= अकूरका नन्दणाँचें खाना, 
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गया। ये पूर्ण विज्ञानमय भगवान्‌ अच्युतकी सतुति 
करने लगे- 

“जिनका सत्तामात़ स्वरूप है, महिमा अचिन्त्य 
है, जो सर्वत्र व्यापक हैं, जो कारणरूपसे एक, 
किंतु कार्यरूपसे अनेक हैं, उन परमात्माको 
बारंबार नमस्कार है। अच्चय परमेश्वर ! आप 
शब्द (वैदिक मनत्र)-रूप और हविःस्वरूप हैं। 
आपको नमस्कार है। प्रभो! आप प्रकृतिसे परे 
विज्ञानस्वरूप हैं। आपको नमस्कार है। आप हो 
भूतात्मा, इन्द्रात्मा, प्रधानात्मा, जीबात्मा और 
परमात्मा हैं। इस प्रकार एक होते हुए भी आप 
पाँच प्रकारसे स्थित हैं। सर्वधर्मात्मन्‌ महेश्वर! 
आप ही क्षर और अक्षर हैं। मुझपर प्रसन्न होइवे। 
ब्रह्म, विष्णु तथा शिव आदि नामॉसे आपका ही 
वर्णन किया जाता है। भगवन्‌ ! आपके स्वरूप, 
प्रयोजन और नाम आदि सभी अनिर्वचनोय हैं। 
आप परमेश्वरको मेरा नमस्कार है। नाथ ! जहाँ 
नाम और जाति आदि कल्पनाओंका अस्तित्व नही 
ह, यह नित्य, अविकारी और अजन्मा पररह आप 
हौ हैं। कल्पनाके बिना--कोई व्यावहारिक नाम 
रखे बिना किसी भी पदार्थका ज्ञान नहीं होता। 
इसीलिये कृष्ण, अच्युत, अनन्त और विष्णु आदि 
नामोसे आपकी स्तुति की जाती है। सरवात्मन्‌। आप 
अजन्मा परमेश्वर हैं। जगतूमें जितनी कल्पनाएँ हैं, 
उन सबके द्वात आपका ही बोध होता है। आप ही 
देवता हैं, सम्पूर्ण जगत्‌ हैं तथा विश्वरूप हैं। 
विश्वात्मत्‌ ! आप विकार और भेदसे सर्वथा रहित 
है, सम्पूण विश्वमे आपके सिवा दूसरी कोई वस्तु 
नहीं है। आप ही ब्रह्मा, महादेवजी, सूर्य, धाता, 
विधाता, इन, वायु, अग्नि, वरुण, कुबेर और यम 
हैं। एकमात्र आप हो भिन्न-भिन्न रूप धारण करके 
अपनी विभिन्न शकयसे जगत्‌को रक्षा करते हैं। 
आप ही विक्की सृष्टि काते हैं और आप हो 
अलयकालीन सूर्य होकर सम्पूर्ण जगतका संहार 
करते हैं। अज! यह गुणमय प्रपञ्च आपका हो 


स्वरूप है। सत्स्वलूप परमेश्वरका वाचक जो 
अकाररूप अक्षर है, वह आपका उत्कृष्ट स्वरूप 
है। वही सब्‌, असत्‌ और ज्ञानात्मा है। आपके उस 
स्वरूपको मेरा प्रणाम है। भगवन्‌ ! वासुदेवरूपमें 
आपको नमस्कार है संकर्षण-संज्ञा धारण करनेवाले 
आपको नमस्कार है। प्रद्युम्त कहलानेवाले आपको 
जमस्कार है और अनिरुद्ध नमसे पुकारे जानेवाले 
आपको नमस्कार है।' 

इस प्रकार जलके भीतर यदुवंशी अकर 
| सर्वेश्वर श्रीकृष्णकी स्तुति करके मानसिक भूप 
और पुषाण उनका पूजन किया। अन्य विषयोका 
चिन्तन छोड़कर मनको उन ब्रह्मभूत परमात्मामें 
लगा दीर्धकालतक ध्यान किया। तत्पश्चात्‌ समाधिसे 
शिरत हो अपनेको कृतार्थ मानते हुए यमुना- 
| जलसे निकलकर चे पुनः रथके समीप आये। 
आनेपर उन्होंने बलराम और श्रोकृष्णको पूर्ववत 
बैठे देखा। अक्ूरजीके नेत्रॉसे विस्मयका आभास 
मिलता था। यह देख श्रोकृष्णने उनसे कहा-- 
|“ अकूरजी! आपने यपुनाके जलमें कौन-सी आश्चर्यकी 
बात देखी है, जो आपके नेत्र आधर्यचकित 
दिखायी देते हैं?” 

अकूर ओोले--अच्युत ! जलके भीतर मैंने 
जो आश्य देखा है, उसे यही अपने सामने 
मूर्तिमान्‌ बैठा देखता हूँ। यह परम आश्चर्यमय 
जगत्‌ जिन महात्माका स्वरूप है, उन्हीं आश्चर्यस्वरूप 
आपके साथ मेरा समागम हुआ है। मधुसूदन! 
अब इस विषयमें अधिक कहनेकी क्या आवश्यकता। 
लिये, मधुरा चलें। मैं कंससे डता हूँ। जो 
| दूसरोके टुकड़ोपर जीवन-निर्वाह करनेवाले हैं, 
न मनुष्योके जन्मको धिकार है। 

यों कहकर अक्कूरने घोड़ोंको हाँक दिया और 
सायंकालके समय मथुरापुरीमें जा पहुँचे। मधुरको 
देखकर अकूरने बलराम और श्रकृषणसे कहा- 
“महापराक्रमी वीरो! आब आपलोग पैदल जाइये 
रसे मैं अकेला हो जाऊँगा। मधुामें पहुँचकर 
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= संक्षिस सह्पुयण » 


आप दोनों यसुदेवजीके घर न जायें, क्योंकि 
आपके ही कारण वह बेचारा बूढ़ा कंसके द्वारा 
सदा अपमानित होता हैं।' 

यों कहकर अक्रूर मधुरापुरीमें चले गये। 
राम और श्रोकृष्ण भी पुरौमें पहुँचकर राजमार्गपर 
आ गये। उस समय नगरके सभी स्तरी-पुरुष 
आननन्‍्दपूर्ण नेत्रोंसे उन्हें निहारते थे। ये दोनों 
यीर तरुण हाथियोंकी भाँति लौलापूर्वक चल 
रहे थे। घूमते-धूपते उन दोनों भाइयोने कपड़ा 
रैंगनेवाले एक रजकको देखा। उससे अपने 
शरीरके अनुरूप सुन्दर वस्त्र माँगे। वह राजा 
कंसका रजक था। राजाकी कृपा पाकर उसका 
अहंकार बहुत बढ़ गया था। उसने बलराम और 
श्रीकृष्णके प्रति ललकारकर अनेक आश्षेपयुक्त 
कटुबचन कहे। उस दुरात्मा रजकका ब॒तांव 
देख श्रीकृष्ण कुषित हो उठे। उन्होंने धप्पड्से 
मारकर उस रजकका मस्तक पृथ्वौपर गिरा 
दिया। उसे मारकर राम और कृष्णने उसके सारे 
वस्त्र छीन लिये और आपनी रुचिके अनुसार 
पीले एवं नीले वस्त्र धारण करके ये बड़ी 
प्रसन्नताके साथ मालीके घर गदे। उन्हें देखते 
ही मालीके नेत्र आनन्दसे खिल उठे। वह 
अत्यन्त विस्मित होकर मन-हो-मन सोचने 
लगा, “ये दोनों किसके पुत्र हैं? कहाँसे आये 
हैं? एकके अङ्गपर पीताम्बर शोभा पाता है तो 
दूसरेके शरौरपर नीलाम्बर। दोनों हौ अत्यन्त 
मनोहर दिखायी देते हैं।' उन्हें देखकर मालीने 
समझा-दो देवता इस भूतलपर उतरे हैं। उन 
दोनों भाइयों मुखकमल प्रकि दिखायो देते 


थे। मालीने दोनों हाथ पृथ्वीपर फैलाकर सिरसे | 


पृथ्वोका स्पर्श करते हुए साग प्रणाम किया 
और कहा--'नाथ! आप दोनों बड़ी कृपा करके 


मेरे घर पधारे हैं! मैं धन्य हो गया। अब पुण्ये 
आए दोनोंको पूजा कहूँगा।' यों कहकर उसने 
रुचिके अनुसार फूल भेंट किये। “ये सुन्दर हैं, ये 
मनोहर हैं, यों कहते हुए उसने उनके मनमें 
'कूलोकि प्रति आकर्षण पैदा किया और जो-जो 
उन्हें पसंद आया, वह सब दिया। प्राय: सभी फूल 
मनोहर, निर्मल और सुगन्धित थे। श्रीकृष्णने भी 


परसन्न होकर मालौको चर दिया- “भट्ट! मेरे अधीन 
रहनेवालो सकी देरा कभी त्याग न कोशी। सौम्य! 
तेरे बल और धनकी कभी हानि न होगी। जबतक 
यह पृथवो और सूर्य रहेंगे, तबतक तेरी प्र-प्र 
आदि वंश-परम्परा कायम रहेगी। तू बहुत-से 
भोग भोगकर अन्तमें मेरी कृपासे मुझे स्मरण 
करते हुए दिव्य लोक प्राप्त कोगा। भट्ट! तर मन 
हर समय धर्मम लगा रहेगा।' 

यो कहकर बलरामसहित्त श्रीकृष्ण मालीढ्रार 
प्लत हो उसके घरसे चले आये। 


rs 


*कुष्जापर कृपा, कुवलयापीड, चाणूर, मुष्टिक, सोशल और कंस आदिका वध * 
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कुब्जापर कृपा, कुबलयापीड, चाणूर, मुष्टिक, तोशल और 
कंसका वध तथा बसुदेवद्वारा भगवानूका स्तवन 


आ्यासजी कहते हैं-- तदनतत श्रीकृ रजमरगरर 
एक कुब्जा स्त्री देखो, जो अङ्गरागे भरा हुआ 
पात्र लिये आ रही थो। उसे देखकर कष्णन 
पूछा-'कमललोचने! तू यह अङ्जएग किसके 
पास लिये जाती है? सच-सच बता।' उनकी बात 
सुनकर वह अ्रीहरिके प्रति अनुएक हो गयी और 
बोली--'प्रिय ! कया आप नहीं जानते, कंसने मुझे 
ङ्ग लगानेका कार्य सौंप रखा है? मै अनेकवळके 
नामसे विख्यात हूँ। मेरे सिवा दूसरे किसौका पिसा 
हुआ चन्दन कंसको पसंद नहीं आता।' 

श्रीकृष्ण बोले--सुमुखि ! यह सुन्दर सुगन्धयुरू 
अनुलेपन तो राजाके ही योग्य है। हमारे शरीरके 
योग्य भी कोई अनुलोपन हो तो दो। 

यह सुनकर कणन आदसपूर्वक कहा-' लीजिये 
न।' फिर उन दोनॉको उनके शरौरके अनुरूप 
चन्दन आदि अतुलप प्रदान किया। कुब्जाने ही 
उनके कपोल आदि अङ्गम पत्रभब्रीरचनापूर्वक 
अङगग लगाया। इससे वे दोनों पुरुपएल इन्रनुपके 
साथ शोभा पानेवाले सवेत-शयम मेघोकि समान 
सुशोभित हुए। तत्प्ात्‌ उल्लपन-चिचि (कुब्जत्व 
दूर करनेकी क्रिया)-के जाननेवाले श्रोकृष्णने 
उसकी ठोढ़ीमें अपने हाथकी दो ऊँगलियाँ लगा 
दीं और उसे उचकाकर ऊपरकी ओर खाँचा। 
साथ ही उसके पैर अपने दोनों पैरोंसे दबा लिये। 
इस प्रकार केशवने उसके शरीरकों सोधा कर 
दिया। फिर तो वह युवतियों श्रेष्ठ परम सुरी बन 
गयी और प्रेमसे शिथिल वाणीमें बोली-'प्योरे! 
आप मेरे घरमें पधारें।' “अच्छा, तुम्हरे घर 
आकऊैँगा' यों कहकर कृष्णन कुब्जाको विदा 
किया और बलरामजीके मुँहकी ओर देखकर ये 
जोरसे हँसे। तदननार पतर-रचनपर्वक अङ्गराग 
लगाये और पीताम्बर तथा नीलाम्बर धारण किये 


विचित्र पुष्पोके हारसे सुशोभित बे दोनों भाई 
अलुषशालामें गये। वहाँ उन्होंने रक्षकॉसे धनुषके 
विषयमे पूछा और उनके बतलानेपर उसे उठाकर 
चढ़ावा। बलपूर्वक चढ़ाते ही वह धनुष टूट गया। 
उससे बड़े जोरका शब्द हुआ, जिससे साी 
मधुगपुरी गूज उठी। धनुष टूटनेपर रक्षकॉने उनपर 
आक्रमण किया। तब थे रक्षक-सेनाका संहार 
क्के धनुषशालासे बाहर निकले । कंसको अङ्कूर 
लौटनेका हाल मालूम हो चुका था। फिर धनुष 
दूटनेका शब्द सुनकर उसने चाणूर और मुष्टिकसे 
कहा, "दोनों गोपपुत्र यहाँ आ गये हैं। उन्हे मेरे 
सामने मुद्ध करके तुप दोनों अवश्य मार 
डालना, क्योंकि वे दोनों मेरे प्राण लेनेवाले हैं। यदि 
युद्धम उन्हें मारकर तुमने मुझे संतुष्ट किया 
तो मैं तुम्हारी जो-जो इच्छा होगी, वह सब पूर्ण 
'कहूँगा। बे दोनों मेरे शत्रु हैं, अत: न्यायसे अथवा 
अन्यायसे उनको अवश्य मार डालो। उनके मारे 
जानेपर इस राज्यपर मेरा और तुम्हारा समान 
अधिकार होगा।' 

इस प्रकार उन दोनों मोको आदेश दे कंसने 
हाथीवानकों बुलाया और उच्च स्वरसे कहा-- 
“महावत! तू कुबलयापीड हाथीको मतवाला 
करके रङगभूमिके द्वारपर खड़ा रखना। जब दोनों 
गोपपुत्र मल्नयुद्धेके लिये आयें, तब उन्हें द्वारपर 
हो सर्वा डालना।' महावतको यह आज्ञा दे 
कंसने देखा, रङ्गभूमिमें सब ओर यथायोग्य मञ्च 
लग गये हैं; तब वह सूयोदय होनेकौ प्रतीक्षा 
करने लगा। उसकी मृत्यु समीप आ गयी थी। 
बे होनेपर सब मपर नागरिकगण आ विराजे। 
जो मछ केवल राजाओके लिये बिछे थे, वहाँ 
भित्र-भिन्न स्थानोके राजा अपने सेवकोंसहित आ 
बैठे। जो लोग मल्लोंकी जोड़का चुनाव करनेवाले 
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थे, उन्हें कंसने ङ्गभूमिके बीचमें अपने पास ही 
बिठाया। वह स्वयं भी बहुत ऊँचे मडपर 


विराजमान था। रनिवासकी स्त्रियोंके लिये अलग | 
मञ्च लगे थे और नगरको स्त्रियों लिये अलग। | 


नद आदि गोप दूसरे-दूसरे मोप बैठे थे। अङ्कूर 
और वसुदेव मकि किनारे खड़े थे। बेचारी देवकी 
नगरकी स्त्रियोंमें खड़ी थी। वह सोचती थी, 
अन्तकालमें भी तो एक बार पुत्रा मुँह देख लूँ। 

इसी समय रगभम तुरही आदि बाजे बज 
उठे। चाणूर उछलने और मुष्टिक ताल ठॉकने 
लगा। लोगोंमें हाहाकार मच गया। बलराम और 
श्रीकृष्ण साभूमिके द्वारपर आये और महावतसे 
प्रित कुवलयापीड नामक हाथीको मारकर भीतर 
घुस गये। उस समय उनके अगजं हायोका मद 
और रक्त लगे हुए थे। उसके बड़े-बड़े दौतोंको 


ही उन्होंने अपना आयुध बना लिया था। वे दोनों | 
भाई गर्वपूर्ण लौलामयी चितबनसे निहारते हुए | 


उस महान्‌ रञ्गोत्सवमें इस प्रकार प्रथिष्ट हुए, 
मानो मृगोंके झुंडमें दो सिंह आ गये हों। उनके 
आते ही रङ्गभूमिं चारों ओर महान्‌ कोलाहल 
हुआ। सब लोग विस्पयके साथ कहने लगे, “ये 
ही कृष्ण हैं, ये ही बलभ हैं। ये कृष्ण वे ही 
हैं, जिन्होंने भयंकर राक्षसी पूतनाका वध किया, 
छकड़े उलट दिये और दोनों अर्जुन वृक्षको 
उखाड़ डाला। जिन्होंने बालक होते हुए भी 
कालिय नागके पस्तकपर तृत्य किया, सात 
रातोंतक गोवर्धन पर्वतको हाथपर रखा और 
अरिष्ट, धेनुक तथा केशी आदि दुराचारियोंको 
खेल-खेलमें ही मार डाला, वे हो ये श्रोकृष्ण 
दिखायी देते हैं और ये जो दूसरे महाबाहु 
युवतियोंके मन और तयनॉको आनन्द देते हुए 
लौलापूर्वक आगे-आगे चल रहे हैं, वे कृष्णे 
बढ़े भाई बलदेवजों हैं। पौराणिक रहस्यको 
जाननवाले विवन पुरुष इन्हों गोपालके विषयमे 
यों कहते हैं कि ये शोकसागरमें डूबे हुए 


'दुबंशका उद्धार करेगे। निश्चय हो ये सबको 
जन्म देनेवाले सर्वभूतस्वरूप भगवान्‌ विष्णुके 
अंश हैं, जो पृथ्वोका भार उतारनेके लिये 
अक्तोर्ण हुए हैं।' 

इस प्रकार जब नगरके लोग बलराम और 
कृष्णक वर्णन कर रहे थे, उस समय देवकौके 
| दवे स्ेहके कारण उनके स्तनोंसे दूध बहने 
लगा। वसुदेवजों तो मानो समीप आयी हुई 
'बृद्धावस्थाको छोड़कर युवा हो गवे। उनकी दृष्ट 
अपने दोनों प्रपर ही लगी हुई थी, मानो वे ही 
उनके लिये महान्‌ उत्सव हों। रनिवासकी सिरिया 
एकटक नेशो श्रोकृष्ण और बलरामको निहारती 
थीं। नगरकी स्त्रियों तो उनकी ओरसे दृष्टि ही 
| नही हटत थो। 

स्त्रियों आपसमें कहने लगीं--'सखिो! 
श्रोकृष्णका मुख तो देखो, कैसी कमल-जैसी 
सुदर आँखें हैं। कुवलयापीड हाथौसे युद्ध केके 
कारण जो परिश्रम हुआ है, उससे इनके मुखपर 
'पसौनेकी बूँद निकल आयी हैं। इन स्वेदबिन्दुओंसे 
सुशोभित इनका प्रसन्न मुख ऐसा जान पड़ता है, 
मानो खिले हुए कमलपर ओसके कण शोभा पा 
रहे हों। इस मनोहर मुखी झाँकी करके आज 
अपता जन्म सफल कर लो। अहा! भामिनी! इस 
बालके वक्ष :स्थलपर तो दृष्टिपात करो। श्वत्स- 
विहसे इसको कैसी शोभा हो रही है। यह सम्पूर्ण 
जगतूका आश्रय है और इसको दोनों भुजाएँ 
शत्रुओंका दर्प दलन करेमें समर्थ हैं। अरो सखी! 
उधर देखो, मुष्टिक और चाणूएको उछलते-कूदते 
देख बलभ्द्रजाके मुखपर मन्द हास्यकी कैसी छर 
छा रही है। हाय, सखी! देखो तो सही, ये श्रोकृष्ण 
चाणूरके साथ युद्ध करने जा रहे हैं। क्या इस सभाम 
ज्याययुर बर्ताच करनेवाले बड़े-बूढ़े नहीं हैं? कहा 
रो अभी युवावस्थामें प्रवेश करनेवाले श्रोहरिका 
सुकुमार शरीर और कहाँ बज्रके समान कठोर एवं 
विशाल झरीस्वाला यह महान्‌ असर! ये दोनों भाई 


* कुब्शापर कृषा, कुकलदापीड, चूर, पुटक, लोशल और कंस आदिका वध * 
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ङ्गभूमिमे अभी तरुण दिखायी देते हैं। इनके 
सभी अङ्ग कोमल हैं और चाणूर आदि दत्य म्ल 
बढ़े ही भयंकर हैं। युद्धके लिये जोड़का चुनाव 
करनेवाले लोगोंका यह बहुत बड़ा अन्याय है कि 
थे मध्यस्य होकर भी आलक और बलवान्के 
पुद्धकी उपेक्षा करते हैं।' 

जब नगरको स्त्रियाँ इस प्रकार वार्तालाप कर 
रही थी, उसी समय भगवान्‌ श्रीहरि अपने 
पदाघातसे पृथ्वीको कैपाते हुए सब लोगेके 
दयम हर्षातिरेककी वृष्टि करने लगे। बलभइजी 
भी ताल ठॉंककर मनोहर गतिसे उछलते हुए चल 
रहे थे। उस समय यह पृथ्वी पण-पणपर उनके 
पदाघातसे विदीर्ण नहीं हुई-पही बड़े आश्ष्यकी 
बात थौ तदनन्तर अमितपराक्रमी श्रीकृष्ण चाचूरके 
साथ कुश्ती लड़ने लगे तथा महु विद्याम 
कुशल मुष्टिक दैत्य बलदेवजीके साथ भिड़ गया। 
श्रीकृष्ण चाणूरके साथ परसपर भिड़कर, नीचे 
गिराकर, उछालकर, घूँसे और वज्रके समान 
कोहनौसे मारकर, पसे ठंकरें देकर तथा एक- 
दूसरेके शरीरको रगढ़कर लड़ने लगे। इस एह 
उन दोनोमे बड़ा भारी युद्ध हुआ। उस युद्धम 
यद्यपि किसी अस्त्र-शस्त्रका प्रयोग नहीं होता 
था हो भी वह अत्यन्त घोर एवं भयंकर था। 
अपने बल और प्राणशक्तिसे हो साध्य था। च्यों- 
ज्यों चाणूर श्रोहरिके साथ युद्ध करता, त्यॉ-ही- 
तयं उसकी प्राणशक्ठि घटती जाठो थी। जगन्मय 
श्रीकृष्ण भी उसके साथ लीलापूर्वक युद्ध करने 
लगे। वह परिख्रमसे थक गया था, अत: क्रोधपू्वक 
श्रीकृष्णके हाथपर हाथ मार रहा था। कंसने 
देखा, श्रकृष्णका बल बढ़ रहा है और चाजूर 
धकता जा रहा है; कुपित होकर उसने बाजे बंद 
करा दिये। इसो समय आकाशमें देवठाओके 
अनेक प्रकारके बाजे बज उठे। अदृश्य भावसे 
खड़े हुए देवता हर्षमें भरकर भगवान्‌कों स्वुठि 
करते हुए बोले--'केशव ! चाणूर दानवको मार 


_डालिये, गोविन्द! आपकी जय हो।' 

कृष्ण देस्तक चामूरके साथ खिलवाड़ 
करते रहे, फिर उसे मार डालनेके लिये सचेष्ट हुए 
और दैत्वक्ों उठाकर आकाशे घुमाने लगे। 


करके उसे पृथ्वीपर गिरा दिया। 

रणङ्कर उसका कचूमर 
जीवन-लीला समास हो 
चुनः महाबली म्ण 
चोटसे मार गिताया। 
और तोशलके मारे जानेपर शेष 


443 ६3६ 
LAF 
gi! 


EEE 


कंसकी आँखें क्रोधसे लाल हो गयीं। उसने 
अपने सेवकोंको आज्ञा दी, “इन दोनों ग्वालॉको 


कंसको इस प्रकार आदेश देते देख भगवान्‌ 
मधुसूदन हँस पड़े! वे उछलकर महपर जा चदे। 
'राजाका मुकुट पृथ्वीपर गिर पड़ा॥ कृष्णन 
उसके केश पकड़ लिये और उसे प्रथ्वौपर 


लिकर स्वयं भी उसपर कूद पढ़े। वे सम्पूर्ण 
जगतूका भार लेकर उसके ऊपर कूदे थे, इसलिये 
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उसके प्राण निकल गये। उग्रसेनकुमार राजा कंस | 
संसारसे चल बसा। मरनेपर भी श्रोकृष्णने उसके 
मस्तके बाल पकड़कर उसके सीको रङ्गभूमिं 
घसीटा। कंसके पकड़े जानेपर उसका भाई सुनामा 
क्रोधमें भरकर आया, किन्तु बलभद्रजने उसे 


खेलमें ही मार गिताया। मधुका महाज कंस 
श्रीकृष्णके हाथसे अवहेलनापू्वक माए गया, यह 
देखकर रङ्गभूमिमें आये हुए सब लोग हाहाकार 
करने लगे। तदनतर श्रोकृष्णने शीघ्र जाकर बसुदेव 
और देवकीके चरण पकड़ लिये। बलदेवजीने भी 
उनका साथ दिया। वसुदेव और देवकीने श्रोकृष्णको 
उठाया; और जन्मकलमें उन्होंने जो बातें कही थी, 
उन्हें याद करके सवयं ही प्रणाम करने लगे। 
असुदेवजी बोले--देवदेवेशवर! आप मुझपर 
प्रसन्न होइये। प्रभो ! आप देवताओंमे सर्वश्रेष्ठ हैं 
केशव ! आपने हम दोनॉपर कृपा करके ही हम 
दोनोंका उद्धार किया है। हमारो आराधनासे 
भगवानूने जो दुराचार दैत्योंका वध करके लिये 


हमारे घरमें अवतार लिया, इससे हमारा कुल 
पवित्र हो गया। सर्वात्मन्‌! आप ही सम्पूर्ण 
भूतोके अन्त है-आपरमे ही सबका लय होता है। 
आप समसत प्राणियोंके भीतर विराजमान हैं 
आपसे ही भूत और भविष्यको प्रवृत्ति हुई है। 
सर्वदेवमय अच्युत! अचित््य परमेश्वर! यजे 
आपका ही यजन किया जाता है। परमेश्वर ! आप 
| हो यज हैं और आप ही यज्ञॉके क्ता-धर्ता हैं। 
आपके प्रति परमात्मधावको हटाकर जो मेरा और 
देवकोका मन पुत्रस्नेकेक कारण आपको ओर 
जाता है, यह हमारे लिये अत्यन्त विडम्बना है। 
कहाँ तो आप सम्पूर्ण भूलोके कर्ल, अनादि और 
अनन्त परमेश्वर और कहाँ हमारी इस मानवीय 
जिड्ाका आपको 'पुत्र' कहकर पुकारना! जिनके 
भीतर समस्त चताचर जात्‌ प्रतिष्ठित है, वे किसी 
सतुष्यसे कैसे उत्पन हो सकते हैं, किसो नारोके 
गर्म कैसे शयन कर सकते हैं। जगन्नाथ! जिनसे 
यह सम्पूर्ण संसार उत्र हुआ है, ये आप पायाके 
[सिवा किस सुके मेरे पु हो सकते हैं। परमेश्वर! 
आप प्रसन्न हों। इस विश्वको रक्षा करें। आप मेरे 
पु कहो हैं। श जसे लेकर वृक्षपयतत सम्पूर्ण 
जगत्‌ आपसे ही उत्फा हुआ है। परमात्मन्‌! आप 
हारे मनमें मोह कयो उत्पन्न करते हैं। मेरी दृष्टि 
मायासे मोहित हो रही थी। आप मेरे पुत्र हैं, यह 
समझकर मैंने कंससे अत्यन्त भय किया था और 
शुके भयस व्याकुल होकर आपको गोकुल ले 
गया था। गोविन्द! वहाँ रहकर आप मेरे सौभाग्यसे 
इतने बड़े हुए हैं। सर, मसट्रण, अश्विनीकुमार और 
इरे द्वारा भी जो कार्य सिद्ध नही हो सकते, वे 
भी आपके दवार सिद्ध होते देखे गये हैं। ईश! आप 
सका विष्णु हैं। जगत्‌का कल्याण केके लिये 


इस भूललपर अवतीर्ण हुए हैं। हमारा सारा मोह 
अब दूर हो गया। 


Rie 


* भवानूकी फता-पितासे भेट रथा उत्सेक साज्याभिवेक - 
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बलरामका विद्याध्ययन, गुरुपुत्रको यमपुरसे लाना, 
'जरासंधकी पराजय, कालयवनका संहार तथा 
मुचुकुन्दद्वारा भगवानका स्तवन F 


ज्यासजी कहते हैं--भगवानूके अलौकिक 
कर्म देखकर यसुदेव और देवकोको उनके 
भगवद्धावका ज्ञान हो गया, यह देख भगवान्‌ 
अरहरिने यदुव॑शियोंको मोहनेके लिये वैष्णवी 
माया फैलायी और कहा--'माता और पिताजी! 
मैं तथा भैया बलराम बहुत दिनोंसे आपके 
दर्शनके लिये उत्कण्ठित थे, आज दी कालके 
बाद हमें आएका दर्शन मिसा है। जिसका समय 
माता-पिताकी सेवा किये बिना ही बोतता है, उस 
प्रका जीवन व्यर्थ है; वह जननीको कष्ट 
देनेवाला माना गया है। साधु पुरुषों उसकी 
न्दा होती है। तात! जो गुरु, देवता, ब्राह्मण और 
माता-पिताका पूजन-सत्कार करते हैं, उ्हीका 
जन्म सफल होता है। पिताजी! हमलोग कंसके 
बल और प्रतापसे पराधीन हो गये थे; अतः हमरे 
द्वाए जो अपने कर्तव्यका उल्लहुन हुआ है, वह 
सब आप क्षमा करें।' 

यो कहकर दोनों भाइयोने माता-पिताको 
प्रणाम किया। फिर क्रमश: यहुकुलके सभी बढ़े- 
बूढोंका चरणस्पर्श किया। इस प्रकार अपने 
विनयपूर्ण बतांवसे समसत पुस्वासियोके सनमें 
अपने प्रति स्नेहका संचार कर दिया। कंसके मारे 
जानेर उसकी पलियाँ और माताएँ शोक और 
खमे डूब गयीं तथा उसको सब ओरसे घेरकर 
अनेक प्रकारले विलाप करने लगीं। उन्हें घबरायी 


हुईं और दुःखो देख श्रीकृष्णने स्वयं भो नेत्रे | बोले- 


आँसू बहाते हुए उन सबको सान्वना दी, 
उग्रसेनको कैदसे छुड़ाया और अपने राजपदपर 
अभिषिक्त कर दिया। राज्यासनपर बैठनेके बाद 


उग्रसेनने अपने पुत्रके तथा अन्य मेरे हुए व्यक्तियोंके 
पारलौकिक कार्य किये। मृतकॉको और्ध्देहिक 
क्रिया करनेके पक्षात्‌ जब उपरे पुन; सिंहासन- 
पर बैठ, तब औकृषणने उनसे कहा-' महाराज 
जो भो आवश्यक कार्य हो, उसके लिये मुझे 
तिः होकर आज्ञा दें। जबतक मैं आपकी 
सवाम मौजूद हूँ तबतक आप देवताओंको भी 
आड़ दे सकते हैं, फिर इस पृथ्वोके राजाओंकी 


FN 
छ] 


Fn 


उग्रसेनसे यों कहकर श्रीकृष्ण वायुदवतासे 
बोले--““वायो! तुम इनके पास जाओ और 
उनसे मेरा यह संदेश कहो, 'इन्द्र! तुम अभिमान 
(छोड़कर महाराज उप्रसेनको सुधर्मा सधा दे दो। 
श्रीकृष्ण कहते है, यह राजाके योग्य उत्तम रल 
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है; अतः सुधर्मा सभामें यदुवशियोका बैठना 
संया उचित है।” भगवानके यों कहनेपर खायुदेवने 
राचीपति इनसे सब कुछ कहा। इनन वायुको 
सुधर्मा सभा दे दी। वह दिव्य सभा सब रले 
सम्पन्न थी। गोविन्दकी भुजाओंकी छत्र-छावामें 
रहनेबाले यादव वायुद्राए लायी हुई उस सभाका 
उपभोग करने लगे। श्रीकृष्ण और बलभद्र सम्पूर्ण 
विद्याओंके ज्ञाता तथा पूर्ण ज्ञानस्वरूप थे, तथापि 
शिष्य और आचार्यकी परम्पणको सुरक्षित रखनेके | 
लिये उन्होंने काश्यगोत्रमें उत्पन्न अवन्तीपुरनिवासी 
सांदीपनिजीके यहाँ विद्याध्ययनके लिये यात्रा 
को। बलराम और श्रीकृष्ण दोनों भाई शिष्यता 
ग्रहण करके निरन्तर गुरुसेामे लगे रहते थे।| 
उन्होंने अपने आचरणड्वारा सबको शष्के कर्व्पका 
उपदेश दिया। चीसठ दिनॉमें हो रहस्य और 
संग्रह (अस्त्रोोके उपसंहार)-सहित धरुवेंदका 
उन्हें पूर्ण ज्ञान हो गया। यह एक अद्भुत बात थी। 
उनके अलौकिक और अनहोने कर्माको देखकर | 
गुरुने ऐसा समझा कि साक्षात्‌ सूर्य और चन्द्रमा 
इन दोनोंके रूपमें मेरे यहाँ आये हैं। एक बार 
बतानेमाजसे ही सम्पूर्ण अस्त्र-श्त्रॉका उन्हें 
ज्ञान हो गया। पूरी विधा पढ़कर उन्होंने गुरुसे 
कहा-' भगवन्‌! आपको क्या गुरदकषिणा दी | 
जाय? बताइये।' परम बुद्धिमान्‌ गुरने भी उनसे 
अलौकिक कर्मका विचार करके अपने मरे हुए 
पुत्रको माँगा, जो प्रभासक्षेतरमें समुद्रके भौतर डूब 
गया था। तब बलराम और श्रीकृष्ण हथियार 
लेकर समुद्रृदटपर गये और समु्रसे बोले-मेरे 
के पुत्रको ले आओ।' समु हाथ जोड़कर 
कहा--' भगवन्‌ यैन सांदोपनिके पुत्रका अपहरण 
नहीं किया है। मेरे भीतर पडजन नामका एक 
दैत्य रहता है, उसका आकार शङ्खका-सा है। 
उसीने उस बालकको पकड़ लिया था। वह दैतय 
आज भी मेरे जलमें मौजूद है।' समुद्रके यों 
कहनेपर भगबानूने जलें प्रवेश करके पञ्जजनको 


मार डाला और उसकी हड्ियॉका उत्तम शङ्क 
ग्रहण किया। उसका शब्द सुनकर दैत्याका जल 
कोण होता, देवलाओंकी शि बढ़ती और अधर्मका 
नाश होता है। तदनन्तर भगवान्‌ श्रीकृष्ण और 
बलवान्‌ बलरामजी यमपुरोमें गये; वहाँ उन्होने 
शङख-नाद किया और वैवस्वत यमको जीतकर 
गुस्के पुत्रको प्राप्त कर लिया। वह बेचार वहाँ 
जएककी यातना भोग रहा था। उसे पहले-जैसा 
ज्ञ प्दानकर दोनों भाइयोंने गुरुको अर्पित 
किया। तत्क वे दोनों बनध उग्रसेनद्वार पालित 
मधुरापुरीमें चले आये। उनके आगमनसे मधुरके 
सभी स्त्रौ-पुस्प प्रसन्न हो गये। 

महाबली कंसने जरासंधकी पुत्री अस्ति और 
पिसे विवाह किया था। जरासंध घगधदेशका 
लवान्‌ राजा था। वह बहुत बढ़ी सेना साथ 
लेकर अपने दामादको घारनेवाले यदुवंशियोंसहित 
द्रीकृष्णका बघ करके लिये क्रोधपूर्वक आया। 
आधुरके पास पहुँचकर उसने उस पुरीको चारों 
ओरसे घेर लिया। उसके साथ तेईस अक्षौहिणी 
सेना थी। बलराम और श्रीकृष्ण धोड़े-से सैनिकॉंको 
साथ ले नगरसे बाहर निकले और उसके बलवान 
योद्धाओंके साथ युद्ध करने लगे। उस समय उन्हें 
अपने पुतन आयुधोक प्रहण करनेकी इच्छा हुई 
उनके मनें ऐसा संकल्प आते ही सुदर्शन चक्र 
शाङ्ग, बाणोंसे भर हुआ अक्षय तूणीर और 
कौमोदकी गदा-ये सभी आसर शरकृणाके हाथमे 
आ गये। इसी प्रकार बलदेवजीके हाथमें भी उनके 
अभीष्ट अस्त्र हल और मुसल आ गये। उन दिव्य 
असकोको पाकर शरोकृष्ण और बलरापने महारज 
जयसंघको सेनासहित युद्धमें परास्त कर दिया और 
फिर वे अपनी परमे लौट आये। दुशाचारी जरासंध 
चरास्त होकर भी जीते-जी लौट गया था। अतः 
कृष्णाने उसे हारा हुआ नहीं समझा। वह पुन: 
बहुत बड़ी सेनाके साथ मथुरापर चढ़ आया और 
बलगम तथा श्रोकृष्णसे परास्त होकर भाग खड़ा 


= भगवान्‌की माता-पितासे भेंट सबा उ्रसेकका राज्याभिषेक » 
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हुआ। इस प्रकार अतप दुर्म मगधा रीकृष्ण 
आदि यदुवंशियोंके साथ अठरह बार लोहा लिया। 
परु प्रत्येक सुमे उसे युवयो मुंहकी 
खानी पड़ी। यद्यपि उसके पास सेना अधिक थी 
तो भी थोड़ो-सौ सेनावाले यादबोत्रे उसे मार 
भगाया। इन अनेक युद्धोंमे लड़नेपर भी जो 


अनेक प्रकारके अस्म चलाते थे, यह मनुष्यधर्षका 
पालन करनेवाले जगदीश्वरकी सौला थी। जो 
मनसे हो संसारकी सृष्टि और संहार करते हैं, 
उन्हें शजुपक्षका विनाश केये कितने उद्यमको 
आर्यका है; तथापि मनुके धर्मका अनुसरण 
करते हुए बलवानोंसे संधि और हीन बलवालोकि 
सध युद्ध करते थे। कहाँ साम, दान और कहीँ 
भेदकी मीति दिखाते हुए कहीं-कहीपर दण्डनीतिका 
भी प्रयोग करते थे और आवश्यकता होनेपर 
कहाँ युद्धसे पलायन भी करते थे। इस प्रकार वे 
भानव- शरीरको चेश्ाका अतुसरण करते थे। वरवे 
पह जगदीश्वरकी लीला है, जो उनको इच्छाके 
अनुसार होती है। 

दक्षे एक यवनॉका राजा रहता था, उसने 
अपने पुत्र कालयवनको अपने शाज्यपर अभिचिकत 
किया और सवर्य यनमें चला गया। कालयबन 
बलके भदसे उन्मत्त रहता था। एक बार उसने 
नारदजोसे पृषा-'पृथ्वीपर बलवान्‌ राजा कौन- 
कौन-से हैं?! नारदजीने यादवॉको बठलाया। 
उसने हाथी, घोड़े और रथसहित खरो च्छक 
सेना साथ लेकर यादवॉपर आक्रमणको तैयारी 
की। यह प्रतिदिन अविच्छिन्न गठिसे सारा करता 
हुआ मधुरको गया। यादयोके प्रति उसके इदे 
बढ़ा अमर्ष था। उसके आक्रमणका समार 
जानकर श्रोकृष्णने सोचा, “यदि कालयवनने आकर 
यादवॉकी सेनाका संहार कर दिया तो अवसर 


देखकर भगधराज जरासंध भी आक्रमण करेगा 
और यदि पहले जरासंधने हो आकर हमारी 
सेनाको क्षीण कर दिया तो बलवान्‌ कालयवन 
बचे-खुचे सैनिकोंको मार डालेगा। अहो! 
अदुवशियॉपर दोनों प्रकारसे संकट उपस्थित है; 
अत: इससे बचनेके लिये मै यादयोके निमित 


आे। मधुरके बाहर कालयबनकी सेनाका पढ़ाव 


बहुत बड़ो गुफामें प्रवेश कर गये, जहाँ महापराक्रमी 
मुकुन्द सोये हुए थे। कालयवनने भी उस गुफामें 
प्रवेश करके देखा, एक मनुष्य सो रहा है। उसे 
कृष्ण समझकर उसे खोटी बुद्धिवाले यवनने 
सात मारे मुचुकुन्दक ऑख खुल गयी और वह 
यवन राजाको दृष्टि पढ़ते ही उनकी क्रोधाग्ने 
जलकर भस्म हो गया। 
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* संक ग़क्पुराण + 


पूर्वकालमें 
युद्ध करनेके लिये गये थे। वहाँ उह बड़े-बड़े 
दैत्योंको परास्त किया। युद्ध समा होनेपर उन्हे 
द सताने लगी। तब उन्होंने देवताओंसे दोर्घकालतक 
द्म पड़े रहनेका बरदान माँगा। देवताओनि 
कहा--'रजन्‌। जो तुम्हें सोतेसे उठा देगा, यह 
मारे शरीरसे उत्प्न हुई अगे तत्क्षण जलकर 
भस्म हो जायगा।' इस प्रकार पापी कालयबनको 
भस्म करके राजाने मधुसूदनसे पूछा-' आप कौन 
हैं?” ये बोले-'मैं चनरवरके भौतर यदुकुलमें 
उत्पन्न वसुदेव-पुत्र श्रीकृष्ण हूँ।' यह सुनकर 
उन्होंने स्वे्वर श्रीहरिको प्रणाम करके कहा- 
'भगवन्‌! सैंने आपको पहचान लिया। आप 
श्रोहरके अंरभूत साक्षात्‌ परमेश हैं। पूर्वकालमें 
न कहा था-- अड्डे द्वापरके आलें यहुकुलमें 
हरिका अवतार होगा। ये अवतारधारों हरि 
आप ही हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। आप 


मर्त्यलोके प्राणियॉका उपकार करनेवाले हैं।| 


आपके जिस महान्‌ तेजको सहन न कर सके, 
जही वेज आज मेरे लिये भी असहा है। संसार- 
सागरे पड़े हुए जीवके लिये एकमात्र आप हौ 
परमाशरय है, शरणागतोंकी पीड़ा दूर करनेवाले 
हैं। भगवन्‌! मुझपर प्रसन्न होइये और मेरे 
अमङ्गसको हर लीजिये। आप ही समुद्र, पर्वत, 
नदी, बन, पृथ्वी, आकाश, वायु, जल, अग्नि तथा 
पुरुष हैं। पुरुषसे भी परे जो व्यापक, जन्म आदि 
विकारोंसे रहित, शब्द आदिसे शून्य, सदा नवीन 
तया वृद्धि और क्षदसे रहित तत्व है, वह भी 
आप ही हैं। देवता, पितर, गन्धर्य, राक्षस, 
किध, अपसर, मनुष्य, पशु-पश्षी, सर्प, मृण तथा 
बृक्ष-सब आपसे हो उत्पन्न हुए हैं। इस चराचर 
जगतमें जो कुछ भी भूत या भविष्य, भूत या 
अमूर्त अथवा स्थूल या सूक्ष्पतर वस्तु है, वह सब 
आपके सिवा कुछ भी नहीं है। भगवन्‌! इस 
संसारचक्रमें आध्यात्पिक आदि तौनों तापोसे 
पीड़ित हो सदा भटकते हुए मुझे कभी शान्ति 
नहीं मिली। नाथ! बैन भगतष्णासे जलक आशा 
करके दुःखको ही सुख समझकर ग्रहण किया, 
अतः ये सदा मेरे लिये संतापके ही कारण हुए। 
प्रभो! राज्य, पृथ्वी, सेना, कोष, मित्र, पुत्र, पतली, 
भूत्य और शब्द आदि विषय--यह सब कुछ मैंने 
सुख-बुडिसे ग्रहण किया; परंतु देवेश्वर! परिणाममे 
ये सब मेरे लिये संतापप्रद ही सिद्ध हुए हैं। नाथ! 
दैवलोककी उत्तम गतिको प्रात देवताओंको भी 
जब मुझसे सहायता खेनेकी इच्छा हुई, तय वहाँ 
भी नित्य शान्ति कहाँ है। आप सम्पूर्ण जगतके 
उद्म-स्थान हैं। परयेश्वर! आपकी आराधना किये 
बिता सनातन शान्ति कौन पा सकता है। जिनका 
चित्त आपकी मायासे मोहित है, वे जन्म-मतपु 
और जरा आदि कष्टॉको भोगकर अन्तमें यमराजका 


आपके इस महान्‌ तेजको मैं नहीं सह सकता। ' दर्शन करते हैं। तदनन्तर सैकड़ों पाशोंमें आबद्ध 
आपकी वाणो महामेघकी गंभीर गर्जनाके समान | हो नरकोंमें अत्यन्त दारुण दुःख भोगते हैं। यह 


है। देवासुर-संग्राममें दतयपश्के महान्‌ योद्धा भो | विश्च आपका स्वरूप है। परमेश्वर! मैं अत्यन्त 


*+बलरायजौकी जयाता, औकृषणद्वारा रुविमणीका हरण तथा शम्बरसुरका वथ* ३१३ 


विषयी हूँ और आपकी मायासे मोहित होकर | होगा। उस समय हुं अपने पूर्वजन्मको स्मृति 
ममताके अगाध गर्तमें भटक रहा हूँ। वही मैं | बनी रहेगी और मेरी कृपासे तुम मोक्ष प्रातत कर 
आज अपार एवं स्तवन करले योग्य आप परमेश्व | सोगे।' यह सुनकर राजाने जगदीश्वर भगवान 
शरणमे आया हूँ, जिससे भिन्न दूसरा कोई परम | श्रीकृष्णको प्रणाम किया और गुफासे निकलकर 
पद नहीं है। मेरा चित सांसारिक त्रमसे संतह है; | देखा तो सब मनुष्य छोटे-छोटे दिखायी दिये। तव 
अतः मैं निर्वाणस्वरूप आप परमधाम परमात्माकी | कलियुग आया जान ये तपस्या केके लिये 
अभिलाषा करता हूँ। गन्धमादन पर्वतपर भगवान नर-नारयणके आश्रममें 

व्यासजी कहतेहै“- परम बुद्धिना मुने | चले गये।श्रकृष्णने भी युक्तिसे शलरुका बध 
इस प्रकार स्तुति करनेपर आदि-अन्तरहित, रवभ | करकर मधुरे आ हाथो, घोड़े और रथसे 
हे कहा-- र! तुम अपनी इच्छाके अनुसार | सुशोभित उनकी सारी सेना अपने अधिकारमें कर 
दिव्य लोकोमें जाओ और मेरे प्रसादसे उत्तम | ली तथा ढ्वारकामें ले जाकर राजा उम्रसेनको 
ऐश्वर्यसे सम्पन्न होकर वहाँके दिव्य भोग भोगो। | समर्पित कर दौ। अब सम्पूर्ण यादव शुके 
तपात्‌ इस पृथ्वीपर श्रेष्ठ कुलमें तुम्हारा जन्म | आक्रमणकी आशड्भासे निर्भय हो गये। 


ts 


बलरामजीकी व्रजयात्रा, श्रीकृष्णद्वारा रुक्मिणीका हरण 
तथा प्रद्युप्रके द्वारा शम्बरासुरका वध 


व्यास काहे हैं-- तदनन्तर बलदेवजी अपने | गौतॉंका अनुसरण करनेवाले मधुर स्वरका स्मरण 
अन्धु-यान्थवॉके दर्शनके लिये उत्कण्ठित हो | करते हैं? क्या वे एक बार भी अपनी माताको 
नदे आये। उस समय सम्पूर्ण गोष और | देखनेके लिये यहाँ आयेंगे? अथवा उनकी बात 
गोषियाँ उनसे पूर्ववत्‌ मिलीं । बलरामजीने सबको | करनसे हमें बया लाभ। कोई दूसरी बात करो। 
आदर देते हुए सबके साथ प्रमपूरवक वाताला | यदि हमारे बिता उनका काम चल सकता है तो 
किया। किनहीने उनको इदयसे लगाया। कुछ | उनके बिना हमार भी चल जायगा। हमने उनके 
लोगॉका उन्होंने गाढ आलिङ्गन किया तथा कुछ | लिये पिता, माता, भराता, पति और बन्धु- 
गोप-गोषियोके साथ बैठकर उन्होंने हास्य- | बान्थव-किसको नहीं छोड़ दिया। फिर भी वे 
विनोद किया। यहाँ गौपोंने बलरामजीसे अनेकों | कृतज्ञ न हो सके तथापि बलशामजी! बया 
प्रिय लगनेवाली बातें कहीं। कुछ गोपियाँ उन्‍हें | त्रृकृष्ण कभी यहाँ आनेके विषयमे भौ आपसे 
देखकर प्रेमाननदर्मे नियम्त हो गयीं तथा कुछ | बात करते हैं? दामोदर श्रीकृष्णका मन तो 
दूसरी गोपियोंन पूर्वक पूछा-- चड प्रेमरसके गरको स्रिय आसक्त हो गया है। हमपर अब 
आस्वादनमं व्यग्न रहनेवाले नागरी स्वये प्रियतम | उनका प्रेम नहीं रहा। अतः अब हमारे लिये 
श्रीकृष्ण तो सुखसे हैं न? क्षणिक अनुराग उनका दर दुर्लभ ही जान पड़ता है।' 
दिखानेवाले शापुर क्या कभी हमारी चेछठओंका |... भगवान्‌ कृषे गोपियोंका चित आकषट कर 
उपहास करते हुए नगरकी सहिलाओंके सौभाग्यका | लिया था। थे बलभदरजोको भी 'हे कृष्ण! हे 
मान नहीं बढ़ाते? कया श्रीकृष्ण कभी हमारे | दामोदर!' कहकर पुकारने और जोर-जोस्से हँसने 
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० सित जायु * 


लगीं। तब बलरामजीने श्रोकृष्णके सौम्य, मधुर, 


मि अभिमानशूष्प और मनोह सदर | हि 


ुनाकर गोपियोंको सान्वना दी। फिर गोपेकि साथ 
प्रेमपू्वक हास-परहासयु मनोहर बातें को और 
पहलेकी ही भोति वे उनके साथ ब्रजभूमियें विचरन 
कले लगे दो महीने वहाँ रहकर वे पुन: द्वारकाको 
चले गये। उनका विवाह राजा रेबतको कन्या वीस 
हुआ। उसके ग्भसे बलगमजौने निशठ और उल्मुक 
नामक दो पुत्र उत्पन्न किये। 

विदर्भ दशमे कुण्डितपुर नामक एक नगर है, 
वहाँ राजा भीष्मक राज्य करते थे। उनके पुत्रका 
नाम रुक्मी और कन्याका नाम रुक्मिणी था। 
कृष्ण रियणीको प्राष्त करना चाहते ये और 
मनोहर मुसकानथासी रकिमणी भौ श्रोकृष्णचन्द्रको 
पत्िरूपमें पानेकी अभिलापा रखती थी। उन्होंने 
कुण्डननरेशसे रक्मणीके लिये प्रार्थना भी को, 
किंतु रुक्मौने द्वेपजश श्रोकृष्णकी प्रार्थना ठुकरा 
दी। जरासंधकी प्रेरणासे परम पराक्रमी राजा 
भोष्मकने रुक्पीके साथ मिलकर शिशुपालको 
अपनी कन्या देनेका निक्षय किया। शिशुपालका 
विवाह समपन्न करनेके लिये जरासंध आदि सभी 
प्रमुख राजा उसे साथ ले कुण्डिवपुरपें गये। 
श्रोकृष्ण भी बलभद्र आदि यादवोंके साथ चैद्नशका 
विवाह देखनेके लिये सहाँ उपस्थित हुए। 

विवाह होनेमें एक ही दिनकी देर थी, इसौ 
समय श्रीहरिने बलभद्र आदि बन्धुजनॉपर शत्रुओंके 
रोकेका भार रखकर राजकुमारी रुक्पिणोको हर 
लिया। इससे पौणडक, दन्तवक्त्र, विदूरथ, शिशुपाल, 
जरासंध और शाल्व आदि राजा बहुत कुपित हुए। 
उन्होंने श्रोकृष्णको मार डालनेकी भारी चेष्टा को, 
किंतु बलराम आदि यादव चोरोने सामना करके 
उन सबको परास्त कर दिया। तब रुक्मीने यह 
प्रतिज्ञा करके कि “मैं श्रीकृष्णको युद्धं मरे बिना 
कुण्डिनपुरमे प्रवेश नहीं करूँगा," श्रीकृष्णका 
पीछा किया; परंतु चक्रपाणि श्रोकृष्णने हाथी, 


जोड़े, पैदल और रथोंसे युक्त रुकमीकी चतुरङ्गिणी 
सेनाका वथ करके उसे लौलापूर्वक जीत लिया 
और पृ्ीपर गिरा दिया। इस प्रकार रक्मीको 
जीतकर मधुसूदने रूक्मिणीके साथ विधिपूर्वक 
विवाह किया। सबिमणौके गर्भसे बलवा ्रु्तका 
जन्म हुआ, जो कामदेवके अंश थे, जिनं जनके 
समख ही शम्बरासुरने हर लिया था और निहो 
जड़े होनेपर शब्बरासुरका वध किया था। 
सुनियोने पूछा--मुने! शम्बरासुरने वीरवर 
अद्यश्तका अपहरण कैसे किया और महापराक्रमी 
जम्ब प्रधुप्रके हाथसे किस प्रकार मारा गया? 
व्यासजी जोले-- ब्राह्मणों! शम्बरासुर कालके 
समान विकराल था। उसे यह बात मालूम हो गयी 
चो कि श्रीकृष्णका पु् प्रुम्र मेरा वध करेगा; अतः 
उसने जन्मके छठे दिन ही प्रधपको सृतिकागृहसे 
हर लिया और उन्हें ले जाकर समुहे फेक दिया। 
चहाँ उस बालकको एक मायने निगल लिया 
किंतु उसकी जठताम्निसे तह होनेपर भी बालककी 
मृत्यु हो सकी तदनतर मेरे अन्य मछलियेकि 


साथ उस मत्स्यको भी मार और असुरो बे 


= बलरमजीकी अजपा, ओकृष्णद्वारा रुक्सणौका हरण तथा शब्बरासुरका चथ « 
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शम्बरसुरको भेंट कर दिया। उसके घरमे मायावती 
नामकी एक युवती गृहस्वामिनी थी। वह सुनी 
रसोइयॉका आधिपत्य करती थी। जब मछलोका पेट 
चौद गया, तब उसमें मायाबतीने एक अत्कनत सुन्दर 
बालक देखा, जो जले हुए कामरूपी वृका प्रथम 
म था च है? किल र मक 

आ गया? इस प्रकार कौतूहलमें पड़ी हुई उस 
कृशाङ्गी तरुणीसे नारदजीने कहा--“यह सम्पूर्ण 
जगत सृष्टि, पालन और संहार करनेवाले भगवान्‌ 
कृषका पुत्र है। इसे शम्बरासुरने सौतीसे चुरकर 
पुमे फेक दिया और वहाँ त्यने निगल लिया 
था। वही यह बालक है, जो आज तुम्हारे हाथ आ 
गया। सुन्दरी! यह मनुमे रल है। तुम पूर्ण 
विश्वासके साथ इसका पालन करे 

देवर्ष भारदके यों कहनेपर मायावतीने उस 
बालकका पालन किया । उसका अत्यन्त सुन्दर रूप 
देखकर वह मोहित थी और बचपनसे ही अत्यन्त 
अतुपूर्वक उसकी सेवा करने लगी। जिस समय 
वह बालक युवावस्थाकी संधिसे सुशोभित हुआ, उस 
समय वह गजगामिनी यला प्रपुप्रके प्रति कामनायुक 
भाव प्रकट करने लगी। मायावतीने मात पुपर 
सारी माया सिखा दी। उसका मन उं सता था 
और उसके नेत्र सदा उन्हींको निहासते रहते थे। 
मायावतीको अपने प्रति आसक होते देख कमलनयन 
प्रन कहा-'तू मातृभावका परि करके यह 
विपरीत भावना कैसे करती है?' मायावलौने कहा" तुप 
मेर नहीं, भगवान्‌ श्रेकृष्णके पुत्र हो। तुम्हें लख्य 
शम्बरे चुरकर सपु फेंक दिया था। तुम मुझे 
मछलीके पेटसे प्रा हुए हो। प्रि तुही पुवत्सला 
माता आज भी तुम्होर लिये रती है।” 

मायावतीके यों कहनेपर महायली प्रदयप्रका 
चित क्रोधसे व्याकुल हो उठा। उन्होंने शम्बससुस्को 
युद्धेक लिये ललकारा और उसकी सारी दैल्यसेनाका 
सहर करके सातों मायाओंको जीतकर उसके ऊपर 


आठवो मायाका प्रयोग किया। उस मायासे पे 
कालरूपी शम्बरको मार डाला और आकाशमा 
डकर ये मायावलीके साथ अपने पताके नगरमे 
आवे। अन्तःपुरे उतलेपर मायावतोसहित नको 
देखकर श्रोकृष्णकी रनयं प्रसन्न हो अनेक प्रकारके 
संकल्प करने लगीं । रुक्षिणीकी दृष्टि प्रप्रकी 
| ओस्से हटी ही नहीं थी। वे सनेहम भरकर कहने 
लगौं-*यह अवश्य ही किसी बड़भागिनोका पुत्र 
है। अभी इसकी युवावस्थाका आरम्भ हो रहा है। 
यदि मे पुत्र प्राप्त जीवित होता तो उसको भी 
यही अबस्था होती। बेटा! तुमने अपने जसे 
किस सौभाग्यशालिनी जननीको शोभा बढ़ायी है? 
अवा तुम्हरे प्त मेरे हदये जैसा स्नेह उमड़ रहा 
है, उसके अनुसार मैं यह स्पष्टरपसे कह सकती 
हूँ कि तम श्रोहरिके पुत्र हो।' 

समय श्रोकृष्णके साथ भारदजी वहाँ 
आये। उहि अन्तःपुर रहनेवाली रुक्मणी देवीसे 
प्रसातापूर्वक कहा--सुधू। यह तुम्हार तरु 
है। इस समय शम्बरासुरको मारकर यहाँ आया है। 
कुछ वर्ष पहले शम्बरासुस्ने हो तुम्हारे पुत्रको 
सृतिकागृहसे हर लिया था। यह तुम्हरे प्रकी सती 
भा मायावती है। यह शम्यरसुरकी पत्नी नहीं है। 
इसका करण सुनो । जथ शंकरजीके कोपसे कामदेवका 
जाश हो गया, तब उनके पुनरज्मक प्रतीक्षा करती 
हुई रहिने अपने मायामय रूपसे शम्बरासुरको 
मोहित किया। देवि! तुम्हारे प्पे ये कामदेव 
हो अवतीणं हुए हैं और यह उन्होंकी पलल रति है। 
कल्याणी! यह तुम्हरी पुत्रवधू है, इसमें किसी 
| कारको विपरीत शङ्का न करना!" 
| यह सुनकर सक्मिणो और श्रौकृष्णको बड़ा 
| हर्षं हुआ। समस्त द्वारकापुरी ' धन्य! धन्य।' 
कहने लगी। निरकालसे खोये हुए पुत्रके साथ 
माठा सक्मिणीका मिलन देख द्वारकापुरीके सब 
खोगोंको बड़ा विस्पय हुआ। 


rn 
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= संक्षि दमपुराण * 


श्रीकृष्णकी संतति, अनिरुद्धके विवाहमें रुक्मीका वध, भौमासुरका 
वध, पारिजात-हरण तथा इन्द्रकी पराजय 


व्यासजी कहते हैं-- सुक्सिीने परके अतिरिक्त 
चाद, सुदेष्ण, चास्देह, सुषेण, चारु, दार, 
चारविन्द, सुचारू और बलवान ते चार नामक 
पुत्र तथा चारुमती नामकी कन्याको जन्म दिया। 
सविमणौके सिवा श्रोकृष्णकी सात पटरानियों और 
थीं। उनके नाम ये हैं-- कालिन्दी, मित्रविन्दा, राजा 
नजितकी पुत्री सतय, जाम्बवानूको कन्या इच्छालुस्ार 
रूप धारण करनेवाली रोहिणी देवी (जाग्बवती), 
अपने शौलसे विभूषित मद्शजकुमारी भद्रा, सत्रजित्को 
पुरी सत्यभामा तथा मनोहर मुसकानवाली लक्ष्मणा। 
इनके सिवा श्रीकृष्णके सोलह हजार स्त्रियाँ और 
थीं। महापराक्रमी प्रदुप्नने रकपीकी सुन्दरो कन्याको 
और उस कन्याने भी शरीरिक पुत्र प्रदुग्रजौको 
सवयंवरम ग्रहण किया। उसके गर्भसे प्रयुम्रजोके 
आनि नामक पु हुआ, जो महायली, महापयकसी, 
द्यं कभी रूद्ध (कुण्ठित) न होनेवाला, बलका 
समुद्र तथा शत्रुका दमन कलेवाला वा। अनिको 
भी रवमोकौ परीने वरण किया। यद्यपि समी 
अ्रीकृष्णके साथ लाग-डॉट रखता था तो भी उसने 
अपने दौहित्र अनिरुद्धके साथ पौतरोका विवाह कर 
दिया। उस विवाहमें बलगम आदि युस श्रोकृष्णके 
साथ रुक्मीके भोजकट नगरमे गये थे। विवाह हो 
जानेपर कलिङ्गाज आदिने रुक्मोसे कहा-'राजनू! 
बलराम जुआ खेलना नहीं जानते, तथापि उन्हें 
जुएका बड़ा भारी व्यसन है; अतः आज हमलोग 
उनको जुएसे ही परास्त करें।' “बहुत अच्छा” 
कहकर रवीने सभामें बलरामजीके साथ जुएका 
खेल प्रारम्भ किया। पहले हो दौवमें बलभद्रजी 
एक हजार स्वर्णमुद्रा हार गये। उसके बाद भी कई 
बार उनकी हार हुई। यह देख मूर्ख कलिङ्ग दौत 
दिखाते हुए बलगमजोका उपहास करने लगा। 
मदोन्मत्त ुवमीने भी कहा--“बलभद्रको तो चूठ- 


िद्याका बिलकुल ज्ञान नहीं है। इसोलिये बार-बार 
हार खानो पड़ी है। ये व्यर्थ ही घमंडमें आकर 
अपनेको चूत-विद्याका पूर्ण ज्ञाता मानते थे।' तब 
बलगामजौने क्रोधमें भरकर एक करोड़ स्वर्ण 
दाँवपर लगा दीं। रुक्मोने पाँसा फेंका। अबकी बार 
बलभद्रो जीत हुई। उन्होंने उच्बस्वस्से कहा-मंने 
जोत लिया।' सुमी बोला-'क्यों झूठ बोलते हो। 
जीत तो मेरी हुई है। तुमने इस दाँवके विषयमे 
चचां अवश्य की थी, परंतु मैने उसका अनुपोदन 
हो नहीँ किया था। ऐस दशामें भी यदि तुम्हारी 
जीत हुई है ठो मेरी जोत कैसे नहों हुई।' इसी 
समय महात्पा बलयमजीके क्रोधकों बढ़ाती हुई 
आकाशवाणी हुई-'जीत तो बलदेवजीकी ही हुई 
है। रकमी झूठ बोलता है। मुँहसे अनुमोदनसूचक 
बचन न कसनेपर भी जो उसने दौषकों स्वीकार 
करके पासा फेंका है, इस कर्मसे उसका अनुमोदन 
सिद्ध हो जाता है।' 

इतना सुनते हो बलशमजी क्रोधसे लाल 
आँखें करके उठ खड़े हुए। उन्होंने जूआ खेलनेके 
पासेसे ही रुक्मौको मौतके घाट उतार दिया। फिर 
कापते हुए कसिञ्राजको बलपूर्वक धर दबाया 
और जिन्हें दिखा-दिखाकर बह हँसता था, उन 
दाँतको कुपित होकर तोड़ डाला। फिर सभाधवनके 
सुवर्णमय विशाल स्तम्भको खाच लिया और 
क्रोधमें आकर रुक्‍्मीके पक्षमें आये हुए समस्त 
राजाओका संहार कर डाला। बलरामजीके कुपित 
होनेपर सम्पूर्ण राजालोग हाहाकार करते हुए भाग 
खड़े हुए। बलरामजोके द्वारा रुक्मीको मारा गया 
सुनकर कृषण चुप रहे। रुविमणो और बलराम 
दोनोके संकोचसे बे कुछ बोल न सके। तदनन्तर 
विवाहके बाद भगवान श्रोकृष्ण अनिसद्सहित 
ादवोंको साथ ले द्वारका चले आये। 


* श्रीकृष्णकी संतति, अनिरुद्धके विवाहयें रुदमोका यथ तथा इन्रकी पराजय » 
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एक दिन त्रिभुवनके स्वामी इन्र मतवाले 
ऐरावतको पीठपर बैठकर वकाम ब्रोकृष्णके पास 
आये और इस प्रकार बोले-'मधुसूदन! वच्यपि 
आप इस समय मनुष्यरूप स्थित हैं, तथापि 
आपने रक्षक बनकर देवताओंके सम्पूर्ण दुःख दूर 
कर दिये हैं। तपसवीजनॉको रक्षाके लिये अरिष्ट, 
धेनुक, प्रलम्ब तथा केशी आदि सब दैत्योंका नाला 
किया और कंस, कुवलयापोड, बालघातिनी पूतना 
तथा जितने इस जगत्‌के उपव थे, उन सबको 
आपने शानत कर दिया है। आपके भुजदण्डले तीनों 
लोक सुरक्षित होनेके कारण देवता यजो हविष्य 
रहण करके तस हो रहे हैं। जनादन! इस समय 
मैं जिस उद्देश्यसे आया हूँ, उसे सुनकर उसके 
प्रतिकारका उपाय करें। भूमिका पुत्र नरक, जो इस 
समय प्रागज्योतिषपुरका स्वामी है, सम्पूर्ण भूतोका 
विनाश कर रहा है। जनादन! उसने देवताओं, 
सिद्धों और राजाऑकी कन्याऑका अपहरण 
करके अपने महलमें कैद कर रखा है। वरुणका 
एत्र, जिससे जलकी बू चूत रहतो हैं, आपने 
अधिकारे कर लिया है। मन्दराचलके शिखर 
मणिपर्वंतको भी हरण कर लिया है; इतना ही नहीं, 
नरकासुरने मेरी माता अदितिके दोनों दिव्य कुण्डल 
भी, जिनसे अमृत झरता रहता है, हर लिये हैं। 
अब वह मुझसे ऐरावत हाथी लेना चाहता है। 
गोविन्द! ढसका यह दुराचार मैंने आपसे निवेदन 
कर दिया। इसके बदलेमें उसके साथ जो कुछ 
करना चहिये, वह आप स्वयं ही बिचारें।" 

यह सुनकर भगवान्‌ देवकीनन्दन मुसकराये 
और इनका हाथ पकड़कर अपने सिंहासने उठे। 
होने गरका आवाहन किया। चिन्तन करते ही 
गरुड आ पहुँचे। भगवान्‌ सत्यभामाको बिठाकर 
स्वयं भी गरुड़पर सवार हुए और परगज्योतिषपुरकी 
ओर चल दिये। इन्द्र भी द्वारकावास्तियोकि देखते- 
देखते ऐरायत हाथीपर सवार हुए और प्रसन्रचितत 
हो देवलोकको चले गये। प्रन्योतिषपुरके चारों 


ओर सौ योजनॉतक भयंकर पाशों (लोहेके कैंटीले 
तारें)-का देरा बना था। शत्रुऑंकी सेनाको रोकनेके 
लिये वे पाश लगाये गये थे। श्रीहरिन सुदर्शन चक्र 
| चलाकर उन सब पाशॉको काट डाला। तय मुर 
नामक दैतवने खड़े होकर भगवानूका सामना किया, 
किंतु भगवानूने उसे मार डाला। मुरके सात हजार 
पुत्र थे, शरीहरिने चक्रकी धाररूप अग्निसे उन सबको 
पतंगोंको भोति भस्म कर दिया। मुरको मारकर 
उन्होंने हयग्रीय और पश्चजनको भी यमलोक पठाया 
तथा बड़ी उतावलीके साथ प्राग्ज्योतिषपुरपर धावा 
किया। नरक बहुत बड़ी सेनाके साथ सामने आया। 
उसके साथ श्रीकृष्णका घोर युद्ध हुआ। उसमें 
गोवि्दने सहस दैत्पोंका संहार किया। भूमिपुत् 
नरक अस्व-स््ोकी बृष्टि कर रहा था। दत्प- 
मण्डलका विनाश करनेवाले श्रीहरिने चक्र चलाकर 
उस असुसके दो टुकड़े कर दिये। नरकके मारे जानेपर 
भूमि अदितिके दोनों कुण्डल लेकर उपस्थित हुईं 
| और जगदौश्वर श्रोकृष्णसे इस प्रकार बोली-' नाथ! 
आपने वाराहरूप धारण करके जिस समय मुझे 
उठाया था, उस समय आपका स्पर्श होनेपर मेरे 
गर्भसे यह पुत्र उत्पन्न हुआ था, अतः इसे आपने 
हो दिया और आपने ही मार गिराया। ये दोनों 
कुण्डल लीजिये और नरकासुरकी संतानकी रक्ष 
कीजिये रभो! मेर ही भार उताेके लिये आप 
अंशसहित आवतार धारण करके इस लोकमें आये 
हैं। आप हो कर्ता, विकर्ता (बिगाड़नेबाले) और 
संहर्ता (जश करनेवाले) हैं। आप ही अविनाशी 
कारण हैं और आप ही जगत्स्वरूप हैं। अच्यत! मैं 
आपकी क्‍या स्तुति कर सकती हूँ। आप परमात्मा, 
जीवात्मा और अविनाशी भूतात्मा हैं। अतः आपकी 
स्तुति हो ही नहीँ सकती। फिर किसलिये असम्भव 
चेश को जाय। सर्वभूवात्मन्‌! मुझ प्रस्न होइये। 
| नस्काुरने जो अपराध किया है, उसे क्षमा कोजिये। 
| कह आपका पुत्र था, अत: उसे दोषरहित केके लिये 
ही आपने मारा है।' 
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भूतभावन भगवान्‌ श्रीकृष्णने पृथ्वीक प्रार्थना 
सुतकर 'तथास्तु' कहा। नरकासुरके महलमें जो रल 
थे, उन्हें अपने अधिकारमें कर लिया। अनतःपे 
जाकर उन्होंने सोलह हजार एक सौ कन्याएं देखों। 
चार दाँतवाले छः हजार हाथी और काम्बोज देके 
कीस लाख घोड़े भी देखे। श्रीगोविन्दने उन 
कन्याओं, हाथियों और घोड़ोंको द्वारकापुर भेज 


दिया। वरुणके छत्र और मणिपर्वतपर भी दृष्टि पड़ो। | सनातन 


न्हे भगवान पक्षिराज गरुड़पर रख लिया। फिर 
सत्यभामाके साथ स्वयं भी गरुड़पर सवार हो 
अदितिको कुण्डल देनेके लिये स्वर्गलोके गये। 


पीठपर लिये गरडजी मौजसे चले जा रहे थे। स्वके 
एप पहुँचकर श्रीकृष्णने शङ्क बजाय। शङ्खको 
आवाज सुनकर रुम्पूर्ण देवता अर््यपात्र लिये 
भगवान्‌की सवाम उपस्थित हुए। उनके द्वार पूजित 
हो भगवान्‌ श्रीकृष्ण देवमाता अदितिके महलमें गये। 
वह भव्य भवन सवेत बादल समान धवल और 
पर्वत-शिखरके सदृश ऊँचा था। उसमें प्रवेश करके 
भगवानूने अदितिको देखा और इद्रसहित उनके 


रणो प्रणाम किया। फिर दोनों दिव्य कुण्डल उन्हें 
अर्पित किये और नरकासुरके मारे जानेका समाचार 
श्री कह सुनाया। इससे जगन्माता आदितिको बड़ी 
सन्नता हु । उन्होंने भगवान्‌पें मन लगाकर जगदाधार 
अ्रोहरिका इस प्रकार स्तवन किया। 
अदिति बोलीं--भक्तोंको अभय देनेवाले 
कमलनयन परमेश्वर! आपको नमस्कार है। आप 
न आत्मा, भूतात्म, स्वात्मा और भूतभावन 
हैं। मन, बुद्धि और इन्द्रिये प्रेरक हैं। गुणस्वरूप! 
आप स्वेत, दोर्घ आदि सम्पूर्ण कल्पनाओंसे रहित 
हैं, जन्म आदि बिकारोंसे पृथक्‌ हैं तथा स्वप्न 
आदि तों अवस्थाओंसे परे हैं; आपको नमस्कार 
है। अच्युत! सम्ध्या, रात्रि, दिन, भूमि, आकाश, 
बायु, जल, अग्नि, मन, बुद्धि और अहंकार-सब 
आप ही हैं। ईश्वर! आप ब्रह्मा, विष्णु और शिव 
| नामक अपनी सूर्तियोंसे जगत्‌की सृष्टि, स्थिति और 
| संहर करनेवाले हैं। आप कर्ताओंके भी अधिपति 
हैं। यह चराचर जगत्‌ आपकी मायाओंसे वयाप है। 
जनाद! अनातम यस्तुमें जो आत्मबुद्धि होती है, 
चह आपकी माया है। उसीके द्वारा अहंता और 
समताका भाव उत्पन्न होता है। नाथ! इस संसारे 
जो कुछ होता है, वह सब आपकी मायाकी ही 
चेष्टा है। भगवन्‌। जो मनुष्य अपने धर्में तत्पर 
हो आपकी निरन्तर आराधना करते हैं, वे अपनी 
मुिके लिये इस सारी मायाको तर जाते है। ब्रह्म 
| आदि सम्पूर्ण देवता, मनुष्य और पशु-ये सभी 
ऑविष्णुमायाके महान भवरे पड़े हुए मोहान्धकारसे 
आवृत हैं। भगवन्‌! जो आपकी आराधना करके 
भोगको प्राप्त करना चाहते हैं, वे आपकी मायाहार 
बधे हुए हैं। मैंने भी पुत्रकी कामनासे और 
शजुपक्षका नाश कलेके लिये आपकी आराधना 
को है, मोक्षके लिये नहीं। यह आपकी मायाका 
ही विलास है। पुष्यरहित मनुष्य यदि कल्पवृक्षस 
आ कौषीनमाज ही लेनेकी इच्छा करे तो यह 
अपराध उसके अपने ही पापक्मोंका है। अपनी 


* श्रीकृष्णकी संतत्ति, अनिरुद्धके विखाइयें रुकयीका वध तथा इन्दकी 
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मायासे समरण जगतको मोहित करनेवाले अविनाशो 
परमेश्वर! मुझपर प्रसन्न होइये। ज्ञानस्वरूप सम्पूर्ण 
भूतेश्वर! मेरे अज्ञानका नाश कीजिये। आपके 
हाथोंमें चक्र, शार्धतुष, गदा और शङ्क शोभा पाते 
हैं विष्णो! आपको बारबार नमस्कार है । परमेश्वर! 
शङ्खचक्र आदि स्थूल चिहाँसे सुशोभित आपके 
इस रूपका मैं दर्शन करती हूँ। आपका जो परम 
सूक्ष्म स्वरूप है, उसको यै नहीँ जानती। आप 
मुझपर प्रसन्न होइये।' 

देवमाता अदितिके इस प्रकार स्तुति करलेपर 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण हँसकर बोले--'देबि! आप हम 
सब लोगोंकी माता हैं, अतः आप हो प्रसन्न 
होकर हमें वरदान दे" 

अदिति बोली--एवमस्तु। ने! जैसो आपको 
इच्छा है, ग यही करूँगी॥ आप मर्त्यलोकमें | 
सम्पूर्ण देवताओं और अमुरोसे अजेय होंगे। 

तदनन्तर सत्यभामाने इन्रणीसहित अदितिको | 
प्रणाम किया और कहा-- देवि। आप मुझपर भी 
प्रसक्न हों।' अदितिने कहा--'सुधू! मी कृपे तें | 
वृद्धावस्था और कुरूपा नही स्पर्श कर सकती। 
सी सम्पूर्ण कामनाएँ पूर्ण होंगी।' तत्पक्षात्‌ 
अदितिकी आज्ञसे देवराज इने भगवान्‌ श्ीकृषणका 
आदरपूर्वक पूजन किया। श्रीकृष्ण भी सत्यभामाके 
साथ देवताओकि नदनवन आदि सॉ्पूरव द्या घूमने 
फिले लगे।एक स्थानपर भगवान्‌ श्रेकषणने परिजातका 
वृक्ष देखा, जो परम सुगन्धित मझरियोंसे सुशोभित, 
शीतलता और आहा प्रदान कलेवाला, तामरवर्णके 
पह्नचॉंसे अलंकृत और सुवर्णके समान कान्तिमान्‌ था। 
अमृते लिये समुद्रका मन्थन होते समय बह प्रकट 
हुआ था। उसे देखकर सत्वभामाने श्रोगोविल्दसे 
कहा-“नाथ! इस वृषको आप द्वारका क्यों नही ले 
चलते। आप कहते है सत्यभामा मुझे बड़ी प्रिय है। 
यदि आपकी यह बात सत्य हो तो मेरे रके ऑगनकी 
शोभा बढ़ानेके लिये इस वक्षो ले चलिवे।' 


सत्यभामाके यों कहनेपर भगवान्‌ श्रोकृष्णने 


परिजातको गसडपर रख लिया। यह देख उस 
नके रक्षके कहा-- गोविन्द ! देवगजको महारानी 
जो शचो हैं, उनका इस पारिजातपर अधिकार हे। 
आप उनके इस प्रिय कक्षको न ले जाइये। 
देवताओने अमृतमन्धनके समय महारानी शचीको 


विभूषित करके लिये ही इस वृक्षको प्रकट किया 
था। आप इसे लेकर कुशलपूर्वक नहीं जा सकते। 
आप अझानवर ही इसे ले जानेकी अभिलापा करते 
हैं। भला, इस पारिजातको लेकर कौन कुशलसे जा 
सकता है। देवराज इनदर इसका बदला लेेके लिये 
अवश्य आयेंगे। जब ये हाथमे ब लेकर आगे 
बग, तब सम्पूर्ण देवता भी उनका साथ 
म्पूर्न देवताओकि साथ आपको विवाद केसे कया 
लाभ। अच्युत! जिस कार्यका परिणाम कट हो, 
उसकी विदान्‌ पुरुष प्रशंसा नहीं करते।' 
वनरक्षकॉके यों कहनेपर सत्यभामा देवी अत्यन्त 
कुपित होकर बोलीं-*शची अथवा देवराज इन्द्र इस 
पारिजातको लेनेवाले कौन होते हैं। यदि यह 
अमृत्मन्थनके समय समुद्रसे निकला है, तब तो 
'इसपर सम्पूर्ण लोकोंका समान अधिकार है। इसे इन 
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अकेले केसे ले सकते हैं। यदि अपने पतिको! 
भुजाओके बलका अधिक घमंड होनेके कारण शची 
इस वृक्षको रोकी है तो तुपलोग शष शचीके पास 
जाकर मेरी यह बात कहो--' सत्यभामा आपने पतिपर 
गर्व करके पृष्टतापूर्वक कहती है कि यदि तुम अपने 
पतिको अत्यन्त प्रिय हो तो पारिजात वृक्षको लेकर 
जाते हुए मेरे पतिको उनके दवार रेको।' 

यह सुनकर रक्षकोने शचीके पास जा सत्यधामाकी 
कही हुई सारी बातें ज्यों-की-त्यों सुना दीं। शचोने | 
भी अपने स्वापी देवराज इनको सुके लिये 
उत्साहित किया। तब इन्द्र पारिजातके लिये सम्पूर्ण 
देवसेनाको साथ ले श्रीहरे युद्ध करनेको उद्यत ' 
हुए। जब इन्द्र हमें वतर लेकर युद्ध करनेके लिये 
खड़े हुए, तब समस्त देवता भी परिष, खड्ग, गदा 
और शूल आदि आयुधोंके साय तैयार हो गये। 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने देखा इन्द्र ऐशबतपर सवार हो 
देवपरिवारको साथ ले युद्धके लिये उपस्थित हैं; 
तब उन्होंने पाकजन्य शद्भु बजाया। उसकी ध्वनिसे 
सम्पूर्ण दिशाएँ गूज उठीं। साथ ही उन्होने सहसरं 
और लाखों बाणोंकी वर्षा आरम्भ कर दी। उन 
श्ाणो|ंसे सम्पूर्ण दिशाएँ और आकाश आच्छादित 
हो गये। यह देख सम्पूर्ण देवता भी अनेक प्रकारके 
अस्त्र-शस्त्रॉकी वर्षा करने लगे। सम्पूर्ण जगत्‌ूके 
स्वामी भगवान्‌ मधुसूदनने देवठाओके छोड़े हुए 
एक-एक अस्त्र-शस्त्रके खेल-खेलमें ही हजारों 
दुकड़े कर डाले । पक्षिराज गुड्ने वरुणके पाशको 
खाँच लिया और छोटे-छोटे साँपोके शरीरको | 
भाँति उसके खण्ड-खण्ड कर डाले। भगवान्‌ 
देवकीनन्दनने यमराजके चलाये हुए दण्डको 
गदाको माउसे टूक-टूक करके पृथ्वीपर गिरा 
दिया। कुबेरकी शिबिकाको चक्रसे तिल-तिल 
करके काट डाला। सूर्य और चन्द्रमा उनकी दृष्टि 
पड़ते ही अपना तेज और प्रभाव खो बैठे। 
अग्नदेवके सैकड़ों टुकड़े हो गये! आठों बसुओंने 
भावारके बाणोंकी चोट खाकर टी दिशाओंको | 


शरण लौ ग्यारह रद्र भी धराशायी हो गये। उनके 
्िशूलोकि अग्रभाग चक्रकी धारसे छिल्न-भिन्न हो 
गये। साध्य, विश्वेदेव, मस्दूण और गन्धर् 
शारईधनुषधारो भगवान्‌ श्रीकृष्णके बाणोंसे आहत 
हो सेमरकी रूईके समान आकाशमें उड़ने लगे। 
गरुड़ तो सदा आकाशमें हौ चलनेवाले दहरे 
उन्होंने चॉचसे, पंखोंसे और पंजोंसे भी देवताओं 
और दानवॉको घायल कर डाला। 

हदन देवरा इन्द्र और भगवान्‌ मधुसूदन 
एक-दूसरेपर हजार-हजार बाणोंकी वृष्टि करने 
लगे, मानो दो मेघ परस्पर जलको धाराएँ बरसत 
हों।ऐेशवत और गरडमें घमासान युद्ध होने लगा। 
जब सब प्रकारके अस्तर-शस्त्र कटकर गिर गये, 
कब इने वजन और श्रीकृष्णने सुदर्शन चक्र हाथमे 
लिया। उन दोनॉको यज्ज और चक्र हाथमें लिये 
देख चराचर जोबॉसहित सम्पूर्ण त्रिलोकीमें हाहाकार 
मच गया। अन्ततोगत्वा इन्रने वज़को चला ही 
दिया, किंतु भगवान्‌ श्रोकृष्णने उसे हाथमे पकड़ 
लिया। उन्होंने अपना चक्र नहीं छोड़ा। केबल 
इतना ही कहा, “खड़ा रह, खड़ा रह।' देवराजका 


* औकृष्णकी संतति, आनिरुद्धके विदाइमें रुक्यीका याध सथा इन््रकी पराजय * 
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वज व्यर्थ हो गया और उनके वाइनको गर्ने 
क्षत-विक्षत॒ कर डाला; अतः वे रणभूमिसे भागने 
लगे। उस समय सत्यभामने कहा--'जिलोकीनाथ! 
आप तो महारानी शचीके पति हैं। आपका युद्ध 
भूमिसे भागना उचित नहीं। पारिजात-पुष्पोके हासे 
सुशोभित एवं प्रेमपूर्वक आयी हुई शचौको यदि 
आप पहलेकी भौति विजयी होकर नह देखेंगे तो 


आपके लिये यह देवराजका पद कैसा प्रतीत | 


होगा। र अब अधिक प्रयास केको आवश्यकता 
नहीं। आप लखाका अनुभव न करें। आप यह 
परिजात ले जाइये, जिससे देवताओकी पीडा दूर 
हो। मैं आपके घर गयी थी, किंतु शचोने पतिके 
वस उन्मत होकर मुझे आदरके साथ नहीं देखा। 
मैं भी स्त्री हो ठहरी और मुझे भी अपने पतिपर 
गर्व है, तथा स्त्रो होनेके कारण मेरा चित भी 
अधिक गणधर नहीं है; इसलिये मैने आपके साथ 
युद्ध ठान दिया। यह पारिजात दूसरेका धन है। 
इसका अपहरण करसे मुझे कोई लाभ नहीं।' 

सत्यभामाके यों कहनेपर देवज इन्र लौट आये 
और बोले-' मानिनी! खेदको अधिक बढ़ानेसे क्या 
लाभ। जो सम्पूर्ण जगतूकी सृष्टि, पालन और संहार 
करनेवाले हैं, उन विश्वरूपयारी परमेश्स्से युडमें 
हार जानेपर भी मुझे लजा नहीं हो सकती। देवि! 
जिनका आदि, अन्त और मध्य नहीं है, जिनमें 
सम्पूर्ण जगत्‌की स्थिति है, जिनसे इसकी उत्पत्ति 


हुई है और जिन सर्वभूतमय परमेश्वर्से हो इसका | 


संहर होगा, उन सृष्टि, पालन और संहारके 
कारणभूत परमात्यासे पस्त होनेपर मुझे तज क्यों 
होने लगी। जिनकी अत्पत्त अल्प और सूकम 
मूर्तिको, जो सम्पूर्ण जगतकी जननी है, सब वेकि 
ञाता होनेपर भी दसर मुुष्य नहीं जान पाते, जो 
स्वेच्छसे ही सदा जगत्‌का उपकार करते हैं, उन 
अजन्मा, अकर्ता तथा सबके आदिभूत इन सनातन 


| परेसवरको जीतने कौन समर्थ हो सकता है।' 
| _ज्यासजी कहते हैं- देवराज इन्द्रके इस प्रकार 
| सुति करनेपर भगवान श्रीकृष्णने गम्भीर भावसे 
हंसकर कहा--' जगत्पते! आप देवराज इन्द्र हैं 
और हम मनुष्य हैं। आपको मेरे द्वारा किया हुआ 
यह अपराध क्षमा करना चाहिये। यह रहा 
आपका पारिजात दृक्ष। इसे इसके योग्य स्थानपर 
ले जाइये। इन्द्र! मैंने तो केवल सत्यभामाकी यात 
| रखनेके लिये ही इसको ले लिया था। आपने मेरे 
ऊपर जो वज्र चलाया था, उसे भी लीजिये। यह 
शजुसंहारक अस्त्र आपका हो है।' 

क्र घोले--प्रभो! मैं मनुष्य हयो कहकर 
आप मुझे क्यों मोहमें डाल रहे हैं। भगवन्‌। हम 
तो आपके इस सगुण-स्वरूपको हौ जानते हैं 
आपके सूक्ष्म स्वरूपका ज्ञान हमें नहं है। जननाथ! 
आप जो कोई भी हों, इस समय जगतूकी रक्षाम 
कपर हैं। असुरूदन! आप संसारका कण्टक दूर 
कर रहे हैं। कृष्ण! यह पारिजात आप द्वारकापुरीको 
ले जावं। जब आप मर्त्यलोक छोड़ देंगे, तब यह 
पृथ्वीपर नहीँ रहेगा। 

“बहुत अच्छा' कहकर भगवान्‌ श्रीहरि भूलोकमें 
चले आये। उस समय सिद्ध, गन्धर्व तथा ऋषि- 
महर्षि उनको स्तुति कर रहे थे। उत्तम पारिजात 
वृक्ष लेकर श्रीकृष्ण सहसा द्वारकापुरीके ऊपर जा 
चहुँचे। उन्होंने शङ बजाकर द्वारकावासियोंके 
इृदयमें हर्ष भर दिया। फिर सत्यभामाके साथ 
'गरुडसे उतरकर पारिजातको उनके औँगनमें लगाया। 
| उसके नीचे जानेपर सब लोगोंको अपने पूर्वजन्मकी 
जाते याद आ जाती थीं। उसके फूलॉकी सुगन्धसे 
बारह कोसतककी पृथ्वी सुवासित रहती थी। 
सम्पूर्ण यादवॉने उस बृ्षके पास जाकर जब 
अपना मुख देखा, तब उन्होंने अपनेको अमानव-- 
देवलातुल्य पाया। 


Re 
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= संक डपा + 


भगवान्‌ श्रीकृष्णका सोलह हजार स्त्रियोंस विवाह और उनकी 
संतति तथा उषाका अनिरुद्धके साथ विवाह 


ज्यासी कहते हैं--नरकासुरके सेवकॉने जो 
हाथी, घोड़े, धन, रल तथा स्थ्रियोंको द्वारकामें 
पहुँचाया था, वह सब श्रोकृष्णने ले लिया। शुभ 
मुहूर्त आनेपर जनार्दनने नरकासुरके महलसे लायी 
हुई समस्त कन्याओंके साथ विवाह किया। एक ही 
समय श्रीगोविल्दने अनेक रूप धारण करके उन 
सबका स्वधर्मके अनुसार विधिपूर्वक पाणिग्रहण 
किया। सोलह हजार एक सौ स्त्रियों थी, अतः 
भगवान्‌ मधुसूदनने भी उतने ही रूप धारण किये 
थे। प्रत्येक कन्या यह समझती थी कि भगवान्‌ 
कृष्णन केवल मय पाणिग्रहण किया है। जगत्‌की 
सृष्टि करनेवाले विस्वरूपधारं श्रोहरि राज़िके समय 
उन सभी स्त्रियॉंक महलॉमें निवास करते थे। 
हरिके रक्मिणीके गर्धसे उत्पन्न हुए प्रधन 
आदि पुत्रॉँकी चर्चा पहले को जा चुकी है। 
सत्यभामाने भानु आदि पुत्रॉंको जन्म दिया। 
जाम्बवतीसे साप आदिका जन्म हुआ। नाम्जजिती 
(सत्या)-से भिनद आदि और शै (फिविन्दा)- 
से संग्रापजित्‌ आदि पुत्र उत्पन्न हुए। माके 


सुनियोनि पूछा--ब्रह्मम्‌! उषाके लिये महादेवजी 
तथा श्रीकृष्ण युद्ध क्‍यों हुआ तथा शोहि वपासुएकी 
भुजाओंका उच्छेद क्यों किया? महाभाग! आप यह 
सम्वत हमें बताइये। इस सुन्दर कथाको 
सुके लिय हमें बढ़ा कौतूहल हो रहा है। 
व्यासजीने कहा--्राह्मणो! बाणासुरकी पुत्री 
उषाको स्वपनमें किसी पुरुषने आलिङ्गन किया। 
उषाका भी उसके परति अनुग हो गया। इतनेमे ही 
उसकी नाद खुल गयी। जागनेपर उस पुरुषको न 
देखनेके कारण उषा उत्ण्ठ होकर बोल उठी--'प्पो! 
तुष कहाँ चले गये?' उस समय उसे लजाका 
ध्यान न रहा। याणासुरके मन्त्री कुम्भाण्डके एक 
कन्या यो, जिसका नाम चित्रलेखा था। वह उपाकी 
सखी थी। उसने पूछा-'राजकुपारी! तुम किसे 
पुती हो?! यह सुनकर वह लाजसे गड़-सी 
गयी। महसे एक शब्द भी बोल न सकी। तथ 
तिलेन उसे बहुत विश्वास दिलाया और सब 
बतं उसके मखरे निकलवा लीं । चित्रलेखाको जब 
यथार्थ बात मालूम हो गयी, तब उषाने उससे 


गर्भसे वृक आदिका जन्म हुआ। लक्ष्यणाने| कहा-- 'पा्तीदेवीने मुझे इसी प्रकार पतिको प्रा 
गान्रेवान्‌ आदि पुत्र प्राप्त किये। कालिन्दीसे श्रुत हेका बरदान दिया है; अतः तुम उस पुरुषको प्राप्त 
आदिकी उत्पत्ति हुई। इसौ प्रकार भगवानूकी | कसेके लिये जो उपाय हो सके, उसे करो।' 

अन्य पत्नियोंके गर्भसे जो पुत्र उत्पन्न हुए थे, व... तब चित्रलेखाने एक पटपर प्रधान-प्रधान 
सबकी संखया अद्ासौ हजार आठ सौके लगभग देवताओं दैत्यों, गन्धो और मतुष्योंका चित्र 
थी। रुकिमणीनन्दन प श्रीकृषणके समसत पत्रमे लिखकर उषाको दिखाया। उने गन्धव, नागों, 
ओष्ठ थे। पसे अनिरुड और अनिरड्धसे वज्रका ' देवताओं और दैत्पोंको छोड़कर मनुष्योंकी ओर 
जन्म हुआ। अनिरुद्ध संग्राममें कभी रुकते नहीं | दृष्ट दी। उनमें भी अन्धक और वृष्णंशके 
थे। वे बड़े बलवान्‌ थे। उन्होंने बलिकी चौती लोगो विशेष ध्यान दिया। श्रीकृष्ण और बलरामके 
और बाणासुरकी पुत्री उपाके साथ विवाह किया चित्रोंको देखकर वह सुन्दरी कुछ लज्जित हो 
थो। उस विवाहमें भगवान्‌ श्रीकृष्ण तथा शंकरमें | गयी। प्रद्युश्रको देखनेपर उसने लज्ासे आँखें फेर 
बड़ा भयंकर युद्ध हुआ था। उस समय श्रेकृष्णने ला, परंतु अनिस्द्धपर दृष्टि पढ़ते ही न जाने 
चक्रसे बाणासुरकी सहस्र भुजाएँ काट डालों। | उसकी लजा कहाँ चली गयी। बह सहसा बोल 
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उठी-'ये ही हैं, ये हो मेरे प्रियतम हैं।' उपाके | है। उन्हें योगविधाय चतुर युवती चित्रलेखा अपने 
यों कहनेपर योगगामिनी चित्रलेखा उसे सान्चना | साथ ले गयी थी।' यदुरवशियोंको इस बातपर 
दे ह्ारकापुरीको गयी। विश्वास हो गया। फिर तो भगवान श्रीकृष्णन 

एक बार बाणासुर भगवान्‌ करको प्रणाम | गरुडुका आवाहन किया। वे स्मरण करते ही आ 


करके कहा था-- देव! युके बिना इन हजार | 


भुजाओंसे मुझे बढ़ा खेद हो रहा है; क्या कभी ऐसे 
युद्धका अवसर आयेगा, जब कि ये मेरी भुजाएँ 
सफल होंगी?' यदि युद्ध न हो तो इत भुजाओंसे 
क्या लाभ। फिर तो ये मेरे लिये भाररूप ही सिद्ध 


होंगी। यह सुनकर महादेवजीने कहा--'जिस समय | 


तुम्हारी मयूर-चिह॒वाली ध्वजा टूट जायगी, उस 


समय तुफ वैसा युद्ध प्त होगा।' इससे बाणासुरको | 


बढ़ी प्रसत्रता हुई। वह भगवान्‌ शिवकों प्रणाम 
करके घर चला आया। कुछ कालके बाद उसकी 
मयूर-ध्वजा टूटकर गिर गयी। यह देखकर उसके 
हर्ष सीमा न रही। इसी समय चित्रलेखा अपनी 
योगविद्याके बलसे अनिरुद्धको बाजासुरके भवनमें 


ले आयी। अनिरद्ध कन्याके अन्तःपुरमें उपाके | 


साथ विहार काले लगे। यह यात अल्तः्ुरके 
रक्षकॉंको मालूम हो गयी। उन दैत्पाजसे सब 
हाल कह सुनाया। बाणासुर्ले अपने सेवकोंको 
अनिरद्धसे युद्ध करनेको आज्ञा दी, किंतु वरक 
दमन करनेवाले अनिरुद्धने लोहेका परिय लेकर उन 
सयको मार डाला। सेवकॉके मारे जानेपर बाणासुर 
स्वयं हो रथपर आस हो अनिरुद्धका बघ केके 


लिये उद्यत हुआ। अपनी शक्तिभर युद्ध कलेपर भी | 


जब उसे बसवर अनिरुद्धजीने परास्त कर दिया, 
तब वह मन्त्रीकी प्रेरणासे मायाद्वार युद्ध करने 
लगा। इस प्रकार उसने बुन्द अनिर्धको 
नागपाशसे बाँध लिया। 

उधर द्वारकामें अनिरुद्धको खोज हो रहो थी। 
समस्त यदुवंशी आपसमें कह रहे चे कि ' अनिर 


दहुचे। भगवान्‌ श्रीकृष्ण बलराम और प्रधुप्रक 
साथ गरुड़पर आरूढ हो बाणासुरके नगरमें गये। 
पुमे प्रवेश करते समय महाबली प्रमधोंके साथ 
उनका युद्ध हुआ। हरि उन सबका संहार 
करके बाणासुरके भवनके निकट गये। तत्पक्ष 
तीन पैर और तीन मस्तकबाले माहेश्वर ज्यरने 
जाणासुरको रक्षक लिये शार्बरधव्वा श्रीकृष्ण 
साथ युद्ध किया। उसके फेंके हुए भस्पके स्पर्श 
शरैर संत हो उठा और उससे छू 
जानेपर बलदेवजीने भी शिथिल होकर अपने नेत्र 
मूँद लिये। इस प्रकार श्रीकृष्णके साथ युद्ध करते 
हुए माहेर ज्यरपर शप्र ही वैष्णव ज्ये आक्रमण 
किया और उसको भगवानके शररसे बाहर निकाल 
'दिया। उस समय भगवान्‌ नारायणकी भुजाओके 
आयातसे महेश्वर ज्यरको बड़ी पीड़ा हुई। बह 
व्याकुल हो डठा। यह देख पितामह ब्रह्माजीन 
आकर कहा--' भगवन्‌! इसे क्षमा कीजिये।' भगवान्‌ 
` अच्छ, मैंने क्षमा कर दिया।' यों कहकर 
उन्होंने वैष्णव ज्चरको अपनेमें ही लीन कर लिया। 
| तब महेश्वर जयने कहा-'भगवन्‌! जो मुष 
आपके साथ मेरे युद्धका समरण क, चे ज्वरहीत 
हो जाकी।' यों कहकर वह चला गया। 
तदनन्तर भगवान श्रोकृष्णने पाच अग्तियोंकों 
जीतकर उन्हें नट कर डाला और दानबॉको 
सेनाका खेल-खेलमें ही विध्वंस कर दिया, यह 
देख बलिकुमार बाणासुर सम्पूर्ण दत्यॉको सेना 
साथ ले भगवानूसे युद्ध करने लगा। भगवान्‌ शिव 
'कार्तिकेयजीने भी उसका साथ दिया। हरि 


सहसा कहाँ चले गये?” उसी समय देवि तथा शंकरजीमे बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। उनके 
नारदजी दवाकामें पहुँचे और उन्होंने बताया कि | चलाये हुए नाना प्रकारके अस्त्र-शस्तरोकी मारसे 
'अनिरुद्धकों बाणासुरने शोणितपुरमें बाँध रखा| पीड़ित हो समस्त लोक क्षुब्ध हो उठे। उस 
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= संतत ्हमपुरणा * 


महायद्धको होते देख देवताओनि समझा "निय 
ही समस्त संसारके लिये प्रलयकाल आ गया।' 
तब भगवान्‌ श्रीकृष्णने जुभे दा शंकरजोओों 
स्तव्य कर दिया। वे युद्ध छोड़कर जँभाई लेने 
लगे। यह देख दैत्य और प्रमथणण चारों दिशाओमें 
भाग गये। भगवान्‌ शंकर जृम्भासे विवश हो 
रथके पिछले भागमें बैठ गये। उस समय वे 
अनायास ही सब कुछ करनेवाले श्रीकृष्णके साथ 
युद्ध न कर सके। गरुडने कार्तिकेयकी भुजाओंको 
क्षत-विक्षत कर दिया। प्रदयम्नने भो अपने अस्त्र- 
शस्त्रोंसे उन्हें पीड़ित किया तथा श्रीकृष्णके 
हुंकारसे उनकी शक्ति नष्ट हो गयो; अतः वे 
दधसे भाग गये। 

इस प्रकार जब महादेवजी जँभाई लेने लगे, 
दैत्यसेना नष्ट हो गयी, कार्तिकेयजी परास्त हो गये 
और प्रमधों (रुद्रके गणों)-का संहार हो गया, 
तब श्रीकृष्ण, पमन और बलरामजीके साथ युद्ध 
करनेके लिये एक विशाल रथपर आरूढ़ हो 
बाणासुर वहाँ आया। साक्षात्‌ नन्दीश्वर सारथि 
बनकर उसके घोड़ोंकी बागडोर संभाले हुए थे। 
महापराक्रमी बलभद्र और पपरन अनेकों याणोंसे 
बाणासुरकी सेनाको बींध डाला | वह सेना वोस्पर्मसे 
भ्रष्ट होकर रणधूमिसे भागने लगी। बणासुरन | 
देखा उसकी सेनाकों बलरामजी हलसे खाँचकर 
मूसलसे मारते हैं और भगवान्‌ श्रीकृष्ण भी उसे 
अपने ग्राणोंका निशाना बनाते हैं। तब उसका 
श्रीकृष्णेक साथ घमासान युद्ध छिड़ गया। दोनों 
'दूसरेपर कवचको भी छेद डालनेवाले तेजस्वी 
बाण छोड़ने लगे। भगवान्‌ श्रोकृष्णने बाणासुस्के 
चलाये हुए बाणोंको अपने सायकोंसे छिल्न-भिन्न | 
कर डाला। फिर बाणासुरने श्रकृष्णको और | 
श्रीकृष्णने बाणासुरको घायल किया दोनों एक- 
ूसरेको जौतनेकी इच्छासे परस्पर अस्त्र- 
शस्त्रोंकी बौछार कर रहे थे। जब सम्पूर्ण अस्त्र- | 
शस्त्र छित्र-भिन्न हो गये तब भगवान्‌ श्रोकृष्णने | 


बाणासुरको मारेका वि्षय किया। उन्होंने सैकड़ो 
सूयोके समान तेजस्वी सुदर्शन चक्र हाथमें लिया 
और बाणासुरको लक्ष्य करके चला दिया। दे 
शुकी भुजाओंको काट डालना चाहते थे। 
कृष्णक वा प्रेरित करने क्रमशः उस असुरकी 
भुजञाओंका उच्छेद कर डाला। जब बाणासुरकी 
भुजाओंका जङ्गल कट गया तब भगवान्‌ श्रीकृष्णे 
[उसका नाश करनेके लिये चक्र हाथमे लिया। े 
उसे छोड़ना ही चाहते थे कि भगवान्‌ शंकरको 
उनका मनोभाव ज्ञात हो गया। तब बे तुरत 
कूदकर भगवानूके सामने आ गये। उन्होंने देखा 
भुजाओंके कट जानेसे बाणासुरके शरीरसे रक्तकी 
चारा गिर रही है। तब शान्तिपूर्वक भगवानूकी 
स्तुति करते हुए कहा--'कृष्ण! कृष्ण! ! जगन्नाथ! ! 
मैं आपको जानता हूँ। आप पुरुषोत्तम, परमेश्वर, 
परमात्मा और आदि-अन्तसे रहित परब्रह्म हैं 
आप जो देवता, पशु-पक्षी तथा मनुष्योंकी योगियें 
शरीर धारण करते हैं, यह आपकी लीलामात्र है। 
आपकी चट्टा दैल्योंका बध केके लिये होती है। 
प्रभो! प्रसन्न होइये। मैंने बाणासुरको अभय दे 


* पौण्ड्कका जथ और बलशामजीके द्वारा हस्तिनापुरका आकर्षण * 
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रखा है। आपको भी मेरी बात असत्य नहीं करनी 
चाहिये। मेरा आश्रय पानसे यह दत्य बहुत बढ़ 
गया है। वास्तवमें यह आपका अपराधी नहँ है। 
मैंने ही इसे वरदान दिया था, अतः मैं हो इसके 
लिये आपसे क्षपा चाहता हूँ।' 

भगवान्‌ शंकसके यों कहनेपर भगवान्‌ नगक 
मुख प्रस्न हो गया। बाणासुरके प्रति उतके सनम कोई 
अमर्ष नही रह गया। उन्होंने शिवजोसे कहा 
'शंकर! यदि आपने इसे वर दे रखा है तो यह बाणासुर 
जीवित रहे। आपके वचनोका गौरब रखनेके लिये 
हमने अपना चक्र लौट लिया है। शंकर! आपने जो 


अभवदान दिया है, वह मैंने भो दिया। आप अपनेको 
मुझसे पृथक्‌ न देखें। जो मैं हूँ, वहो आप हैं और 
बही यह देवता, असुर तथा मनुष्योंसहित सम्पूर्ण जगत 
भी है। जिनका चित्त अविद्यासे मोहित है, वे हो पुरुष 
चेददृष्टि रखनेवाले होते हैं।'* 

यो कहकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण अनिरुद्धके पास 
गये। उनके जाते ही अनिरुद्धको बाँधनेबाले नाग 
भाग खड़े हुए। गरूड़के पंखोंकी हवा लगनेसे वे 
सूख गये थे। तदनन्तर पलीसहित अनिरुद्धको 
रूढ़पर चढ़ाकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण, बलराम और 
र द्वासकापुरोपें आये। 


a 
पौण्डूकका वध और बलरामजीके द्वारा हस्तिनापुरका आकर्षण 


सुलिबोंगेकाहा-भवान्‌ श्रीकृष्णने मानव- 
शरीर धारण करके बहुत बड़ा पराक्रम किया, जो 
उन्होंने लौलापूरक ही इन, महादेवजी तथा 
मू देवताओंको जोत लिया। न्रे देवताओंकी 
चेष्टाका विधात करनेवाले भगवान्ने और भी जो 
कर्म किये थे, ये सब हमसे कहिये। हमें उन्हे 
सुननेके लिये बड़ा कौतूहल हो रहा है। 
व्यासजी बोले-भुनिवरों! बतलाता हूँ; 
भतुष्यावताएं श्रोहरिने जो लीलाएँ की थीं, उरे 
आदस्पर्वक सुनो । पुण्डकबंशी वामदे नामक एक 
राजा था। वह “भगवान्‌ वसुदव" चन बैठा था। 
कुछ अज्ञानमोहित मनुने उससे यह कहा था कि 
'आप ही इस पृथ्वौपर वासुदेवके रूपमे अवतीर्ण 
हुए हैं। उनकी बातोंमें आकर वह स्वयं भी 
अपनो अवता मानने लगा था। वासुदेव बनेको 
धुनमें बह अपने वास्तविक स्वरूपको भूल गया 
और भगवान्‌ विष्णुके जितने चिह्न हैं, उन सबको 


धारण के लगा। इतना ही नहीं, उसने भगवान्‌ 
अरकृष्णके पास अपना दूत भी भेजा और उसके 
मुखसे कहलाया--' ओ मूढ। तने जो चक्र आदि मेरे 
चिह्न और मेय वसुदेव नाम धारण किया है, वह सब 
शौघ्र ही त्याग दे और अपने जीवनकी रक्षाके लिये 
मेरो शरणमे आ जा।' यह सुनकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
हेस पढ़े और दूतसे बोले-तुम जाकर राजा 
जौण्डकरे मेरी यह बात कहना, रजन मैंने तुम्हे 
अचनॉका तात्पर्य भलीभौति समझ लिया है। अब 
तुम्हें जो कुछ करना हो, वह करो। यं अपने चिहको 
साथ लेकर हो तुग्र नगरमें आऊँगा और उस 
चिहस्वरूप चक्रको तुम्हारे ऊपर हो छोड़ँगा, इसमें 
तनिक भी संदेह नहीं है। तुमने जो आज्पूर्वक 
आनेका संदेश दिया है, उसका मैं अविलम्ब पालन 
कहेगा। कल सबही तुम्हारी परमं पहुँच जाऊँग। 
दुम्हरे वहाँ आकर मैं वह कार्य कहैगा, जिससे फिर 
दुमसे कोई भय नहीं रह जायगा।' 


+ त्वया यदभयं दतं शतमभर्य अपा । मतोऽविभि्ातातं मुमि 
ऽह स त्व॑ जगने सदेवासुरपातषम्‌। आविामोहितातपानः पुर्या भि्दरसतः॥ 


रांकर॥ 


(३०६ ४७-४८) 


३२६ * संझिल कहापुराण » 


थात सुनकर काशिशज अपनी समस्त सेताओके | मारकर भगवान्‌ श्रोकृष्ण ट्वारकामे चले आये 
साथ पौण्डूककी सहायतामें आ गया। तब अपनी | और वहाँ स्वर्गलोकमें स्थित देवताकी भाँति 
और काशिराजकी विशाल सेना लेकर पौण्डक | विहार करने लगे। 

सुदेव श्रोकृष्णका सामना केके लिये गया। 
भगवानने दूरसे ही. देखा पौण्टक एक विशाल 
रथपर बैठा है। उसने अपने हाथमे कृत्रिम शद, 
चक्र और गदा ले रखे हैं। एक हाथमें कमल धो 
है। गलेमें थनमालाके स्थानपर एक बहुत बड़ा 
हार लटक रहा है। शार्त्रधनुपकी तरहका एक 
नु भी है। रथपए गर्हसे अद्वित एक | 
ध्यजा फाहा रही है और उसकी छातोमें त्रोवत्सका 
कृत्रिम चिह्न भौ बना हुआ है। उसने मस्तकपर 
किरीट, कानोें कुण्डल और शरीरपर पीताम्बर 
धारण कर रखा है। उसे देखकर भगवान श्रीकृष्ण 
गम्भीरभावसे हँसे और उसकी सेनाके साथ युद्ध 
करने लगे। शार्ङ्गधनुपसे छूटे हुए बाणोंसे, गदासे “० स bh 
और चक्की मारे उन्होने काशिराजकी सेनाका Be $ 
संहार कर डाला और अपने समान चिह धारण | -+++ 

करनेवाले अज्ञानी पौण्डूकसे कहा-'पौण्डूक! |. मुनियोंने कहा--मुने। अब हम परम बुद्धिमान 
तुमने जो दूतके मुखसे मुझे कहला भेजा था कि | बलरामजीके शौर्य और पराक्रमा वृत्तान्त सुनना 
तुम अपने चिह छोड़ दो, सो अब मैं तुम्हारे | चाहते हैं। आप उसीका वर्णन कौजिये। 
आदेशका पालन करता हूँ। लो, यह चक्र |. व्यासजी बोले--घुनियो! बलरामजी इस पृष्वीको 
छोड़ा: यह गदा छोड़ दी और इस गरुडको भौ | धारण करनेवाले साक्षात्‌ भगवान्‌ शेष हैं। उनकी 
छोड़ा। यह तुम्हारी भुजापर आरूढ हो जाय।' | महिमा अननत है। थे अप्रमेय हैं। उन्होंने जो कार्य 
यों कहकर भगवान्‌ने अपने छोड़े हुए चक्रसे | किया, उसका वर्णन करता हैं; सुनो। दुर्योधनकी 
पण्डको विदीर्ण कर डाला। गदाके आधातसे | पुत्री कुमारी लक्ष्मणा स्वयंवरमें जा रही थी। उस 
उसे पृथ्वीपर गिरा दिया और गरुडने उसके समय जाम्बवतीके पुत्र वीस्वर साम्बने उसे बलपूर्वक 
कृत्रिम गरुडो भी तोड़-फोड़ डाला! पौण्डूकके हर लिया। यह देख महापराक्रमी कर्ण, दुर्योधन, 
मारे जानेपर वहाँ लोगॉंमें हाहाकार मच गया। भीष्म और द्रोण आदि बहुत कुपित हुए। उन्होंने 
त्र काशिराज आपने भित्रका बदला चुकानेके साम्बकों युद्धेमें जीतकर कैद कर लिया। यह 
लिये श्रोकृष्णके साथ युद्ध करने लगे। श्रोकृष्णने सुनकर सम्पूर्ण यादबोने दुर्योधन आदिपर बड़ा 


= पौण्ड्कका च और यलरामजीके द्वारा हस्तिनापुरका आकर्षण * 
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क्रोध किया और उनका विना्ष कर डालनेके लिये | विषयमे उन सबने एक राय कर ली थी। वे सब- 


भारी तैयारी को। तब बलएमजीने यादवॉक्रो गेककर 
'कहा--'मैं अकेला ही कौस्वोके यहाँ जाता हूँ। वे मेरे 
कहनेसे साम्बको छोड़ देगे।' तदनूऱ्तर बलरामजो 


हपु जाकर बाहरके उमे ठर गये, नगए 


नहीं गये। बलतमजीको आया जान दुर्फेधन आदि 
करोन उह गौ, अर्घ्य और जल भेंट किये। वह 
सब विधिपूर्वक स्वीकार करके बलरामजोने रवसे 
कहा--राजा उम्रसेनकी आज्ञा ह कि तुम सब लोग 

साम्यको श्र छोड़ दो।' 
अलदेवजीकी यह बात सुनकर भीष्म, द्रो, 
कर्ण और दुर्योधन आदिके रोधको सीमा न रही। 
राजा बाहक आदि भी कुपित हो उठे। उन्होंने 
राज्यके अधिकारसे वहलित जान 


यलरमजीसे कहा--'बलदेव। तुमने यह कैसी | 


थात कह डाली। कौन ऐसा यदुवंशो है, जो 
कौरबॉको आज्ञा देगा। यदि उग्रसेन भी कौरबॉको 
आजा दें, तय तो हमें राजाओंके योग्य स्वेत-छत्र 
धारण करनेसे क्या लाभ होगा। अतः तुम लौट 
जाओ। साम्बने अन्यायपूर्ण कार्य किया है, अतः 
तुम्हारे था उग्रसेनके कहनेसे हम उसे छोड़ नहीं 
सकते। हमलोग यदुब॑शियोंके माननीय हैं। कुकर 
और अन्धक-वंशोंके लोग सदा हमको प्रणाम 
किया करते थे। अब चे ऐसा नहीं करते तो न 
सही; कित सवामीको सेवकको ओरसे यह आहा 
देनेकी बात कैसी। हमने तुमलोगोंको अपने 
समान आसन और भोजन देकर जो सम्मानित 
किया, उससे तुम्हारा अहंकार बहुत बढ़ गया है। 
इसमें तुम्हारा क्या दोष है। हमने हो प्रेमकश नीति 
नहीं देखी। बलराम! हमने तुम्हारे लिये जो यह 
अर्ध्य निवेदित किया है, इसमें केवल प्रेम ही 
कारण है। हमारे कुलको ओरसे तुम्हारे कुलको 
अर्घ्य देना कदापि उचित नहीं है।' 

यों कहकर कौरव चुप हो गये। उन्होंने 
कषणे पुत्रको बन्धनसे मुक्त नहीं किया। इस 


के-सब बलरामजीको वहाँ छोड़ हस्तिनापुर 
चले गये। दा किये हुए आक्षेपसे बलयमजीको 
बड़ा क्रोध हुआ। वे घूरते हुए उठकर खड़े हो 
गये और पैरकी एड़ीसे उन्होंने प्ृथ्वोपर प्रहार 
(कया! महात्मा बलरामळो एडौके आधातसे पृथ्वी 
विदीर्ण हो गयी। वे अपनो गर्जनासे सम्पूर्ण 
'दिशाओंकों गुँजाकर कम्पित करने लगे। वे आ 
लाल-लाल और भाहि टेढ़ो करके योले-' अहो! 
इन खारहीन दुरात्मा कौरवॉंको अपने राजा होनेका 
इतना मद, इतना अभिमान है! क्‍या कौरव ही 
सबम्राद-पदके अधिकारी हैं? हमलोगोंका प्रभुत्व 
कुछ ही कालके लिये है? कया बात है, जो ये 
महाराज उप्रसेनकी अलह्कनीय आज्ञाको भी नहीं 
माकते। देवताओं और धर्मके साथ शचीपति इन्दर 
भी उनकी आज्ञाकी प्रतीक्षा करते हैं। इन्दकी 
सुधर्म भामे इस समय सदा महाराज उग्रसेन ही 
विराजमान होते हैं। इन कौरबॉका राजसिंहासन 
जो सैकड़ों मनुष्यॉकी जूठन है; उसीपर इनको 
संतोष है! भिकार है इन्हें। आजसे उप्रसेन ही 
समस्त राजाओके भी राजा बनकर रहें। अब मै 
इस पृथ्वीको कौरवॉसे हीन करके ही द्वारकापुरीको 
लौदूँगा। कर्ण, दुर्योधन, द्रोण, भीष्म, बाहीक, 
दः्ासन, भूरि, भूरिश्रवा, सोपदत्त, शल तथा 
अन्यान्य कौरवोंकों उनके हाथी, घोड़े और रथोंके 
सहित मार डालूँगा और वीरवर साम्बको उनकी 
लीके साथ द्वारकापुरीमें ले जाकर उग्रसेन आदि 
अन्यु-बान्धवोंका दर्शन करूँगा। अथवा देवराज 
इन्र प्रेरणासे हमें शोत्र ही पृथ्वीका भार 
उतारना है, इसलिये समस्त कौरवॉके साथ उनके 
हस्तिनापुर नगरको अभी गङ्गाम डाले देता हैं।' 

चों कहकर केसे लाल आँखें किये बलभप्रौने 
अपने हलका मुख नौचेकी ओर किया और 
चहारदीवारोको जड़में धैसाकर खाँचा। इससे 
सम्पूर्ण हस्तिनापुर सहसा डगमगाता-सा जान 


शश सहयुधका * 


पड़ा। यह देख समस्त कौरव व्याकुलचितत होकर 
हाहाकार करने लगे और बलरामजीके पास 


a 


! आकर बोले-महाबाह राम! बलराम!! क्षमा 
कीजिये, क्षमा कोजिये; मुसलायुध! अपना क्रोध 
जात कौजिये और हमपर प्रसन्न होइये। बलराम! 
चे पललीसहित साम्ब आपकी सेवां समर्पित हैं। 
हम आपका प्रभाव नहीं जानते; इसीसे हमलोगोंके 
दवार आपका अपराध हुआ है। अब कृपया उसे 
क्षमा करें।' यों कहकर कौरवों पत्नीसहित 
साम्बको बलभद्रजीके सामने उपस्थित कर दिया। 
ष्म, रोण और कृपाचार्य आदि बलरामजीको 
णाम करके प्रिय वचन कहने लगे। तब बलवानोंमें 
जड़ बलरायने कहा-'अच्छा, मैंने क्षमा कर 
हिया।' इस समय भी हस्तिनापुर गङ्गाको ओर 
कुछ झुका-सा दिखायी देता है। यह बलवान्‌ 
और शूरवीर बलरामका ही प्रभाव है। तदनन्तर 
करोनि बलरामजीके सहित साम्बका पूजन 
करके बहुत-से दहेज और नवबधूके साथ उन्हे 
द्रकपुत भेज दिया। 


द्विविदका बध, यदुकुलका संहार, अर्जुनका पराभव 
और पाण्डवोंका महाप्रस्थान 


जयासी कहते है-सनियो! बलहाली भगान्‌ 


बलरापजीने जो और पराक्रम किया था, वह भी | 
सुनो। द्विविद नामसे प्रसिद्ध एक महापराक्रमी | 


वानर था, जो देवद्रोही दैत्थपति नरकासुरका मित्र 
था। उसने देवताओंसे बर याध लिया था। वह 
कहता था, “श्रीकृष्णने देवताओंके कहनेसे ही 
बलबान्‌ नरकासुरका वध किया है, अतः मैं 
समस्त देवताओंसे इसका बदला लूँगा।' इस 
निश्ययके अनुसार यह यज्ञॉका विध्वंस और 
मर्त्यलोकका विनाश करने लगा। अज्ञानसे मोहित 
होनेके कारण उसने साधु पुरुषोंकी मर्यादा वो 
डाली और देहधारी जीबॉका संहार आरम्भ कर 
दिया। वह चल वानर देश, नगर और गामे 


आग लगाने लगा। कहाँ-कहाँ पर्वत गिरकर 
गवो आदिको कुचल डालता था। पर्वतको 
उखाड़कर समुद्रे जलमें डाल देता था और 
स्वयं भी समुदरके भीतर घुसकर उसका मन्थन 
आरम्भ कर देता था। इससे क्षुध होकर समुद्र 
अपनी सीधा लॉयकर आगे बढ़ जाता और तटपर 
बसे हुए गाँवों तथा नगरको डुबो देता था। वानर 
द्विकिद इच्छातुसार विशाल रूप धारण करके 
खेति लोटता, घूमता और खेतीको कुचलकर 
ष्ट कर डालता था। डस दुरात्माने सम्पूर 
| जतके वसद्ध कार्य आरम्भ कर दिया था। कहाँ 
कोई स्वाध्याय और जषट्कारका नाम लेनेवाला 
नहीं था। सब संसार अत्यन्त दुःखित हो गया था। 


* द्विविदका यध, यदुकुलका संहार, अर्जुनक पराधव और पाण्डबॉका महाप्रस्थान * 
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एक दिन रवत पर्वतके उद्यानमें बलभ्रजी तथा 
महाभागा रवती विहार कर रहे थे। उके साथ 
और भी सुन्दर र्त्रयँ थीं। बलभट्जी रमणियोंकि 
बोचमें विराजमान थे और वे उनके सुयशका गान 
कर रही थीं। इसी समय द्विविद भी बहाँ आया 
और उनके सम्मुख खड़ा हो उन्हींकी नकल 
करने लगा। वह दुष्ट बानर उन युवतियोंकी ओर 
देख-देखकर जोर-जोरसे हसने लगा। यह देखकर 
बलभद्रजीने कुपित होकर उसे डाटा, किंतु उनके 
डॉटनेकी परवा न करके चह किलकारी मारने 
लगा। तब यलगमजीने उठकर बढ़े रोपके साथ 
मूसल हाथमे लिया। उधर बानरने भी एक 
भयंकर शिलाखण्ड उठा लिया और उसे बलभरीपर 
चलाया; किंतु उन्होंने मूसलसे भारकर उस 
शिलाके सहसरं टुकड़े कर दिये । ्विलिदने बलदमजीके 
मूसलका वार यचाकर उनको छातौमें बड़े वेग 
और रोपके साथ भूसा मारा। यह देख बलरामजौने 
भी क्रोधमें भरकर मुकेसे उसके मस्तकपर प्रहार 
किया। इससे यह रक्त थमन करता हुआ निर्जीव 
होकर पथ्वीपर गिर पढ़ा। गिरते समय उसके 
शरीरके आधातसे उस पर्वत-शिखरके सैकड़ों 
टुकड़े हो गये, मानो उसपर यर गिण हो। उस 
समय देवता बलरामजीके ऊपर फूलॉंकी वर्षा 
तथा उनकी भूरि-भूरि प्रशंसा करने लगे और 
बोले-'बीर! आपने यह बढ़ा अच्छा कार्य 
किया, यह दुष्ट यान दैत्थ-पक्षका सहायक था। 
इसने सम्पूर्ण जगतूको संकटमें डाल रखा था। 
सौभागयकी यात है कि आज यह मारा गया।' 


इस प्रकार इस पृथ्णोको धारण कलेवाले | 


परम बुद्धिमन्‌ बलरामजीके अनेक अदधत पराक्रम 
हैं, जिनकी कोई गणना नहीं हो सकती। 

इस तरह इस जगतका उपकार केके लिये 
बलरामसहित भगवान श्रीकृष्णने दत्यो और दुष्ट 
राजाओंका वध किया। फिर अ्जुनके साथ 
मिलकर भगवानूने अनेक अक्षौहिणी सेनाओंका 
वध कराकर इस पृथ्वीका भार उतार। इस प्रकार 
सम्पूर्ण दुष्ट राजओंका संहार क्के भूभार उतासेके 


पश्चत्‌ उन्होंने ब्राह्मणेके शापको निमित्त बनाकर 
अपने कुलका भो संहार कर डाला। अन्तम 
| स्वयम्भू श्रोकृष्ण ड्वारकापुरी छोड़कर अपने अंशभूत 
बलराम आदिके साथ पुनः अपने आश्यभूत परम 
धामको चले गये। 

मुनियोंने पूछा- ब्रह्मन्‌! भगवान ब्राहमणोके 
कपको निमित बनाकर किस प्रकार अपने कुलका 
संहार किया? 

ज्यासजी बोले--एक समयकी बात है- 
'पिष्डारक नामके महातीर्थे विश्ामित्र, कण्व 
ततथा महामुनि नारद पधारे थे। वहाँ यदुकुलके 
कुमारने उनका दर्शन किया। बे सभी कुमार 
औौवनके मदसे उन्मत थे, अतः भावीकी ग्रेरणासे 
उन्होंने जाम्बबतीकुमार साम्बको सत्रे वेमे 
विभूषित किया और मुनियोंको प्रणाम करके 
चिनीत भावे पूछा-- महिंयो! यह स्त्री पुत्रकी 
अभिलाषा रखती है। बताइये, यह अपने पेटसे 
कया जनेगौ?' ये महर्षि दिव्य ज्ञानसे सम्पन्न थे, 


ss! di 
तथापि यदुकुमारोंने उनके साथ छल किया। यह 
¡देख उतत तका पालन करनेवाले उन महर्षियोन 
| आादवोंके नाहके लिये शाप देते हुए कहा-'यह 
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'संक्षित खहापुतण + 


स्त्री एक मुसल पैदा करेगी, जिससे सम्पूर्ण 
यदुकुलका संहार हो जायगा।' उनके यों 
कहनेपर यदुकुमारोने परमें आकर राजा उपरसेनको 
सब हाल कह सुनाया। साम्बके पेटसे मुसल 
पैदा हुआ। उग्रसेनने उस मुसलके लोहेको 
कुटवाकर चूर्ण बना दिया और उसे समुर फेंक 
दिया। बह चूर्ण एरका नामको घासके रूपमे 
उत्पन्न हो गया। मुसलका जो लोहा था, उसे 
चूर्ण कर देनेपर भी उसका एक टुकड़ा बचा रह 
गया। उसे यादवगण किसी प्रकार भी चूर्ण न 
कर सके। उसको आकृति तोमरके समान थी। 
वह डुकड़ा भी समुद्रमें फेक दिया गया, किंतु 
उसे एक मतस्यने निगल लिया। उस मत्स्यको 
मछेरोंने जाल बिछाकर पकड़ लिया। जब 
उसका पेट चौरा गया, तब यह लोहा निकला 
और उसे जरा नामक ब्याधने ले लिया। भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण इन सभी यातोंकों अच्छी तरह जानते 
थे तो भी उन्होंने विधाताके विधानको बदलना 
नहीं चाहा। इसरो बीचमें देवताओने भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके पास अपना दूत भेजा। उसने एकाम 
भगवान्‌कों प्रणाम करके कहा--'भगवन्‌! बसु, 
अश्विनीकुमार, मस्द्रण, आदित्य, र्र तथा साध्य 
आदि देवताओके साथ इने मुझे दूत बताकर 
भेजा है। प्रभो! देवगण आपसे जो निवेदन 
करना चाहते हैं, बह इस प्रकार है; सुनिये। 
देवताओंके प्रार्थना करनेपर आपने जो इस 
पृथ्वीका भार उतारनेके लिये अबतार लिया था, 
उसे आज सौ वर्षसे अधिक हो गये। दुशचारी 
दैत्य मारे गये। पृथ्वीका भार उतर गया। अब 
देवता आपसे सनाथ होकर स्वर्गमें निवास करें। 
जगन्नाथ! यदि आपको स्वीकार हो तो अब 
अपने परमधामको पारे ।' 


भगवान्‌ बोले-' दूत! तुम जो कुछ कहते 
हो, वह सब मैं जानता हूँ। इसीलिये मने 
यादबोके संहारका कार्य आरम्भ कर दिया है। 
दि यदुवंशियोंका संहार न हो तो यह प्ृथ्वीपर 
बहुत बड़ा भार रह जायगा; अतः मैं सात रातके 
आतर जल्दो हो इस भारको भी उतार डालूँगा। 
जिस प्रकार सैंने द्वारकापुरी बसानेके लिये 
समुद्रसे भूमि मागी थी, उसी प्रकार उसे वह 
भूमि लौटा भी दूँगा और यादवोंका संहार करके 
| अपने परमधामको जाऊँगा। देवराज इन्र तथा 
देवताओंको यों मानना चाहिये कि मैं बलरामजीके 
साथ अब अपने धाममें आ ही गया। इस 
| पृष्वीके भाररूप जो जरासंध आदि राजा थे, ये 
आरे गये; तथापि इन यदुशियॉका भार उनसे 
भी बढ़कर है, अतः पृथ्वीके इस महाभारको 
उतारकर ही यै देवलोककी रक्षाके लिये अपने 
धाममें जाऊँगा।' 

भगवान्‌ वासुदेवके यों कहनेपर देवदूत 
उन्हें प्रणाम करके दिव्य गतिसे देवराजके 
समीप चला गया। इधर द्वारकापुरीमें दिन-रात 
विनाशके सूचक दिव्य, भौम एवं अन्तरिक्षसम्बन्धी 
उत्पात होने लगे। उन्हें देखकर भगवानूने 
यादवॉसे कहा-“देखो, ये अत्यन्त भयंकर 
महान्‌ उत्पात हो रहे हैं। इनकी शान्तिके लिये 
| हम सब लोग शौर ही प्रभासक्षेत्रमें चलें ।' 
उस समय महान्‌ भगवद्धक उद्धवजीने श्रीहरिको 
प्रणाम करके कहा-'भगवन्‌! अब मुझे कया 
करना चाहिये? इसके लिये आज्ञा दें। मैं 
समझता हूँ आप इस समस्त यादवकुलका 
संहार करना चाहते हैं; क्योंकि मुझे ऐसे 
निमित्त दिखायी देते हैं, जो इस कुलके 
विनाशको सूचना देनेवाले हैं। 


*द्विविदका वध, यदुकुलका संहार, अर्जुनका पराभव और चाष्डबॉका महाप्रस्थान * 
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भगवान्‌ बोले--उद्धव! तुम मेरी कृपासे 
प्रा हुई दिव्य गतिके हार गन्धमादन परवतपर 
परम पित्र बदरिकाश्रमतीर्थमें चले जाओ। वह 
्रनर-नारायणका स्थान है। बहॉको भूमि बड़ी 
पवित्र है। उस तीर्थमें मेरा चिन्तन करते हुए 
निवास करो, फिर मेरी कृपासे तुम्हें उत्तम सिद्धि 
प्राप्त होगी। मैं इस कुलका संहार करके अपने 
धामको जाङँगा। मेरे त्याग देनेपर समुद्र इस 
वरकापुरीको डुबो देगा। 

भगवानूके यों कहनेपर उद्धवजी उह 
प्रणाम करके नर-नारापणके आश्रममें चले 
गये। तदनन्तर सम्पूर्ण यादव शीघ्रगामी रपर 
आरढ हो बलराम और श्रीकृष्ण आदिके साथ 
प्रभासके गये। वहाँ पहुँचकर कुकुर और 
अन्धकवंशके सब लोगोंने प्रसतापूरवक मदिरा- 
पान किया। पीते समय उनमें परस्पर संघर्ष हो 
गया, जिससे विनाश करनेवाली कलहागनि 
प्रज्वलित हो उठी। दैवे अधीन होकर 
उन्होंने एक-दूसरेको शस्त्रॉंसे मारता आरम्भ 
किया। जब शस्त्र समत हो गये, तब पास ही 
जमी हुई एरका नामकी घास सबने उखाड़ 
ली। उनके हाथॉमें आनेपर वह एरका वज्रको 
भोति दिखायी देने लगी। उसके द्वारा वे एक- 
दूसरेपर भयंकर प्रहार करने लगे। रु, साम्ब, 
कृतवर्मा, सात्यकि, अनिस्द्ध, पृथु, विपृ, 
चारवर्मा, सुचारु तथा अक्रूर आदि सभी 
यदुवंशी एरकारूप बज़से एक-दूसरेको मारते 
लगे। श्रीहरिने यादवॉको ऐसा करसे रोका; 


किंतु वे उन्हें अपने विपक्षीका सहायक मानने | 
लगे और उनकी अवहेलना करके परसपर | 


प्रहार करते ही रहे। इससे भगवान श्रौकृष्णको 
भी क्रोध हो आया। अतः उन्होंने भो उनका 
वध करनेके लिये मुद्ीभर एरका उखाड़ लो। 
हाथमें आते ही बह एरका लोहेका मुसल बन 
गयी। उस मुसलसे भगवानने सहसा समस्त 
यादवॉंका संहार कर डाला तथा अन्य यादव 


आपसमें ही लड़कर नष्ट हो गये। तदननतर 
भगवान श्रोकृष्णका जैत्र नामक रथ दारके 
देखते-देखते समुद्रके मध्यवर्ती मर्दा शभ 
ही चला गया। उसमें जुते हुए घोड़े उस रथको 
लेकर उड़ गये। फिर शक, चक्र, गदा 
शाईधनुष, दोनों अक्षय तूणीर और खज्न--ये 
सभी अस्त्र-शस्त्र भगवान्को परिक्रमा करके 
स्के मार्गसे चले गये। क्षणभरमें वहाँ सम्पूर्ण 
अदुवेशियोंका संहार हो गया। केवल महाबाह 
कृष्ण और दारुक रह गये। उन दोनने घूमते 
हुए आगे जाकर देखा, बलरामजी एक वृक्षके 
नीचे आसन लगाकर बैठे हैं और उनके मुँहसे 
| एक विशाल नाग निकल रहा है। वह महाकाय 
| सर्व उनके मुखसे निकलकर सिड और नागी 
पूत हो समुदरकी ओर चला गया। समुद 
सामने आकर उसे अर्घ्य दिया। तत्पक्षात्‌ वह रह 
गोसे पूजित हो समुके जलम प्रवेश कर गया। 
| __इस प्रकार बलवमजोक प्रयाण देखकर शकृ 
दाहकसे कहा--''तुम द्वारका जाकर यह सब 
बृत्त वसुदेवजी तथा राजा उसेनसे कहो-- 


> 
पदेशयोजा महार 


| *बलरामजी चले गये। 
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हो गया और में भी योगस्थ होकर परमधामको | रूपमें दृषटिगोचर हुए। भगवानको देखते ही यह 


चला जाऊँगा!' ये सब बातें बताकर द्वासकावासी 
मनुष्यों और उग्रसेनसे यह भी कहना कि “अब 
इस सम्पूर्ण ढवारकापुरैको समुद्र डुबो देण, अतः 
आपलोग यहाँसे जानेके लिये रबॉको सुस्त 
करके अर्जुन के आगमनक प्तक करें। जब अर्जुन 
रसे निकलें तब कोई भी वहाँ न हे। सब लोग 
अर्जुके साथ ही चले जायें।' दासक! तुम 
कुल्तीनचदन अर्जुससे भौ जाकर मेरी ये बातें कहो-- 
कमे जो मे सिय ह उनकी ये यथक रक्षा 
कोंगे/ यह कहकर अर्जुनको साथ ले तुम दवें 
आना और सबको बाहर निकाल ले जाना। अब 
यहुकुलमें अनिर्द्धकुमार वज़ताभ राजा हेग” 
यह सुनकर दारकने भगवान्‌ श्रोकृष्णको 
बारंबार प्रणाम किया और अनेक यार उनकी 
परिक्रमा करके बह उनके कथनानुसार वहाँसे 
चला गया। उसने जाकर भगवान्की आज्ञाके 
अनुसार सब कार्य किया। यह अर्जुनको ढ्वारकामें 
बुला ले आया और महाबुद्धिमान्‌ बको 
दुका राजा बनाया। उधर भगवान्‌ श्रोकृष्णने 
वासुदेवस्वरूप परब्रह्मकों अपने आत्पामे आरोपित 
करके सम्पूर्ण भूतोमे उनके व्याप्त होनेकी धारणा 
की और योगपुक्त होकर अपने एक परको दूसरे 


पैरके घुटनेपर रखकर बैठे। वे ब्राह्मण दुर्वासाके | 


वचनका मान रखना चाहते थे।* उसरी समय 
जरा नामका व्याध उस ओर आ निकला। उसने 
मुसलके बचे हुए लोहखण्डका बाण बनाकर 
उसे धारण कर रखा था। भगवानका चरण उसे 
मके आकारका दिखायी दिया। उसे देखकर 
वह खड़ा हो गया और उसी तोमरसे उसने 
भगवानके पैरको बाध डाला। जब वह उनके 
समीप गया तब थे उसे चार भुजाधारी मनुष्ये 


उनके चरणों पढ़ गया और बारबार कहने लगा-- 
“प्रभो! प्रसन्न होइये। मैंने अनजानमें हरिणके थोखेसे 
यह अपराध किया है, अतः षा कीजिवे।' 

लब भगवान्‌ने उससे कहा--'व्याथ! मुझे 
उनिक भी भव नहा है। तू मेरे प्रसादसे इ्रलोकमें 
चला जा।' भगवानके इतना कहते ही वहाँ विमान 
आ पहुँचा और वह व्याध उसपर बैठकर भगवानको 
'कृपासे स्वर्गलोकको चला गया। उसके चले जानेपर 
भगवान्‌ श्रेकृष्णने जिविध गतिको पार करके अपने 
आत्माको अव्यय, अचिन्त्य, अमल, अजन्मा, अजर, 
अविनाशो, अप्रमेय, अखिलात्मा एव ब्रह्मभूत अपने 
ही वासुदेवस्वरूपे लीन कर लिया। 

तत्पक्षात्‌ अर्जुनने सम्पूर्ण यादवॉका विधिपूर्वक 
तकर्म (और््वदैहिक संस्कार) किया। फिर बज 
आदि सब लोगोंको साथ ले बे द्वारकासे बाहर 
तिकले। श्रीकृष्णको हजारों पत्याँ भी साथ ही 


* महाभारत सङ्ग आ है कि एक कार महर्ष दुखा भगवान्‌ आ यह पधे । भवाग उनका जड़ा स्वागत सरका 
किएा। से कहा- आए मे जून अपने फे शे खे ' भरे हो किफा। कतु उ दए नचे ही ला, 
रि कि णको जनका अफव न हो व! दुसरे ह! “जहाँ-जहाँ जूठन लगी है, च एता अह् इध होगा और 


नहाँ नहो लगी है, पढ़ किसी रमे चिंच व्र" 


“~ द्विणिदका सघ, यदुकुलका संहार, अर्जुकका चराभव और पाण्डो घ्हाप्रस्थान * 
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थीं। उन सबकी रक्षा करते हुए कुल्तोक्दन अर्जुन 
धीरे-धीरे चले। भगवान्‌ श्रीकृष्णने मत्यलोकमे जो 
सुधर्मा सभा मँगवायी थी, बह और पारिजात वृक्ष 
दोनों ह पुनः स्वर्गको चले गये। श्रोहरि जिस दिन 
इस पृथ्वीको छोड़कर अपने धामको पधार, उसी 
दिन यह मलिनकाय कलियुग 
हुआ। समुहे मुषे सूती दवाएकाको बो दिया। 
केवल भगवान्‌ ्रोकृष्णका मन्दिर वह अब भी नहीँ 
डुबाता। वहाँ भगवान्‌ श्रीकृष्ण नित्य विराजमान 
रहते हैं। वह परम पवित्र भगवद्धाम समरण 
पातकॉका नाश करोवाला है। भगवान्‌ श्रोकृष्णकी 
लीलाओंसे यु उस पवित्र स्थानका दर्शन केसे 
मनुष्य सब पापोंसे मुक हो जाता है। 

अन ्वारकावासियॉको साथ ले प्रचुर घन- 
धान्यसे सम्पन्न पञ्चनद (पंजाब) देशमें जा पहुँचे। 
यहाँ उन्होंने सब लोगेकि साथ एक स्थानपर पढाव 
डाला। चहाँ बहुत-से सुटर रहते थे। उन्होंने देखा 
एकमात्र धुरर अर्जुन ही बहुत-सो अनाथ सत्यको 
साथ लिये जाता है। तब उनके मनें लोभ उत्पन्न 
हुआ। लोभसे उनकी विचारशकि नष्ट हो गयी, 
अतः ये अत्यन्त दुमद पापाचारी आधोर एकत्रित 
होकर आपसमे सलाह कले लगे-- भाइयो! यह 
अर्जुन अकेला हम सब लोगॉकी अवहेलना करके 
इन अनाथ स्प्रियॉकों लिये जाता है। इसके हाथमे 
केवल धनुष है। इसोके बलपर यह हसे कुछ नहीँ 
समझता। यह हमारे लिये धिक्षारको बात है। तुम 
सब लोग यल लगाओ।' 

ऐसा निय करके लाठी और डले चलानेबाले 
डाकू हजारोकी संख्याम उन स्त्रयॉपर टूट पढ़े। 
यह देख कुन्तीनन्दन अर्जुने उनका उपहास-सा 


होनेपर भी वे उसे चढ़ा न सके | बड़ी कठिनाईसे 
किसी तरह उन्होंने धनुषपर प्रत्यज्ञा चढ़ायी भी 
जो बह पुनः ढीली हो गयी तथा उनके बहुत 
स्मरण करनेपर भी उन्हें किसी अस्त्र-शस्त्रकी 
आद न आयी। उन्होंने डाकुओंपर बाण चलाये, 
किंतु वे बाण उन्हें घायल न कर सके। अग्निदेवके 
दिये हुए अक्षय बाण उन ग्वालोंके साथ युद्ध 
करनेमें नष्ट हो गये। अर्जुनकी शक्ति भी क्षीण हो 
'गयी। उस समय अर्जुनके मनयें यह निश्चय हुआ 
कि 'मैंने अपने बाण-समूहोंसे जो बड़े-बड़े 
बलवान्‌ राजाओंको परास्त किया है, वह श्रीकृष्णका 
ही बल था।' बाणोंके नष्ट हो जानेपर अजुन 
धनुषकी नोकसे डाकुओंको मारना आरम्भ किया, 
किंतु वे उनके इस प्रहारकी हँसी उड़ाने लगे। वे 
मलेच्छ लुटेरे अर्जुनके देखते-देखते दृष्णि और 
अन्धकवंशकी सुन्दरी स्त्रियॉंको लेकर चारों ओर 
चम्पत हो गये। तब अर्जुनने दुःखी होकर 
कहा--'हाय! यह बड़े कष्टकी बात हुई। अहो! 
भगवान श्रीकृष्णने मुझे अकेला छोड़ दिया।' यों 
कहकर वे फूट-फूटकर रोने लगे और रोते-रोते 
ही बोले-'हाय! यह यही धनुष है, वे ही याण 
हैं, यहो रथ और ये ही घोड़े हैं; किंतु आज सब 
'एक साथ ही नष्ट हो गये। अहो! दैव बड़ा प्रयल 
है। महात्मा श्रीकृष्णके थिना मुझे सामर्थ्य रहते 
हुए नौच पुरुषोंसे अपमानित होना पड़ा। ये ही 
मेरी धुजाएँ, बही मुष्टि और यही मैं अर्जुन; किंतु 
उन पुष्यपुरुष श्रीकृष्णके बिना आज सब कुछ 
निःसार हो गया। मेरा अर्जुनत्व और भीमसेनका 
भीमत्व भगवानूके ही कारण था, तभी तो आज 
उनके न रहनेपर मुझे आधीरोंने जीत लिया। 


करते हुए कहा-“ओ पापियो! यदि तुम्हारी | अन्यथा यह कैसे सम्भव था।' इस प्रकार कहते 


मरनेकी इच्छा न हो तो लौट जाओ।” आधीरोपर 
उनकी धमकीका कुछ भी असर न हुआ। उन्होंने 
अर्जुन के वचनॉंकी अवहेलना करके सार थन 
लूट लिया। तब अर्जुनने अपने दिव्य गाण्डीव 
धनुषको चढ़ाना आरम्भ किया; किंतु बलबान्‌ 


हुए अर्जुन अपने श्रेष्ठ न|यर इसमे गये। वहाँ 
उन्होंने यादवकुमार वज्रको सदुर्वशियॉका राजा 
बनाया। तदनन्तर चे यनमें आकर मुझसे मिले 
और मुझे विनयपूर्वक प्रणाम किया। अर्जुनको 
अपने चरणोंकी वन्दना करते देख मैंने पूछा-' पार्थ! 
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= सकस खपुर » 


तुप इस प्रकार अत्यन्त उदास क्‍यों हो रहे हो? 
तुमसे किसी ब्राह्मणकी हत्या तो नहों हो गयी है? 


अधवा विजयकी आशा भङ्ग होने तुम्हें दुःख | 


हो रहा है? इस समय तुम सर्वथा हीच हो गये 
हो। तुमने किसो अगम्या स्त्रीसे रमण तो नहीं 
किया. जिससे तुम्हारी कान्ति फीकी पढ्‌ गयी है? 
या कहाँ निम्न श्रेणीके मनुष्ये तुम्हें युद्धम 
परास्त कर दिया है?” 

मेरे ऐसा प्रश्न करनेपर अ्जुनने संबो साँस 
छोड़ते हुए कहा--'भगवन्‌! सुनिये-जो हमारे 
तेज, बल, वीर्य, पराक्रम, श्री और कान्ति थे, थे 
भगवान्‌ कृष्ण हमलोगोंको छोड़कर चले गये। 
मुने। जो भहान्‌ होकर भी साधारण भनुष्योंकी 
भाँति हमसे हँस-हैसकर आतें किया करते थे, 
उन्हीके बिना आज हम तिनकोके पुतलेकी भीति 
सारहीन हो गये हैं। मेरे दिव्यास्त्रों, दिव्य याणों 
और गाण्डीव धनुषके जो मूर्तिमान्‌ सार थे, ये 
भगवान्‌ पुरुषोतम हमें छोड़कर चले गये । जिनकी 
कृपादृष्टिसे लक्ष्मी, विजय, सम्पत्ति और उम्नतिने 
कभी हमारा साथ नहीं छोड़ा, वे भगवान्‌ गोविन्द 
हमें छोड़कर चले गये। जिनके प्रभावरूपी अिनसे 
भीष्म, द्रोण, कर्ण और दुर्योधन आदि बौर 
जलकर भस्म हो गये, उन भगवान्‌ शरोकृष्णने इस 
भूमण्डलको त्याग दिया। तात! चक्रपाणि गोविन्दे 
यिरहमें केवल मैं हो नहीं, यह सारी पृथ्वी ही 
यौजन, श्री और कान्तिसे हीन प्रतोत होती है। 
जिनकी कृपासे भीष्म आदि बोर आगमे पतल्रॉकरी 
भति मेरे पास आकर भस्म हो गये, आज उन्हों 
श्रोकृष्णके बिना मुझे गठालोने हरा दिया। जिनके 
प्रभावसे मेरा गाण्डीथ धनुष तीनों लोकोंमें विख्यात 
चुका था, उन्हीं श्रीहरिके बिना उसे आभौरोने 
डंडोंसे तिरस्कृत कर दिया। महामुने! मेरे साथ 
कई हजार अनाथ स्त्रियाँ थों और मैं उनकी रक्षाके 
लिये पूर्ण यत्न कर रहा था तो भी डाकुओंने 


केक लाठोके यलापर उन्हें छोन लिया। पितामह! ; 


देसी अवस्थामें मेरा श्रीहीन होना कोई आश्ष्यकी 
जात नहीं है। आश्य तो यह है कि मैं नीच 
पुसो्ार अपमानके पूगे साना जाकर भी 
लिर्लजजतापूर्वक जोवन धारण कर रहा हूँ।' 
व्यासजी कहते हैं--द्विलवो! पाप्डुरूदन महात्म 
अजुन अत्वन्त दु:खो और दीन हो रहे थे। उनकी 
बात सुनकर मैंने कहा--'पार्थ! तुम ला न 
करो। सोकमें भी न पढ़ो। सोचो और समझो; 
| समू भूं कालको ऐसी ही गति है। पाणडु! 
पणियोकी उन्नति और अवनतिका कारण काल 
ही है। यह जो कुछ होता है और हुआ है, सब 
| कालमूलक ही है-यह जानकर तुम थैर्य धारण 
करो। नदी, समुद, परयत, सम्पूर्ण पृथ्वी, देवता, 
सलुष्य, पशु, वृक्ष और साप, बच्छ आदि सब 
भूतको कालने ही उत्फा किया है और कालके 
झा हो पुनः उनका संहार होगा यह साए प्रप 
कालस्वरूप ही है-यह जानकर शानत हो जाओ। 
भजय तमने ्रीकृषणकी जैसी महिमा यतलायी 
|है, चह वैसी हो है। उन्होंने पृथ्वीका भार 
उतासेके लिये ही यहाँ अवतार लिया था। जब 
ृध्वीपर भार अधिक हो गया और चह दबे 
लगी, तब बह देवताओके पास गयौ थी। उसीके 
लिये इचछाुसार रूप धारण करनेवाले हरि 
अबकार ग्रहण किया था। बह कार्य पूरा हो गया। 
सम्पूर्ण दुष्ट राजा मारे गये तथा वृष्णि और 
अन्यकबंशका भौ संहार हो गया। अब इस 
| भूललपर भगवानूके करयोग्य कोई कार्य शेष 
नही रह गया था, अतः अवतार-कार्य पूरा करके 
|च इच्छुसार अपने धामको चले गये हैं। देवदेव 
भगवान्‌ श्रोकृष्ण हो सषटके समय संसारक सृष्टि 
और पालनके समय पालन करते हैं तथा वे ही 
संडास्कालमें सम्पूर्ण जगत॒का संहार केम समर्थ 
होते हैं, जैसा कि इस समय भी उन्होने दुष 
राक्षखोंका संहार किया था। अत: पाथ! तुम्हें 
आपनो पराजयसे दुःख नहीं मानना चाहिये; 
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क्योंकि अभ्युदयका समय आनेपर ही पुद |तुमलोगोका संहार-काल भी समीप ही है; इसीलिये 


बड़े-बड़े पराक्रम होते हैं। जिस समय तुमने | 


अकेले ही भौष्प-जैसे वौरोंका चध किया था, 
उस समय उनका भी कया आपने नयत पुरुषके 
द्वार पराभव नहीं हुआ था? किंतु यह पराजय 
कालकी ही देन थो। भगबान्‌ विष्णुके प्रभावसे 
जिस प्रकार तुम्हारे द्वार उनकी पराजय हुई, उसी 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण 

रमे प्रवेश करके संसारका पालन कराते हैं 
और अल्तमें सब जोबॉका संहार कर डालते हैं। 
जब तुम्हारे अध्युदयका समय था, तब भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण तुम्होर सहायक हो गये थे और जब चह 
समय बीत गया, तब तुम्हारे विषक्षियोपर भगवानूकी 
कृपादृष्टि हुई है। तुम ग्गान्दन भीष्मके साथ 

संहार कर डालोगे-इस बातपर 
पहले कौन विश्वास कर सकता था और फिर 
तुम्हें आभीरोसे परास्त होना पड़ेगा-यह यात 
कौन मान सकता था। परंतु दोनों ही बाते सम्भव 
हुई पार्थ! यह सूरण भूतम श्रोहरिकी लीलाका 
हौ विलास है। अतः तुमे तनिक भी शोक नहीं 
करता चाहिये। सम्पूर्ण जगतके स्वामी भगवान्‌ 
कृष्णे ही सम्पूर्ण यादबोंका संहार किया है। 


भगवान तुम्होर बल, तेज, पराक्रम और माहात्यका 
पहले ही संहार कर दिया है। जो जन्म ले चुका 
है, उसकी मृत्यु निश्चित है। जो ऊँचे चढ़ चुका 
है, उसका नौचे गिरना भी अवश्यंभावी है। 
संयोगका अवसान वियोगमें हो होता है और 
संग्रह हो जानेके बाद उसका क्षय होना भी 
निशित बात है। यह समझकर विदान पुरुप हष 
और शोकके वशीभूत नहीँ होते और इतर मनुष्य 
भी उन्हीके आचरणसे शिक्षा लेकर वैसे ही बनते 
जस्श्रेष्ठ! यह समझकर तुम्हें भाइयोकि साथ 
सारा राज्य छोड़कर तपस्याके लिये बनमें जाना 
चाहिये। अब जाओ, धर्मराज युधिष्ठिरस मरी ये 
सारी बातें कहो। बौर! परसॉतक अपने भाइयॉके 
साथ जैसे भी हो सके पसे प्रस्थान कर दो।' 

यह सुनकर आर्जुन धर्मराजके पास जा 
अपनी देखी और अनुभव की हुई सारी बातें 
कह सुनायी । अर्जुनके मुखसे मेरा संदेश सुनकर 
समस्त पाण्डव परीक्षितको राज्यपर अभिषिक्त 
करके चनमें चले गये। मुनिवरो! इस प्रकार 
बने आपलोगोंसे यदुकुलमें अवतीर्ण भगवान्‌ 
कृष्णको सम्पूर्ण लौलाओंका विस्तारपूर्वक 
बर्णन किया। 
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सुियोने कहा--मुनिश्रेष्! आपने श्रोकृष्ण 
और बलरामका कैसा अद्भुत माहात्य बतलाया! 
उनकी महिमा अलौकिक है। इस पृथ्वीपर 
भगवानके माहात्म्पकी चर्चा अत्नत दुर्लभ हैं। 
महाभाग! आपके मुखसे भगवत्कदा खुनते-सुनते 
हमें तृ नहीं होती, अतः उनकी लीलाओका 


चुतः वर्णन कौजिये। हमने साधु पुरुषोंके मुखसे 
सुना है कि पुराणों अमिततेजस्वी भगवान्‌ 
विष्युके वाराह आवतारका वर्णन है। बर्‌! 
भगवान्‌ नारयणने किस प्रकार वाराहरूप धारण 
किया? और किस प्रकार अपनी दसे एकार्णवे 
दी हुई पृथ्वोका उद्धार किया? सबको अपनी 


* जातस्य नियतो मृत्यु: पतन॑ च तथोरः । विप्रयोगावसानस्तु संयोगः संचयः 
विज्ञाय न बुधाः शोके न हर्षमु्यान्ति ये। तशयेवतरे चेष्टं शिक्षततः सति तादृशा 
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ओर आकृष्ट करनेवाले परम बुद्धिमन्‌ भगवान्‌ | उनके नख, पशु उनके घुटने तथा यज्ञ उनका 
हरिको समस्त लीलाओंका हम विस्तारपूर्वक स्वरूप है। उदरात अन्त्र (औत), होम लिङग, 
अवण करना चाहते हैं। (ओषधि एवं महन्‌ फल बीज हं वादी अन्तरात्मा, 
व्यासजी योले--सुनिवरो! तुमलोगोन ुझपर' मनत नितम्ब और सोमरस उनका रक्त है। बेदी 
यह बहुत बढ़े प्रश्‍नका भार रख दिया। मैं कंधा, हविष्य गन्ध तथा हव्य और गव्य उनका 
यथाशक्ति तुहा प्रश्नॉका उत्तर दूँगा। भगवान्‌ प्रचण्ड वेग है। प्राग्बंश ( यजमान-गृह) उनका 
विष्णुकी लीला-कथाका श्रवण करो। भगवान्‌ सरीर है। वे परम कान्तिमान्‌ और नाना प्रकारको 
विण्णुके प्रभावको खुननेमें जो तुम्हारा मन लगा, दीक्षाओंसे सम्पन्न हैं। दक्षिणा उनका हृदय है। वे 
है, यह बहुत बड़े सौभाग्यकी बात है। अतः | महान योगी और महायज्ञमय हैं उपकर्म (वेदका 
अ्विष्णुकी जो-जो लीलाएँ हैं, उन सबका वर्णन, स्वाध्याय) उनका हार और प्रवर्ग (एक प्रकारकी 
सुतो। वेदवे ब्राह्मण जिं सहसमुख, सहसनेत्र, | होमाग्न) उनका आभूषण है। नाना प्रकारके छन्द 
सहलचरण, सहलनशिरा, सहखकर, अविनाशी देव, | उनके चलनेके मार्ग हैं। गूढ उपनिषद्‌ उनके 
सहजि, भास्वन्‌, सहसमुकुट, प्रभु, सहलदाता, | बैठनेके लिये आसन हैं। पृथ्वीकी छायारूप पत्नी 
सहस्राद, सहलवाहु, हन, सवन, होता, हवय, | सदा उनके साथ रहती हैं, वे मणिमय शिखरकी 
पत्र, पतित्रक, वेदी, दीक्षा, समिधा, खुव, | भाँति पनीके ऊपर प्रकट हुए। समुद्र, पर्वत, बन 
सुक्‌, सोम, सूप, मूसल, प्रोक्षण, दक्षिणायन, | और काननॉसहित समस्त पृथ्वी एकार्णवके जलमें 
अध्व, सामग ब्राह्मण, सदस्य, सदन, सभा, यप, | डूबी थी। सम्पूर्ण जगतूके आदि कारण और 
चक्र, धवा, दर्व, चरु उलूखल, ग्राग्वश, यजञभूमि, सहसरं मस्तकॉँवाले भगवानूने याराहरूपमें प्रकट 
छोटे-बढ़े चरचर जीव, प्रायश्षित, अर््य, स्थण्डल, | होकर एकोर्णव्े प्रवेश किया तथा सब लोकोंका 
कश, मत््र, यज्ञको वहन करनेवाले अग्निदेव, | हित करनेकी इच्छासे पृथ्वीको अपनी दाढ़पर 
यज्ञभाग, भागवाहक, अग्राशनभोजो, सोमभोक्ता, | उठा लिया। इस प्रकार समस्त जीवॉके हैष 
हाचि, उदायुध तथा यज्ञम सनातन प्रभु कहते हैं, | भगवान्‌ यज्ञवाराहने सपुद्र-जलकों धारण केवाली 
उन श्रीवत्सचिहविभूषित देवेश्वर भगवान्‌ विष्णुके | समूची पृथ्वीका उद्धार किया। 
सहसत अवतार हो चुके है और समय-समयपर द्विजवर! यह वाराह-अवतारका वर्णन हुआ। 
होते रहते हैं। उनका जो वाराह अवतार है, बह | उसके बाद भगवानूका नरसिंह अवतार हुआ। 
दपरधान यज्ञस्वरूप है। चारों चेद उनके चरण उस अवतारमें भगवान्‌ने नरसिंहरूप धारण करके 
और यूप उनकी दाढ़ें हैं। यज्ञ दाँत और चितियाँ हिरण्यकशिपु नामक दैत्यका वध किया था। 
मुख हैं। साक्षात्‌ अग्नि ही उनकी जिहा, कुश प्राचीन कालके सत्ययुगको बात है, दैत्योंके 
मावि और ब्रह्म मस्तक है। उनका तप महान्‌ | आदिपुरुष देवशत्रु बलाभिमानी हिरण्यकशिपुने 
है। दिन और रात्रि उनके नेत्र हैं। वे दिव्यस्वरूप | बड़ी भारी तपस्या की। वह साढ़े ग्यारह हजार 
हैं। बेद उनका अङ्ग और श्रुतियाँ आभूषण हैं।| बर्षोतक शम-दम तथा ब्रह्मचर्यका पालन करता 
हविष्य नासिका, खुबा थूथुन और सामबेदका | हुआ मौनब्रत लेकर जप और उपवासमें संलग्न 
गम्भीर घोष हौ उनका स्वर है। वे सत्य |रहा। उसकी तपस्या और नियम-पालनसे स्वयम्भू 
धर्मस्वरूप, श्रोसम्पन्न तथा क्रम (गति) और | भगवान्‌ ब्रह्माजी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने हंससे 
विक्रम ( पराक्रम)-के दवारा सम्मानित हैं। प्रायक्षित | जुड़े हुए सूर्यक समान तेजस्वी विमानद्ार स्वयं 
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आकर दैत्यको वरदान दिया। उनके साथ आदित्य, 
बसु, मरुदरण, देवता, स्द्रगण और विस्वेदेव भी 
थे। त्रहमवेत्ताओें श्रेष्ठ चराचर ब्रह्माजोने उस 
दैत्यसे कहा-'सुद्रत! तुम मेरे भक्त हो। मैं 
तुम्हारी इस तपस्यासे बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारा 
कल्याण हो। तुम कोई वर माँगो और उसके दवारा 
अभी वस्तु प्राप्त करो।/ 
बोला _ लोकपितामह ! देवता, 

अमुर, गन्धर्व, यकष, नाग और राक्षस मुझे सार न 
सकें। तपस्वी ऋषि भी क्रोधमें आकर मुझे शाप 
न दें। किसी अस्र या स्वरे, वृक्ष या पर्वतसे, 
अथवा सूखो या गौली वस्तुसे, ऊपर या 
नौचे-कहीं भी मेरी मृत्यु न हो। जो मेरे 
सेथक, सेना और बाहनोंसहित मुझे एक ही 
धप्पड़से गार डालनेमें समर्थ हो, उसीके 
हाधसे मेरी मृत्यु हो। 

्ह्माजीने कहा--तात! ये दिव्य और अद्भुत 
यर ते तुम्हें दिये। इन सम्पूर्ण अभोशोको दुम 
सन्देह प्राप्त करोगे। 
यो कहकर पितामह ब्रह्माजी ब्रह्मपिंगणोंसे सेवित 
वैशाजपद--ब्रह्मपामको चले गये। तदनन्तर उस 
वरदानकी बात सुनकर देवता, नाग, गन्धर्व और 
मनुष्य ब्रह्माजीकी सेवामे उपस्थित हुए और 
योले--' भगवन! इस वल्दानसे ले वह असुर हमलोगोंको 
सदा ही क्ट पहुँचा रहेगा, अतः हमारे उर प्रसत्न 
हो उसके वधका भी उपाय सोचिये।' 

जह्माजीने कहा_देवताओ! उसे अपनी 
तपस्याका फल अवश्य प्रात होगा। उसका 
भोग समाप्त होनेपर वह साक्षात्‌ भगवान्‌ विष्णुके 
हाथसे मारा जायगा। 

ख्र्माजोका यह वचन सुतकर सब देवता 
प्रसन्न हो अपने-अपने दिव्य स्थानोंको चले गये। 
वर पाते ही दैत्यराज हिरण्यकशिपु अभिसानमें 
आकर समस्त प्रजाकों कष्ट देने लगा। आश्रममें 
रहनेवाले सत्यधर्मपरायण, जितेन्द्रिय एवं उत्तम 


तधारी महाभाग मुनियॉको भी उसने सताना 
आरम्भ कर दिया। स्वर्गके देवताओको हराकर 
तीनों लोकोंकों अपने अधीन करके वह महाबलौ 
असुर स्वयं हो स्वरम रहने लगा। वरदानके 
मदे उन्मत होकर पृथ्वोपर विचस्ते हुए उस 
| दनवने दैत्वोंकों तो यज्ञका भागी बनावा और 
देवताओको उससे यित कर दिया। तब आदित्य, 
बसु, साधय, विश्वेदेव और मुद्रण शरणागतरक्षक 
सनातन प्रभु महाबली भगवान्‌ विष्णुको शरणमे 
गये और इस प्रकार योले-'देवेश्व!! आप 
हिरण्यकशिपुके भयसे हमारी रक्षा करें। आप ही 
हमारे परम देवता, परम गुरु और परम विधाता 
है। सुखे! आप ब्रह्मा आदि देवताओंके भी 
पालक हैं। आपके नेत्र विकसित कमलदलके 
' समान शोभा पाते हैं। आप शत्रुपक्षका नाश 
करलेबाले हैं। भगवन्‌! हमें शरण दौजिये और 
दलका संहार कौजिये।' 

भगवान्‌ वासुदेवने का--देवकओ। भ छोड़ो। 
तुम्हें अभय देता हूँ। तुम सप्र हौ पहलेकी 
भो स्वर्गलोको प्राप करोगे। मैं बरदानसे 
उन्मत दानवराज हिरणपकरिपुको, जो देके 
लिये अवध्य हो रहा है, उसके सेवकगणोसहित 
मार डालूगा। 

ऑ कहकर भगवान्‌ उन देवेशरोंको विदा 
सके स्वयं हिरण्यकशिपुके स्थानपर आये। उस 
समय उन्होंने आधा शरीर मतुष्यका और आधा 
सिंहका बना रखा था। इस प्रकार तृसिंहदेह धारण 
| किये हाव-सें-हाथ मिलाये हुए आये। उनके 
शरीरका वर्ण भेषके समान श्याम था। शब्द भी 
मेचको गर्जग्रके समान ही गम्भीर था। ओज और 
बेगमें भी वे मेघके हौ सदृश थे। मतवाले सिंहके 
समान उनकी चाल थी। यद्यपि हिरण्यकशिपु 
'बलाभिमान दयसे सुरक्षित और अत्पनत बलशाली 
था तो भी धगवानने उसे एक हो थप्पड़से मारकर 
यमलोक पहुँचा दिया। 


= सहाफुकण « 


धारणकर श्रीहरि बलबान्‌ बलिके यहमें गये और | 


वहाँ उन्होंने अपने तीन ही पगोंसे त्रिलोकीको 
नापकर सम्पूर्ण दैत्यॉंको कुळ कर डाला। बलिके 
हाथसे समूची पृथ्वी लेकर भगवान्ते इद्रको दे दो। यही 
महात्मा िुक वामन अवता है। यदवे आद 
भगवान ामनके यसका सदा गान कले है। 
तदनन्तर भगवान्‌ विष्णुने दतातरेय नामक 
अवतार धारण किया । दत्र माक परका 
थी। उस समय येद, वेदोंकी प्रक्रिया और 
यज्ञ-सभी नष्प्राय हो गये थे। चारों वें 
संकरता आ गयी थी। धर्म शिथिल हो चला था। 
अधर्म बड़े जोरोंके साथ बढ़ रहा था। सत्य 
मिटता जाता था और सब ओर असत्यका 
बोलवाला था। प्रजा क्षीण हो रही थी और धर्म 


पाखण्डमिश्रित हो गया था। ऐसे समयमे भगवान्‌ 
दराने यज्ञो तथा क्रियाओसहित वेदो पुर 


उं व्यवस्थितरूप दिया। दततात्रेवजी परम बुद्धिमान 
और बरदायक थे; उन्होंने हैहयराज कार्वर्यको 
यह चर दिया था कि “राजन! तुम्हारी ये दो 
धुजाएँ मेरी कृपासे एक हजार हो जायेंगी। 
असुधापते! तुम सम्पूर्ण वसुधाका पालन करोगे। 
जिस समय तुम सुमे खड़े होगे, तुम्हारे शत 
तुम्हें आँख उठाकर देख भी नहीं सकेंगे-तुम 
उनके लिये अजेय हो जाओगे।' 

यह कविष्णुके दतत्रयावतारको चचां की 
गवी इसके बाद भंगवानूने परशुरामावतार ग्रहण 
किया। राजा कार्तवीर्य अजुन अपनी सहस 
भुजाओके कारण युद्धमें शतके लिये दुर्जय था 
तो भी परशुतामजोने उसे सेनाके बोचमें मार 


'डाला। यजा अर्जुन रघपर बैठा था, किंतु पसरा 
उसे धरतौपरं भिण दिया और छातीपर चढ़कर 
तौखे फससेके द्वार उसकी हजारों भुजाएँ काट 
डालीं। उस समय कार्तवीर्य बड़े जोर-जोससे 
चोखता, चिल्लता रहा। उन्होंने मेरुगिरिसे विभूषित 
समसत पृथ्वीपर करोड़ों क्षत्रियोंको लाशें बिछा 


किया और चारों वर्णोको पृथक्‌-पृथक्‌ करके | दीं, इक्रोस बार भूतलको क्षत्रियोंसे शून्य कर 
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दिया और अपने समस्त पापोका नाश करके 
लिये उन्होंने अश्वमेध-यज्ञका अनुष्ठान किया। 


उस यजे भनन परशुरामने कश्यपजोको सार । 


पृथ्वी दक्षिणरूपमे दे दी। साथ हो बहुत-से 
हाथी, घोड़े, सुन्दर स्थ और गौएँ भी दान कों। 
आज भी ये विश्वका कल्याण करके लिये घोर 
तपस्या करते हुए महे पर्वतपर निवास कराते हं 

यह सनातन परमात्मा शरोहरिके परशुरामावतारका 
परिचय दिया गया चैबौसवें तेतायुगमें भगवान्ने 
दशरथननदन कमलनयन श्रोशामके रूपमे अवतार 
लिया। भगवान्‌ विष्णु उस समय चार रूपो 
प्रकट हुए थे। उनका तेज सूर्यके समान था। थे 
लोकम श्रोरामके नामसे विख्यात हुए और 
विश्वामित्रके यज्ञकी रक्षके लिये उनके पीछे- 
पीछे गये। महायशस्वी श्रीशम सब लोगोंको 
प्र रखने, राक्षसॉंकों माणे और धर्मकी बदि 
करनेके लिये अवतीर्ण हुए थे। कहते हैं, राजा 
क्रम सदा सब भूतोंका हित केके लिये तत्पर 
रहते थे। वे सम्पूर्ण धोके जता थे। उन्होंने 
लक्ष्मणको साथ ले चौदह बर्षोतक बनमें निवास 
किया था। उनके साध उनकी पल्ली सीता भी गयौ 
थीं, जो भूर्तिमतो लक्ष्मी थीं। जनस्थानमें निवास 


करते हुए श्रीरामे देवताओंके अनेक कार्य सिद्ध 


किये। उन्होंने रावणके द्वारा अपइत सोठाका पता 
लगाकर उन्हें प्राप्त किया और रावणका बंध 
किया। पुलस्त्थवंशी राक्षसराज रावण देवता, 
असुर, यक्ष, राक्षस और नागोंके लिये भी अवध्य 
था। युद्धमें उसको जीतना बहुत ही कठिन था। 
उसका शरीर कज्जलराशिके समान काला था। 
उसे कोटि-कोटि राक्षस सदा घेरे रहते थे। वह 
नों लोकॉको मार भगानेवाला, कूर, दुर्जय, 
धर, गर्वयुक्त, सिंहे समान पराक्रमो और 
वरदानसे उन्मत था। देवताओंके लिये तो उसकी 
ओर देखना भी कठिन था। ऐसे रावणको भगवान्‌ 
श्रीरामने सेना और सचिवॉसहित संग्राममें मार 


'डाला। इसके पहले उन्होंने और भी कई अलौकिक 
कर्म किये थे। अपने मित्र सुग्रौवके लिये उन्होंने 
महाबलौ वानरराज वालौको मारा और सुप्रीवको 
किब्किन्धाके राज्यपर अभिषिक्त किया। मधुका 
पुत्र लवण नामका दानव मधुवनमें रहता था। वह 
चौर वो था हो, वर पाकर मतवाला हो उठा था। 
उसे भवाने शुष्ण रूपमे जाकर भारा। 
मारीच और सुबाहु नामक दो बलवान्‌ रक्षस थे, 
जो शुद्ध अन्तःकरणवाले मुनियोके योम तिष् 
डाला करते थे। उनको और उनके साथी अन्य 
रकषखोको भी युद्धकशल महातपा श्रीरामने मार 
शिराया। विराध और कबन्ध दो बड़े भयंकर 
राक्षस थे। वे पूर्वजन्म नरव थे, किन्तु शापसे 
| मोहित होकर राक्षसावको प्रास हुए थे। उन्हें भी 
जसक्रे्ठ औसमने मारकर शापमुक्त कर दिया। 
| रके बाण अण, सूर्यकिरण और विते 
समान तेजस्वी, तपाये हुए स्वर्णसे युक्त विचित्र 
चंखे सुशोभित तथा महेद्ध-यत़के सदूश साप 
| थे। उहि डाय उन्होंने युद्धमें शशुओंका नाश 
'किया। परम बुड्धमान्‌ महर्षि थरार देवताओंके 
लिये भी दुध दैल्योंका यध करलेके लिये 
श्ररघुनाधजौको अनेक दिव्य अस्व-रस्र प्रदान 
किये थे। पूर्वकालमें, जब कि महात्मा राजा 
जतकके यहाँ यह हो रहा था, श्रोगमने खेलमें हौ 
महेश्वस्के धनुषको तोड़ डाला था। धर्मात्माओमें 
छ श्रोरपुनाथजीने ये सब अलौकिक कर्म करके 
दस अश्वमेध-यज्ञ भी किये थे, जो बिना किसी 
विष्न-बाधाके पूर्ण हुए थे। श्रीसमचद्रजीके राज्य 
कर्ते समय कभी अमङ्गलको बात नहीं सुनी 
गयी। हवा तेज नहीं चलती थी। कोई किसोका 
| घन नहीं चुराता था। न कभी विधवाओंके विलाप 
सुने जाते और न अनर्थकी ही रासि होती थी। 
उस समय सब कुछ शुभ-ही-शुभ होता था। 
अणियोंको जल, अग्नि अथवा आँधीसे कभी भय 
जहाँ होता था। बृढोंकों बालकोंको प्रेलक्रिया नहीं 


ad ® 


करनी पड़ती थो। क्षत्रिय ब्राहणोंको परिचर्या 
करते थे। वैश्य क्त्ये प्रति ढा रखते थे और 
शूद्र अहंकार छोड़कर ब्राह्मण आदि ठोनों वर्णोकी 
सेवा करते थे। श्रीरामके राज्यमें स्त्रियां अपने 
पतिके सिवा दूसरे किसी पुरुषमें आसक्त नहीँ 
होती थीं और पुरुष भी अपनी फतलोको छोड़ 
किसी दूरी सत्रप कुष्ट नहँ डालते थे। उस 


समय सारा जगत्‌ जतन था। पृष्वीपर डाकुओंका | 


कहीं नाम भी नहीं था। एकमात्र श्रीराम हो सबके 
स्वामी और संरक्षक थे। उनके शासनकालमें 
मनुष्य हजारों वर्ष जोवित रहते और वे सहसों 
पुत्रोंक पिता होते थे। किसी भी प्राणीको रोग 
नहीं सताता था। रामराज्यमें इस भूतलपर देवता, 
ऋषि और मनुष्य एक साथ एकत्रित होते थे। 
पुराणवेत्ता पुरुष इस विषयमे एक गाया कहा 
करते हैं--.''श्रौरपुनाथजीका वर्ण श्याम और 
अवस्था युवा है, उनके नेत्र कुछ-कुछ लालिमा 
लिये हुए हैं, मुखसे तेज बरसता रहता है, वे 
बहुत कम बोलते हैं। उनकी लंबो भुजाएँ 
घुटनॉंतक पहुँचती हैं। उनका मुख बड़ा सुच्दर है। 
कंधे सिंहके सदृश हैं। महाबाहु शरीरामने दस 
हजार वर्षोतक राज्य किया। उनके राज्यमें सदा 
वेद, सामवेद और यजुर्वेदका घोष सुनायी देता 
था। धलुषकी टंकार भी सर्वदा कानोंमें आती 
रहती थो। 'दान करो और स्वय॑ भी भोगो' का 
उपदेश कभी बंद नहीं होता था। दशरथनन्दन 


औराम सत्ववान्‌ और गुणवन्‌ होनेके साथ हौ | 
सदा अपने तेजसे देदीप्यमान रहते थे। उनकी सूर्य 


और चन्द्रमासे भी अधिक शोभा होती थी।' 
यह श्रीरामावतारका वर्णन हुआ। इसके बाद 


श्रोहरिका अवतार मधुरामें हुआ था। बह श्रोकृष्णके 
जमसे विख्यात हुआ। भगवान्‌ श्रीकृष्ण समस्त 
संसारका हित कलेके लिये अवतीर्ण हुए थे। 


कंस, द्विविद, अरि, वृषभ, केशी, दैत्यकन्या 
पूतना, कुबलयापीड़ हाथी तथा चाणूर और मुष्टिक 
नामके मलका वध किया। अद्भुत कर्म करनेवाले 
जाणासुरको हजार भुजाएँ काट डालीं। यु 
नरकाुरका संहार किया और महाबली कालयवनको 
भी भस्म करा दिया। भगवानूने अपने तेजसे दुष्ट 
डुर राजाओंके समस्त रत हर लिये और उच 
मौतके घाट उतार दिया। यह अवतार समप 
लोकॉंका हित-साधन करनेके लिये हुआ था। 
इसके बाद विष्णुयशा नमसे प्रसिद्ध कल्कि- 
अबतार होनेवाला है। भगवान्‌ कल्कि शम्भल 


| जा युवा लोहिताओो दोस्तो मितभाषितः॥ 
साज्यमकारथतृ७ 
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+यपलोकके मार्ष और चारों ड्ारोंका सर्जन * ३४१ 


नामक गावे अवदीर्णे होंगे। उनके अवठारका गया। इसके कानले पितो प्रस्ता होती है। 
उद्देश्य भी सब लोकोंका हित करना ही है। ये | जो हाथ जोड़कर अमितपतक्रमो ्रवषुके अवाकी 
तथा और भी अनेक दिव्य अबतार हैं, जो | कया सुनता है, उसके पितर भी अत्न ब होते 
बादी स्यत हैं भगदा | ह। यग भय श्रि योगम र्ण 
अबताोका वर्णन करलेमें देवता भी मोहित हो | सुनकर म्य सब पापे भुत हो जाता है और 
जाते हैं। पुराण बेदोंकी श्रुतियोद्रार समर्थित हैं।| भगवानको कृपासेशीश्र ही उसे ऋषि, समृद्धि तथा 
इसप्रकार यह अवतार-कथा संपे कही गयी। | प्रचुर भोगको प्रात होती है। मुनिवर! इस प्रका 
जो सम्पूर्ण लोकॉके गुरू और सदा कर कलयो | मैने अिततेजस्वी श्रोहरिके सर्वपापहारी पति 
हैं, उन भगवान्‌ विष्णुके अवतारा वर्जन किया अवतारा वर्णन किया। 
es 


यमलोकके मार्ग और चारों द्वारोंका वर्णन 


मुनि यले--ब्रहन्‌! आपके मुखसे निकले हुए । बाईस नरक हैं, जिनके भीतर पापी मनुष्यको 
पुण्यमभय यचनामतोसे इमे तृ नहो होती, | पृथक्‌-पृथक्‌ यातनाएँ दो जातो हैं। उन नरकॉके 
अरु अधिवाधिक हुलोी तन्त घी याही | पाप ब हभत, पल क, करल, कुम्भीपाक, 
है। मुने! आप परम बुद्धिमान्‌ हैं और प्राणियोंकी | महाघोर, शाल्मल, विमोहन, कीटाद, कृमिभक्ष, 
उत्पत्ति, लय और कर्मगतिको जानते हैं; इसलिये | लालाधक्ष, भ्रम, पौष बहानेवालों नदी, रक 
हम आपसे और भी प्रन के हैं। सुतें आता | बहालेवाली नद, जल नदी, अष्निखाल, 
है कि यमलोकका मार्ग बड़ा दुर्ग है। बह सदा ! महारौद्र, संदंश, शुनभोजन, घोर वैतरणी और 
दुःख और बलेश देनेवाला है तथा समरत प्राणियोंके | असिपपरबन। यमलोकके मार्गमे न तो कहाँ 
लिये भयंकर है। उस गर्क लंबाई कितन है तथा | वृक्षकी छाया है न तालाब और पोख हैं, न 
मतुष्य उस सार्गसे यमलोककी यात्रा किस प्रकार । आवढ़ी न पुष्करिणी है, न कूप हैं न पीले हैं, 
कराते हैं? मुन! कौन-सा ऐसा उपाय है, जिससे | ज धर्मशाला है न मण्डप है, न घर है न नदी एव 
नरकके दुःखोंकी प्राति न हो? | पर्वत हैं और न ठहरेके योगय कोई स्थान ह है, 

यासीन कहा उप रका पालन कलकले | जहाँ अत्यन्त कटे पढ़ा हुआ थका-माँदा जीय 
मुनिवर! सुनो। यह संसारयक्र प्रवाहरूपसे निस्‍्तर | विश्राप कर सके। उस महान पथपर सब पापियोंको 
चलता रहता है। अब मैं प्राणियोंकी मृत्युसे लेकर | निक्यय हो जाना पड़ता है। जोयको यहाँ जितनी 
आगे जो अवस्था होतो है, उसका वर्णन करूँगा। | आयु नियत है, उसका भोग पूरा हो जानेपर इच्छा 
त्रे यमलोकके रजका भ तिर्य किया | व रहते हुए भी उसे पाक तयग कापड 
जायगा। यमलोक और मनुष्यलोकमें छियासी  है। जल, अग्न, विष, थुधा, रोग अथवा पर्वतसे 
हजार योजनोका अन्तर है। उसका मार्ग तपाये | गिरते आदि किसी भी निमित्तको लेकर देहधारी 
हुए तोबेको भत पूरण तल रहता है। परत्यक | जीवक मृत्यु होती है। पाँच भूतोंसे यने हुए इस 
जोवको यमलोकके मार्गसे जाना पड़ता है। विशाल शरोरको छोड़कर जोव अपने कर्मानुसार 
पुण्यात्मा पुरुष पुण्यलोकॉमें और नोच पापाचटो | यातना भोगनेके योग्य दूसश शरोर धारण करता 
आनब पापमय लोकॉमें जाते हैं। यपलोकमें है। उसे सुख और दुःख भोगनेके लिये सूद 
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= संक्षि अपुण * 


शरीरकी प्रपि होती है। पापाचारी मनुष्य उसी 
देहसे अत्यन्त कष्ट भोगता है और धर्मात्मा मनुष्य 
प्रसक्तापूर्वक सुखका भागी होता है। 

शरमं जो गर्मी या पित है, वह तीब्र बायुसे 
प्रेरित होकर जब अत्यन्त कुपित हो जाता है, उस 
समय बिना इंधनके ही उददौस हुईं अभ्निकी भोति 
बढ़कर पर्मस्थानोंको विदीर्ण कर देता है। ठत्पक्षात्‌ 


उदान नामक वायु ऊपरको ओर उठता है और | 


खाये-पीय हुए अन्न-जलको नीचेकी ओर जानेसे 
रोक देता है। उस आपत्तिको अवस्थामें भी 
उसौको प्रसन्नता रहती है, जिसने पहले जल, अतन 
एवं रसका दान किया है। जिस पुरुषने श्रद्धा 
पवित्र किये हुए अन्तःकरणके द्वारा पहले अन्न- 
दान किया है, यह उस रुग्णावस्थामें अनके बिता 
भी दृतिलाभ करता है। जिसने कभी मिव्याभाषण 
नहीं किया, दो प्रेमियोंके पारस्परिक परमम आधा 
नहीं डाली तथा जो आस्तिक और श्रद्धालु है, वह 
सुखपूर्वक मृत्युको प्रा्ठ होता है। जो देवता और 
ब्रह्मणॉकी पूजामें संलग्न रहते, किसोकी निदा 
नहँ करते तथा सात्विक, उदार और लजाशील 
होते हैं, ऐसे मनुष्योंको मृत्युके समय कष्ट नहीं 
होता। जो कामना, रोधसे अथवा द्वेषे कारण 
धर्मका त्याग नहीँ करता, शासतो आज्ञाका 
पालन करनेबाला तथा सौम्य होता है, उसकी 
मृत्यु भी सुखसे होती है। जिने कभी जलका 
दान नहीँ किया है, उन मनुष्योंको पृत्युकाल 
उपस्थित होनेपर अधिक जलन होती है तथा 
अन्रदान न करनेवालॉकों उस समय भूखका भारी 
कष्ट भोगना पड़ता है। जो लोग जड़ेके दिनों 
लकड़ी दान करैं, वे शीतके कष्टको जीत लेते 
हैं। जो चन्दन दान करते हैं, ये तापपर विजय पाते 
हैं तथा जो किसी भो जीवको उदे नहीं पहुँचाते, 
बे मृतुकाले प्राणघातिनी बलेशमय वेदनाका 
अनुभव नहों करते! ज्ञानदाता पुरुष मोहपर और 
दीपदान करनेवाले अन्धकारपर विजय पाते हैं। 


जो झुठो गवाही देते, झूठ बोलते, अधर्मका 
उपदेश देते और वेदोंको निन्दा करते हैं, वे सब 
लोग मूच्छाग्रस्त होकर मृत्युको प्राप्त होते हैं। 

ऐसे लोगोंको मृतये समय यमराजके दुष्ट 
डूब हाथोमेंहथौंड़ी एवं मुद्र लिये आते हैं; वे 
बड़े भयंकर होते हैं और उनकी दहसे दुर्गन्ध 
निकलती रहती है। उन यमदूतपर दृष्टि पड़ते ही 
मनुष्य कोप उठता है और भ्राता, माता तथा 
पुंका नाम लेकर बारंबार चिल्लने लगता है। 
उस समय उसकी वाणी स्पष्ट समझमें नहीं 
आती। एक हो शब्द, एक ही आवाज-सी जान 
पडती है। भयके मर रोगीकी आखे झूपने लगती 
है और उसका मुख सूख जाता है। उसकी सॉस 
'ऊपरको उठने लगती है। दृष्टिको शक्ति भी न्ट 
हो जाती है। फिर वह अत्यन्त बेदनासे पीड़ित 
होकर उस शरीरको छोड़ देता है और वायुके 
सहारे चलता हुआ बैसे ही दूसरे शरीरकों धारण 
कर लेता है जो रूप, रंग और अवस्थामें पहले 
शरीरके समान हौ होता है। वह शरीर माता- 
पिताके गर्भसे उत्पन्न नहीं, कर्मजनित होता है 
और यातना भोगनेके लिये हो मिलता है; उसीसे 
यातना भोगनी पढ़ती है। तदनन्तर यमराजके दूत 
जीप्र ही उसे दारुण पाशोंसे बाँध लेते हैं 
मृत्युकाल आनेपर जीवको बड़ी येना होती है, 
जिससे चह अत्यन्त व्याकुल हो जाता है। उस 
समय सब भूतोंसे उसके शरीरका सम्बन्ध दूट 
जाता है। प्राणवायु कण्ठतक आ जाती है और 
जीव शरीरसे निकलते समय जोर-जोरसे रोता है। 
साता, पिता, भाई, मामा, स्त्री, पुत्र, मित्र और 
गुरू-खबसे नाता छूट जाता है। सभी सगे- 
सम्बन्धो तोम आँसू भरे दुःखी होकर उसे देखते 
रह जाते हैं और यह आपने शरीरको त्यागकर 
| यमलोकके मार्गपर बायुरूप होकर चला जाता है। 

जह मार्ग अन्धकारपूर्ण, अपार, अत्यन्त भयंकर 
तथा पापियोके लिये अत्यन्त दुर्गम होता है। 


+यपलोकके मर्ग और खरो द्वारका वर्णन * 
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यमदूत पशो बॉँधकर उसे खाँचते और मुदरोसे 
पीटत हुए उस वित्ताल पथपर ले जाते हैं। यमदूतकि 
अनेक रूप होते हैं। थे देखनेमें बड़े डरावने और 
समस्त प्राणियोंको भय पहुँचानेवाले होते हैं। 
उनके मुख विकराल, नासिका टेढ़ी, आँखे तीन, 


LN 


क | 
ठोड़ी, कपोल और मुख फैले हुए तथा ओठ लंबे 
होते हैं। बे आपने हाथॉमें विकराल एवं भयंकर 
आयुध लिये रहते हैं। उन आयुधॉसे आगकी 
लपँ निकलती रहती हैं। पाश, सकल और 
डंडेसे भय पहुँचानेवाले, महाबली, महाभयंकर 
यमकिंकर यमराजकों आज्ञससे प्राणियोंकी आयु 
समाप होनेपर उन्हें लेनेके लिये आते हैं। जोव 
यातना भोगनेके लिये अपने कर्मके अनुसार जो 
भी शरीर ग्रहण करता है, उसे हो यमराजके दूत 
यमलोकमें ले जाते हैं। चे उसे कालपाशमें | 
बांधकर वरम बेड़ी डाल देते हं बेडकी सॉकल 
नरके समान कठोर होतो है। यमकिकर क्रोधमें | 
भरकर उस बै हुए जीवको भलीभाँति पोटते हुए 


बारंबार चीखता-चिललाता है; तो भी दूषित कर्मवाले 
उस पापोको वे तोखे शूलो, मुद्रो, खड्ग और 
शाके प्रहारों और वज्रमय भयंकर डंडॉसे 
घायल करके जोर-जोरसे डॉटते हैं। कभी-कभी 
हो एक-एक पापीको अनेक यमदूत चारों ओरसे 
भरकर पौटते हैं। बेचात जीव दुःखसे पीड़ित हो 
मूष्छित होकर इधर-उधर गिर पड़ता है; तथापि 
चे दूत उसे घसीटकर ले जाते हैं। कहीं भयभीत 
होते, कहीं रस पाते, कहाँ लड़खड़ाते और कहाँ 
दुःखसे करुण क्रन्दन करते हुए जोबॉको उस 
मार्गे जाना पड़ता है। यमदूतोंकी फटकार 
चड़नेसे थे ड्र हो उठते हैं और भयसे विहल 
हो कापते हुए शरीरे दौड़ने लगते हैं। सार्गपर 
कहीं काटे बिछे होते हैं और कुछ दूरतक तपी 
हुई यातू मिलती है। 

जिन मनुष्योने दान नहीं किया है, ये उस 
मारगपर जलते हुए पैरोसे चलते हैं। जीवहिंसक 
मनुष्यके सब ओर मरे हुए बकरोंकी ले पढ़ी 
होती हैं, जिनको जलौ और फटी हुई चमड़ोसे मेदे 
और रखी दुर्गन्‍ध आतौ रहती है। वे वेदनासे 
'पोड़ित हो जोर-ज्येस्से चोखते-चिह्ाते हुए यममार्गकी 
काता करे हैं। शक्ति, भिन्दिपाल, खड्ग, तोमर, 
जआाण और तौखी नोकवाले शूलोंसे उनका अग्न- 
अङग विदीर्ण कर दिया जाता है। कुत्ते बाघ, भेड़िये 
और कौए उनके शरोरका मांस नोच-नोचकर खाते 
रहते हैं। मांस खानेवाले लोग उस मार्गपर चलते 
समय आरेसे चीरे जाते है, सुअर अपनी दाढ़ोंस 
उनके शरीरको विदीर्ण कर देते हैं। 

जो अपने ऊपर विश्वास करनेवाले स्वामी, 
मित्र अथवा सरको हत्या कराते है, ये शस्त्राणा 
छित्र-भित् और व्याकुल होकर यमलोकके मार्गपर 
जाते हैं। जो निरपराध जोबोंको मारते और 
मरवा ह, ये रकषसोके ग्रास बनकर उस पथसे 


ले जाते हैं। वह लड़खड़ाकर गिरवा है, रता है 
और “हाय याप! हाय मैया! हाय पुत्र!” कहकर | 


यात्रा करते हैं। जो परायौ स्त्रियोंके वस्त्र उतारते 
है, चे मरनेपर नंगे करके दौड़ते हुए यमलोकमें 
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लाये जाते हैं। जो दुरात्मा पापाचारी अ, वस्त्र, 
सोने, घर और खेतका अपहरण करते हैं, उन्हें 
यमलोके मार्गपर पत्थरों, लाठियों और डंडॉसे 
मारकर जर्जर कर दिया जाता है और वे अपने 
अज्ज-प्रत्यज़से प्रचुर रकत बहते हुए यमलोके 
जाते हैं। जो नराधम नरककी परवा न करके इस 
लोकमें ग्राह्मणका धन हड॒प लेते, उन्हें मारते 
और गालियाँ सनाते है, उन्हें सूखे काठमेंबाँधकर 
उनकी आँखें फोड़ दौ जाती और नाक-कान 
काट लिये जाते हैं। फिर उनके शरीरम पीब और 
एकत पोत दिये जाते हैं तथा कालके समान गौध 
और गीदड़ उन्हें नोच-नोचकर खाने लगते हैं। 
हस दगा भी क्रोधमें भरे हुए भयानक यमदूत 
उन्हें पौटते हैं और ये चिल्लाते हुए यमलोकके 
पथपर अग्रसर होते हैं। 

इस प्रकार वह मार्ग बड़ा ही दुर्गम और 
अभ्निके समान प्रज्वलित है। उसे रौरव (जीवॉको 
्लगेाला) कहा गया है। यह नौचौ-ऊँची 
भूमिस युक्त होनेके कारण मानवमात्रके लिये 
अगम्य है। तपाये हुए ताबेकी भौति उसका वर्ण 
है। वहाँ आगकी चितगारियाँ और लट दिखायी 
देती हैं। बह मार्ग कण्टकॉसे भरा है। शक्ति और 
बज़ आदि आयुधोंसे व्याप्त है। ऐसे क्प 
मार्णपर निर्दयी यमदूत जीवको घसौटते हुए ले 
जाते हैं और उन्हें सब प्रकारके अस्तर-शस्जॉसे 
मारते रहते हैं। इस तरह पापासक्त अन्यायी 
मनुष्य विवश होकर मार खाते हुए दुर्ध यमदूरोंके 
रार यमलोकमें ले जाये जाते हैं। यमराजके 
सेवक सभी पापियॉको उस दुर्गम मार्गमे 
अवहेलनापूर्वक ले जाते हैं। वह अत्यन्त भयंकर 
र्ग जब समात हो जाता है, तब यमदूत पापी 
जीवको ताये और लोहेकी बनी हुई भयंकर 
यमपे प्रवेश कणो हं 

चह पुरी बहुत विशाल है, उसका विस्तार 
लाख योजनका है। वह चौकोर बतायी जातो है। 


| उसके चार सुन्दर दरवाजे हैं। उसकी चहारदीवारी 
सोनेको बनी है, जो दस हजार योजन ऊँची है। 
यमपुरीका पूर्वद्वार बहुत हो सुन्दर है। वहाँ 
फहरतो हुई सैकड़ों पताकाएँ उसको शोभा 
बढती हैं। हर, नोलम, पुखराज और मोतियोंसे 
वह द्वार सजाया जाता है। वहाँ गन्धो और 
| अप्सराओंके गीत और नृत्य होते रहते हैं। उस 
द्वारे देवताओं, ऋषियों, योगियों, गन्धो, सिद्धं, 
यक्षों और विदयाधरॉका प्रवेश होता है। उस 
नगरका उत्तर्धार घण्टा, छत्र, चैंवर तथा नाना 
प्रकारके रलॉसे अलंकृत है। वहाँ वीणा और 
चेणुकी मनोहर घ्यनि गूँजती रहती है। गीत, 
मङगल-गान तथा ऋत्वेद आदिके सुमधुर शब्द 
होते रहते हैं। वहाँ महर्षियोंका समुदाय शोभा 
बता है। उस ट्वारसे उन्हीं पुण्यात्याओंका प्रवेश 
| होता है, जो धर्मज्ञ और सत्यवादी हैं। जिन्होंने 
गर्मी दसरोंको जल पिलाया और सर्दीमें अग्निका 
सेबन कराया है, जो थके-मादे मनुध्यॉकी सेवा 
करते और सदा प्रिय बचन बोलते हैं, जो दाता, 
शूर और माता-पिताके भक्त हैं तथा जिन्होंने 
| आरह्मणोंकी सेवा और अतिथियोंका पूजन किया 
है, वे भी उत्से ही पुरीम प्रवेश करते हैं। 

अमपुरतीका पश्चिम महाद्वार भौति-भौतिके एलॉसे 
विभूषित है। विचित्र-विचित्र सणियोंकौ वहाँ 
सदया बनी हैं। देवता उस द्वारकी शोभा बढ़ाते 
रहते हैं। वहाँ थेरी, भदङ्ग और शङ्क आदि 
जाद्यॉकी ध्वनि हुआ करती है। सिद्धोंके समुदाय 
सदा हर्षमें भरकर उस द्वारपर मज्जल-गान करते 
हैं। जो मनुष्य भगवान्‌ शिवकी भिम संलग्न 
रहते हैं, जो सब तीथोें गोते लगा चुके हैं, 
डिन्होंने पक्काम्तिका सेव किया है, जो किसी 
उततम तोर्थस्थानमें अधवा कालि पर्वतपर प्राण- 
त्याग करते हैं और जो स्वामी, मित्र अथवा 
| जगतका कल्याण केके लिये एबं गौऑको 
| रक्षाके लिये मारे गये ह, चे शूरवीर और तपस्वी 


* यपलोकके दक्षिणद्वार तथा गरकॉका खर्णन * 


पुरुष पश्चिमद्वास्से यमपुरी प्रेश कर्ते हैं। उख | साय सम्भोग करते हैं, दूसरोंके धनका अपहरण 
पुरीका दक्षिणद्वार अत्यन्त भयानक है। बह सम्पूर्ण करते हैं, धरोहर हडप लेते हैं, दूसरॉको जहर देते 
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जौवोके मनमें भय उपजानेवाला है। वहाँ निस्तर 
हाहाकार मचा रहता है। सदा अँधेरा छाया रहता है। 
उस द्वापर तीखे सींग, कट, बिच्छू, सांप, वज़मुख 
कीट, भिये, व्यात्र, रीछ, सिंह, गौदड़, कुठे, 
बिलाब और गीध उपस्थित रहते हैं। उनके मुखोंसे 
आगकी लपटें निकला करती हैं। जो सदा सबका 
अपकार कलेवाल पापातमा हैं, उका उस मार्गे 
पुमे प्रवेश होता है। जो ब्राह्मण, गौ, बालक, 


वृद्ध, रोगी, शरणागत, विश्वासी, सत्री, मित्र और | 


निहत्थे मनुष्यको हत्या कराते हैं, अगम्या स्त्रीके 


| और उनके घरोंमें आग लगाते हैं, परावो भूमि, 
गृह, शब्या, वस्त्र और आभूषणकी चोरी करते हैं, 
दूसरोंके छिद्र देखकर उनके प्रति क्रूरताका बर्ताव 
करते हैं, सदा झूठ बोलते हैं, ग्राम, नगर तथा 
राष्ट्रको महान्‌ दुःख देते हैं, झूठी गवाही देते, 
कन्या बेचते, अभक्ष्य भक्षण कराते, पुत्री और 
चुत्रवधूके साथ समागम करते, भाता-पिताको 
कडुवचन सुनाते तथा अन्याय करके महापातकॉमें 
संलग्न रहते हैं, वे सब दक्षिण द्वारसे यमपुरीमे 
परेश करते हैं।* 


RRR 


'यमलोकके दक्षिणद्वार तथा नरकोंका वर्णन 


सिये पूछा--तपोधन! पापी मत्य दक्षिण- 
मार्गले यमपुरीमें किस प्रकार प्रवेश करते हैं? यह 
हम सुनना चाहते हैं। आप विस्तारपूर्वक बतलाइये। 

व्यासजी बोले--मुनिवरों! दक्षिणद्वार अत्यन्त 
घोर और महाभयंकर है। मैं उसका वर्णन करता 
हँ। वहाँ सदा नाना प्रकारके हि जन्तुओं और 
ीदड़ियोंके शब्द होते रहते हैं। वहाँ दूसरॉका 
पहुँचना असम्भव है। उसे देखते हो रोंगटे खड़े 
हो जाते हैं। भूत, प्रेत, पिशाच और रकषसॉसे यह 
द्वार सदा ही घिरा रहता है। पापी जीव दूरसे हो 
उस द्वारकों देखकर तरसे मूर्छित हो जाते हैं 
और विलाप-प्रलाप करने लगते हैं। तब यमदूत 
उन्हें सॉकलॉसे बॉँधकर घसीटते और निर्भय 


होकर डंडॉसे पोटते हैं। साथ ही डॉटते-फटकारते 
भी रहते हैं। होशमें आनेपर वे खूनसे लथपथ हो 
पग-पगपर लड़खड़ाते हुए दक्षिणद्वारको जाते है। 
मार्ममें कही तीखे काँटे होते हैं और कहीं छूरेकी 
धासके समान तीक्ष्ण पत्थरोंके टुकड़े बिछे होते 
हैं। कही कौचड़-हौ-कोचड़ भरी रहती है और 
कहीं ऐसे-ऐसे गड्ढे हते हैं, जिनको पार करना 
| असम्भव-सा होता है। कही-कहाँ लोहेकी सुईके 
समान कीले गढ़ी होती हैं। कहीं वक्षस भर हुए 
पर्वत होते हैं, जो किनारोंपर झरने गिरते रहनेसे 
द्म प्रतीत होते हैं और कहां-कहां तपे हुए 
आगारे बिछे होते हैं ऐसे मार्गसे दुःखी होकर 
पापी जीवॉको यात्रा करनी पड़ती है। कहीं दुर्ग 


देऽ 
परभूमिं गईं श्यां बस्कालक्षरहारिणः 
माषस्य 
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गर्त, कहों चिकने देले, कहीँ तपायो हुई चालू 
और कहीं तीखे कांटे होते हैं। कही दावानल 
प्रम्यलित रहता है। कहीं तपौ हुई शिला है तो 
कहाँ जमो हुई बर्फ। कहाँ इतनी अधिक बालू है 
कि उस मार्स जानेवाला जाय उसमें आकण्ठ 


डूब जाता है। कहाँ दूषित जलसे और कहाँ | 


कंडेको आगसे वह मार्ग भरा रहता है। कहीँ 
सिंह, भेड़िये, बाघ, डॉस और भयानक कीड़े डेरा 
डाले रहते हैं। कहीं बड़ी-बड़ी जोकें और 
अजागर पड़े रहते हैं। भयंकर मक्खियं, विषैले 
साँप और दुष्ट एवं बलोन्मत्त हाथी सताया करते 
हैं। खोसे मार्गको खोदते हुए होखे सागोंाले 
बड़े-बड़े साँड़, भैसे और मतवाले ऊट सबको 
कष्ट देते हैं। भयानक डाइनों और भीषण रोगोंसे 
पीड़ित होकर जीव उस मारगसे यात्रा करते हैं। 


कही धूलिमिश्रित प्रचण्ड वयु चलती है, जो | 


पत्थॉंकी वर्षा करके निराश्रय जौवॉको क्ट 
पहुँचाती रहती है; कहीं बिजली गिरेसे शरीर 
विदीर्ण हो जाता है; कहाँ बड़े जोरसे बाणोंकी 
वर्षा होती है, जिससे सब अङ्ग छित्र-भितर हो 
जाते हैं। कहाँ-कहाँ बिजलौकों गड़गड़ाहटके 
साथ भयंकर उल्कापात होते रहते हैं और 
प्रख्वालित अँगारॉंकी वर्षा हुआ करती है, जिससे 
जलते हुए पापी जीय आगे बढ़ते हैं। कभी जोर- 
जोरसे धूलकी वर्षा होनेके कारण शरीर भर जाता 
है और जीव रोने लगते हैं। मेघोंकी भयंकर 
गर्जनासे बारबार आस पहुँचता रहता है। बाण- 
वर्षासे घायल हुए. शरीरपर खारे जलकी धारा 
गिरायी जाती है और उसकी पीड़ा सहन करते 
हुए जीव आगे बढ़ते हैं। कहाँ-कहाँ अत्यन्त 
शीतल हवा चलनेके कारण अधिक सर्दी पड़ती 
हैं तथा कहाँ रूखो और कठोर वायुका सामना 
करना पड़ता है; इससे पापी जोवोंके अङ्ज-अङगमे 
विवाई फट जाती है। वे सूखने और सिकुड़ने 
लगते हैं। ऐसे मार्गे, जहाँ न तो राह-खर्चके 


लिये कुछ मिल पाता है और न कोई सहाश ही 
दिखायी देता है,पापो जीवको यात्रा कली पढ़ती 
है। सब ओर निर्जल और दुम प्रदेश दृष्टिगोचर 
होता है। बड़े परिक्रससे पापी जोब यमलोकतक 
पहुँच पते हैं। यमाजकी आजका पालन करनेवाले 
भयंकर यमदूत उन्हें बलपूर्वक ले जाते हैं। वे 
'शुकाकी और परधन होते है खाये न कोई मित्र 
होता है न बन्‍्घु। वे अपने-अपने कर्मको सोचते 
हुए बारंबार रोते रहते हैं। प्रेतॉका-सा उनका शरीर 
होता है। उनके कण्ठ, ओठ और तालू सूखे रहते 
है। वे शरीस्से अत्यन्त दुर्बल और भयभीत हो 
श्ुधारिनकी ज्वालासे जलते रहते हैं। कोई सकलम 
बंधे होते हैं। किन्हौंको उतान सुलाकर यमदूत 
उनके दोनों पैर पकड़कर घसा हैं और कोई 
नचे मुँह करके घसीटे जाते हैं। उस समय उने 
अत्यन्त दुःख होता है। उन्हें खानेको अन्न और 
चको पानी नहीं मिलता। वे भूख-प्याससे पीड़ित 
हो हाथ जोड़ दौनभावसे आँसू बहते हुए गढूद 
याणी रार याचना करते और 'दीजिये, दीजिये' 
को रट लगाये रहते हैं। उनके सामने सुगन्थित 
दा, दही, खोर, थी, भात, सुगनधयु पेय और 
शौठल जल परतत होते हैं। उन्हें देखकर वे बारंबार 
उनके लिये याचना करते हैं। 

उस समय यमराजके दूत क्रोधमें लाल आँखें 
करके उन्हें फटकारते हुए कठोर वाणीमें कहते 
है-'ओ पापियो! तुमने समयपर अस्त नहीं 
किया, स्वयं ब्राह्मणॉंकों दाव नहीं दिया और 
दूसरोंको भी उन्‍हें दान देते समय बलपूर्वक मना 
किया; उसी पापका फल तुम्हारे सामने उपस्थित 
हुआ है। तुम्हार धन आगमे नहीं जला था, 
जलें कहीं नष्ट हुआ था, राजाने नहीं छीना था 
और चोरोंने भी नहीं चुराया था। नराधमो! तो भी 
दुमे जब पहले ब्राह्मणोंको दान नहीं दिया है, 
तब इस समय तुम्हे कहाँसे कोई चसु परास हो 
सकती है। जिन साधु पुरुषोंने सात्विकभावसे 
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नना प्रकारके दान किये हैं, उन्होंके लिये ये 


इमं भक्ष्य, भोज्य, पेय, लेहा और चोष्य--सव 
प्रकारके खाद्य पदार्थ हैं। तुम इहे पेकी इच्छा 
न करो, क्योंकि तुमने किसी प्रकारका दान नहँ 
दिया है। जिन्होंने दान, होम, यज्ञ और ब्राह्मणोका 


पूजन किया है, उन्हींका अन्न ले आकर सदा यहाँ 


जमा किया जाता है। नारकी जीवो! यह दूसरोंको 
वस्तु हम तुम्हें कैसे दे सकते हैं।' 

'अमदूतोंकी यह बात सुनकर वे भूख-प्याससे 
पीड़ित जीव उस प्रकी अभिलाषा छोड़ देते हैं। 
तदनन्तर यमदूत उन्हें भयानक अस्तरसे पीड़ा देते 
हैं। मुर, लोहदण्ड, शक्ति, तोमर, पट, परिप, 
भिन्‍्दिपाल, गदा, फरसा और बाणोसे उनको 
पीठपर प्रहार किया जाता है और सामनेकी 
ओससे सिंह तथा बाघ आदि उन्हें काट खाते हैं। 
इस प्रकारके पापी जीव न तो भीतर प्रवेश कर 
पाते हैं और न बाहर ही निकल पाते हैं। अत्यन्त 
दुःखित होकर करुणक्र्दन किया करते हैं। इस 
प्रकार वहाँ भलीभौति पीड़ा देकर यमराजके दूत 


॥ 
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पर्वतोके समान अन्नके ढेर लगे दिखायी देते हैं। 


उन्हें भीतर प्रवेश कराते और उस स्थानपर ले 
जाते हैं, जहाँ सबका संयमन (नियन्त्रण) करनेवाले 
| धर्मात्मा यमराज रहते हैं। वहाँ पहुँचकर वे दूत 
यमराजको उन पापियोंके आनेकी सूचना देते हैं 
और उनकी आहा मिलनेपर उन्हें उनके सामन 
उपस्थित करते हैं। तब पापाचारी जीव भयानक 
| यमराज और चित्रगुप्तको देखते हैं। यमराज उन 
| फषियोंको बड़े जोरसे फटकारते हैं और चिरत 
धर्मयुक्त बचनोंसे पापियोंको समझाते हुए कहते 
है-'पापाचारी जीवो! तुमने दूसरोंके धनका 
अपहरण किया है और अपने रूप और वीर्यके 
अमंडमें आकर पायौ स्त्रियॉका सतीत्व नष्ट 


, | किया है। जीव स्वयं जो कर्म करता है, उसका 


फल भी उन्हें स्वयं हौ भोगना पड़ता है-यह 
जाते हुए भी तुमने अपना विनाश करनेके लिये 
यह पापकर्म क्यों किया? अब क्‍यों शोक करते 
हो। अपने कुकमासे ही तुम पीड़ित हो रहे हो। 
हुते अपने कोरर जिन दुःखोंका उपार्जन 
किया है, उन्हें भोगो। इसमें किसीका कुछ दोष 
| नहीँ है। ये जो राजालोग मेरे समीप आए हुए हैं, 
| इन्हें भी अपने बलका बड़ा घमंड था। ये अपने 
घोर दुष्कर्मोद्ारा यहाँ लाये गये हैं। इनकी बुद्ध 
बहुत ही खोटी थी।' तत्पश्चात्‌ यमराज राजाओंकी 
ओर दृष्टिपात करके कहते हैं-' अरे ओ दुराचारी 
जरेशो! तुमलोग प्रजाका विध्वंस करनेवाले 
हो। थोड़े दिनोंतक रहनेवाले राज्यके लिये 
| हमने क्यों भयंकर पाप किया? राजाओ! तुमने 
| राज्यके लोभ, मोह, बल तथा अन्यायसे जो 
प्रगाओको कठोर दण्ड दिया है, उसका यथोचित 
फल इस समय भोगो। कहाँ गया वह राज्य। 
कहाँ गयीं चे रानियां, जिनके लिये तुमने 
| पापकर्म किये हैं। उन सबको छोड़कर यहाँ 
हुमलोग एकाकी-असहाय होकर खड़े हो। 
हाँ बह सारी सेना नही दिखायी देती, जिसके 
| द्वारा तुमने प्रजाका दमन किया है। इस समय 
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यमदूत तुम्हरे अङ्ग-अङ्ग फाड़े डालते हैं। देखो 
तो, उस पापका अब कैसा फल मिल रहा है।' 

इस प्रकार यमराजके उपालम्भवुक्त अनेक 
बचन सुनकर वे राजा अपने-अपने क्मॉका 
विचार करते हुए चुपचाप खड़े रह जाते हैं। तब 
उनके पापोंकी शुद्धिके लिये धर्मताज अपने 
सेवकोंको इस प्रकार आज्ञा देते हैं-'ओ चण्ड! 
ओ महाचण्ड! इन राजाओंको पकड़कर ले जाओ 
और क्रमशः नरककी अग्निमें तपाकर इन्हें 
पापोंसे मुक्त करो।' धर्मराजकी आज्ञा पाते हो 
यमदूत राजाओके दोनों पैर पकड़कर बेगसे 
घुमाते हुए उन्हें ऊपर फेंक देते हैं और फिर 
लौटकर उनके पापोंकी मातरे अनुसार उन्‍हें 
बड़ी-बड़ी शिलाओंपर देस्तक पटकते रहते हैं, 
मानों वसे किसी महान्‌ क्ष प्रहार करते हों। 
इससे पापी जीवका शरीर जर्जर हो जाता है। 
उसके प्रत्येक छिद्रसे रकककी धारा बहने लगती 
है। उसकी चेतना लुसत हो जाती है और वह 
हिलने-डुलनेमें भौ असमर्थ हो जाता है। तदनन्तर 
शीतल वायका स्पर्श होनेपर धीरे-धीरे पुनः वह 
सचेत हो उठता है। तब यमराजके दूत उसे 
पापोंकी शुद्धिके लिये नरकमें डाल देते हैं। एकसे 
निवृत्त होनेपर बे दूसरे-दूसरे पापियोंके विषयमें 
यमराजसे निवेदन करते है देव! आपकी आज्ञसे 
हम दूसरे पापीको भी ले आये हैं। यह सदा 
धर्मसे विमुख और पापपरायण रहा है। यह 
चर व्याध है। इसने महापातक और उपपातक-- 
सभी किये हैं। यह अपवित्र मनुष्य सदा दूसरे 
जीयॉकी हिंसामें संलग्न रहा है। यह जो दुष्टात्मा 
खड़ा है, आग्या स्त्रियोके साथ समागम करेवाला 
है, इसने दूसरेके धनका भी अपहरण किया है। 
यह कन्या बेचनेवाला, झूठी गवाही देनेवाला, 
कृतघ्न तथा मित्रोंको धोखा देनेवाला है। इस 
दुरात्माने मदोन्मत्त होकर सदा धर्मको निन्दा को 
है, मत्वलोकमे केवल पापका हौ आचरण किया 


उझापुसण > 


है। देवेश्वर। इस समय इसको दण्ड देना है या 
इसपर अनुग्रह करना है, यह बताइये। क्योंकि 
आण ही निग्रहानुग्रह करनेमें समर्थ हैं। हमलोग 
वो केबल आज्ञापालक हैं।' 

यों निवेदन करके वे दूत पापीको यमराजके 
सामने उपस्थित कर देते हैं और स्वयं दूसरे 
-पापियोंको लानेके लिये चल देते हैं। जब पापीपर 
| लगाये गये दोषकी सिद्धि हो जाती है, तब 
यमराज अपने भयंकर सेवकोंको उने दण्ड देनेके 
लिये आदेश देते हैं। वसिष्ठ आदि महर्षय 
जिसके लिये जो दण्ड नियत किया है, उसीके 
अनुसार वे यमकिंकर पापीको दण्ड प्रदान कर हैं। 
अङक, मुहर डंडे, आर. शक्ति, तोमर, खड्ग और 


hz 
लोके प्रहासे पापियोको वदी कर डालते हैं। 
अब नसकोके भयंकर स्वरूपा वर्णन सुनो। 
_महाबीचि नामक नरक रक्तसे भरा रहता है। 
उसमें जके समान का होते हैं। उसका विस्तार 
दस हजार योजन है। उसमें डूबा हुआ पापी जीव 
कोटोंमें विंधकर अत्यन्त कष्ट भोगता है। गौओंका 
च करलेवला मनुष्य उस भयंकर नरकमें एक 
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लाख वर्षोंतक निवास करता है। कुम्मीपाकका | 
विस्तार सौ लाख योजन है। वह अत्यन्त भयंकर 
नरक है। वहाँको भूमि तपाये हुए तावके घड़ोंसे 
भरी रहनेके कारण अत्यन्त प्रज्वलित दिखायी 
देती है। सहाँ गरम-गरम बालू और अंगारे बिछे 
होते हैं। ब्राह्मणकी हत्या तथा पृथ्वीका अपहरण 
करनेवाले और धरोहरको हड्प लेनेवाले पापी 
उस नरकमें डालकर प्रलपकालठक जलाये जाते 
हैं। तदनन्तर रौरव नामक नरक है, जो प्रज्वलित 
वज्रमय बाणोंसे व्याप्त रहता है। उसका विस्तार 
साठ हजार योजनका है। उस नरकमें गिरये हुए 
मनुष्य जलते हुए बाणोंसे बिंथकर यातना भोगते 
हैं। झूठी गवाही देनेवाले मनुष्य उसमें इंखको 
भौति पेरे जाते हैं। उसके बाद मञुष नामक नरक 
है, जो लोहेसे बना हुआ है। वह सदा प्रस्वलित 
रहता है। उसमें थे हो डालकर जलाये जाते हैं, 
जो दूसरोंको निरपराध बंदी बनाते हैं। अप्रति 
नामक नरक पीब, मूत्र और विड्ाका भडार है। 
उसमें ब्राह्मणको पीड़ा देनेवाला पापी नौचे मुँह 
करके गिराया जाता है। बिलेपक नामका घोर 
नरक लाहकी आगसे जलता रहता है। उसमें 
मदिरा पीनेवाले द्विज डालकर जलाये जाते हैं। 
महाप्रभ नामसे विख्यात नरक बहुत ऊँचा है। 
उसमें चमकता हुआ शूल गढ़ा होता है। जो लोग 
पति-पललमें भेद डालते हैं, उन्हें वहीं शूलसे छेदा 
जाता है। उसके बाद जयन्ती नामक अत्यन्त घोर 
नरक है, जहाँ लोहेकी बहुत बड़ी चट्टान पड़ी 
रहती है। परायी स्थ्रियोंके साथ सम्भोग करनेवाले 
मनुष्य उसीके नीचे दाये जाते हैं। शाल्मल नरक 
जलवे हुए सुदृढ़ काँटोंसे वयल है। जो स्त्री अनेक 
पुरुषोंके साथ सम्भोग करती है, उसे उस शाल्मल 
नामक वृक्षका आलिङ्गन करना पड़ता है। उस 
समय बह पीडासे व्याकुल हो उठती है। जो लोग 
सदा झूठ बोलते और दूसरोंके मर्मको चोट 
पहुँचानेवाली वाणो मुँहसे निकालते हैं, मृत्युके | 


बाद उनकी जि यमदूतोद्वारा काट ली जाती है। 
जो आसखिके साथ कराकषपूर्ण परायी स्त्रीको 
ओर देखते हैं, यमराजके दूत बाण मारकर उनकी 
आँखें फोड़ देते हैं। जो लोग माता, बहिन, कन्या 
और पुत्रवधूके साथ समागम तथा स्त्री, वालक 
और बूढ़ोंको हत्या करते हैं, उनकी भी यही दशा 
होती है; वे चौदह इन्द्रोकी आयुपर्यन्‍त नरक- 
तामे पड़े रहते हैं। महारौरब नामक नरक 
ज्वालाओंसे परिपूर्ण तथा अत्यन्त भयंकर है, 
उसका विस्तार चौदह हजार योजन है। जो मूद 
नगर, गाँव, घर अथवा खेतमें आग लगाते हैं, वे 
एक कल्पतक उस नरकमें पकाये जाते हैं। 
तामिल्ल नरकका विस्तार एक लाख योजन है। 
हाँ सदा खड्ग, पट्टिश और मुकी मार पड़ती 
रहती है। इससे बह बड़ा भयंकर जान पढ़ता है। 
'यमराजके दूत चोरोंको उसीमें डालकर शूल, 
शक्ति, गदा और खड्गसे उन्हें तीन सौ कल्पोंतक 
'पौटते रहते हैं। महातामिस्न नापक नरक और भी 
दुःखदायी है। उसका विस्तार तामिसकी अपेक्ष 
दूता है। उसमें जॉकें भरी हुई हैं और निरन्तर 
अन्धकार छाया रहता है। जो माता, पिता और 
भित्रको हत्या करनेथाले तथा विश्वासघाती हैं, ये 
जबतक यह पृथ्वी रहती है, तबतक उसमें पढ़े 
रहते हैं और जोकें निरन्तर उनका रक्त चूसती 
रहती हैं। असिप्रवन नामक नरक तो बहुत ही 
कष्ट देनेवाला है। उसका विस्तार दस हजार 
ओजत है। उसमें अ्निके समान प्रज्वलित खड्ग 
लोके रूपमें व्याप्त है। वहाँ गिराया हुआ पापी 
खड्गकी धारके समान पत्तों्टारा क्षत-विक्षत हो 
जाता है। उसके शरीरमें सैकड़ों घाव हो जाते हैं। 
मित्रघाती मनुष्य उसमें एक कल्पतक रखकर 
काटा जाता है। करम्भवालुका नामक नरक दस 
हजार योजन विस्तीर्ण हे। उसका आकार कुएँकी 
तरह है। उसमें जलती हुई बालू, अगर और का 
रे हुए हैं। जो भयंकर उपायोंद्रार किसी मनुष्यको 


*संक्षिस सहापुराण * 


जला देता है, वह उक्त नरकमें एक लाख दस 
हजार तीन सौ स्तक जलाया और विदीर्ण 
किया जाता है। 

काकोल नामक नरक कौड़ों और पीयसे भरा 
रहता है। जो दुष्टात्मा मानव दूसतेको न देकर 
अकेला ही मिष्टा उड़ाता है, वह उसौमें गिराया 
जाता है। कुड्मल नरक वि, म्र और रकस 
भर होता है। जो लोग पह्षयज्ञोका अनुष्ठान नहीँ 
करते, वे उसीमें गिराये जाते हैं। महाभीम नरक 
अत्यन्त दुर्गनधवुक्त मांस व रके पूर्ण है। 
अभक्ष्य-भक्षण करलेवाले नीच मनुष्य उसमें गिरते 
हैं। महावट नरक मुदोंसे भरा होता है। वह 
बहुत-से कौटोंसे व्याप्त रहता है। जो मतुष्य 
अपनी कन्या बेचता है, वह नौचे मुँह करके 
उसमें गिराया जाता है। तिलपाक नामस प्रसिद्ध 
नरक बहुत ही भयंकर बताया गया है। जो लोग 
दूसरोंको पीड़ा देते हैं, वे उसमें तिलको भीति परे 
जाते हैं। वैलपाक नरकमें खौलता हुआ तेल 


भूमिर बहता रहता है। जो मित्रों तथा शरणागतोंकी 
हत्या करते हैं, बे उसीमें पकाये जाते हैं 
बद्रकपाट नरक वज्रमयो श्रृद्धलासे व्याप्त रहता 
है। जिन लोगोने दूध बेचनेका व्यवसाय किया है, 
उन्हें कहाँ निर्दवतापूवेक पीड़ा दी जाती है। 
निरुच्छ्वास नरक अन्धकाससे पूर्ण और वायसे 
रहित होता है। जो ब्राह्मणको दिये जाेवाले 
दानमें रुकावट डालता है, वह निशेष्ट करके 
उसमें डाल दिया जाता है। अङ्गारोपचय नामक 
नरक दहकते हुए अंगारे प्रजचलित रहता है। 
जो लोग देनेकी प्रतिज्ञा करके भी ब्राह्मणको दान 
जहाँ देते, ये उसीमें जलाये जाते हैं। महापायी 
नरकका विस्तार एक लाख योजन है। जो सदा 
असत्य बोला करते हैं, उन्हें नोचे मुख करके 
उसीमें डाल दिया जाता है। महाज्चाल नामक 
नरक सदा आगकी लपटोंसे प्रकाशित एवं भयंकर 
होता है। जो मनुष्य पापमें मन लगाते हैं, उन्हें 
दोर्थकालतक उसामें जलाया जाता है। क्रकच 
नामक नरकमें वज़की धारकी समान तीखे आरे 
लगे होते हैं। उसमें आगमया स्त्रीके साथ समागम 
करनेवाले मनुष्यको उन्हीं आरसे चीरा जाता है। 
गुडपाक नरक खौलते हुए गुड़के अनेक कुण्डोंसे 
ज्यास है। जो मनुष्य वर्णसंकरता फैलाता है, वह 
उसीमें डालकर जलाया जाता है।* 

कुरार नामक नरक तीखे उस्तुरोंसे भरा रहता 
है। जो लोग ब्राह्मणोंकी भूमि हड़प लेते हैं, वे 
एक कल्पतक उसीमें डालकर काटे जाते हैं। 
अम्बरीष नामक नरक प्रलयाश्निके समान प्रज्वलित 
रहता है। सुबर्णकी चोरी करनेवाला मनुष्य करोड़ 
कल्पोंतक उसमें दग्ध किया जाता है। वज़कुठार 
नामक नरक चज़से व्याप्त है। पेड़ काटनेवले 
पापी मनुष्य उसीमें डालकर काटे जाते हैं। 
परिताप नामक नरक भी प्रलयाग्निसे उद्दीस 


है नरके मुडपकेति 


ज्यलबुड्हदैृतण्‌ । लक्षि दद्चते तम्मिन्‌ वर्णसंकरकृरः॥ 
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रहता है। विष देने तथा मधुकी चोरी करनेवाला 
पापी उसौमें यातना भोगता है। कालसूज नरक 
जञजमय सूतसे निर्मित है। जो लोग दूसरोंकी खेती 
नष्ट करते हैं, वे उसीमें घुमाये जाते हैं, जिससे 
उनका आङ्ग छिम्न-भिन्न हो जाता है। कश्मल 
नरक मुख और नाकके मलसे भरा होता है। 
मांसको रुचि रखनेवाला मतुष्य उसमें एक कल्पतक 


रखा जाता है। उग्रगन्ध नामक नरक लाए, मूत्र 
और विष्ठसे भरा होता है। जो पिठोको पिण्ड 
हर ञ्ज्य 


नहीं देते, ये उसी नरकमें डाले जाते हैं। दुर्धर 
नरक जॉकों और बिच्छुऑसे भए रहता है। 
सूदखोर मनुष्य उसमें दस हजार वर्षोतक पड़ा 
रहता है। वज़महापोड़ नामक नरक वज्से ही 
निर्मित है। जो दूसरोंके धन-धान्य और सुवर्णको 


| 


षणपर काटते रहते हैं। जो मूर्ख किसी प्राणीकी 
इत्या करके उसे कौए और गृप्रकी भाँति खाते 
हैं, उन्हें एक कल्पतक अपने ही शरीरका मांस 
खाना पड़ता है। जो दूसरोंके आसन, शय्या और 
सत्रका अपहरण करते हैं, उन्हें यमदूत शक्ति 
और तोमरोंसे विदीर्ण करते हैं। जिन खोटी 
बुद्धिवाले पुरुषोंने लोगोंके फल अधवा पत्ते भी 
चुरे है, उन्हें रधम भरे हुए यमदूत तिनकोकी 
आगमें जला डालते हैं। जो मनुष्य पराये धन 
और पायी सत्क प्रति सदा दूषित भाव रखता 
है, यमदूत उसको छातीमें जलता हुआ शूल गाइ 
देते हैं। जो मानव मन, वाणी और क्रियाद्रार 
धर्मसे विमुख रहते हैं, उन्हें यमलोके बड़ी 
भयंकर यातना भोगनी पड़ती है। इस प्रकार 
लाखों, करोड़ों और अरबों नरक हैं, जहाँ पापी 
सलुष्य अपने कमोंका फल भोगते हैं। इस 
लोकमें थोड़ा-सा भी पापकर्म करनेपर यमलोके 
भयंकर नरकके भीतर घोर यातना सहनो पढ़ती 
है। भूड़ मनुष्य साधु पुरुोद्ार बताये हुए 
धर्मयु वचनोंको नही सुनते। जब कोई उनसे 
परलोको चर्चा करता है, तब वे झट यही उत्तर 
देते हैं--किसने स्वर्ण और नरको प्रत्यक्ष देखा 
है। ऐसे लोग दिन-रात प्रयतपूर्वक पाप करते हैं। 
धर्मका आचरण तो बे भूलकर भी नहीं करते। 
इस प्रकार जो इसी लोकरे कर्मके फलका भोग 
होना मानते हैं, परलोकके प्रति जिनकी तनिक भी 
आस्या नहीँ है, ऐसे नराधम भयंकर नरकॉमे 
पढ़ते हैं। नरका निवास अत्यन्त दुःखदायी और 
स्वगबास सुख देनेवाला है। मनुष्य शुभकर्म 


चोरी करते हैं, उन्हें उसीमें डालकर यातना दी | करनेखे स्वर्ग पाते हैं और अशुभकर्म करके 
जाती है। यमदूत उन चोरोंको छूरोंसे क्षण- नरकॉमें पड़ते हैं। 


A 
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धर्मसे यमलोकमें सुखपूर्वक गति तथा 
भगवद्धक्तिके प्रभावका वर्णन 


सुनियोने कहा--अहो! यमलोकके मार्ममे तो 
बड़ा भयंकर दुःख होता है। साधु! आपने उन 
(खॉंके साथ ही घोर नरकों तथा दक्षिणद्धारका 
भी वर्णन किया। ब्रहम्‌! उस भयानक मार्गमे 
क्से बचनेका कोई उपाय है या नहीं? यदि है 
तो बताइये, किस उपायसे मनुष्य यमलोकमें 
सुखपूर्वक जा सकते हैं? 

व्यासजीने कहा--मुनिवरो! जो लोग इस 
लोकें धर्मपतायण हो अहिंसाका पालन करते, 
गुरुजनोंकी सेवामें संलग्न रहते और देवता तथा 
ग्रा्मणोंको पूजा करते हैं, वे सी और पुत्रॉसहित 
जिस प्रकार उस मार्गसे यात्रा करते हैं, वह 
यतलाता हूँ। उपर्युक्त पुण्यात्मा पुरुष सुवर्णमय 
ध्यजाओंसे सुशोभित भौति-भौतिके दिव्य विधानॉपर 


आसएरूड़ हो धर्माजके नगरमें जाते हैं। जो ब्राह्मणोंको 


भक्तिपूर्वक नाना प्रकारको वस्तुएँ दानमे देते हैं, . 


चे उस महात्‌ पथपर सुखसे यात्रा करते हैं। जो 


ब्राह्मणोंको, ब्राह्मजोंमें भी विशेषत: श्रोत्रियोंको 
अत्यन्त भक्पू्वंक उत्तम रीतिसे तैयार किया 
हुआ अन्न देते हैं, वे सुसज्जित विमाना 
धर्मराजके नगरमें जाते हैं। जो सदा सत्य बोलते 
और बाहर-भीतरसे शुद्ध रहते हैं, वे भी देवताओंकि 
समान कान्तिमान्‌ शरीर धारणकर विमानोंद्वर 
यमराजके भवनमें जाते हैं। जो धर्मज्ञ पुरुष 
जोबिक्यरहित दीन- दुल साधुओंको भगवान विष्णुके 
उद्देश्यसे पवित्र गोदान करते हैं, वे मणिजटित 
दिव्य विमानोंद्वारा धर्मराजके लोकमें जाते हैं। जो 
जूता, छाता, शय्या, आसन, बस्त्र और आभूषण 
दान करते हैं, वे दिव्य आभूषणोंसे अलंकृत हो 
हाथी, रथ और घोडॉकी सबारीसे बहाँकी यात्रा 
करते हैं। उनके ऊपर सोने-चाँदीका छत्र लगा 
रहता है। जो श्रेष्ठ ब्राह्मणॉंकों विशुद्ध इृदयसे 
भरक्तिपूर्वक गुड़का रस और भात देते हैं, थे 
सुवर्णमय वाहवोंद्वाय यमलोकमें जाते हैं। जो 
ब्राह्मणोंकों यललपूर्वक शुद्ध एवं सुसंस्कृत दूध, 
दही, घौ और गुड़ दान करते हैं, वे चक्रवाक 
अक्षियॉंसे जुड़े हए सुवर्णमय विमानोंद्वारा यात्रा 
करते हैं। उस समय गन्धर्वगण बाध्यौँद्रारा उनकी 
सेवा करते हैं। जो सुगन्धित पुष्य दान करते हैं, 
ये हंसयुक्त विमानोंसे धर्मराजके नगरको जाते हैं। 
जो श्रोत्रिय ब्राह्मणोंको श्रद्धापूर्वक तिल, तिलमयी 
धेनु अथवा घृतमयों धेनु दान करते हैं, च 
अन्रमण्डलके समान उज्बल विमानोंद्वाए यमराजके 
भवनमें प्रवेश करते हैं। उस समय गन्धर्वगण 
उनका सुयश गाते रहते हैं। इस लोकमें जिनके 
अलबाबे हुए कुएं, बायड़ो, तालाब, सरोवर, 
दोर्थिका, पुष्करिणी तथा शोतल जलाशय शोभा 
जाते हैं, वे दिव्य चण्टानादसे मुखरित, सुवर्ण और 
जनदरमाके समान कान्तिमान्‌ विमानोंद्वारा यात्रा 
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करते है मागं उन्हें सुख देनेके लिये दिव्य पंखे | मनोहर गनध, सुन्दर वेप, उत्तम काति और श्रे 
इलाये जाते हैं। जो लोग समसत प्राणियोके | आधूफणेंसे विभषित हो विचित विद धमी 
यात्रा करते हैं। दौप-दाव करनेवाले मनुष्य अशे 
| दुल्य प्रकाशमान होकर सूर्यक समान तेजस्वी 
द्राण दसों दिशाओंकों प्रकाशित करते हुए 
चलते हैं। जो गृह अथवा रहनेके लिये स्थान देते 
| ह, वे अ्णोदयकी-सी कान्तिवाले सुवर्णमण्डित 
'ूहोंके साथ धर्मगाजके नगरमे जाते ह। जलपात, 
कडी और कमण्डलु दान कसाल मानव अपस 
| प्त हो महान्‌ गजराजॉपर बैठकर यात्रा करते हैं 
जो ब्राह्मणोंको सिर और पैरोंमें मलनेके लिये तेल 
तथा नहाने और पौनेके लिये जल देते हैं, थे 
दपर सवार होकर यमलोके जाते हैं। जो 
| के क-म दु जाहो अपने यह 
उहराते हैं, वे चकबॉसे जुड़े हुए दिव्य विषानॉपर 
कर सुखे यात्रा करते हैं। जो सवागतपर्वक 
bs आमन देकर ब्राहणकी पूजा करता है, वह अत्यन 
जीवनभूत जलका दान करते हैं, ये पिफासासे | प्न होकर सुखसे उस मार्थपर जाता है। 
रहित हो दिव्य विमानोंपर बैठकर सुखपूर्वक उस | जो “पापहरे!' इत्यादिका उच्चारण काके 
महान्‌ पथको यात्रा करते हैं! जिन्होंने ब्राह्मणॉंको | गौको मस्तक झुकते हैं, वह सखे यपलोकके 
लकड़ौकी बनी खडाळै, सवारी, पौढ़ा और | मार्गपर आगे बढ़ता है। जो शठता और दभ्भक 
आसन दान किये हैं, थे उस मार्गमे सुखसे जाते | परित्याग करके एक समय भोजन करत है, बे 
हैं। वे विमानोंपर बैठकर सोने और मणियोंके बने | हंसयुरू विमानोंद्ाा सुखपूर्वक यमलोककी यात्रा 
हुए उत्तम पोद़ोपर पैर रखकर यात्रा करते हैं। | करते हैं। जो जितेडरिय पुरुष एक दिन उपवास 
जो मुय दूसरोंके उपकारके लिये फल और | करके दूसरे दिन एक समय भोजन कर हैं, वे 
पुष्पोंसे सुशोभित विचित्र उद्यान लगाते हैं, वे , मोरोंसे जुड़े हुए विषानोंद्वारा धर्मराजके नगरपें 
षक रमणीय एवं शीतल छायामें सुखपूर्वक | जाते हैं। जो नियमपूर्वक तका पालन करते हुए 
यात्रा करते हैं। जो लोग सोना, चांदी, मता तवा | तीसरे दिन एक समय भोजन करते हैं, वे 
मोती दान करते हैं, वे सुवर्णनर्मित उज्चल | हाथियोंसे जुड़े हुए दिव्य रथॉपर आसीन हो 
विमानॉपर बैठकर यमलोकमें जाते हैं। भूमिदान | यमराजके लोकमें जाते हैं। जो नित्य पवि 
केवल पुरुप सम्पूर्ण मनोबाज्ठित वस्तुओंसे कत | रहकर इच्रियॉकों वश्में रखते हुए छठे दिन 
हो उदयकालोन सर्के समान तेजस्वी बियानॉपर ' आहार ग्रहण करते हैं, वे साक्षात्‌ शचीपति इनक 
बैठकर देदीप्यमान शरीरस धर्मताजके नगरको जते | समान ऐेरावतको पोठपर बैठकर यात्रा कर हैं। 
ह। जो ब्राह्मणंकि लिये भिपूर्वक उतम गन्ध, | जो एक पक्षतक उपवास करके अत ग्रहण करते 
आगर. कपूर, पुष्प ओर धूपका दान करे हैं, वे | है, चे बाघोंसे जुड़े हुए विमानोंद्राय धर्मशाजके 
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*संकिस बहमपुरण » 


नगरमें जाते हैं। उस समय देवता और असुर. 
उनकी सेवे उपस्थित रहते हैं। जो जितेदरिय 
रहकर एक भासतक उपवास करते हैं, वे सूर्यके 


च श्ल 


समान देदीप्यमान रथॉपर बैठकर यमलोककी 
यात्रा करते हैं। जो स्त्री अथवा गौकी रक्षाके लिये 
द्धम प्राणत्याग करता है, बह सूर्यके समान 
कान्तिमान्‌ शरीर धारण करके देवकन्याओंड्रारा 
सेवित हो धर्मनगरकी यात्रा करता है। 

जो भगवान्‌ वुं भरत रखते हुए जिलेन्रियमावसे 
तीथॉकी यात्रा करते हैं, वे सुखदायक विमानोंसे 
सुशोभित हो उस भयंकर पथकी यात्रा करते हैं। जो 
रिज प्रचुर दक्षिणावाले यशोद्ाण भगवानूका 
यजन करते हैं ये तपाये हुए सुवर्णसदूश विमनो 
सुखपूर्वक यमलोकमें जाते हैं। जो दूसरेको पीड़ा 
नहीं देते और भृत्यॉका भरण-पोषण करते हैं, वे 
सुवर्णनिर्भित उज्बल विमानोपर बैठकर सुखसे 


आज कखे हैं। जो समस्त प्राणियोके प्रति कषमाभाव 
रखते, सबको अभय देते, क्रोध, मोह और मदसे 
मु रहते तथा इन्दरयको वशमें रखते हैं, वे महान 
तेजसे सम्पन्न हो पूर्ण चन्द्रमाके समान प्रकाशमान 
विमानपर बैठकर यमराजकी पुरीमें जाते हैं। उस 
समय देवता और गन्धर्व उनकी सेवामें खड़े रहते 
है। जो सत्य और पवित्रतासे युक्त रहकर कभी भी 
मांसाहार नहीं करते, वे भी धर्मताजके नगरमें सुखसे 
ही यात्रा के हैं। जो एक हजार गौऑका दान 
करता है और जो कभी मांस भक्षण नहीं करता, 
च दोनों समान हैं--यह जात पूर्वकालमें वेदयेताओमे 
छ साकषा ब्रह्मजीने कही थी। ब्राह्मणों! समरण 
तीथे सान करसे जो पुण्य होता है और समसत 
ज्ञॉके अतुषानसे जिस फलकी पाधि होती है, वही 
या उसके समान फल मांस न खानेसे भी प्राप्त होता 
है।* इस प्रकार दान और ब्रतमें तत्पर रहनेवाले 
धर्मात्या पुरुष विमानों सुखपूर्षक यमलोकमे 
जाते हैं, जहाँ सूर्यनदन यम विराजमान रहते हैं। 
धार्मिक पुरुषोंको देखकर यमशाज स्वयं ही स्वागतपूर्व 
उन्हें आसन देते और पाच, अर्घ्य तथा प्रिय 
जचनोद्रण उनका सम्मान करते हैं। ये कहते 
है-'पुष्यात्मा पुरुषों! आपलोग धन्य हैं। आप 
अपने आत्पाका कल्याण करनेवाले महात्मा हैं, 
क्योंकि आपने दिव्य सुखके लिये शुभक्मोका 
अमुदान किया है। अब इस विमानपर बैठकर उस 
अनुपम स्वर्गलोकको जाइये, जहाँ समस्त कामनाएँ 
पूण होती हैं। वहाँ महान्‌ भोगोंका उपभोग करके 
अन्तमं पुण्य क्षीण होनेपर जो थोड़ा अशुभ कर्म 
जोष रहेगा, उसका फल यहाँ आकर भोगियेगा।' 

अर्मात्मा पुरुष अपने पुण्येकि प्रभावसे र्मराजको 
कोमल इदयवाले अपने पिताके तुल्य देखते हैं, 


मांसं न खादन्ति सत्वशौचसमन्विता:। तेऽपि यान्ति सुखेनैव धर्मराजपुरं नराः॥ 


गोसहस्र तु यो दष्याइस्तु मंस न भक्षेत्‌। समावेतौ पुरा प्राह ब्रहम ददवा वरः॥ 
सर्वतीयेषु तुयं सर्वयज्ञेषु यत्फलम्‌ । अमांसभक्षणे विप्रास्तच्य तच्च च तत्समम्‌ 


(२१६। ६३, ६५-६६) 
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इसलिये धर्मका सदा सेवन का चाहिये। धर्म 
मोक्षरूप फलको देनेवाला है। धर्मसे हो अर्थ, काम 
और मोकषकी सिद्धि बतायी गयी है। धर्म हो माता- 
पिता और भता है, धरम ही अपना रक्षक और सुह 
है। स्वामी, सख, पालक तवा घारण-पोषण कलेवाला 
धर्म ही है।* धसे अर्थ, अर्स काम और कामसे 
भोग एवं सुख उपलब्ध होते हैं। धमे ही ऐर, 
एकाग्रता और उत्तम स्वर्गीय गति पराह होती है। 
किवरो! धर्मका यदि सेवन किया जाय तो वह 
मतुष्यकी महान्‌ भयस रक्षा करता है। इसमें ततक 
भी संदेह नहीं कि धमस देवत्व और ब्राहमणत्व भी 
प्त हो सकते हैं। जब मनुषो पूर्वलचित पाप चष 
हो जे हैं, तब उनको बुद्धि इस लोकों धर्मको ओर 
लगती है। हजारों के पक्षा दुर्लभ मूुष्य- 
जीवनको पाकर जो धर्मका आचरण नही फरल, वह 
निश्चय ही सौधाप्यसे सञित है। जो लोग कुस, 
दर, कुरूप, रोगी, दूसरोंके सेवक और मूर्ख हैं, 
उपज धर्म नहीं किया है-ऐसा जालना 
चाहिये। जो दरा शूरवीर, पण्डित, भगसाधनसे 
सम्प, धनवान, नरेग तथा रूपवान हैं, होति 
पू॑जनम्म॑ अवश्य हो धर्मका अलु किया है। 
ब्रह्मणो! इस प्रकार धर्मपतवज मनुष्य उत्तम गतिको 
प्र होते हैं और अधर्मका सेवन कसाल लोग पु 


पाक्षवॉकी योनिं जते हैं 

जो मनुष्य नरकामुरका वनाश करनेवाले भगवान्‌ 
आसुदेवके भरत हैं, वे स्वप्में भी यमएज अथवा 
जरकोंको नहीं देखते। जो दैत्यों और दानवोंका संहार 
कोवाले आदि-अन्तरहित भगवान्‌ नारायणको 
रिदन नमस्कार करते ह, वे भी यमराजको नहीं 
देखते। जो भन, वाणी और क्रियाके द्वार भगवान्‌ 
अच्युतकी शरणमे चले गये हैं, उनपर यमराजका 
बश नहीं चलता। ये मोखकरूप फलके भागी होते हैं 
आहाणो! जो मनुष्य प्रतिदिन ग्रथ श्रोनारयणको 
नमस्कार करले है, वे बैकुष्ठधामके सिवा अन्यन 
जहाँ जाते श्रीविष्णुको नमस्कार करके मनुषय 
अपदूतॉंको, यमलोकके मार्गको, यमपुरीको तथा 
हक नरकॉको किसी प्रकार नहीं देख पाते। महगें 
पढ़कर अनेकों बर पाप कर लेनेपर भी यदि मानव 
सरवपापहारी शहरिको नमस्कार कणे हैं तो वे 
नकम नहँ पढ़ते। जो लोग शठतासे भी सदा 
भगवान्‌ जनार्दनका स्मरण करत हैं, वे भी देहत्यागके 
चक्षत रोण-शोकसे रहित विष्णुधामको प्रा् होते 
है। अत्यन्त क्रोधमें आसक्त होकर भी जो कभी 
हति कर्ोंका कीर्तन करता है, वह भी चेदिशज 
(शिशुपालकौ भति समर दोषोंका क्षय हो जानेस 
मोक्षको प्रात करता हैौँ 


Ree 


म तस्माद्ध; सेवितव्यः सदामुकिलपरदः 


पराद्यस्तथा कामो मोक्षक्ष परिकौत्त॥ 


ध्य माहा पिता भ्राता धर्मो काथः सुइतथा। धर्मः स्वापी सखा गोष्ठा तथा धाता च पोपफः॥ 


गये 
अनादिनिधनं 


(२१६। ७३-७४) 


जरा. तरकध्ण॑सिवासुदेवमनुत्रता: । के स्वरपि न परयति समदा नरकाणि या॥ 
देवं दैत्दानवदारणम्‌। ये नमन्ति ना लित्ये न हि पवन ते यमम्‌॥ 


कर्मणा भनसा वाचो यऽचयुतं शरणं गता:। न समर्थो यमस्तेषां ठे मुकतिफलभागिनः॥ 


चे उता जगलं नाथं तत्य नायर द्वः 
नते दता तत्मारण न यम न च ताँ पुम 


॥ जमति नहि ते विष्यो: स्थानादन्यत्र गामिनः ॥ 
पण्य विषयं पसयत नरकाणि कधंचन॥ 


कृत्वापि बहुशः पातं नरा मोहसमत्विता:।क याति नरकं तत्या सर्वपापहरं हरिम्‌॥ 
शाठ्येनापि नरा नित्यं ये स्मरन जाम्‌ । तेऽपि यातत तु तकता विष्गुलोकयनामयम्‌॥ 
अत्फरोधसरोऽपि  कदाचि्को्िि्‌। सोऽपि दोषकरं लभेचयेदिपतिरयध॥ 


(२९६॥ ८२-८९) 
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= संक्षिप्त पुराण » 


धर्मकी महिमा एवं अधर्मकी गतिका निरूपण 
तथा अन्नदानका माहात्म्य 


सुनियोने कहा--भगवन्‌। आप रुम्पू्ण धर्मोके 
झाता तथा सब सात्र जानम निपुण हैं। कृपया 
बताइये पिता, माता, पुत्र, गुरु, जातिवाले, सम्बन्धी 
और पिश्रवर्ग-इनमेंसे कौन मवाल प्राणोका 
विशेष सहायक होता है? लोग तो मृतकके शरीरको 
काठ और मदक देलेकी भोति छोड़कर चल देते 
हैं, फिर परलोकमें कौन उसके साथ जाता है? 

व्यासजी बोले--विप्रवतो! प्राणी अकेला ही 
जनम लेता, अकेला ही मरता, अकेला ही दुर्गम 
संकटोंको पार करता और अकेला ही दु्गतिमें 
पड़ता है। पिता, माता, भ्राता, पुत्र, गुरु, जातिवाले, 
सम्बन्धी तथा मित्रवर्ग-इनमेंसे कोई भी मसलेवालेका 
साथ नहीं देता। घरके लोग मृत व्यक्तिके शरीरको 
काठ और मिट्टीके देलेकी भौत त्याग देते और 
दो घड़ी रोकर उससे मुँह मोड़कर चले जे हैं। 
चे सब लोग तो त्याग देते हैं, किन्तु धर्म उसका 
त्याग नहीं करता। वह अकेला ही जीवके साथ 
जाता है, अतः धर्म ही सच्चा सहायक है। इसलिये 
मनुष्योंको सदा धर्मका सेवन करना चाहिये। 
धर्मयुक्त प्राणी उत्तम स्वगंगतिकों प्राप्त होता है, 
इसी प्रकार अधर्मयुक भानव नरके पढ़ता है; 
अतः विवन पुरुष पापस प्राप्त होनेवाले धनमें 


अनुराग भ रखे। एकमात्र धर्म हो मनुका | 


सहायक बताया गया है। बहुत-से शास्त्रका ज्ञाता 
मनुष्य भी लोभ, मोह, घृणा अथवा भयसे मोहित 
दूसरेके लिये न करने योग्य कार्य भी कर 

डालता है। घर्म, अर्थ और काम--तीनों ही इस 
जीवनके फल हैं। अधर्म-त्यागपूर्वक इन तीनॉकी 
प्राति करनी चाहिये।* 

सुनियो कहा-- भगवन्‌! आपका यह धर्मयुक्त 
"बचन, जो परम कल्याणका साधन है, हमने 
'सुना। अब हम यह जानना चाहते हैं कि यह 
शरीर किन तत्त्वॉका समूह है। मनुष्योंका मरा 
हुआ शरीर तो स्थूलसे सूकष्म-अव्यकतभावको 
पराह हो जाता है, वह नेत्रॉंका विषय नहीं रह 
जाता; फिर धर्म कैसे उसके साथ जाता है? 

ज्यासजी बोले--पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, 
तेज, मन, बुद्धि और आत्मा-ये सदा साथ रहकर 
धर्मपर दृष्टि रखते हैं। ये समस्त प्राणियोंके शुभाशुभ 
'कमोके निरन्तर साक्षौ रहते हैं। इनके साथ धर्म 
जीवका अनुसरण करता है। जब शरीरे प्राण 
निकल जाता है, तब त्वचा, हड्डी, मांस, वीर्य और 
रकत भी उस शरीरको छोड़ देते हैं। उस समय जीव 

यु होनेपर ही इस लोक और परलोकमें 

एवं अभ्युदयको प्राप्त होता है। 

मुनयो पूछा-- भगवन्‌! आपने यह भलीभौति 


+ एकः प्रसूपते ग्रा एक एव हि नश्यति । एकस्तरति दुर्गाणि गच्छत्येकस्तु दगतिम्‌॥ 
झाहिसम्बत्यिवर् 


पण्डितः 
हुहु: । तरः करोत्वकायाँणि पायें लोभमोहितः॥ 
धर्शा्थश्ष कामश्च त्रितयं जौववः फलम्‌ । एतत्रयमवत््यमधर्मपरिर्ितम्‌ | 
(२१७ ४-११) 


तस्मात्यापाणैरबैंसनुएबवेत 
लोभास्घोहादतुक्रोशाद्धयद्धाब 


धर्म एको मनुष्याणां सहायः परिकोर्तित:॥ 


+ धर्मको महिमा एच अधर्मकी गतिका निरूपण तथा अज्नदानका माहात्य * 
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समझा दिया कि धर्म किस प्रकार जीवका अनुसरण | एकको कन्या देनेको प्रतिज्ञा करके फिर दूसरेको 


करता है। अब हम यह जानना चाहते हैं कि 
[शरीसके कारणभूत] वोर्यकी उत्पति कैसे होती है। 

च्यासजीने कहा--द्विजवरो! शरीरमें स्थित 
जो पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, तेज और मनके 
अधिष्ठाता देवता हैं, वे जब अन्न ग्रहण करते हैं 
और उससे मनसहित पृथ्वी आदि पांचों भूत तूत 
होते हैं, तब उस अननस शुद्ध वीर्य बनता है। उस 
वौर्यमें कर्मप्रेरित जौब आकर निवास करता है। 
फिर स्त्रियोंके रजमें मिलकर बह समयानुसार 
जन्म ग्रहण करता है। पुण्यता प्राणी इस लोकमें 
जन्म लेनेपर जन्मकालसे हो पुण्यकर्मका उपभोग 
करता है। वह धर्मके फलका आश्रय लेता है। 
भतुष्य यदि जन्मसे ही धर्मका सेवन करता है तो 
सदा सुखका भागी होता है। यदि बीच-बौचमें 
कभी धर्म और कभी अधर्मका सेवन करता है तो 
वह सुखके बाद दुःख भी पाता है। पापयुक्त 
मनुष्य यमलोकमें जाकर महान्‌ कष्ट उठानेके बाद 
चुत; तिष्यो जन्म लेता है। मोहयुक्त जौव 
जिस-जिस कर्मसे जिस-जिस योगिमें जन्म लेता 
है, उसे बतलाता हूँ; सुनो! परयो स्त्रोक साथ 
सम्भोग कणसे मनुषय पहले तो भेड़िया होता है; 
फिर क्रमशः कुत्ता, सियार, गौध, साप, कौआ 
और बगुला होता है। जो पापात्मा कामसे मोहित 
होकर अपनी भौजाईके साथ बलात्कार करता है, 
वह एक वर्षतक नर-कोकिल होता है। मित्र, गुर 


तथा राजाकी पत्नीके साथ समागम करनेसे | 


कामात्मा पुरुष मेके बाद सूअर होता है। पाँच 
वतक सूअर रहकर मरलेके बाद दस वर्तक 
बगुला, तीन महीनोतक चोटी और एक मासटक 
कीटको योगिमें पड़ा रहता है।इन सब योनयो 
जन्म लेनेके बाद वह पुनः कृमियोनिें उत्पन्न 
होता और चौदह महीनोंतक जीवित रहता है। इस 
प्रकार अपने पूर्वफापोंका क्षय करनेके बाद बह 
फिर मनुष्ययोतिमें जन्म लेता ई। जो पहले 


देना चाहता है, वह भी मरनेपर कीड़ेकी योगियें 
जन्य पाता है। उस योनिम वह तेरह वर्षोतक 
जीवित रहता है। फिर अधर्मका क्षय होनेपर यह 
मनुष्य होता है। जो देवकार्य अधवा पितृकार्य न 
करके देवताओं और पितरोंको संतुष्ट किये बिना 
ही मर जाता है, वह कौआ होता है। सौ वॉक 
कौएकी योगियें रहनेके बाद बह मुर्गा होता है। 
'हत्वक्षाद्‌ एक मासतक सर्पकी योगिमें निवास 
करता है। उसके बाद यह मलुष्य होता है। जो 
पताके समान बड़े भाईका अपमान करता है, वह 
मृत्यु बाद क्रौक-योनिमें जन्म लेता है और दस 
वर्षोतक जीवन धारण करता है। तत्पश्षात्‌ मरलेपर 
बह मनुषय होता है। शूदरजातीय पुरुष ब्राह्मणीके 
साथ समागम करनेपर कौड़ेकी योतिम जन्म लेता 
है। उससे मृत्यु होनेपर बह सूअर होता है। 
सूअरकी योनि जन्म लेते ही रेगले उसकी मृ 
हो जाती है। तदनन्तर चह मूख पूर्वोक्त पापके ही 
फलस्वरूप कुकी योनियें उत्पन्न होता है। उसके 
बाद उसे मानव-शरीरकी प्रापि होती है। मानवयोनिँ 
संतान उत्पन्न करके वह मर जाता है और चूहेका 
जन्म पाता है। कृतप्त मनुष्य मृत्पुके याद जब 
यमयजके लोकमें जाता है, उस समय कूर यमदूत 
उसे बौधकर भयंकर दण्ड देते हैं। उस दण्डसे 
उसको बड़ी वेदना होत है। दण्ड, मुए, शू, 
भयंकर अग्निदण्ड, असिपत्रवन, तालुका तथा 
'कृटाल्पलि आदि अन्य बहुत-सी घोर यातनाओंका 
अनुभव करके वह संसारचक्रमें आता और कौड़ेकी 
योनियं जन्म लेता है; पं वर्तक कोड रहेक 
जाद सानव-गर्भमें आकर वहाँ जन्म लेनेके पहले 
ही मर जाता है। इस प्रकार सैकड़ों बार गम 
मृत्युका क्ट भोगकर अनेक जार संखार-बन्धनमे 
पड़ा है। तत्पछात्‌ वह पशु-पक्षियोंकी योनिम 
उन्न लेता है। उसमें बहुत वर्षोतक कष्ट उठाकर 
अन्तमें वह कछुआ होता है। 
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“संक्षि ्मपु्ण ¬ 


दहीकी चोरी केसे मनुष्य बगुला और 
मेढक होता है। फल, मूल अथवा पुआ चुरनेसे 
चह चाटी होता है। जलकी चोरी करसे कौआ 
और कोसा चुरानेसे हारीत (हरियल) पक्षी होता 
है। चाँदीका बर्तन चुरानेवाला कबूतर होता है 
और सुवर्णमय पत्रका अपहरण केसे कृमियोनियें 
जन्म लेना पड़ता है। रेशमका कोड़ा चुरे 
मनष्य वानर होता है। वस्त्रको चोरी करसे 
तोतेकी योनिमें जन्म होता है। साड़ी चुरनेवाला 
मतुष्य मरलेके बाद हंस होता है। रुका वस्त्र 
हड लेनेवाला मानव मृत्युके पक्षात्‌ र होता 
है। सनका वस्त्र, ऊनी वस्त्र तथा रेशमी बस्तर 
चुरानेवाला मनुष्य खरगोश होता है। चूर्णकों चोरी 
कणसे मनुष्य दूसरे जन्मे मोर होता है। 
अङ्गग और सुगन्थकौ चोरी करनेवाला लोभी 
मनुष्य छद्दृँदर होता है। उस योनिमें पंद्रह 
यौतक जीवित रहनेके बाद जब पापका क्षय हो 
जाता है, तब चह मनुष्य-योनिमें ज्म ग्रहण 
करता है। जो स्त्री दूधको चोरी करती है, वह 
बगुली होती है। जो नीच पुरुष स्वयं सशस्त्र 
होकर चैरसे अथवा धनके लिये किसी शस्त्हीन 
पुरुषकी हत्या करता है, वह मरेर गदहा होता 
है। गदहेकी योनिमें दो वर्षोतक जीवित रहनेके 
चाद चह शस्त्रदधारा मारा जाता है, फिर मृगको 
योनिमें जन्म लेकर सदा उद्विल बना रहता है। 
मृगयोनिमें एक वर्ष बौतनेपर वह याणका निशाना 
बन जाता है, फिर मछलौकी योनिमें जनम ले बह 
जालमें फैसा लिया जाता है। चार महीने बीतनपर 
यह शिकार कुरके रूपमे जन्म लेता है। दस 
वर्षोतक कुत्ता रहकर पाँच वर्षोतक व्याप्रकी 
योनिमें रहता है। फिर कालक्रमसे पापोंका क्षय 
होनेपर मलुष्य-योनिमें जन्म ग्रहण करता है। जो 
मनष्य खलीमिश्नित अन्नका अपहरण करता है, 
वह भयंकर चूहा होता है। उसका रंग नेवले- 
जैसा भूर होता है। वह पापात्मा प्रतिदिन मनुष्योको 


डंखता रहता है। चौकी चोरी करवाल दु्ुि 
मानव कौआ और बगुला होता है। नमक चुरानेसे 
; चिरिकाक नामक पक्ष होना पड़ता है। जो मनुष्य 
विश्वासपूर्वक रखी हुई धरोहरको हडप लेता है, 
बह मृत्युके बाद मछलीकी योगिमें जन्म लेता है। 
| उसके पश्चात्‌ मृत्यु होनेपर फिर मनुष्य होता है। 
| मानव-योनिमें भी उसकी आयु बहुत ही थोड़ी 
होती है। 

जआहमणो! मनुष्य पाप करके तिर्दग्योनिमें जाता 
है, जहाँ उसे धर्मका कुछ भौ डान नहीँ रहता। 
जो मनुष्य पाप करके ब्रतोंड्रार उसका प्रायश्चित 
करते हैं, वे सुख और दुःख दोनोंसे युक्त होते हैं 
लोध-मोहसे युक्त पापाारी मनुष्य निश्चय ही 
| सलेच्छबोमिमें जन्म लेते हैं। जो लोग जसे ही 
(पापका परित्याग करते हैं, बे नीरोग, रूपवान्‌ और 
धनी होते हैं। स्त्रियाँ भी ऊपर बताये अनुसार 
कर्म केसे पापक भागिनी होती हैं और 
पापयोनिमें पड़े हए पूर्ोक्त पापियोंको ही पत्नी 
बनती हैं| द्विजवर! चोरीके प्रायः सभी दोष यता 
दिये गये। यहाँ जो कुछ कहा गया है, यह बहुत 
संक्षिप्त है; फिर कभी कथा-चार्ताका अवसर 
आनेपर तुमलोग इस विषयको विस्तारपूर्वक सुन 
सकते हो। पूर्वकालमें देवपिंयोंकों सभामें उनके 
प्रश्नातुसार ब्रह्माजने जो कुछ कहा था, वह सब 
मने तुमलोगोंकों बतलाया है। ये सब बातें सुनकर 
| दु धर्मके अनुष्ठानमें मत लगाओ। 

मुनि जोले-- ब्रह्म! आपने अधर्मकौ गतिका 
निरूपण किया, अब हम धर्मको गति सुनना 
| चाहते हैं। किस कर्मके अनुष्ठानसे मुष्कौ 
द्रति होती है? 
| आ्आासजोने कहा--जआहसणो! जो सोहवश अधर्मका 
अत्न कर लेनेपर उसके लिये पुनः सच्चे हदयसे 
| पश्चाताप करता और मनको एकाग्र रखता है, वह 
पका सेवन नहो करता। ज्यों-ज्यों मनुष्यका मन 
'फप-कर्मको निन्दा करता है, त्यों-त्वों उसका 


* पर्मकी महिमा एयं अधर्षकी गतिका निरूपण तथा अन्रदानका घाहात्प्य » 
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शरोर उस अधर्मसे दूर होता जाता है। यदि ! भिकषासे अन्न ले आकर यदि किसी स्वाध्यायशोल 


धर्मवादी ब्राह्मणोंके सामने आपना पाप कह दिया 
जाय तो चह उस पापजनित अपराधसे शीघ्र मु 
हो जाता है। मनुष्य जैसे-जैसे अपने अधर्यकी 
यात बारंबार प्रकट करता है, वसे-ही-बैसे वह 
एकाग्रचित्त होकर अधर्मको छोड़ता जाता है।* 
जैसे साँप केचुल छोड़ा है, उसी प्रकार वह 
पहलेके अनुभव किये हुए पापोंका त्याग करता 
है। एकाग्रचित्त होकर ब्राह्मणको ताना प्रकारके 
दान दे। जो मनको ध्यानमें लगाता है, वह उतम 
गतिको प्राप्त करता है। 

ब्राह्मणों! अब मैं दानका फल बतलाठा हूँ। 
सब दानोंमें अन्नदानकों श्रेष्ट बललाया गया है। 
धर्मकी इच्छा रखनेवाले मनुष्यको चाहिये कि वह 
सरलतापूर्वक सब प्रकारके अनका दान करे। 
अन्न हौ मनुष्यॉका जोवन है। उसीसे जीव- 
जनुऑँकी उत्पत्ति होती है। अन्नमें ही सम्पूर्ण 
लोक प्रतिहत हैं, अतः अन्नको श्रेष्ठ बवाया जाता 
है। देवता, ऋषि, पितर और मनुष्य अन्नकी ही 
प्रशसा के ह; क्योकि अन्नदनसे मनुष्य वरगलोकको 
प्रात होता है। स्वाध्यायशील आहाणोके लिये 
व्यायोपार्जित उतम अतकाप्रत्रचिसे दान करना 
चाहिये। जिसके प्रक्नचितसे दिये हुए अन्रको 
दस हाण भोजन कर लेते हैं, यह कभी पशु- 
पक्षी आदिकी योनिमें नहीँ पड़ता। सदा पापों 
संलग्न रहनेबाला मनुष्य भी यदि दस हजार 
्राह्मणॉको भोजन करा दे तो वह अधर्मसे मु 
हो जाता है। वेदोंका अध्ययन करनेवाला ब्राह्मण 


ग्राह्णको दान कर दे तो वह संसारमें सुख और 
समृद्धिका भागो होता है। जो कषत्रिय ब्रा्मणके 
नको हानि न पहुँचाकर नयायतः प्रजाका पालन 
के हुए अन्नका उपार्जन करता है और उसे 
एकापरचित होकर श्रोजिय ब्राह्मणोंको दान देता है, 
बह धर्मात्मा है और उस पुण्पके जलसे अपने 
ापपङ्को धो डालता है। अपने द्वारा उपार्जित 
खेतीके अनरमेसे छठा भाग राजाको देनेके बाद 
जो शोष शुद्ध भाग बच जाता है, यह अन्न यदि 
बैर ब्राह्मणको दान करे तो वह सब पापोंसे मुत 
हो जाता है। जो श्र प्राणोंको संशयमें डालकर 
और नावा प्रकाएकी कठिनाइयोंको सहकर भौ 
अपने द्वार उपचित शुद्ध आनको ब्राह्मणेकि निमित 
दान करता है, यह भी पापॉसे छुटकारा था जाता 
है। जो कोई भी मनुषय ब्रेट वेदयेत्ता ब्राह्मणोंको 
हर्षपूर्षक न्यायोपार्जित अग्रका दान करता है, 
उसका पाप छूट जाता है। संसारमें अन्न बलकी 
वृद्धि कणेवासा है। उसका दान करसे मनुष्य 
बलवान्‌ बनता है । सत्पुरुषोके मार्गपर चलनेसे सब 
चाप दूर हो जाते हैं। दानवेता पुरुषोने जो मार्ग 
बताया है और जिसपर मनीषी पुरुष चलते हैं, यही 
अन्रदाताओंका भी मार्ग है। उनसे सनातन धर्म है। 
मतुष्यको सभी अवस्थाओंमें न्यायोपार्जित अन्नका 
दान करना चाहिये। क्योंकि अन्न सर्वत गति है। 
अन्रदाकसे मनुष्य परमगतिको प्राप्त होता है। इस 
जलोकमें उसकी समस्त कापनाएँ पूर्ण होती हैं और 
मृतके बाद भी वह सुखका भागी होता है। 


मोहादधरष चः कूरा पुनः 


समुत्यते। मन/समाधिसंयुक्ों न स सेवेत दुष्कृतम्‌॥ 
कर्म गइते। तथा कथा शरं तु तेकाथ्ेण मुच्यते॥ 


स्यगथ्ममुधाइते। समाहितेर तसा विमुक्ति तथा तथा॥ 


(Rt ४-०) 


प्रदानेत तरो याति पशं गतिम्‌ # सर्वकायसमायुः प्रेत्य चाप्यस्तुते सुखम्‌। 


(२६८। २६-२०) 
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~ संत सह्पुराण + 


इस प्रकार पुण्यवान्‌ मनुष्य पापोंसे मु होता 
है। अतः अन्यायरहित अन्नका दान करना चाहिये। 
जो गृहस्थ सदा प्राणाम्नहोत्रपूर्वक अज्र-भोजन 
करता है, चह अप्रदानसे पतयेक दिनको सफल 


बनाता है। जो मुष्य चद, न्याय, धर्म और | 


इतिहासके जाता सौ विदाको प्रतिदिन भोजन 
कराता है, वह घोर नरकमें नहीं पड़ता और 


संसार-बन्धनमें भी नहीं बँधता, अपितु सम्पूर्ण 
कामनाओंसे दूस हो मृत्युके बाद सुखका भागी 
होता है। इस प्रकार पुण्यकर्मसे यु मनुष्य 
तिश्च होकर आनन्दका भागी होता है। उसे 
रूप, कोति और धनको ग्रति होती है। ग्रह्मणो! 
इस प्रकार मैंने तुम्हें अन्नदानका महान्‌ फल 
बतलाया। यह सभौ धर्मों और दानोंका मूल है। 


ह 
श्ाद्ध-कल्पका वर्णन 


सुनिये पूछा--भगवन्‌! अब श्राद्ध-कल्पका 
विस्तारपूर्वक वर्णन कौजिये। तपोधन! कब, कहाँ, 
किन देशोंमें और किन लोगॉंको किस प्रकार 
श्राद्ध करना चाहिये-यह बतानेकी कृपा करें। 

व्यासजी योले--मुनिरो। सुनो, मैं श्राद्ध 
कल्पका विस्तारके साथ वर्णन करता हूँ। जब, 
जहाँ, जिन परदेशॉमे और जिन लोगोंद्रास जिस 
प्रकार श्राद्ध किया जाना चाहिये, वह सब 
यतलाता हूँ। अपने कुलोचित धर्मका पालन 
करनेवाले ब्राह्मण, क्षप्निय और वैश्योको उचित है 
कि वे अपने-अपने वर्णके अनुरूप वेदोक्त विधिसे 
मतत्रोच्चारणपूर्वक श्राद्धका अनुदान करें। स्त्रियों 
और शो ब्राहणकों आडके अनुसार मन्ोच्चारणके 
थिना ही विधिवत्‌ श्राद्ध करना चाहिये। उनके 
लिये अग्निमें होम आदि बर्जित हैं। पुष्कर आदि 
तीर्थ, पवित्र मन्दिर, परवतशिखर, पावन प्रदेश, 
पुण्यसलिला नदी, नद्‌, सरोबर, संगम, सात 
समुद्रोंक तट, लिपे-पुते अपने घर, दिव्य वृक्षोकि 
मूल और यज्ञ-कुण्ड-ये सभी उत्तम स्थान हैं। 
इन सवे श्राद्ध करना चाहिये। 

अब श्रादधके लिये वर्जित स्थान बतलाता हँ। 
किरात (किलात), कलिङ्ग (उड़ीसा), कोङ्कण, 
कृमि, दशार्ण, कुमार्य, तङ्गण, क्रथ, सिन्धु नदोका 
उत्तर तट, नर्मदाका दक्षिण तट और करतोयाका 
पूर्व तट--इ प्रदेशॉमें श्राद्ध नहीं करना चाहिये। 


अत्ेक मासकी अमावास्या और पूर्णिमाको शाके 
योग्य काल बताया गया है। त्रदे वि्वेदेवॉक 
पूजन नहीं होता। नैमितिक श्राद्ध विस्वेदेवोक 


| पूरक होता है। निल, मिति और काम्ये 


तीन प्रकारके श्राद्ध माने गये हैं। इन तौनोंका 
प्रतिवर्ष अनुष्ठान करना चाहिये। जातकर्म आदि 
संस्कारोंके अवसरपर आभ्युदयिक श्राद्ध भी करना 
उचित है। उसमें यग्म ब्राह्मणोंकों निमान्त्रत 
करनेका विधान है। आभ्युदयिक श्राद्ध मातासे 
आरम्भ होता है। जब सूर्य कन्याराशिपर जाते है, 
तब कृष्णपक्षके पंद्रह दिनोंतक पार्वणकी विधिसे 
द्ध करना चाहिये। प्रतिपदाको रद्ध केसे 
नकौ रि होती है। द्वितोया संतान देनेवाली है। 
दृतीया पुत्ाप्तिको अभिलापा पूर्ण करती है। 
चतुर्थी शुका नाश करनेवाली है। पञ्चमीको 
आद करनेसे मनुष्य लक्ष्मीको प्राप्त करता है 
और षष्ठको श्राद्ध करके वह पूजनीय होता है। 
सहमौको गणोंका आधिपत्य, अष्टमोको उत्तम 
चुद्धि, नौमौको सत्र, दशमीको मनोरथकी पूर्णता 
और एकादशीको श्राद्ध करतेसे मनुष्य सम्पूर्ण 
बेदोंको प्रात करवा है। द्रादशीको पितरोंकी पूजा 
करनेवाला मानव विजय-लाभ करता है। 
अयोदशीको श्रद्धासहित श्राद्ध करनेवाला पुरुष 
संतान-बृद्धि, पशु, मेधा, स्वतन्त्रता, उत्तम पुष्टि 
दीर्घायु अथवा ऐश्वर्यका भागी होता है--इसमें 


* आद्-कल्पका वर्णन « 
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जनिक भो संदेह नहीं है। जिसके पितर युवावस्थामें 
ही मृत्युको गात हुए अथवा झरा मे गये 


हों, चे उन पितरॉको तूल करनेकी इच्छासे | 
चतुर्दशी तिथिको श्रद्धापूरवक श्राद्ध करें। जो | 


पुरुष पवित्र होकर अमावास्थाकों यलपूर्वक 
द्ध करता है, बह सम्पूर्ण कामनाओं तथा 
अक्षय स्वर्गको प्रात करता है। 

मुनिवरो! अब पितरोंकों प्रसन्नताके लिये 


जो श्राद्धकर्पमें गुड़मिश्रित अन्न, तिल, मधु 
अथवा मधुमिश्रित ,अन्न देता है, उसका वह 
सम्पूर्ण दान अक्षय होता है। पितर कहते 
हैं-' क्या हमार कुलमें ऐसा कोई पुरुष होगा, 


जो हमें जलाझलि देगा, बर्षामें और मघा| 


क्षें हमको भधुमित्रित खोर अर्पण करेगा? 
मनुष्यको यहुत-से पुत्रोंको अभिलापा करनी 
चाहिये। यदि उनमेंसे एक भी गया चला जाय 
अथवा कन्याका विवाह करे या नौल दूषका 
उत्सर्ग करे तो पितरोंको पूर्ण तूति और उत्तम 
गति प्राप्त हो।' कृत्तिका नक्ष पितरोंकी पूजा 
करनेबाला मानव स्वर्गलोकको प्राप्त होता है। 
संतानकी इच्छा रखनेवाला पुरुष रोहिणीमें आड 
करे। मृगशिरामें श्राद्ध करनेसे मनुष्य तेजस्वी 
होता है। आदम शौर्य और पुनर्व॑सुमे स्त्रीकौ 
पासि होती है; पुष्यमें अक्षय घन, आसलेयामें 
उत्तम आयु, मधामें संतान और पुष्टि तथा 
पूर्वाफाल्गुनीमें सौभाग्यकी प्राति होती है। 
उत्तराफाल्ुतीमें राद्ध करनेवाला मनुष्य सतावान्‌ 
और श्रेष्ठ होता है। हस्त नक्षप्रमें द्ध करनसे 
शास्त्रज्ञाने शेता प्राप्त होती है। चित्रामें रूप, 
तेज और संतति मिलती है। स्वातीमें दध 
करने व्यापारमें लाभ होता है। विशाखा पुत्रकी 
अभिलाषा पूर्ण करनेवाली है। अनुराधामें श्राद्ध 
करनेसे चक्रवर्ती-पदकी प्रधि होती है। येषाम 
राधे प्रधुत्व परा होता है। मूलमें श्राद्ध 


-जो वस्तु देनी चाहिये, उसका वर्णन सुनो।| 


करनेवाला पुरुष उत्तम आरोग्य लाभ करता है। 
'पूर्वायाड़ नक्षत्रमें यशको प्राप्ति होती है। उत्तरापाढ़ामें 
आद्धसे शोक दूर होता है। श्रवणमें शराद्धे 
अजुष्ठानसे शुभ लोक प्रात होते हैं। धनिष्ठामे 
आद्धसे अधिक धनका लाभ होता है। अभिजिकमें 
शरदधसे वेदोकी दिद्वत्ता प्राप्त होती है। शतभिषामें 
पितरोंकी पूजा करनेसे वैद्यकके कार्यमें सिद्धि 
प्रात होती है। पूर्वाभाद्रपदामें श्राद्ससे भेड़ और 
बकरी तथा उत्तराभाद्रपदामें गौएँ प्राप्त होती हैं। 
रेबहौमें श्राइका अनुष्ठान करचेसे जस्ता आदि 
धातुऑकी तथा अश्विनीमें घोड़ोंको प्राप्ति होती 
है। भरणी नक्षत्रे राद्ध करनेवाला पुरुष उत्तप 
आयु प्रात करता है। तवज्ञ पुरुष उक्त क्ष्रों 
आड करनेपर ऐसे ही फलोंके भागी होते हैं। 
अतः अक्षय फलको इच्छा रखनेवाले पुरुषको 
कनयाराशिपर सूर्यके रहते उक्त नकष्रोमें कम्य 
्रद्धका अनुष्ठान अवश्य करना चाहिये। सूर्यके 
कन्याराशिपर स्थित रहते मनुष्य जिन-जिन 
'कामनाओंका चिन्तन करते हुए श्राद्ध करते हैं, 
उन सबको प्रात कर लेते हैं। जब सूर्य 
कन्याराशिपर स्थित हों, तब नान्दीमुख पितरोंका 
भी श्राद्ध करना चाहिये; क्योंकि उस समय सभी 
'पितर पिण्ड पानेकी इच्छा रखते हैं। जो राजसूय 
और अश्वमेध-यज्ञॉका दुर्लभ फल प्राप्त करना 
चाहठा हो, उसे कन्याराशिपर सूर्यके रहते जल, 
जाक और मूल आदिसे भी पितरोंकी पूजा 
अवश्य करनी चाहिये। उत्तराफाल्गुनी और हस्त 
अक्षत्रोंपर सूर्यदेवके स्थित रहते जो भक्तिपूर्वक 
'पिठरोंका पूजन करता है, उसका स्वर्गलोकमें 
निवास होता है। उस समय यमराजकी आज्ञासे 
'पितरॉंकी पुरी तबतक खाली रहती है, जबतक 
कि सूर्य वृक्षिक राशिपर मौजूद रहते हैं। वृक्षिक 
जीत जानेपर भी जब कोई श्राद्ध नहीं करता, तब 
देवताओऑसहित पितर मनुष्यको दुःसह शाप 
देकर खेदपूर्वक लंबो सांसे लेते हुए अपनी 
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पु साट उत है। उका, मस ठया होळ हैं किए एकाय ऐसा कहो होता। 


अन्वष्टका तिथियोंको भी श्राद्ध करना चाहिये। 
चह मातृवर्गसे आरम्भ होता है'। 

ग्रहण, व्यतीपात, एक राशिपर सूर्य और 
चद्माके संगम, जनमन तथा ग्हपोड़ के अवसरपर 
पर्वन श्राद्ध करनेका विधान है। दोनों अवनेके 
आसम्भके दिन, दोनों विषुव योगोके आलेपर 
तथा प्रत्येक संक्रास्तिके दिन विधिपूर्वक उत्तम 
श्राद्ध करना चाहिये। इन दिगो पिण्डदानको 
छोड़कर शेष सभी श्राद्ध-सम्बन्धी कार्य करने 
चाहिये। वैशाखकी शुक्ला तृतीया और कार्तिककी 
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देवकार्यमें दो और पितृकार्यमें तोन ब्राह्मणोंको 
निमन्त्रित करना चाहिये अथवा दोनोंमें एक-एक 
आह्मणको हो निमन्त्रित करे। इसी प्रकार मातापहोंके 
श्राडकार्यमें भी समझना चाहिये। 

जो हालका मरा हो, उसके लिये सदा बाहर 
जलके समोप पृथ्वीपर तिल और कुशसहित 
पिण्ड और जल देना चाहिये मृत्युके तीसरे दिन 
ग्रेतका अस्थि-चयन करना उचित है। घरमें 
'किसीकी मृत्यु होनेपर ब्राह्मण दस दिनॉमें, 
क्षत्रिय बारह दिनों, वैश्य पंद्रह दिनॉमें और शू 
एक मासमे शुद्ध होता है।* सूतक निवृत्त हो 
जानेपर घरमें एकोरिष्ट श्राद्ध करना बताया गया 
६। बारहवें दिन, एक मासपर, फिर डेढ़ मासपर 


जुडे 


गये 
करनेवाले पितरोंकी “प्रेत' संज्ञा है। इस प्रकार 
'पिठरोंके तीन भेद स्वीकार किये गये हैं। 
सुनियो पू-दिजत्रे। मर हुए पिता आदिका 


६. पौष, माघ, पुत तथा चैत्रके कृष्णपक्षकी अषटियॉको अष्टका कहते हैं। उनमें ृ्णोळअहका-कर् 
किये जाते हैं। इसीलिये उनका नाम अहका है। २. प्राचौन कालका एक प्रकारका उत्सव, जो आपा शल दशमी, 
आवण कृष्ण अही और भा शुक्ल ततयको होता था। ३. पूर्योळ अट्टा तिधियोंके दूसों दिलको चारों नवमौ 
तिथियोंकों अन्यडटका कहते हैं। ४, इस आको आध्युदपिक बड हते हैं॥ इसमें पहले साता, पितामही और 
प्रस्तामहीका आवाहन-पूजन आदि होा है। उसके बाद दिला, पिम, प्रपिदामह और भठामह, प्रमातायह, 
चृद्ध्रकालमहका पूरन आदि काद होका है । «. जिस समय सूर्व विद रेखापर पहुंचते और दिन-शत बरावर होते 
है, उसे वियुब कहते हैं। यह समय वर्षमें दो चार आता है। 


= दशाहे हण 


शुद्धो झादशाहेन अजियः। बैहणः पढदशहेन साहो मेत शुङघति॥ 


(३२०। ६३) 


+ आद-कल्पका वर्णन + 


३६३ 


सपिण्डीकरण श्राद्ध कैसे करना चाहिये? यह हमें 
विधिपूर्वक बताइये। 

व्यासजी बोले--ज्राह्मणो! मैं सपिण्डोकरण 
श्राद्धकी विधि बतलाता हूँ, सुनो। सपिण्डीकरण 
श्राद्ध विश्वेदवोंकी पूजासे रहित होता है। इसमें 
एक ही अर्ध्य और एक हो पवित्रकका विधान 
है। अग्निकरण और आवाहनकी क्रिया भी इसमें 
नहीं होती । सपिण्डीकरणमें अपसव्य होकर अयुन्म 
ब्राह्मणॉंको भोजन कराना चाहिये। इसमें जो 


विशेष क्रिया है, उसका वर्णन करता हूँ; एकाग्रचित | 


होकर सुनो। सपिण्डीकरणमें तिल, चन्दन और 
जलसे युक्त चार पात्र होते हैं। उनसे तीन तो 
पितरोंके लिये रखे और एक प्रेते लिये। प्रेत के 
पात्रसे अर्घ्वजल लेकर “ये समाना: सघनस:०* 
इत्यादि मन््रका जप करते हुए पितरोंके तौनों 
त्रम छोड़ना चाहिये। शेष कार्य अन्य श्राद्धोंकी 
भति करना चाहिये। स्त्रियोंके लिये भी इसी 
प्रकार एकोदिष्टका विधान है। यदि पुत्र न हो तो 
स्तरयॉंका सपिण्डीकरण नहीँ होता। पुरुषोंको 
उचित है कि थे स्त्रियोंके लिये भी प्रतिवर्ष उनकी 
पृत्युतिथिको एकोहिए श्राद्ध करें। पुत्रके अभावमें 
सपिण्ड और सपिण्डके अभावमें सहोदक इस 
विधिको पूर्ण करें। जिसके कोई पुत्र न हो, 
उसका श्राद्ध उसके दौहित्र कर सकते हैं। 
पुत्रिका-विधिसे व्याही हुई कन्याके पुत्र तो 
अपने नाना आदिका श्राद्ध करनेके अधिकारी हैं 
ही। जिनकी द्रामुष्यायण संज्ञा है, ऐसे पुत्र नाना 
और बाबा दोका नैम श्राद्ध भी विधिपूर्वक 


पूजन कर सकते हैं। कोई भी न हो तो स्त्रियाँ | 


ही अपने पतियोंका मन्रोच्ारण किये बिना श्राद्ध 
कर सकती हैं। वे भी न हों तो राजा मृतकके 


सजातीय मुषाण दाह आदि समस्त क्रियाएँ 
परण कराये; क्योंकि राजा सब वर्णोका बन्धु 
होता है। 

हानो! सपिण्डीकरणके बाद पिताके जो 
अपितामह हैं, वे लेपभागभोजो पितरोंकी श्रेणीमे 
चले जाते हैं। उन्हें पितृपिण्ड पानेका अधिकार 
कहाँ रहता। उनसे आरम्भ करके चार पीढ़ी 
परके पितर, जो अबतक पुत्रके लेपभागका अतर 
ग्रहण करते थे, उसके सम्बन्धसे रहित हो जाते 
है। अब उनको लेपभागका अन्न पानेका अधिकार 
नही रहता। चे सम्बन्धहीन अन्नका उपभोग करते 
हैं। पिता, पितामह और प्रपितामह--इन तौन 
चुरुषोंको पिण्डका अधिकारी समझना चाहिये। 
इनसे भिन्न अर्थात्‌ पितामहके पितामहसे लेकर 
परके जो तीन पीढ़ौके पुरुष हैं, वे लेपभागके 
अधिकारी हैं। इस प्रकार छः ये और साता 
यजमान--सब मिलकर सात पुरुषोंका घनिष्ठ 
सम्बन्ध होता है-ऐसा मुनियॉका कथन है।यह 
सम्बन्ध यजमानसे लेकर ऊपरके लेपभागभोजी 
पित्रोंतक माना जाता है। इनसे ऊपरके सभी 
(तर पूर्वज कहलाते हैं। पूर्वजॉमेंसे जो नरकमें 
निवास करते हैं, जो पशु-पक्षीकी योतिम पढ़े हं 
तया जो भूत आदिके रूपमें स्थित हैं, उन सबको 
विधिपूर्वक श्राद्ध करनेबाला यजमान तूत करत 
है। जिससे जिसकी तृ होती है, वह बतलात 
हूँ; सुनो। मनुष्य पृथ्वीपर जो अन्न बिरे हैं 
उससे पिशाचयोनिमे पड़े हुए पतक तषि होती 
है। स्तानके वस्त्रसे जो जल पृथ्वोपर टपकता है, 
उससे दृक्षयोनिमें पड़े हुए पितर तूस होते हैं 
नहानेपर अपने शरसे जो जलके कण पृथ्बोपर 
शिस्ते हैं, उनसे उन पितरोंकी तृत्ति होती है, जो 


रे ब्लत्लतिके अलुसार काळा विवाह इस के साथ भो किला जा सकता है कि उसका पुत्र अपने ननि 
द्ध करनेका अधिकारी समझा जाव। विवाहको यह विधि पुत्रिका-विधि कहलाती है। पहन पिता ही पुत्रिका- 
विधिसे अपनी कत्याका विवाह कर सकता है। उससे उत्फ हुआ पुत्र औरस प्री ही भीति नानाकी सम्पतिक 


'अललॉकदाली सोत हैं। 
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देवभावको प्रात हुए हैं। पिण्डोंके डठानेपर जो 
जलके कण पृथ्वीपर गिते हैं, उनसे पशु-पक्षोकी 
योम पढ़े हुए पितरीति होती है। कुलमें जो 
बालक दाँत निकलनेके पहले दाह आदि कर्मके 
अनधिकारी रहकर मृत्युको प्रात होते हैं, वे 
सम्मार्जजके जलका आहार करते हैं। ब्राह्मणलोग 
भोजन करके जो हाथ-मुँह धोते हैं और चरणोंका 
प्रक्षालन करते हैं, उस जलसे अन्यान्य पितरोंकी 
तृप्ति होती है। ब्राह्मणो! इस प्रकार विधिपूर्वक श्राद्ध 
करनेवाले पुरुषोके जो पितर दूसर-दूसर योनियं 
चले गये हैं, वे भी यजमान और ब्राह्मणोंके हादसे 
बिखर हुए अन्न और जलके द्वार पूर्ण तृत होते हैं। 
मनुष्य अनयायोपर्जित धनसे जो श्राद्ध कराते हैं, 
उससे चाण्डाल आदि योनियं पढ़े हुए पितरोंकी 
ति होती है। इस प्रकार यहाँ श्राद्ध कलेवाले 
भाई-बन्धुओके दवा जो अन्न और जल पष्वीपर 
डाले जाते हैं, उनके दवार बहुत-से पिठर दत होते 
हैं। अत: मनुष्यको उचित है कि वह पितरि प्रति 
भक्ति रखते हुए शाकमात्रके द्वार भी विधिपूर्वक 
श्राद्ध करे। श्राद्ध करनेवाले लोगौंके कुलमें कोई 
दुःख नहीं भोगता। 

शरद्धका दान संयमी, अग्निहोत्री, शुद्धचरितर, 
विद्वान्‌ एवं विरेषतः श्रोत्रिय नको देना चाहिये। 
त्रिणाचिकेत, प्रमु, जिसुपर्ण, पडङगेच, माता- 
पिताका भकत, भानजा, सामवेदका ज्ञाता, ऋत्विक्‌, 
पुरोहित, आचार्य, उपाध्याय, मामा, शुर, साला, 
समबनध, मण्डल ब्राह्मणका पाठ कलेवल, पुराणोंका 
तत्व, संकल्पहीन, संतोषी और प्रतिग्रह न 
लेनेकाला--ये श्रादधमं सब्मिलित कलेदोग्य पिपावन 
ब्राह्मण हैं। ऊपर बताये हुए श्रे्ठ दिजोंको देवयज्ञ 
अथवा श्राद्धमें एक दिन पहले हो निमन्त्रण देना 
चाहिये। उसी समयसे ब्राह्मणों तथा श्राद्धकर्ताको 


अधवा रमे भोजन करके सैधुन करता है, उसके 
'दिहर एक मासक वीयं शयन कणे हैं। जो 
स्त्रीसहवास करके श्राद्ध करता अथवा श्रं 
भोजन करता है, उसके पितर उसीके चौर्य और 
महक एक मास्रतक आहार करते हैं। इसलिये 
विद्वान पुरुषको एक दिन पहले हो ब्राह्मणॉके पास 
'तिसन्रण भेजना चाहिये। यदि पहले दिन ब्राह्मण 
न मिल सकें तो डके दिन भी निमन्रण किया 
जा सकता है। परु सत्र-प्गी आराणोको 
कदापि निमित न करे। यदि समयपर भक्षक 
लिये संयमी यति स्वयं पधरे हों तो उन्हें भी 
जमस्कार आदिके हा प्रसन्न करके संपतचितसे 
अवस्य भोजन करे । विद्वान पुरुष श्रद्धमं योगियोको 
आ भोडन कराये। बोकि पितरोंका आधार योग 
है; अतः योगियोंका सदा पूजन करना चाहिये। यदि 
हजार ज्रह्मणोमें एक भौ योगी हो तो वह जलसे 
काकी भोति यजमान और श्रादधभोजी ग्राहमनॉको 
भ तार देता है। इस विषयमे ब्रह्मवादी विदान्‌ 
'ितरोंकी गायी हुई एक गाधाका गान करते हैं। 
'पूर्तकालमें राजा पुरूरवाके पितरोंगे उसका गान 
किया था। वह गाथा इस प्रकार है-.' हमारी वंश- 
पण्ये कब किसीको ऐसा शेठ पप्र हग, 
जो योगियोंको भोजन करानेसे बचे हुए अगरको 
लेकर पृथ्वीपर हमारे लिये पिण्ड देगा? अथवा 
गयम जाकर पिण्डदान करेगा? या हमारी तूहे 
लिये सामयिक शाक, तिल, पी और खिचड़ी देगा? 
अथा जयोदसी तिथि और मणा नकष विधिपूर्वक 
आड करेगा और दक्षिणायनय्े हमरे लिये मधु और 
चौसे मिलो हुई खोर देगा?” 

इसलिये सम्पूर्ण कापनाओंकी सिद्धि तथा 
चापसे मुक्ति चाहनेवाले प्रत्येक मनुषो उचित 
है कि वह भकिपूर्वक पितरोंकी पूजा करे। 


भी संयमसे रहना चाहिये। जो श्रादममें दान देकर | श्राद्धमे कूल किये हुए पितर मनुष्योके लिये वसु, 
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रद्द, आदित्य, नक्षत्र, ग्रह और तोकी प्रस्लताका 
सम्पादन करते हैं। इतना ही नहीं, वे आयु, प्रजा, 
घन, विदया, स्वर्ग, मोक्ष, सुख तथा राज्य भी देते 
है। पितरोंको पूर्वाइकी अपेक्षा अपाक अधिक प्रिय 
है। घरपर आये हुए ग्राह्मणोंका स्वागतपूर्वक पूजन 
करके उन्हें पविश्रयुक्त हाथसे आचमन करानेके 
पश्चात्‌ आसनॉपर बिठाये; फिर विधिपूर्वक श्राद्ध 
करके उन श्रेष्ठ हाणोको भोजन करानेके पश्चात्‌ 
भक्तिपूरवक प्रणाम करे और प्रिय वचन कहकर 
विदा करे। दरवाजेतक उन्हें पहुँचानेके लिये पौछे- 
पौछे जाय और उनकी आज्ञा लेकर लौंटे। ठदननतर 
नित्य-क्रिया करे और अतिथियोंको भोजन करये। 
किन्हीं-किन्हीं श्रेष्ट पुर्षोका विचार है कि यह 
नित्यकर्म भी पितरोंके ही उद्देश्यसे होता है। दूसरे 
लोगॉका कहना है कि इससे पितरॉंका कोई सम्बन्ध 
नहीं है। शेष कार्य सदाको भोति करे। किन्हीं- 
किन्हींका भत है कि पितरोके लिये पृथक्‌ पाक 
बनाकर श्राद्ध करना चाहिये। कुछ लोगोंका विचार 
है कि ऐसा न करके पहले बने हुए पाकसे ही अनन 
लेकर सब कार्य पूर्यत करना चाहिये। 
तदनन्तर श्राद्धकर्ता मनुष्य अपने भृतय आदिके 
साथ अवशिष्ट अन्न भोजन करे। धर्म पुरुषको 
इसी प्रकार एकाग्रचित्त होकर पितरोंका श्राद्ध 
करना चाहिये और जिस प्रकार ब्राह्मणोंको संतोष 
हो, वैसी चेष्टा करनी चाहिये। अब मैं क्राड़में 
त्याग देने योग्य अधम ब्राह्मणोंका वर्णन करता 
हूँ। मित्रद्वोही, खराब नखोंबाला, नपुंसक, क्षयका 
रोगी, कोढ़ी, व्यापारी, काले दौँतोंवाला, गंजा, 
काना, अंधा, बहरा, जड, गूँगा, पङ्गु, हिजड़ा, 
SES चमड़ेवाला, हीनाङ्ग, साल 
कुबड़ा, बौना, विकराल, आलसी, मित्रके प्रति 
शब्रुभाव रखनेवाला, कलङ्क कुलमें उत्पन्न, पशु 
पालन करनेवाला, अच्छी आकृतिसे हीन, परिविति 


(कटे भाईकि विवाहित होनेपर भी स्वयं अविवाहित 
रहनेवाला), परिवेत्ता (बड़े भाईके ब्याहसे पहले 
हो विवाह कर लेनेबाला), परिवेदनिका (बढ़ी 
बहिनके विवाहके पहले ही ब्याह करनेवाली 
स््री)-का पुत्र, शुद्जातीय स्त्रीका स्वामी और 
उसका पुत्रे ब्रह्म श्राद्ध-भोजनके अधिकारी 
नहीँ हैं। शूदके पुप्रका संस्कार करानेवाला, 
(अविवाहित, जो दूसरेकी पत्नी रह चुकी हो, ऐसी 
स्का पति, वेतन लेकर पढ़ानेवाला, वैसे गुरे 
पढ्नेवाला, सूतकके अन्नपर जीविका-निर्वाह 
करनेवाला, सोमरसका विक्रय करनेवाला, चोर, 
पति, ब्याज लेकर खानेयाला, शठ, चुगलखोर, 
चेदॉका त्याग करनेवाला, अर्निहोत्रका त्यागी, 
'रजाका पुरोहित, सेवक, विद्याहीन, ट्रैष रखनेवाला, 
वृद्ध पुरुषोंसे शा रखनेवाला, दधर्ष, करर, मूक, 
मन्दिरकी आयपर जीनेवाला, नक्षत्र तानवाला, 
जान बनानेवाला और यज्ञके अनधिकारी पुरुषासे 
ज करानेवाला-ये तथा अन्य जितने भी निन्दित 
और अधप ब्राह्मण हैं, उन्हें श्राद्धमें सम्मिलित न 
करे; क्योंकि वे पंक्तिको दूषित करनेवाले हैं। 
जहाँ दुष्ट पुरुषोंका आदर और साधु पुरुषोंकी 
(अवहेलना होती हो, वहाँ देवताओंका दिया हुआ 
भयंकर दण्ड तत्काल ऊपर पढ़ता है। जो शास्त्र 
विधिकी अवहेलना करके मूर्खको भोजन कराता 
है, यह दाता प्राचीन धर्मका त्याग करनेके कारण 
नष्ट हो जाता है। जो अपने आश्रयमें रहनेवाले 
ब्ह्मणका परित्याग करके दूसरेको बुलाकर भोजन 
कणा है, बह दाता उस ख्राह्मणके शोकोच्छवासकी 
आगमे दग्ध होकर नष्ट हो जाता है। 

सत्रे बिना कोई क्रिया, यञ वेदाध्ययन 
और तपस्या नहीं होती। अठ: श्राद्धकालमें वस्त्रका 
दान विशेष रूपसे करना चाहिये।* जो रेशमी, 
सूती और बिना कटा हुआ वस्त्र श्रामें देता है, 


+ अस्थाभावे करिया नासि यडा वेदास्तपासि च। तस्मि देयानि आद्धकाले विशेषत:॥ 
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वह उत्तम भोगोंको प्रात करता है। जैसे बहुत- | आज्ञा ले ले; उसके बाद पिण्डोंको उठाये। अतः 


सी गौओंमें बछडा अपनी माताके पास पहुँच 
जाता है, उसी प्रकार श्राद्धमें ब्राह्मणोंका भोजन 
किया हुआ अन्न जीवके पास, वह जहाँ भी रहता 
है, पहुँच जाता है। नाम, गोत्र और मन्त्रये 
अन्नको वहाँ ढोकर नहीं ले जाते, अपितु मृत्युको 
प्राप्त हुए जीवोतकको तृप्ति पहुँचती है--वे रास 
ति लाभ करते है। 'देवताध्य: पितृभ्यक्ष महायोगिध्य 
एवं च। जमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो 
जमः।' * इस मनक शराके आरम्भ और अत्तपें 
तीन बार जप करे। पिण्डदान करते समय भो 
एकाग्रचित्त होकर इसका जप करना चाहिये। 
इससे पितर शीघ्र ही आ जाते हैं और राक्षस भाग 
खड़े होते हैं तथा तीनों लोकोके पितर ठू होते 
हैं। यह मन्त्र पितरोंको तारनेवाला है। श्राद्धमे 
रेशम, सन अथवा कपामका नया सूत दन चाहिये । 
ऊत अथवा पाटका सूत्र वर्जित है। विद्वान पुरुष 
जिसमें कोर न हो, ऐसा वस्त्र फटा न होनेपर भी 
द्ये न दे; क्योकि उससे पितरोंको तू नहो 
होती और दाताके लिये भी अन्यायका फल प्रात 
होता है। पिता आदिमेंसे जो जीवित हो, उसको 
पिण्ड नहीँ देना चाहिये, अपितु उसे विधिपूर्वक 
उत्तम अन्न भोजन कराना चाहिये। भोगकी इच्छा 
रखनेवाला पुरु शराद्धे पक्षात्‌ पण्डको अग्ने 
डाल दे और जिसे पुत्रको अभिलाषा हो, यह 
मध्यम अथात्‌ पितामहके पण्डको 

अपनी पत्लीके हाथमे दे दे और पली उसे खा ले। 
जो उत्तम कान्तिकी इच्छा रखनेवाला हो, वह 
राडे अनन्तर सब पिण्ड गौओंको खिला दे। 
युद्धि, यश और कीर्ति चाहनेवाला पुरुष पिण्डोंको 
जसमें डाल दे। दीर्घ आयुकी अभिलापायाला पुरुष 
उसे कौओंको दे दे | कुमारशालाकी इच्छा रखनेवाला 
मनुष्य वह पिण्ड मुर्गोंको दे दे। कुछ ब्राह्मण ऐसा 
कहते हैं कि पहले ब्राह्मणोंसे 'पिण्ड उठाओ' ऐसी 


| ऋषियोंकी बतायी 


हुई विधिके अनुसार श्राद्धका 
अलुडान करे; अन्यथा दोष लगता है और पितरोको 
भी नहीं मिलता। 

जौ, धान, विल, गे, मूँग, सावो, सरसॉका 
तेल, तिरका चावल और कंगी आदिसे पितरोंको 
तृत करे। आम, अमड़ा, बेल, अनार, बिजौरा, 


(बेल), अगर तथा ऋषिगुण्णुल-ये पितरोंके 
योगय धूप हैं। चना और मसूर श्रादमें वर्जित हं 
स्त्री, ऊँटनो और भेड़के दूष, दही और घीका 
'परित्याग करे। ताड, वर्मा, कॉकोल, बहुपत्रा 
(शिवलिंगी), आर्जुनो-फल, नीबू, रक्तविल्च और 
सालके फलका भी श्रमं स्यग करे। पितृकर्म 
कस्तूरी, गोरोचन, पद्मचन्दन, कालेयक (काली 
अगर), हाँग, अजवायन और खोहबानकी गन्ध 
वर्जित है। पालकका साग, बड़ी इलायची, चिरायता, 
शलजम, गाजर, अमलोनोका साग, चूकाका साग, 
चनेकी पत्तोका साग, पहाड़ी कन्द, सोवा, सौंफ, 
पुआ साग, गन्धशूकर (वाराहीकन्द), हलभृत्य, 


देवल पितर, महायोगो, स्वाहा और स्वको सदा बारबार नपस्कार है। 
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ससं, प्याज, लहसुन, कसक, कैंसाकंद, जिमीकंद, 
सुथनी, लौकी, पेहंडुल, कुम्हड़ा, मिर्च, सोंठ, 
पीपल, बैंगन, केवाँच, बहेड़ा, कच्चे गेहूँका अर्क, 
सदू, बासी अन्न, हींग, कचनार और सहिजन--इन 
सब बस्तुओंका ब्रादधमें उपयोग न करें। जो अत्य 
खट्ट, अधिक चिकना, सूक्ष्म, बहुत देरका बना 
हुआ और नीरस हो तथा जिसमेंसे मदिरको-सी 
गन्ध आती हो, ऐसे पदा्थोको श्ाद्धमें न दे। 
चिरायता, नीम, राई, धनिया, तरबूज और अमलबेद 
भी श्राद्ममें वर्जित हैं। अनार, छोटी इलायची, 
नांगी, अदरख, इमली, अमड़ा और नैपाली 
धनियाका श्राद्धमें उपयोग करना चाहिये। खीर, 
सेमर, मु, लढू, पानक, रसाल (आय) और 
गोदुग्धको भी शर्म भक्तिपूर्वक देना चाहिये। जो 
भी स्वादिष्ट एवं स्तिग्ष खाद्य पदार्थ हों, उनका 
श्राद्धमें उपयोग करना चाहिये। जिनमें खटाई और 
कडुआपन कम हो, ऐसी ही वस्तुओका उपयोग 
करना उचित है। अधिक खड्टे, अधिक नमकीन 
और अधिक कडवे पदार्थ असुरोकि भोजन हैं; 
अतः उनको दूरसे ही त्याग दे। मीठे, स्नेहयुरू, 
थोड़े चरपरे और थोड़े खट्टे स्वादिष्ट पदार्थ देवताओकि 


भोजन हैं। अतः उन्होंका श्राद्धमें उपयोग करे।| 


श्राद्धमें निषिद्ध वस्तु भोजन करानेवाला मनुष्य 
एब नरकयें पड़ता है। अभकषय तुर क्रष्णोंको 
कदापि न दे। बकी पत्ौका साग, जेपीरी नमू, 


सहिजन, कचनार, खली, मसूर, गाजर, सनकी | 


पत्तीका साग, कोदो, तालमखाना, चूकाका साग, 
कम्बुक, पदमकाठका फल, लौकी, ताडी और ताइ 
वृक्षे फलका श्ाइमें भोजन करानेसे मनुष्य 


रकमे पडता है। जो पितरे लिये उक्त निषिद्ध 
अस्तुएँ अर्पित करता है, वह उन पितरोके साथ 
| हो पूयवह नामक नरकमें गिरता है। यदि अनजानमें 
या प्रमादवश एक बार इन निषिद्ध वस्तुओंका 
भक्षण कर ले तो उसके दोषकी निवृत्तिक लिये 
यश्षि्त करना आवश्यक है। सात दिनॉतक 
क्रमशः फल, मूल, दूध, दही, तकर, गोमूत्र और 
| जौकी लप्सी खाकर रहे। इस प्रकार ब्राह्मणों और 
विशेषतः भगवान विष्णुके भक्तोंको उचित है कि 
चे एक बार भी निषिद्ध आचरण कर लेनेपर इस 
प्रकार शरोरकी शुद्धि करें। ऊपर बायी हुई 
निषिद्ध वस्तुओंका अवश्य त्याग करे। अपनी 
शाके अनुसार श्राद्धको सामग्री एकत्रित करके 
विधिपूर्वक श्राद्ध करना सबका कर्तव्य है। जो 
अपने वैभवके अनुसार इस प्रकार विधिपूर्वक 
श्राद्ध करता है, वह मानव ब्रह्मसे लेकर कौटपर्यन्त 
| सम्पूर्ण जगत्को तू कर देता है। 

मुनियोने पूछा-ज्रह्मत्‌! जिसके पिता तो 
जीवित हों, किंतु पितामह और प्रपितामहकी मत्यु 
हो गयी हो, उसे किस प्रकार श्राद्ध करना 
चाहिये" यह विस्तारपूर्वक बतलाइये।* 

ज्यासी बोले-पिता जिनके लिये श्राद्ध 
करते हैं, उनके लिये स्वयं पुत्र भी श्राद्ध कर 
सकता है। ऐसा करनेसे लौकिक और वैदिक 


मृत्यु हो गयी हो और पितामह जीवित हों, उसे 
किस प्रकार श्राद्ध करना चाहिये? यह यतानेकौ 
कूपा करें। ई 


+ पिता जीवति यस्याथ मती डौ पितर पुः 


गस ददासि श्राद्ध तस्मै दः स्वयम्‌। एवं न होयते धर्मो लौकिको वैदिकस्तथा। 


उ मूः पिठा जोबति च यस्व बहन्‌ पिमः 


। कर्थ आद हि कर््यमेतद्विसतरशो बद॥ 

(२२०॥ २०५) 
tl 

(३२ २०६) 
॥ स हि आदं क्थ कुरदितत्वं वकुमईसि॥ 

(३२० ३०७) 


३६८ 


* संस ब्रह्मपुराण « 


ज्यासजी बोले--पिताको तो पिण्ड दे, 
पितायहको प्रत्यक्ष भोजन कराये और प्रपितामहको 
भी पिण्ड दे दे। यही शास्त्रका निर्णय है। मरे 
हुएको पिण्ड देने और जौवितको भोजन करानेका 
विधान है। उस अवस्थामें सपिण्डीकरण और 
पार्वणश्राद्ध नहीं हो सकता।* 

जो मनुष्य शरद्-सम्बन्धी विधिका पालन 
करता है, वह आयु, धन और पुत्रोके साथ ही 


'चूद्धिको प्रात होता है-इसमें तनिक भी संदेह 
नहीं है। जो शराद्धे समय इस पितृमेधविषयक 
अध्यायका पाठ करता है, उसके दिये हुए अन्नको 
'ितरलोग तौन सुगोत खाते रहते हैं। इस प्रकार 
ने यहाँ आद्ध-कल्पका वर्णन किया। यह पापोंका 
नाश और प्यक वृद्धि करनेवाला है। दके 
अवसरपर मनुष्यको संयतचित्त होकर इसका 
श्रवण और पाठ करना चाहिये। 


Sn 
'गृहस्थोचित सदाचार तथा कर्तव्याकर्तव्यका वर्णन 


व्यसनी कहते हैं- ब्राह्मणो! इस प्रकार गृहस्य 
पुरुष हव्य, ल्य और अननस देवता, पितर तथा 
अतिधियोका पूजन करे। सम्पूर्ण भूत, भरण- 
पोषणके योग्य कुद्धम्बौजन, पशु पक्षी, चौंटियाँ, 
संतयासी, भिशुक, पथिक तथा सदाचारी ब्राह्मण 
आदि जो भी उपस्थित हों, गृहस्य पुरुष अपने 


धरमें सबको संतुष्ट करे । जो नित्य और नैमित्तिक | 


क्रियाआँका उजङून करता है, वह पापभोजी है। 

मुनि बोले-महरें! आपने पुरुषोंके नित्य, 
नैमित्तिक और काम्य-ज्रिविध कर्मोका वर्णन 
किया; अब हम सदाचारका वर्णन सुनना चाहते 
हैं, जिसका अनुष्ठान करके मनुष्य इस लोक और 
परलोकमें भी सुखका भागी हो। 

च्यासजीने कहा--ब्राह्मणो! गृहस्थ पुरुषको 
सदा ही सदाचारकी रक्षा करनी चाहिये। आचारहीन 


मुष्यको न इस लोकमें सुख मिलता है न/ 


परलोकमें। जो सदाचारका उल्लू करके मनमाना 
बर्ताव करता है, उस पुरुषका कल्याण यज्ञ, दान 
आर तपस्यासे भी नहीं होता। दुराचारी पुरुषको 
इस लोकमें बड़ी आयु नहीं मिलती, अतः उत्तम 


* तुः पिण्ड रदा भोये पितामहम्‌ । पितामहस्य पिण्डं थे झा रास्त निर्णयः 
जेष पिण्ड दातव्य जक चापि भोजयेत्‌ । सपिण्डीकरणं न्ति न च पार्वणमिष्यते 


आचाररूप धर्मका सदा पालन करना चाहिये। 
सदाचार बुरे लक्षणोंका नाश करता है। ब्रह्मणो! 
अब मैं सदाचारका स्वरूप यतलाता हूँ, एकाग्रचितत 
होकर उसका पालन करना चाहिये। गृहस्थको 
धर्म, अर्थ और काम-तीनोंके साधनका यतन 
करा चाहिये। उनके सिद्ध होनेपर उसे इस लोक 
और परलोके सिद्धि प्राह होती है। मनको बरम 
करके अपनी आयका एक चौथाई भाग पारलौकिक 
कल्याणके लिये संगृहीत करे। आधे भागसे 
तित्य-तैमित्तक कार्योका निर्वाह करते हुए अपना 
भरण-पोषण करे तथा एक चौथाई भाग अपने 
लिये मूल पूँजीके रूपमें रखकर उसे बढ़ाये। 
आहाणो। ऐसा करनेसे धन सफल होता है। इसी 
प्रकार पापकी निवृत्ति तथा पारलौकिक उन्नतिके 
लिये विद्वान पुरुष धर्मका अनुष्ठान करे। वह इस 
लोकमें भी फल देनेवाला होता है। रमम 
जागे। जागकर धर्म और अर्थका चिन्तन करे। 
इसके बाद शब्या त्याग कर नित्यकर्मसे निवृत्त 
हो, स्नान आदिसे पवित्र होकर मनको संयममें 
रखते हुए पूर्वाभिमुख बैठे और आचमन करके 


(२२०। ३०८-२०९) 


* गहस्थोचित सदाचार तथा कर्तव्याकलव्यका यर्णान * ३६९ 


संध्योपासन करे। प्रातःकालकी संध्या उस समय | पृथक्‌ नमक लेकर न खाय। जूठा अन्न खाना 
आरम्भ करे, जब तारे दिखावी देते हों। इस | बर्जित है। मनुष्यको चाहिये कि मनको वशे रखे 
प्रकार सायंकालकी संध्योपासना सूर्यास्तसे पहले और खड़े होकर या चलते-चलते मल-मूत्रका 
हो विधिपूर्वक आएम्भ करे। आपत्तिकालके सिवा | त्याग, आचमन तथा किसी वस्तुका भक्षण न करें। 
और किसी समय उसका त्याग न करे। द्विज! | जूठे मुँह वार्तालाप न करे तथा उस अबस्था 
बुरी-बुरी बातें बकना, झूठ बोलना, कठोर वचन | स्वाध्याय भी वर्जित है। जूठी अवस्थां सूर्य, चद्रमा 
मुँहसे निकालना, असत्‌ शास्त्र पढना, नास्तिकवादको | और तारोंकी ओर जानबूझकर न देखे। दूसरेके 
अपनाना तथा दुष्ट पुरुषोंकी सेवा करना अवश्य | आसन, शब्या और बर्तनका भी स्पर्श न करे। 
छोड़ देना चाहिये।* मनको वशम रखते हुए | गुरुजनोंके आनेपर उन्हें बैठनेको आसन दे। 
प्रतिदिन सायंकाल और प्रात:काल हवन करे। | उठकर प्रणाम आदिके वाय उनका आदर-सत्कार 
उदय और आस्तके समय सूर्यमण्डलका दर्शन न | करे। उनके अनुकूल वार्तालाप करे। जाते समय 
करे। बाल खैँवारना, दर्पण देखना, दाँतन करना, | उनके पीछे-पीछे कुछ दूर जाकर पहुँचाये। उनके 
ऑजन लगाना और देवताओका तर्पण करना--यह | प्रतिकूल कोई बर्ताव न करे। एक वस्त्र धारण 
सब कारय पूर्वाहकालमें ही करना चाहिये। | करके भोजन और देवपूजन न करे। बुद्धिमान 
राम, निवासस्थान, तीर्थ और रके मगे, | पुरुष ब्रा्मणॉंसे बोझ न दुलाये। आगगें पूत्र त्याग 
जोत हुए खेतमें तथा गोशालामें मल-मूत्र न करे। | न करे। नग्न होकर कभी स्नान और शयन न 
पायी सत्रको नंगी अवस्थामें न देखे। अपनी | करे। दोनों हाथोंसे सिर न खुजलाये। बिना कारण 
विप दृष्टिपात न करे। रजस्वला सत्रका दर्शन, | बार-बार सिएके ऊपरसे स्नान न करे। सिरसे 
स्पर्श तथा उसके साथ भाषण भी वर्जित है। पानें | सान कर लेनेपर किसी भी अङ्गम रेल न 
मल-मूत्रका त्याग अथवा मैथुन न करे। ुदिमा्‌ | लगाये। सब अनध्यायोंके दिन स्वाध्याय बंद 
पुरुष मल-मूत्र केश, राख, खोपड़ी, भूसी, कोयले, | रखे। ब्राह्मण, अग्नि, गौ तथा सूर्यकी ओर मुँह 
सढ़ी-गली यस्तु, रस्सी तथा केवल पृथ्वीपर और | करके पेशाब न करे। दिनमें उत्तकौ ओर और 
मार्ममें कभी न बैठे। गृहस्थ मनुष्य अपने वैभवके | रातमें दक्षिणकी ओर मुह करके सल-मूत्रका 
अनुसार देवता, पितर, मतुष्य तथा अन्यान्य | [त्याग करे। जहाँ ऐसा केम कोई बाधा हो, 
प्राणियोंका पूजन करके पीछे भोजन करे। भलीभोति | वहाँ इच्छानुसार करे। गुरुके दुष्कर्मकी चर्चा न 
आचमन करके हाथ-पैर धोकर पवित्र हो पूर्व या | करे। यदि बे कद्ध हो तो उन्हें विनयपूरवक परस 
उत्तरकी ओर मुँह करके भोजनके लिये आसनपर | करे। दूसरे लोग भी यदि गरको निदा करते हों 
बैठे और हाथोंको घुटनोके भीतर करके मौनभावसे | तो उसे न सुने। ब्राह्मण, राजा, दुःखसे आतुर 
भोजन करे। भोजनके समय मनको अन्यन न ले | मनुष्य, विद्यावृद्ध पुरुष, गर्भिणी स्त्री, रोगसे 
जाय। यदि अन्न किसी प्रकारकी हानि कसेवाला व्याकुल मनुष्य, गँ, अंधा, बहर, मत्त, उमर, 
हो तो उस हानिको ही बताये, उसके सिवा अके 'व्यभिचारियी स्री, उपकारी, बालक और पतित-ये 
और किसी दोषकी चर्चा न करे। भोजनके साथ ' यदि सामनेसे आते हों तो स्वयं किनारे हटकर 
* पूर्वा संध्यां सनक्षत्रां पश्चिमां सदिवाकराम्‌। उपासीत यथान्यायं तैनां जह्यादनापदि॥ 
असतालापमतृर्त॑ वामसारुष्यं च वर्जयेत्‌ । असच्छास्त्रपसद्धादमसत्सेवां च यै ्िजाः॥ 
(२२१। १८-१९ 


३७० 


*संक्ित अपुण » 


इनको जानेके लिये मार्ग देना चाहिये। विद्धान्‌ | 


पुरुष देवालय, चैत्यवृक्ष, चौराहा, विद्यादृद्ध पुरुष 
और गुरु_इनको दाहिने करके चले। दूसरोके 
धारण किये हुए जूते, वस्त्र और माला आदि स्वयं 
न पहने। चतुर्दशी, अष्टमौ, पूर्णिमा तथा पर्वके 
दिन तैलाभ्यञ्ग एवं स्त्री-सहवास न करे। बुद्धिमान्‌ | 
मनुष्य बाहों और पिंडलियॉको ऊपर उठाकर न 
खड़ा हो तथा पैरोंको भी न हिलाये। पैरसे पैरको 
न दबाये। किसीको चुभती हुई यात न कहे। 
निन्दा और चुगली छोड़ दे। दम्भ, अभिमान और 
ते व्यवहारका त्याग करे। मूर्ख, उन्पत्त, व्यसनी, 
कुरूप, हीनाङ्ग और निर्धन मनुष्योंकों खिल्ली न 
उड़ाये। दसरेको दण्ड न दे, केवल पुत्र और 
शिष्यको शिक्षा देनेके उद्देश्ससे दण्ड दिया जा 
सकता है। आसनको पैरसे खाँचकर न बैठे। 
सायंकाल और प्रात:काल पहले अतिथिका सत्कार 
करके पीछे स्वयं भोजन करे। 

पूर्व या उत्तरकी ओर मुँह करके ही दोतन 
करे। दाँतन करते समय मौन रहे। दाँतनके लिये 
निषिद्ध वृक्ष एवं लताओंका परित्याग करे। उत्तर 
और पश्चिमकौ ओर सिर करके कभी न सोये। 
दक्षिण या पूर्व दिशाकौ ओर ही मस्तक करके 
सोना चाहिये। जहास दर्ग्ध आती हो, ऐसे 
जलमें तथा रात्रिकालमें खान न करे। ग्रहणके 
समय रात्रिमें भी खान करना बहुत उत्तम है। 
इसके सिवा अन्य समयमें दिनमें हौ खानका 
विधान है। वस्त्रके छोरसे अथवा वस्त्र हाथमें 
लेकर उससे शरीरको न मले। बालों और 


अस्रोको न झटकारे। विवन पुरुष खान किये | 


बिना कभी चन्दन न लगाये। एक-दूसरेके बसत 
और आभूपर्णोको आदल-बदलकर न पहने। 


रेसा वस्र न पहने। जिसमें कीड़े अथवा बाल 
घड़े हों, जिसे कुत्तेते देखा अथवा चाट लिया हो 
अथवा जो सारभाग निकाल लेनेके कारण दूषित 
हो गया हो, ऐसे अन्नको कभी न खाय। भोजनके 
साथ अलग नमक रखकर न खाय। बहुत देरके 
बने हुए सूखे और यासी अन्नको त्याग दे। पिटी, 
साग, ईखके रस और दूधको बनी हुई वस्तुएँ भी 
दि बहुत दिनॉकी हों तो उन्हें न खाय। सूर्यके 
उदय और अस्तके समय शयन न करे। बिना 
नहाये, बिना बैठे, अन्यमनस्क होकर, शय्यापर 
बैठकर या सोकर, केवल पृथ्वीपर बैठकर, 
ोलते हुए तथा भृत्यवर्गको दिये बिना कदापि 
भजन न करे। मनुष्य स्नान करके सबेरे और 
शाम दो समय विधिपूर्वक भोजन करे। 

विद्वान्‌ पुरुषको कभी परायों स्त्री साथ 
समागम नहीं करना चाहिये परस्तरीसंगम मनुष्यों 
इ, पूर्व और आयुका नाश करनेबाला है। इस 
संसारम परस््र-गमनके समान पुरुषको आयुका 
विघातक कार्य दूसरा कोई नहीं है।* देवपूजा, 
अहोत, पितरेंका शरा, गुरुजनोंको प्रणाम तथा 
भोजन भलीभौति आचमन करके करना चाहिये। 
स्वच्छ, फेनरहित, दु्गनधशून्य और पवित्र जल 
लेकर पूर्व या उत्तककी ओर मुँह करके आचमन 
करना चाहिये। जलके भीतरकी, घरकी, याँवीकी, 
चूहेके बिलको और शौचसे बची हुई-ये पाँच 
प्रकारकी मिट्टियाँ त्याग देने योग्य हैं। हाथ-पैर 
धोकर एकाग्रचितसे मार्जन करके घुटनॉंको समेटकर 
तीन या चार बार आचमन करे; फिर दो बार ओठ 
पॉछकर आँख, कान, मुखनासिका तथा मस्तकका 
स्पर्श करे। इस प्रकार जलसे भलीभौति आचमन 
कके पवित्र हो देवपूजन तथा श्राद्ध आदिकी क्रिया 


जिसमें कोर न हो और जो बहुत फट गया हो, | करनी चाहिये। छींकने, चाटने, यमन करने, थूकने 


+ पाण न गनय; चुवेण विपक्षं ह्री पप्दाािणाम्‌॥ 


ज हॉदूसमनपुष्यं लोके किचन विषते। यदश घुल्कस्‍्वेह 


परदाराभिमर्शनम्‌ ॥ 
(६२९। ६०-६२) 


* गृहस्वोचित सदाचार सथा कर्तंध्याकर्तब्वका वर्णन + 
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तथा अस्पृश्यका स्पर्श करनेपर आचमन, सूर्यका 
दर्शन अधवा दाहिने कानका स्पर्श करना चाहिये। 
इनमें पहलेके अभावमें दूसरा उपाय करना चाहिये। 
पहले उपायके सम्भव होनेपर उपायान्तरका अवलम्बन 
अभीष्ट नहीं। 

दात न कटकटाये। अपने शरीरपर ताल न दे। 
दोनों संध्याओंके समय अध्ययन, भोजन और 
शयनका त्याग करे। समध्याकालमें मुन और 
रास्ता चलना भी घना है। पूर्वाहमें देवताओंका, 
मध्याहमें मुष्यॉका तथा अपराष्ट्रकालमें पितरोंका 
भकिपर्यक पूजन करना चाहिये। देवकार्य या 
पितृकार्यं सिरे खान करके परत होना उचिठ है। 
पूर्व या उत्ततकी ओर मुँह करके शौर कराे। उत्तम 
कलमें उत्पन्न होनेपर भी जो कन्या किसी अङ्गसे 
हीन या रोगिणी हो, उसके साथ विवाह न करे। 
थाका परित्याग करे। दिलमें शयन अधवा बैन 
न करे। दूसरोंको कष्ट देनेवाला कार्य न करे। कभी 
किसी भी जीवको पीड़ा न दे। रजस्वला सी चार 
रोतक सभी वर्णके पुरके लिये त्यज्य है। यदि 
कन्याका जन्म अधीष्ट न हो तो उसे गेकनेके लिये 
पांचवीं रातमें भी सत्रीसहवास न करें। छठी रात 
आनेपर स्त्रीके पास जाय, क्योंकि युष्म रा़ियाँ हो 
इसके लिये श्रेष्ठ हं। पुष्प ररि स्त्रसहवास 
केसे पुत्र होता है और अयुग रात्रो गर्भाधान 
कललेसे कन्या उत्पन्न होती है। पर्व आदिके 
अवसरपर मैथुन करनेसे विधर्मी संतान होती है 
और संध्याकाले गर्भाधान केसे नपुंसक उत्पन्न 
होते हैं। विद्वान पुरुष ्ौरकर्में रिका (चतु, 
नवमी और चतुर्दशी) तिथियोंका परित्याग करे। 
विनयरहित उद्दण्ड पुरुषोंकी बात कभी न खुने। जो 
अपनेसे नीचा हो, उसे आदरपूर्वक ऊँचा आसन न 
दे। हजामत बनवाने, बमन होने, स्त्रो-प्रसज् करे 
तथा श्मशानभूमिमें जानेपर वस्त्रसहित सनान करे। 
देवता, वेद, द्विज, साधु, सच्चे महात्मा, गुरु 
पतित्रता, वेद, यज्ञ तथा तपस्वीकी निन्दा और 


परिहास न करे। सदा माङ्गलिक वेष धारण किये 
| कहै। कभी भो अमङ्गसमय येष न धारण करे। 
स्वच्छ वस्त्र पहने और स्वेत पुष्पोंको माला धारण 
करे। उद्धत, उस्म, मूक, अविनीत, शीलहीन, 
| आवस्था और जातिसे दूषित, अधिक अपव्यय, 
बै, कारये असमर्थ, निनित, तका संग कलेवल, 
निर्धन, विवाद करनेवाले तथा अन्य अघम पुरुषोके 
साथ कभी मित्रता न करे। सुद॒द, यज्ञदीकषित, राजा, 
स्नातक तथा शशुर-इनके साथ तरका भव रखे 
और जब ये घरपर पधार तो उठकर खड़ा हो जाय; 
साथ ही अपने वैभवके अनुसार इनका पूजन करे। 
तिवर्ष अपने घर आये हुए बराहाणोका वैभवके 


पूजन करके क्रमशः अप्रिमें आहुति दे। पहली 
| आहति ब्रह्मो दूसरी प्रजापतिको, तीसरी गह्ाओको, 
चौथी कश्यपको तथा पाँचवाँ अनुमतिको दे। 
'रत्वक्षात्‌ बलिवैश्वदेव करे। देवताओंकि लिये पृथक्‌- 
पृथक्‌ स्थानका विभाग करके उनके लिये बलि 
अर्पण करे। उसका क्रम इस प्रकार है। एक पातर 
पहले पर्जन्य, जल और पृ्वीको तीन बलियाँ दे; 
फिर पूर्व आदि प्रत्येक दिशामें वायुको बलि देकर 
क्रमशः उन-उन दिशाओके नामसे भी यलि समर्पित 
करे। तत्पश्चात्‌ मध्यमं क्रमश: ब्रह्मा, अन्तरिक्ष और 
| सूर्चको बलि दे। उनके उत्तरभागयें विश्वेदवों और 
विश्भूतोको बलि दे फिर उनके भी उत्तरभागमें 
उपा और भृतपतिको बलि समर्पित करें। तदनन्तर 
धयः स्वधा नयः' यों कहकर दक्षिण दिशामें 
अपस्य होकर पितरेके लिये बलि दे और वायव्य 
दिजे अनका शेष भाग तथा जल लेकर "यक्षै 
िजेजनम्‌' यह मनर पढ़कर उसे विधिपूर्वक छोड़ 
दे। फिर देवताओं और ब्राह्मणॉंको नमस्कार करे। 
दाहिने हाथमें ऑँगूठेके उत्तर ओर जो एक रेखा 
होती है, वह ब्राह्मतीर्थके नामसे प्रसिद्ध है; 
¦ उसीसे आचमन किया जाता है। तर्जनो और 
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सिल पुराण « 


ँगूठेके बीचका भाग पितृतीर्थ कहलाता है। 
नान्दीमुख पितरोंको छोड़कर अन्य सब पितरोंको 
उसी तोर्थले जल आदि देना चाहिये। अगुलियोके 
अग्रभागमें देवतीर्थं है। उससे देवकार्य करनेका 
विधान है। कनिष्ठिकाके मूलभागमें कायतीर्थ 
(प्रजापति-तीर्थ) है। उससे प्रजापतिका कार्य 
किया जाता है। इस प्रकार इन तीर्थोसे सदा 
देवताओं और पितरोके कार्य करने चाहिये, अन्य 
तसे कदापि नहीँ। ब्रातीर्थसे आचमन उत्तम 
माना गया है। पितरोंका श्राद्ध और तर्पण पितृतोर्थसे, 
देवताऑका यज्ञ-यागादि देवतीर्थसे और प्रजापतिका 
कार्य कायतीर्थसे करना श्रेष्ठ बताया गया है। 
नान्दीमुख नामवाले पितरे लिये पिण्डदान और 
तर्पण आदि कार्य प्राजापत्पतीर्थसे करने चाहिये। 

विद्वन्‌ पुरुष एक साथ जल और अग्नि न ले। 
गुरू, देवता, पिता तथा ब्राह्मणॉंकी ओर पैर न 
फैलाये। बछड़ेको दूध पिलाती हुई गायको न छेड़े। 
अञ्जलिसे पानी न पिये। शौचके समय विलम्ब न 
करे। मुखसे आग न फुँके। ब्राह्मणों! जहाँ ऋण 
देनेवाला धनी, चिकित्सा करनेवाला वै, ्रोत्रिय 
ब्राह्मण तथा जलपूर्ण नदी-ये चार न हों, बहाँ 
निवास नहीं करना चाहिये। जहाँ शत्रुविजयी 
बलवान्‌ और धर्मपरायण राजा हो, वहाँ विद्वान्‌ 
पुरुषको सदा निवास करना चाहिये। दुष्ट राजाके 


ज्ये कहाँ सुख है।* जहाँ पुरासौ पसर | 


संगठित और न्यायानुकूल बर्ताव करनेवाले हों तथा 
सब लोग शान्त एवं ईर्ष्यारहित हों, वहाँका निवास 
भविष्यमें सुख देनेवाला होता है। जिस राम 
किसान बहुत हों, परंतु वे बहुत घमंडी न हों तथा 
जहाँ सब तरहके अन्न पैदा होते हो, वहीँ बुद्धिमान 
पुरुषको निवास करना चाहिय! ब्राह्मणों! जहाँ 
अपनेको जीतनेकी इच्छा रखनेवाला मनुष्य, पहलेका 


रजु और सदा उत्सवमें ही मन रहनेकाले 
लोग--ये तीन सदा मौजूद हों, वहाँ कभी निवास 
नहीं करना चाहिये। जिस स्थानपर अच्छे स्वभाववाले 
पड़ोसी हों, दुष राजा हो और सदा खेती 
'उपजानेवाली भूमि हो, वहीं विवा पुरुषको रहना 
उचित है। विप्रवरो! इस प्रकार मने तुमलोगोके 
हितके लिये ये सब बातें बतायी हैं। 

अब मैं भक्ष्य और भोज्पको विधिसे सम्बन्ध 
रखनेवाली बातें बतलाऊँगा। घी अथवा तेलमें 
पका हुआ अन्न बहुत देरका बना हुआ अथवा 
जासी भी हो तो वह भोजन करने योग्य होता है। 
गह, जौ तथा गोरसकी बनी हुई वस्तु तेल, भीमे 
ज बनी हों, तब भी जे पूर्ववत ग्रहण कले योग्य 
ह। रख्ख, पतथः, सोना, चाँदी, रस्सी, कपढ़ा/साग, 
मूल, फल, मणि, हीर, मूँगा, मोती, पात्र और 
चमस--इन सबकी शुद्धि जलसे होत है। लोहके 
पारें एवं हथियारोंको शुद्धि पानौसे धोने तथा 
पत्थर यानी शानपर रणड्नेसे होती है। जिस 
जात्म तेल या थी रखा गया हो, उसकी सफाई 
गर्म जलसे होती है। सूप, मृगचर्म, मूसल, 
ओखली तथा कपड़ॉंके देरकी शुद्धि जल 
| छिडकनेमाजसे हो जाती है। वल्कल वस्त्रकी 
| शुद्धि जल और मिट्टौसे होती है, मिट्टीके बर्तन 
दुबारा पकानेसे शुद्ध होते हैं। भिक्षां प्राप्त अप, 
कारीगरका हाथ, बाजार बिकनेके लिये आयी 
हुई शाक आदि वस्तुएं, जिसके गुण-दोषका ज्ञान 
ज हो, ऐसी यस्तु और सेवकॉद्रारा बनायी हुई 
स्तु सदा शुद्ध मानी जाती है। जो बहता हो तथा 
जिससे दुर्गन्ध न आती हो, ऐसा जल शुद्ध माना 
गया है। समयानुसार अग्निसे तपाने, बुहारने, 
गायके चलने-फिरने, लीपने, जोतने और जल 
छिड़कनेसे भूमिकी शुद्धि होती है। बुहारने आदिसे 


ह चिप्र न ववयं पत्र नास्ति चतुम्‌ 


जितामित्रो तुषो यत्र बलवान्धर्मतत्पर: 


। ऋणप्रदाता वैद्य श्रोत्रियः सजला नदी॥ 
॥ क्र नित्यं यसेत्ाइः कुतः कुनृपतौ सुखम्‌॥ 
(२२१। १०३-१०४) 


* गृहस्थोचित सदाचार तथा कर्त॑व्याकर्तव्यका यर्णन + 
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घर शुद्ध होता है। जिसमें बाल या कीड़े पड़ें हो, 
जिसे गायने सूच लिया हो तथा जिसमें मक्खियाँ। 
घड़ी हों, ऐसे पात्रको शुद्धिके लिये राख, मिट्टी 
और जलका उपयोग करना चाहिये। तांबेका बर्तन 
खटाईसे, रागा और शीशा जलसे और कॉसेके 
बर्तन राख और जलसे शुद्ध होते हैं। जिस पानें 
कोई अपवित्र वस्तु पड़ गयी हो, उसे मिट्टी और 
जलसे तबतक धोये, जबतक कि उसकी दुर्गन्ध 
दूर न हो जाय। इससे वह शुद्ध होता है। पूल, 
अग्नि, घोड़ा, गौ, छाया, किरणें, वायु, भूमि, 
जलके छीटे और मबखी आदि-ये सब अशुद्ध 
बस्तुके संसर्गे आनेपर भी दूषित नहीँ होते। 
बकरे और घोड़ेका मुख शुद्ध माना गया है, किंतु 
गायका नहीं। येका मुँह तथा मातका स्तन भी 
पवित्र बताया गया है। पेड़से फल गिराते समय 
पक्षीकौ चोच भी शुद्ध मानी गयी है। आसन, 
शस्या, सबारी, नदीका तट और तृण-ये सब 
बाजारमें बिकनेवाली यसतुओकी भाँति सूर्य और 
चन्द्रमाकी किरणों तथा जायुके स्पशे शुद्ध होते 
हैं। सड़कों और गलियोंमें घूमने-फिरने, स्नान 
करने, छींक आने, हवा खुलने तथा यस्त्र बदलनेपर 
विधिपूर्वक आचमन करना चाहिये। पकी ईंटके 
बने हुए चबूतरे आदिमे यदि कोई अस्पृश्य यस्तु, 
गलियॉकी कीचड़ या जल आदि लग जाय तो 
उसकी शुद्धि केवल बायुके स्पर्शसे हो जाती है। 

अनजानमें यदि दूषित अन्न भोजन कर ले तो 
तीन रात उपवास करनेसे शुद्धि होती है; और यदि 
जान-बूझकर किया हो तो उसके दोषको शान्तिके 
तिये प्रयक्षित कसोसे शुद्धि होती है। रजस्वला 
स्त्री, नवप्रसूता स्त्री, चाण्डाल तथा मुर्दा ढोनेवाले 
मनुष्योंसे छू जानेपर शुद्धिके लिये स्नान करना 
चाहिये। मनुष्यकी गीली हड्ढीका स्पर्श कर लेनेपर 
ब्राह्मण स्नान करनेसे शुद्ध होता है और सूखी 
हड्डोका स्पर्श करनेपर केवल आचमन करके 
गायका स्पर्श या सूर्यका दर्शन केसे वह शुद्ध 


हो सकता है। थूक और उबटनको न लाँधे। 
जूठन, मल-मूत्र और पैरोंकी धोवनको घरसे 
जाह फैंके। दूसरोंके खुदाये हुए पोखे आदिमे 
जाँच लोंदे मिट्टो निकाले बिना ख्रान न करे। 
देवलासम्बन्धी सरोवरं और गङ्गा आदि नियमे 
सदा ही स्नान करे। असमयमें उद्यान आदिके 
भीतर कभी न ठहरे। लोकनिन्दित पुरुषों तथा 
विधवा स्थरियोंसे कभी वार्तालाप न करे। रजस्वला 
स्त्री, पतित, र्दा, विधर्मी, प्रसूता स्त्री, नपुंसक, 
चसन, चाण्डाल, मुर्दा ढोनेवाले तथा परस््रीगाम 
चुल्षोंको देखकर विद्वान्‌ पुरुष अपनी शुके 
लिये सूर्यका दर्शन करे। अभक्षय पदार्थ, भक्षक, 
पाखण्ड, बिल्ली, गदह, मुर्णा, पतित, जततियहिष्कृत, 
चाण्डा, ग्रामीण सुअर तथा अशौचदूषित मनुष्योंक 
स्पर्श कर लेनेपर स्नान करनेसे शुद्धि होती है। 
जिसके घरमे प्रतिदिन नित्यकर्मकी अवहेलना 
होती है तथा जिसे ब्रा तयग दिया है, वह 
जराघम पापधोगी है। नित्यकर्मका त्याग कभी 
नहीँ करना चाहिये। उसे न करनेका विधान तो 
केवल मरणाशौच और जननाशौचमें ही है। 
अतच प्रा होनेपर ब्राह्मण दस दिन, क्षत्रिय 
बारह दिन तथा वैश्य पंद्रह दिनोतक दान-होम 
आदि कर्मोंसे अलग रहे। शू एक मासतक 
अपना कर्म बद रखे। फिर अशीच निवृत्त होनेपर 
सब लोग अपने शास्त्रोक क्का अनुष्ठान रें 
मृतकका दाह-संस्कार केके बाद उसके गोजवाले 
जोगोंको चाहिये कि बाहर जलाशय आदिमे 
जाकर पहले, चौथे, सातवे और नें दिन उस 
रेते लिये जलाअलि दें। दाह-संस्कारके चौथे 
दिन समान गोजवाले भाई-बन्युओंको प्रेतकी 
चितासे उसकी अस्थियोंका संचय करना चाहिये। 
अस्विसंचयके बाद उनके अङ्गा स्पर्श किया 
जा सकता है। फिर समानोदक पुरुष अपने सब 
कर्म कर सकते हैं। जिस दिन मृत्यु हुई हो, उस 
दिन समानोदक और सपिण्ड दोनोंका स्पर्श 


Dad 


* सका स्काय ० 


किया जा सकता है। धनके लिये चेष्टा कस्ते 
समय या स्वेच्छासे अथवा शस्त्र, रस्सी, बन्धन, 
अग्नि, विष, पर्वतसे गिरने तथा उपवास आदिके 
द्वारा मृत्यु होनेपर और बालक, परदेशी एवं 
परित्राजककी मृत्यु होनेपर तत्काल अशौच निवृत्त 
हो जाता है। कुछ लोगोके मतमें तौन दिनॉतक 
अशौच यना रहता है। यदि सपिण्डॉमेंसे एकको 
मृत्यु होनेके बाद थोड़े हो दिलोमें दूसरेकी भी 
मृत्यु हो जाय तो पहलेके अशौचके साथ ही 
दूसरेका अशौच भी निवृत्त हो जाता है। अतः 
अशौचमें जितने दिन शेष हों, उतने हो 


साथ दूसरेका अशौच भौ निवृत्त हो 
जाता है। 

पुत्रका जन्म होनेपर पिताको वस्त्रसहित स्तान 
करना चाहिये। उसमें भी यदि एकके जन्पके बाद 
दूसरेका जन्म हो जाय तो पहले अन्मे हुए 
बालकके दिनपर ही दूसरेकी भी शुद्धि बतायी 
गयी है। अशौचके बाद क्रमशः दस, बारह, पंद्रह 
और तीस दिन बीतनेपर हाण, क्षत्रिय, वैश्य 
और शूद्र अपने-अपने शास्त्रोक्त कमोंका अनुष्ठान 
करें। अशौच निवृत होनेपर प्रेतके लिये एकोहि! 
करना चाहिये और ब्राह्मणोंको दान देना चाहिये। 
लोकमें जो-जो वस्तु अधिक प्रिय हो और घरमे 
भी जो वस्तु अत्यन्त प्रिय जान पड़े, उसको 
अक्षय बनानेकी इच्छा रखनेवाले पुरुषको उचित 
है कि वह उसे गुणवान्‌ पुरुषको दान दे। 
अशौचके दिन पूरे हो जानेपर जल, बाहन और 
आयुधका स्पर्श करके पवित्र हो सब वर्णोकि लोग 


| परेवके लिये जलदान और पिण्डदान आदिका 
कार्य करें; तदनन्तर अपने-अपने वर्ण- धर्मका 
पालन करें। इससे इस-लोक और परलोकमें भी 
[कल्याण होता है। तीनों बेदोंका प्रतिदिन स्वाध्याय 
करे, विद्वान्‌ यने, धर्मानुसार धनका उपार्जन करे 
| और उसे यहपूर्वक यजञमें लगाये। जिस कर्मको 
करते समय आत्मामें घृणा न हो और जिसे 

सामने प्रकट करनेमें कोई संकोच न 
हो, ऐसा कर्म निःशङ्क होकर करना चाहिये। 
| ह्मणो! ऐसे आचरणवाले गृहस्थ पुरुषको धर्म, 
अर्थ और कामकी प्रापि होती है तथा इस लोक 
और परलोकमें भी, उसका कल्याण होता है। यह 
विषय अत्यन्त गोपनीय तथा आयु, धन और 
बुद्धिको बढ़ानेवाला है। यह सब पापका नाशक, 
पवित्र तथा श्री, पुष्टि एवं आरोग्य देनेवाला है। 
इतना ही नहीं, यह कल्याणमय प्रसक मनुष्यको 
'यश और कीर्ति देनेवाला तथा उनके तेज और 
बलकी वृद्धि करनेवाला है। मनु्यॉको सदा 
| इसका अनुष्ठान करना चाहिये। यह स्वर्गका 
सर्वोत्तम साधन है। सम्यक्‌ श्रेयकी इच्छा रखनेवाले 
ब्रहण, क्षत्रिय, वैश्य और शूहोंको यत्रपूर्वक इन 
सब बातोंका ज्ञान प्राप्त करना चाहिये। जो इस 
विषयको भलीभौति जानकर नित्य-निएन्तर इसका 
अनुष्ठान करता है, वह सब पापॉसे मुक्त हो 
स्वर्गलोके प्रतिष्ठित होता है। द्विजवरो! यह मैंने 
सारसे भी अत्यन्त सारभूत तत्वका वर्णन किया 
है। यह श्रुतियों तथा स्मृतियोंद्वारा प्रतिपादित धर्म 
| है। हर एकको इसका उपदेश नहीं देना चाहिये। 
जो नास्तिक हो, जिसको बुद्धि खरोटी हो, जो 
दम्भी, मूख और कुतर्कपूरण वार्तालाप करनेवाला 
| हे, ऐसे मनुष्यको कदापि इसका उपदेश नहीँ 
| देना चाहिये। 


Rr 


वर्ण और आशोक धर्यका विरूपण » 


वर्ण और आश्रमोंके धर्मका निरूपण 


मुनियोने कहा--्रह्मत्‌! अब हम वर्ध्म 
और आश्मधर्मका विशेष रूपसे वर्णन सुनना 
चाहते हैं। विप्रवर! अब उसोका वर्णन कोजिये। 

ज्यासजी बोले--द्विजवरों! अब मैं क्रमशः 
मण, कषत्रिय, वैश्य और शूद-इन चारों वकि 
धर्मका वर्णन करूगा। तुमलोग एकाग्चित 
होकर सुनो। ब्रा्णको सदा दान, दया, तपस्या, 
देवयज्ञ और स्वध्यायमें तत्पर रहना चाहिये। 
तर्पण और अग्निहोत्र उसका प्रतिदिनका कार्य 
होना चाहिये। जौविकाके लिये वह अन्य द्विजोका 
यज्ञ कराये तथा उन्हें पढ़ाये। यज्ञ करनेके लिये 
वह जान-बूझकर भी प्रतिग्रह ले सकता है। सब 
लोगोंका हितसाधन करना और किसीका भो 
अपने द्वारा अहित न होने देना, यह ब्राह्मणका 
कर्तव्य है। समस्त प्राणियोंके प्रति मैत्रीका होना, 
यह ब्राह्मणके लिये सबसे उत्तम धन है।* केवल 
ऋतुकालमें पलोके साथ समागम करता ब्राह्मणके 
लिये प्रशंसाकी यात है। क्षत्रिय भी अपने इच्छालुसार 
ब्राह्मणको दान दे, नना प्रकारके यज्ञॉड्वारा भगवानूका 
यजन करे और स्वाध्यायमें संलग्न रहे। शस्त्र 
चलाकर जीवन-निर्वाह करना और पृथ्वोका 
पालन करना--ये दो क्षत्रियकी मुख्य जीविकाएँ 
हैं। उनमें भ पृथ्वीको रक्षा उसके लिये मुख्य 
आजीविका है। पृथ्वीका पालन करनेसे ही राजा 
कृतार्थ होते हैं, क्योंकि उसौसे उनके यज्ञ आदि 
कार्योकी रक्षा होती है। जो राजा दुष्ट पुस्पोंका 
दमन और साधु पुरुषोका पालन करके सब 
वर्णोंकों अपने-अपने धर्ममें स्थापित करता है, 


वह मनोवाज्छित लोकोंक रत हता है। लोकपितामह | 


ब्रह्माजीने वैश्योंके लिये पशुऑंका पालन, व्यापार 
और खेती--ये तीन आजोविकाएँ प्रदान की हैं। 


बेदोंका अध्ययन, यड, दान, धर्म तथा नित्य और 
अैभित्तिक आदि कमॉका अनुष्ठान वैश्यके लिये भी 
उत्तम है। शुद्र द्विजातियोंको सेवाका कार्य करे 
और उसोसे अर्थोपार्जन करके अपना जीवन- 
निर्वाह करे। अथवा खरीद-बिक्री या शिल्पकर्मके 
द्वण धन पैदा करके उससे जीविका चलाये। शू 
भी दान दे और मन्त्रहीन पाक-यजञोदरारा यजन 
करे। वह श्राद्ध आदि सब कार्य बिना मन्त्रके कर 
सकता है। भृत्य आदिका भरण-पोषण करनेके 
लिये सबके लिये संग्रह आवश्यक है। ऋतुकालके 
समय अपनी पत्तीके पास जाना, सब प्राणियेकि 
प्ति दयाभाव रखना, शीत, उष्ण आदि हर्क 
सहन करना, आभिमान न रखना, सत्य योलना, 
पवितऋापूर्वक रहना, किसीको कष्ट न पहुँचाना, 
सबका मङ्गल करना, प्रिय बचन बोलना, सबके 
प्ति मैश्रीका भाव रखना, किसी बस्तुकी कामना न 
करना, कृपणता न करना तथा किसीके भी दोष न 
देखना-ये सभी वके लिये सामान्यरूपसे उत्तम 
गुण बताये गये हैं। चारं आशरमेकि लिये भी ये 
सामान्य गुण है। ब्राह्मणो! अब ब्राह्मण आदि 
'वर्णोके उपधर्म बतलाये जाते हैं। आपत्तिकालमें 
ब्राह्मणके लिये क्षत्रियका कर्म, क्षत्रिये लिये 
वैश्यका कर्म तथा वैश्य और क्षत्रिय दोनेके लिये 
शुका कर्म कर्तव्य बताया गया है। सामर्थ्य रहते 
इन दो्ॉको शूका कर्म नहीं करना चाहिये, परत 
आपत्तिकालमें यहो कर्तव्य हो जाता है। आपत्ति न 
होनेपर कर्म-संकर कदीपि न करे। ब्राह्मणो! इस 
प्रकार मैंने वर्णधर्मका वर्णन किया है। 

अब आत्रमधर्मका भलीभोति वर्णन करता हूँ, 
सुनो। उपनयन-संस्कार होनेपर ब्रह्मचारी बालक 
एकाग्रचित हो गुरुके घरपर रहते हुए देदॉका 


+ सर्वलोकहितं कुर्यालाहित॑ कस्वचिद्‌ दवाः; 


री समस्ठसत्वेषु हमणस्यो्यं धनम्‌॥ 
(२२२।५) 
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° संहिता सहापुतण * 


अध्ययन करे। शौच और सदाचारका पालन करते 
हुए गुरकी सेवा करे। पवित्र बदि बके पालनपूर्वक 
वेदोंकी शिक्षा ग्रहण करे दोनों संध्याओंके समय 
एकाग्रचित्त हो सूयॉपस्थान, अग्निहोत्र और गुरुका 
अभिवादन करे। गदेव खड़े हों तो स्वयं भी खड़ा 
रहे। वे जाते हों तो पीछे-पीछे जाय और वे बैठे हों 
तो उनसे नीचे आसनपर बैंठे। शिष्यको चाहिये कि 
वह गुस्के विपरीत कई आचरण न करे। उल्होंकी 
आज्ञसे उनके सामने बैठकर एकडग्राचितसे वेदका 
अध्ययन करे। गरका आदेश मिलनेपर भिक्षाका अनन 
रण के। जब आचार्य पहले स्नान कर लें तो स्व 
जलम प्रवेश करे अवगाहन करे। प्रतिदिन ग: 
काल आचार्यके लिये समिधा और जल आदि ले 
आये। जब ग्रहण कलेके योग्य वेदोंका पूर्णकुपसे 
अध्ययन कर ले, तब विड्धानू पुरुष गुल्दक्षिया देकर 
गुरकी आज्ञा ले गृहस्थाश्रममं प्रवेश करे। 
विधिपूर्वक योग्य स्त्रीस विवाह करके अपने 
वर्णोचित कर्मद्वार धनका उपार्जन करे और 
उसीसे यथाशक्ति गहस्थका साए कार्य पूर्ण करे। 
श्राद्धके दवारा पितरं, यज्ञद्वारा देवताओं, अप्नसे 
अतिथियों, स्वाध्यायसे मुनिं, संतानोत्पादनसे 
प्रजापति, बलिवै्वदेवसे समू भतं और सत्पवचनके 
द्वार सम्पूर्ण जगता पूजन करे। ऐसा करनेवाला 
पुरुष अपने कंदरा उपार्जित उत्तम लोकॉमें 
जाता है। भिक्षापर निर्वाह करनेवाले सन्यासी और 
ब्रह्मचारी भी गृहस्थोके ही अवलम्बसे रहते हैं, 
अतः गाहंस्थ्य-आश्रम श्रेष्ठ माना गया है। जो 
ब्राह्मण वेदाध्ययन, तीर्थस्तान और पृथ्वोके दर्शनके 
लिये भूतलपर भ्रमण करते हैं, जिनका कोई घर 
नहीं है, जो प्रायः निराहार रहते हैं और जहाँ 
स्या हो गयी, यहाँ डेरा डाल देते हैं, ऐसे 
लोगोंका सहारा और आधार गृहस्थ ही हैं। 
पूर्वो दविज जब घरपर पधा तो मधुर याणीसे | जाय। उसोको संन्यास-आश्रम भी कहते हं 


सदा उनका स्वागत-सत्कार करना चाहिये। उ 
जश्या, आसन और भोजन देना चाहिये। जिसके 
रसे अतिथि निराश होकर लौटता है, बह उसे 
अपता पाप दे बदलेमें उसका पुण्य लेकर चल देता 
है।* गृहस्थ पुरुषमें दूसरेकि प्रति अवहेलना, 
अपनेमें अहंकार, दग्भ, परनिन्दा, दूसरोंपर चोट 
कलेकी प्रवृति और कटुबचन बोलनेका स्वभाव 
होना आच्छा नहीं माना गया है। जो गृहस्थ इस 
कार उत्तम विधिका पालन करता है, वह सब 
प्रकारके बसे मुक्त हो उत्तम लोकोंमें जाता है। 
गृहस्थ पुरुष बुढ़ापा आनेपर अपनी स्त्रीका भार 
चुशेंको सौंप दे और स्वयं तपस्याके लिये बनें 
चला जाय अथवा सीको भी साथ हो लेता जाय। 
हाँ पतिया, मूल और फल आदिका आहार कर 
हुए पृष्वीपर शयन करे। सरके बाल, दाढ़ी और 
मूँछ न कटाये। बानप्रस्थ मुनिके लिये सब लोग 
अतिथि हैं। वह मृगचर्म, कास़ और कुश आदिकी 
कपीन एवं चादर धारण करे। उसके लिये तीन 
समय स्नान करना उत्तम माना गया है। देवपूजन, 
होम, सम्पूर्ण अतिथियोंका पूजन, भिक्षा और 
प्रणियोको बलि-समर्पण--ये सब यातें यानप्रस्थके 
लिये श्रेष्ठ मानी गयी है। वह अपने शरीरें जंगली 
'फल आदिके तेल लगा सकता है। उसका मुख्य 
कर्तव्य है तपस्या-शोत और उष्ण आदि र्का 
सहत। जो वानपस्थ मुनि नियमपूर्वक रहकर पूरवोक 
रूपसे अपने कर्तव्यका पालन करता है, वह 
अभ्निकी भोति अपने सब दोषॉको जला देता और 
सनातन लोकोंको प्राप्त होता है। 

मुनियो! मनीषी पुरुष जो भिक्षुका चतुर्थ 
आश्रम बतलाते हैं, उसके स्वरूपका वर्णन सुनो। 
कको चाहिये कि पुत्र, धन, स्त्रीके प्रति स्नेहका 
| त्याग करे और ईर्ष्यारहित होकर चतुर्थ आश्रममें 
जाय। उसीको संन्यास-आश्रम भी कहते हैं। 


= अतिथिर्यस्य ग्रासो गृहात्‌ प्रतिनिवर्तते 


। ख दत्वा कृत तसी पुष्यभादाव गच्छति॥ 
(२३२३६) 


= उच्य यर्णकी अधोगति और नीच जर्जको स्ंगतिका कारण * 
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को सम दळ कमो आरा | पो पट दे ब्यक अधिक आदर सार 


त्याग करा चाहिये। वह मित्र और शुम समान 
भाव रखे। सब प्राणियोंका मित्र बना रहे। जरायुज 
और अण्डज आदि किसी भी प्राणोके साथ मन, 
वाणी और क्रिया कभी रोह न करे। वह सब 
प्रकारकी आसक्तियोंको त्याग दे। गाँवोमें एक यत 
और नगरं पच यतसे अधिक न रहे। पु, पकष 
आदिक प्रति न तो उसका राग हो और न देष ही 
रहे। जीवन-नर्वाे लिये वह उच्च वर्णवाले 
मनुष्ये भरपर भिक्षाके लिये जाय-बह भी ऐसे 
समये जब कि ससोईकी आग बुझ गयी हो और 
परके सब लोग खा-पी चुके हों। पिछला न पिलनेपर 
खेद और मिलनेपर हर्ष न माने मक्षा उतनी ही 
ले, जिससे प्राणयाज्र होती रहे। विषयासक्तिसे वह 
नितान्त दूर रहे। अधिक आदर-सत्कारकी प्रातिको 


'चूजाकी दट देख, क्योकि अधिक आदर-सत्कार 
सिलनेपर संरी अनय बन्स मुक्त होनेपर भी 
बध जाता है। काम, क्रोध, दर्प, सोभ और मोह 
आदि जितने दोष हैं, उन सबका त्याग करके 
संन्यासी ममवारहित हो सर्वत्र विचरता रहे।* जो 
समू ्णियोंको अभय- दान देकर पृथ्वोपर विचरता 
रहता है, उस देहाधिमानसे मु यतिको कहीं भय 
| जही होता। जो हन अल्निहोत्रको भावनाद्वार 
जीरे स्थापित करके अपने मुखमें भिक्षा 
अन्रूषी हविष्य डालकर उस शरीरस्थ अन्निको 
आहुति देता है, वह उस संचित अगे दाण उत्तम 
'लोकॉमें जाता है। जो द्विज पवित्र एव संयत बुद्धि 
युक हो शास्र विधिसे मोक्ष-आश्रमका पालन 
करता है, चह बिना ईधनकी प्रथ्यलित औप्निके 
सदृश शात तेजोमय ब्रह्मलोके जाता है। 


a >> 
उच्च वर्णकी अधोगति और नीच वर्णकी ऊर्ध्वगतिका कारण 


बुलियन पूछा--महाभाग! आप सर्व हैं 
समस्त प्राणियोंके हितमें तत्पर रहनेवाले हैं। मुने! 
भूत, भविष्य और वर्तमान--कुछ भी आपसे छिपा 
नहीं है। महामते! किस र्से उच्च यणोकी नीच 
गति होती है और किस करसे नीच वर्णोकी उतम 
गति होती है? यह बतानेको कृपा करें। 
व्यासजी बोले--मुनिवरो! भाति-भोतिके वृक्ष 
और लताओे आच्छादित, अनेक प्रकी धातुओँसे 


विभूषित तथा विविध आश्षयोंसे युक्त हिमालयके | 


रमणीय शिखरपर ज़्िपुरासुरका नाश कणवाले 
ज़िनेत्रधारी भगवान्‌ शंकर विशजमान थे। यहाँ 
गिरिराजकुमारी पार्वती देवीने देवेश्वर महादेवजोको 
* प्राणवाजनिभिस च ज्ङगरे भुवने 
अलाभे न विपादी सयाला नैव च हदत्‌ 
अतिपुजित्लाभांस्तु जुगुपे सः 

कामः क्रोधस्तथा दो लोधमोहादयक चे। 


परजाम करके यही प्रन किया था। मैं वही प्रसङ्ग 
यहाँ सुना रहा हूँ, तुम सब लोग ध्यान देकर सुनो। 

पा्वतीजीने पूछा--भगवन्‌। स्वयम्भू भगवान 
ब्रह्मे पूर्वकालमें चार वाकी सृष्टि कौ। उनमेंसे 
वैश्य किस कर्मसे शूद्रभावको प्रात होता है? 
अधवा कया करनेसे क्षत्रिय वैश्य हो जाता है 
| और ब्राह्मण किस कर्मके अनुष्ठानसे क्षत्रिय होता 
है? देव! इस प्रकार धर्मकों प्रतिलोम-दशामें कैसे 
लाया जा सकता है? ब्राह्मण अधवा क्षत्रिय किस 
कर्मसे शुर होते हैं? भूतनाथ! आप मेरे इस 
संशयका निवारण कीजिये। क्षत्रिय आदि तीन 
वर्णोके लोग, जो जन्मसे ही यहाँ भिन्न वर्णबाले 


। काले पर्वरं भिक्षा पर्‌ गृहार्‌॥ 
| प्रायिक ` स्यसि: ॥ 
॥ अतिषृजितलाधैस्तु॒. यतिरुकोअप,.. बध्यते ॥ 
। संस्तु दोषान्‌ घ्न्य परिव्ाश्निर्मणो भेत्‌ 

(२३३। ५०-५३) 
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+संकित सककुतण * 


हैं, कैसे ब्राह्मणभावको प्रात हो सकते हैं? 
शिवजी बोले--देवि! ब्राहमणत्वकी प्रति अत्यन्त 


होता है; इसी प्रकार क्षत्रिय, वैश्य और सूह भी 
स्वभावसे हो बैसे होते हं-ऐसा मेरा बिचार है। 
ब्राह्मण इस लोकमें पापकर्म करनेसे अपने पथसे 
भट हो जाता है, उततम वर्णको पाकर भी फिर 
उससे नीचे गिर जाता है। जो ब्राहाण-धर्मका 
पालन करते हुए उसीसे जीवन-निर्वाह करता है, 
बह ब्रह्मभावको प्राप्त होता है; परंतु जो ब्राहमघत्वका 
त्याग करके क्षन्रियोचित धर्मोका सेवन करता है, 


वह ब्राह्मणत्वसे भ्रष्ट होकर क्षत्रिययोनिमें जन्म ' 
लेता है। जो विप्र लोभ और मोहका आश्रय ले | 


अपनी मनद चुद्धिके कारण दुलभ ब्राह्मणत्वको 
पाकर भी सदा बैश्यकर्मका अनुष्ठान करता है, 
वह वैश्ययोनिको पराल होता है; अथवा यदि वैश्य 


शहोचित कर्म करने लगता है तो यह शू हो 
जाता है। अपने धर्मसे भ्रष्ट हुआ ब्राह्मण शूहत्वको 
आल होता है। वरणे भ्रष्ट या बहिष्कृत होनेपर वह 


| अ्रह्मलोकसे भी गिर जाता है और नरकमें पड़नेके 


उक्षा शूटदवोनियें जन्म लेता है। महाभागे! क्षत्रिय 
अथवा वैश्य भी जब अपना-अपना कर्म छोड़कर 
जुोचित कर्म करने लगते हैं, तब अपने पदसे भ्र 
होकर वर्णसंकर हो जाते हैं। ऐसे कर्म- भ्रष्ट ब्राह्मण, 
क्षत्रिय और वैश्य--तौनों शूदरभावको प्रास होते हैं। 
जो शू ज्ञान-विज्ानसे युक्त एवं पवित्र हो अपने 
धर्मका पालन करते हुए जौवन-निर्वाह करता है, 
धर्मको जानता और उसके पालनमें तत्पर रहता है, 
चह धर्मके फलका भागी होता है।* 

देव! ब्रह्माजीने यह एक दूसरी आध्यात्मिक 
बात बतलायी है, जिसके पालनसे धर्मकामी 
चुरुषोंको तै्टिक सिद्धि प्राप्त होती है। जो मनुष्य 
क्षत्रियके वीर्य और शूद्रजातीय स्त्रौके गर्से 
उत्पन आधवा वर्णसंकर है, उसका अन्न अत्यन्त 
निन्दित माना गया है। इसी प्रकार एक समुदायका 
अनन, श्राद्ध और सूतकका अन तथा शूहका अन 
कभी नहीं खाना चाहिये। देवि! देवताओं और 
महातमा पुरुषोने शूके अननकी सदा ही निन्दा की 
है। यह श्रीत्रह्माजीके श्रीमुखका कथन होनेके 
कारण अत्यन्त प्रामाणिक है। जो ब्राह्मण अपने 
टम शूका अन्न लिये मृत्युको गरात होता है, वह 
अप्निहोजी और यज्ञकर्ता होते हुए भी शूद्रोचित 
गतिको प्रात होता है। पेटें शूद्रात्न शेष रहनेके 
कारण वह ब्रह्मलोकसे भ्रष्ट हो जाता है। शूद्रा्न- 
भोजो ब्राह्मण शूद्र॒त्वकों प्राप्त होता है--इसमें 
अन्यथा बिचारके लिये स्थान नहीं है।| ब्राह्मण 
अपने उदरमें जिसका अन्न शेष रहते प्राण-त्याग 


+ सु सुदर स्थेन जञानविज्ञाननान्युति:। धर्मजो धर्यनिरवः स धर्मफलमस्ुते॥ 


तेन सुदमेषेण 


(२२३। २१) 


अद्मस्थासदपाकृत:। ब्राह्मण: शुतयेति नास्ति ततर विचारणा। 


(२२३। २६) 


+उच्च चर्शकी आधोगति : 


और कच यर्णको 
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करता है और जिसके अन्नसे जीवन-निर्वाह करता 
है, उसीकी योनिको प्रात होता है। जो लोग दुर्लभ 
ब्राह्मणत्वको अनायास ही पाकर उसकी अवहेलना 
करते हैं अथवा अभक्ष्य-भक्षण करते हैं, वे 
श्राह्मणत्वसे गिर जाते हैं। शराबी, ब्रह्महत्यारा, चोर, 
रत भङ्ग करनेवाला, अपवित्र, स्वाध्याय न कसेवाला, 
पापी, लोभी, अपकारी, शठ, बरतहीन, शूद्रीका पति, 
दोगलेका अन्न खानेवाला, सोमरस बेचनेवाला और 
नीचसेवी ब्रामण ग्राह्मणत्वसे भ्रष्ट हो जाता है। 
गुरुस्त्रीगामी, गुर्द्रेपी, गुरुनिन्दापरायण तथा ब्रहोहो 
ब्राह्मण भी ब्रह्मयोनिसे गिर जाता है। 

जो शुद्र सब कर्म शास्त्रीय विधिके अनुसार 
पर्क करता है, सबका अतिथि-सत्कार 
करनेके बाद बचा हुआ अन्न भोजन करता है, 
अपनेसे श्रेष्ठ वर्णवाले पुरुषको सेवा-शुश्रुामें 
यत्पपूर्वक लगा रहता है, जो कभी मतरमें चुरा 
नहीं मानता, सदा सन्पार्गपर स्थित रहता है, 
देवता और द्विजोंका सत्कार करता, सबका आतिच्य 
करके लिये दृद्संकल्प रहता, ऋतुकालमें पलीके 
साथ समागम करता, नियमपूर्वक रहकर नियमित 
भोजन करता और कार्यदक्ष, साधुसेवी तथा 
अतिथियोंसे बचे हुए अन्नका भोजन करनेवाला 
होता है, जो कभी भी मांस नहीं ग्रहण करता, 
ऐसा शूद्र वैश्ययोनिको प्रात होता है। 

जो वैश्य सत्यवादो, अहंकाररहित, नि, 
सामवेदका ज्ञाता, पवित्र और स्वाध्यायपरायण होकर 
प्रतिदिन यज्ञ करता, मन और इच्द्रियॉंको संयममें 
रखता, ब्राह्मणॉंका सत्कार करता, किसी भी दर्णके 
दोष नहीं देखता, गृहस्थोचित व्रतका पालन करते 
हुए केवल दो समय भोजन करता है, जो आहारपर 
विजय पाकर निष्काम एवं अहकारतन्य हो गया है, 
अग्निहत्रकी उपासना करते हुए विधिपूर्वक हवन 
करता है और सबका आतिय्य-सल्कार करते हुए 
यज्ञशिष्ट अन्नका भोजन करता है, यह वैश्य पवित्र 
होकर श्रेष्ठ क्षत्रिय-कुलमें जन्म ग्रहण करता है। 


षजियरूपयें उत्पन्न होनेपर वह जनमसे ही अच्छे 
संस्कारका होता है। उपनयनके प्त बर्मचर्य्रतके 
पालनमें तत्पर हो बह संस्कारसम्पन् दविज होता है। 
यह समय-समयपर दान देता, प्रचुर दक्षिणा देकर 
वैभवपूर्ण यज्ञ करता और वेदाध्ययन करके स्वर्णकी 
इच्छासे आहवनीय आदि तीनों अग्नियोकी सदा 
उपासना करता है। राजा होनेपर वह संकल्पके 
जलसे भीगे हाथोंदार दान देता और सदा धर्मपूर्वक 
प्रजाका पालन करता है। स्वयं सत्यवादी होकर सदा 
सत्यका ही अनुष्ठान करता है, सुदि दृष्टि रखता 
है और धर्मदण्डसे युक्त हो धर्म, अर्थ एवं कामरूप 
ज़िवर्णका साधन करा है। शरोर और इख्रियोंकों 
चशे रखकर प्रजासे करके रूपमें केवल उसकी 
आपका छठा भाग ग्रहण कता है। ततव राजाको 
चाहिय कि वह स्वेच्छाचारी होकर विषय-भोगोंका 
| सेवन न को, अपितु थर्ममें चित लगाकर सदा 
तुकालमें हो पत्नीके पास जाय। नित्य उपवास 
करवाल, नियमपययण, स्वाध्यायशोल तथा पवित्र 
रहे। सबका अतिथि-सत्कार करे। धर्म, अर्थ और 
कामका चिन्तन काले हुए सदा प्सतन-चित रहे। 
अकी इच्छा रंखनेवाले शोको भी सदा यही उत्तर 
दे-' भोजन तैयार है।' स्वार्थ या कामनासे प्रेरित 
होकर कोई भाव न व्यक्त करे। देवता, पितर और 
अतिथियोके लिये सर्वदा साधन-सामगरौ उपस्थित 
रखे। अपने घमं न्यायानुकूल विधिसे उपासना करे। 
दको भिक्षा दे। दोनों समय विधिपूर्वक अप्रित 
करे तथा गौओं और आहाणोका हितसाधन केके 
लिये सगामम सम्मुख होकर पराण दे दे। त्रिविध 
अप्रियोके सेवन तथा मनो्ापरवक हवन करनेसे 
पितर होकर क्षत्रिय भी जन्याततरमें हान-विजान- 
समध, बेदोंका पारंगत और संस्कारयुरू ब्राह्मण हो 
जाता है। इस प्रकार उत्रोतर शुभ कर्म के 
धर्मत्मा वसय कर्मानुसार क्षत्रिय होता है और नीच 
कुलमें उत श्र भी उत्तम कर्म करनेसे संस्कार- 
| सम्पन्न विज हो जाता है। 
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वि! जसे ब्राह्मण होनेपर भी जो दुराचार 
और समस्त वर्णसंकरॉंका अन्न भोजन करनेवाला 
है, वह ब्राह्मणत्वकों त्यागकर वैसा ही शूद्र हो 
जाता है। इसी प्रकार शुद्धात्मा एवं जितेन्द्रिय शू 
भी शुद्ध क्मोके अनुछानसे ब्राह्मणकी भाँति सेवन 
करने योग्य हो जाता है, यह साक्षात्‌ ब्रह्मजीका 
कथन है। जो शूदर अपने स्वभाव और केमकि 
अनुसार जीवन बिताता है, उसे द्विजातियोंसे भी 
अधिक शुद्ध जानना चाहिये-ऐसा मेरा विशवास 
है। जन्म, संस्कार, वेदाध्ययन और संतति--ये 
सब ट्विजत्वके कारण नहीँ हैं; ्विजत्वका मुख्य 
कारण तो सदाचार ही है। संसारमें ये सब लोग 
आचरणसे हो ब्राह्मण माने जाते हैं। उत्तम 
आचरणमें स्थित होनेपर शूद् भी ब्राह्मणत्वको 
प्राप्त हों सकता है।* पाव॑ती! ब्रह्मस्वभाव सर्वत्र 
सम है--यह मेरी मान्यता है। जहाँ निर्गुण एवं 
निर्मल ब्रह्म स्थित है, वहीं ड्विजत्व है। देवि। ये 
जो. विमल स्वभाववाले पुरुष हैं, वे ब्रह्मके ही 


स्थान और भावका दर्शन करानेवाले हैं। प्रजाको 
सृष्टि करते समय वरदायक भगवान्‌ ब्रह्मने स्वयं 
ही ऐसी बात कही थी। ब्राह्मण इस संसारमें एक 
महान्‌ क्षेत्र है, जो हाथ-पैदोंसे युक्त होकर स्वत 
विचरता रहता है। इसमें जो बीज पड़ता है, वह 
लोकम फल देनेवाली खेती है। ब्राको सदा 
सतषट एबं रून्ार्का पथिक होना चाहिये। उरत 
चाहनेवले द्विजको सदा ब्रह्ममार्गका अवलम्बन 
करके रहना चाहिये। गृहस्थ ख्राह्मणको घरपर रहते 
हुए प्रतिदिन संहिताके मनका अध्ययन और 
स्वाध्याय करना चाहिये। वह अध्ययनकी यूते 
हो जीवन-निर्वाह करे। जो ब्राह्मण इस प्रकार सदा 
सनम स्थित हो अग्निहो और स्वाध्याय करता 
है, वह ज्रह्मभावको प्रा होत है। देवि! ब्राहमणत्वको 
प्न करके उसकी यत्रपर्दृक रक्षा करनी चाहिये। 
यह मैने तुम्हें बढ़ी गोपनीय बात बतलायी है। शूद 
धर्माचरणले ब्राह्मण होता है और ब्राह्मण धम 
होनेपर शुल्को प्रात होता है। 


BRR 
स्वर्ग और नरकमें ले जानेवाले धर्माधर्मका निरूपण 


'ार्वतीजीने कहा- भगवन्‌! सर्वधूतेश्वर! देव- 
दानव-बन्दित विभो! मुझे मनुष्यॉके धर्म और 
अधर्मके विषयमें संदेह है। देव! आप उसका 
समाधान कीजिये। देहधारी जीव सदा मन, याणी 
और क्रियारूप त्रिविध बन्धनोंड्रारा बँधते हैं; फिर 
किन साधनोंसे और किस प्रकार उनकी मुक्ति 
होती है? यह बताइये। देव! किस स्वभावसे, 
कैसे कर्मसे अथवा किन सदाचारे एव सदगुणोंसे 


संसारके मनुष्य स्वर्गलोकमें जाते हैं? 
शिवजी बोले-देवि! तुम धर्म और अर्धके 
तत्वको जाननेवाली और निरन्तर धर्मम तत्पर 
रहनेवाली हो। तुम्हारा प्रश्न सब प्राणियोंके लिये 
हितकारी और उनकी बुद्धिको बढ़ानेवाला है। मैं 
उसका उत्तर देता हूँ, सुनो। जो मनुष्य सब 
प्रकारके सिङ्गों (बाहा चिहों)-से रहित, सत्य- 
| धर्मके परायण तथा शानत हैं, जिनके सभी संशय 


स आहाण्यं समुत्यृत्य शूरो भवति हरः 
साहोऽपि द्विजव्सव्य इति ब्रह्तवौलवयम्‌ 
विशुद्धः स द्विजतिभ्यों विज्य इति ये महः 
कारणानि विजतवस्य यूतमेव दु कारम्‌ 


जूते स्थित शूददोअपि ह्यं च गच्छति। 


॥ जाहाणो वाणयसद्ृहः सर्वसंकरभोजनः॥ 
कर्मभिः शिवि शुद्धात्मा विजिते्िय:॥ 
स्वभावकर्मणा चैव यक्ष ुहोऽभििहति॥ 

। न योनि संस्कारो च तिन च संततिः ॥ 

। सर्वोऽयं आहनो लोके पून तु विधीयते॥ 

(३२३१५२५८) 


* स्वर्ग और नरकमें ले जानेखाले थ्र्माथर्मका निरूपण * 
अधर्म या धर्मस नहीँ बेधते। | मनुष्य 


नष्ट हो गये हैं, 
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स्वर्गलोकमें जाते हैं। जो जीविका अथवा 


जो प्रलय और उत्पत्तिके तत्व, सर्व, सर्वदा | धर्मके लिये या स्वच्छासे ही कभी असत्यभाषण 


और बोतराण हैं, वे पुरूष कोकि बन्धनसे मुक्त 
हो जाते हैं। जो मन, वाणो और क्रियादार 
किसीकी हिंसा नहीं करते तथा किसीके प्रति 
आसक्त नहीं होते, वे कर्म-बन्‍्धनमें नहँ पड़ते। 
जो प्राण-संहारसे दूर रहनेबाले, सुशील, दयालु, 
प्रिय और अप्रियको समान समझनेवाले तथा 
जितेन्द्रिय हैं, वे भी क्मोंसे नहीं बँधते। जो सब 
प्रणियोपर दया रखते, सब जीवोके लिये विवासत 
बने रहते और हिंसापूर्ण बर्तावका त्याग कर देते 
हैं, बे मनुष्य स्वर्गलोकमें जानेवाले हैं। जो पराये 
धनके प्रति कभी ममता नहीं रखते और परायी 
स्त्रयोंसे सदा दूर रहते हैं तथा जो धर्मतः प्राप्त 
अर्थका ही उपभोग करलेवाले हैं, वे मनुष्य 
स्वर्गगामी होते हैं। जो परस्तियके प्रति सदा 
माता, बहिन और पुत्रीका-सा बतांव करते हैं, ये 
मानव स्वर्गलोकमें जाते हैं। जो केबल अपनी ही 
त्रे प्रति अनुराग रखते, ऋतुकाल आनेपर ही 
पत्रीके साथ समागम करते तथा विषय-सुखोंके 
उपभोगे कभी आसक्त नहीं होते, वे हो मनुष्य 
स्थर्नलोकके यात्री होते हैं। जो अपने सदाचारके 
कारण परायी स्रियॉकी ओरसे सदा आँखें बंद 
किये रहते हैं, इन्दियॉको आपने अधीन रखते और 
शीलकी सदा रक्षा करते हैं, वे मानव स्वर्गगामी 
होते हैं। यह देवमार्ग है। मतुष्योंको सदा इसका 
सेवन करना चाहिये। विद्वान पुरुषोंको सदा उस 
मार्गका सेवन करना चाहिये, जो वासनाद्वारा 
निर्मित न हो, जिसमें किसीका व्यर्थ ही अपकार 
न होता हो और जहाँ दान, सत्कर्म, तपस्या, 
शील, शौच तथा दयाभावका दर्शन होता हो। 


नहीं करते, अपितु स्पष्ट, कोमल, मधुर, पापरहित 
एवं स्वागतपूर्ण वचन बोलते हैं, वे मनुष्य 
स्वर्गलोकमें जानेके अधिकरी हैं। जो कठोर, 
'कड्वो तथा निद्ठुर थात सुँहसे नहीं निकालते, 
चुगली नहीं खाते, साधुतासे रहते हैं, कठोर 
भाषण और पर्दो त्याग देते हैं तथा सम्पूर्ण 
भोके प्रति सम एवं जितेद्रिय होते हैं, वे मनुष्य 
स्वर्गलोकमें जाते हैं। जो शठोंसे बात नहीँ करते, 
विरुद्ध कर्मोंको त्याग देते, कोमल वचन बोलते, 
क्रोध न करके मनोहर वाणी मुँहसे निकालते और 
कुषित होनेपर भी शान्ति धारण करते हैं, वे मानव 
स्वर्गगामी होते हैं। देवि! यह बाणीद्वारा पाला 
जानेवाला धर्म है। शुभ तथा सत्य गुणोंवाले 
विदान्‌ मनुष्योंको सदा इसका सेवन करना चाहिये। 

कल्याणि! मानसिक धर्मस युक्त मनुष्य सदा 
सवगम जाते हैं। मैं उनका वर्णन करता हूँ, सुनो। 
निर्जन खनमें रखे हुए पराये धनपर जब दृष्टि पढ़े 
उस समय जो मनसे भी उसे लेना नहीं चाहते, ये 
स्वर्गगामी होते हैं। इसी प्रकार जो परायी स्त्रियों 
एकान्ते पाकर मनके द्वारा भी कामवश उन्हें नहीं 
रहण करते, जो शत और मित्रको सदा एक-चित्तस 
अपनाते, शास्त्रोंका अध्ययन के, पवित्र एवं 
त्यप्रतिज्ञ होते और अपने ही धनसे संतुष्ट रहते हैं, 
जिनसे दूसरोंको कष्ट नहीं पहुँचता और जिनके 
चितम सदा सैज्ञोका भाव बना रहता है, जो सब 
प्राणियॉपर निरन्तर दयाभाव बनाये रहते हैं, वे 
मनुष्य स्वर्गलोकमें जानेके अधिकारी हैं। जो 
जनवान्‌, क्रियावानू, क्षमावान्‌, सुदृद्‌-प्रेमी, धर्माधर्मके 
ज्ञाता और शुभाशुभ कर्मके फल-संग्रहके प्रति 


स्वर्गमार्की इच्छा रखनेवाले पुरुषोंको इसके | उदासीन रहते हैं, जो पापियोंको त्याग देते, देवताओं 


विपरीत मार्गका आश्रय नहीँ लेना चाहिये। 
जो अपने अथवा दूसरेके लिये अधर्मयुक्त 
ब्रात नहीं कहते और कभी झूठ नहीं बोलते, वे 


और द्विजोंको सेवम सलग्न रहते एवं गुरुजने 
आनेपर खड़े होकर उनका स्वागत करते हैं, ये मानव 
स्वर्गलोकमें जाते हैं। देवि! जो लोग शुभकर्मोके 
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* संशित हपुराण * 


फलस्वरूप स्वर्गमार्गपर जाते हैं, उनका मैने वर्णन 
किया। अब तुम और क्या सुनना चाहती हो? 
'पार्वतीजी बोलीं--महे श्वर! मेरे मनमें मनुष्योंके 
सम्बन्ध? एक और महान्‌ संशय है। अतः आप 
उसका भलीभौति समाधान करें। प्रभो! मनुष्य 
किस कर्मसे इस पृथ्वीपर बड़ी आयु प्राह करता 
है? और किस कर्मसे उसकी आयु कषण हो जाती 
है? आप कोके परिणामका वर्णन करें। 
(शिवजी बोले--देवि! कमोंका फल जैसे राह 
होता है, उसका वर्णन करता हू; सनो र्त्यलोकमें 
सब मनुष्य अपने-अपने कमका फल भोगत हैं। 
जो मनुष्य सदा हाथमें डंडा लेकर दूसरोंके 
प्राणोंका संहार करता, सर्वदा हथियार उठाकर 
प्राणियॉकी हिंसा किया करता, सब जीवे प्रति 
निर्दय चना रहता, सदा सबको णमे डालता, 
कौट और पतङ्गोको भी शरण नहीं देता और 
अत्यन्त नि्वस्तापूर्ण बर्ताव करता है, चह नरके 
पढ़ता है। इसके विपरीत जो धर्मात्मा होता है, 
उसे अपने स्वरूपके अनुरूप ही गति मिलती है। 
हिंसक नरकमें और अहिंसक स्वर्गमें जाता है। 
नरकगामी मनुष्य नरकमें पढ़कर अत्यन्त दुस्सह 
एवं भयंकर यातना भोगता है। जो कोई कभी उस 
नरकसे निकलता है, चह यदि मनुष्य-योिमें 
आता है तो भी यहाँ उसकी आयु बहुत थोड़ी 
होती है। देवि! जो शुभकर्म करते हुए जीवन 
व्यतीत करता है, प्राणियोंकी हिंसासे दूर रहता है, 
जो शस्त्र और दण्डका त्याग करके कभी किसीकी 
हिंसा नहीं करता, न मरवाता है, न मारता है और 
न माणेवालेका अनुमोदन ही करता है, जिसका 
सभी प्राणियोंके प्रति स्नेह है. तथा जो अपने और 
परायेमें समान भाव रखता है; ऐसा पुरुष सदा 
देवपदको प्राप्त होता 'है। देवि! वह अपने शुभ 
कमसे प्रात देवोचित सुख-भोगोंका प्रसत्रापूरवक 
उपभोग करता है। बह यदि कभीःमनुष्-लोकमें 
आता है तो उसको बड़ी आयु होती है। यह बड़ी 


आयुवाले सदाचारी एवं पुण्यतमा मनुष्योंका मार्ग 
है। जोवॉकी हिंसाका त्याग करनेसे इसकी प्रात 
होती है, यह ब्रह्माजीका कथन है। 

ार्वतीजीने पूछा--भगवन्‌। कैसे शील और 
सदाचारवाला पुरुष किन कर्मों अथवा "किस्‌ 
दानसे स्वर्गमें जाता है? ` 

महादेवजी बोले-जो ब्राह्मणका सत्काए 
करनेवाला तथा दीन-दुःखौ और कृपण आदिको 
भक्षय, भोजय, अन्न, पान एवं वस्व देनेवाला है, जो 
अज्ञमण्डप, धर्मशाला, पासला तथा पुष्करण 
| बनवाता है, मन और इच्द्रियोंकों बशमें करके 
शुद्धभावसे नित्य-मैमित्तिक आदि कर्म करता है, 
आसन, शब्या, सवारी, घर, रन, धन, खेतकी 
उपज तथा खेत आदि वस्तुओंका सदा शानत 
चित्ते दान करता है, देवि! ऐसा मनुष्य देवलोकमे 
| जन्म लेता है। यहाँ दीर्घकालतक उत्तम भोगोंका 
उपभोग करते हुए नन्दन आदि बनॉमें अप्सराओंके 
साथ प्रसन्तपूर्वक विहार करता है। देवि। वहासे 
च्युत होनेपर बह मनु्योके सौभाग्यशाली कुलमें, 
जो घन-धानयसे रूम्पन्न होता है, जन्म लेता है। 
बह मानव समस्त मनोवाज्छित गुणोंसे युक्त, 
प्स, प्रचुर भोग-सामग्रियोंसे सम्पन्न एवं धनवान 
होता है। पर्वतो! जो दानशील महाभाग प्राणी हैं, 
ज्हजीने उन्हें सर्वाप्रय बतलाया है। इनके सिवा 
दूसरे मनुष्य ऐसे हैं, जो देनेमें कृषण होते हैं। वे 
मूर्ख घरमे रहते हुए भी किसको अन्न नहीं देते। 
दीने अंथ, कृपणे दु:खियं, याचकों और अतिथियोंक 
देखकर मुँह फेर लेते हैं। उनके याचना करते 
रहनेपर भी अनसुनी करके पीछे लौट जाते हैं। 
कभी किसको धन, वस्त्र, भोग, स्वर्ग, गौ और 
भति-भोतिके खाद्य पदार्थ हा देते। जो लोभी, 
जास्तिक और दानरहित होते हैं, वे अज्ञनी मनुष्य 
सकम पड़ते हैं। कालचकरके परिवर्तनसे उन्हें जब 
कधी मतुष्य-योनिमें आना पड़ता है, तब वे निर्धन- 
कुलमें जन्म पाते हैं। बुद्धि भी उनकी बहुत थोड़ी 


स्वर्ण और चरकमें ले जानेवाले थ्र्ार्मका निरूप * 
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होती है। यहाँ वे भूख-प्यासका कष्ट सहते हैं। 
सब लोग उन्हें समाजसे बहिष्कृत किये रहते हैं। 
वे सब भोगोंसे निराश हो पापपूर्ण वृत्तिसे जीवन- 
निर्वाह करते हैं। उनका जनम ऐसे कुलमें होता है, 
जहाँ भोग-सामग्री बहुत थोड़ी होती है; अतः बे 
अल्पभोगपरायण होते हैं। देवि! इस प्रकार दान 
न करनेसे मत्य निर्धन होते हैं। 

उनसे भिन्न अन्य मनुष्य दम्भी और अभिमानी 
होते हैं। वे मन्दबुद्धि मानव आसन देने योग्य 
गुरुजनके आनेपर उन्हें पीढ़ातक नहीँ देते। जिन्हें 
स्वयं किनारे हटकर जनके लिये मार्ग दना उचित 
है, उनके लिये थे अज्ञानी मार्ग नहीं देते। जो लोग 
र्य पाने योग्य हैं, उनका ये विधिपूर्वक पूजन 
नहँ करते। उरं पाच्च अथवा आचमनीय भी नहीँ 
देते। अभीष्ट एवं तेष गुरुजनसे भी प्रेमपूर्वक 
वार्तलाप नहीं करते। अभिमानके साथ हो बढ़े 
हुए लोभके वशीभूत होकर वे माननीय पुरुषोंका 
भी अनादर और बड़े-यूदोंका तिरस्कार करते हैं। 
देति ऐसे स्वभाववाले सभी मनुष्य नरकमें जाते 
हैं। यदि वे कभी उस नरकसे छुटकारा पाते हैं तो 


यह साकत करह्मजीक्य बताया हुआ धर्म है, जिसका 
झन वर्णन किया है। 

जिसका आचरण निर्दयतापूर्ण होता है, जो सब 
प्रणियेकि मनें भय उपजाता है, हाथ, पैर, रस्सी, 
डंडा, ढेला, खंभा अथवा अन्य साधनोसे जीवॉको 
क देता है, हिसके लिये डग पैदा करता है, 
जोवॉपर आक्रमण करता और उन्‍हें उद्र बनाता 
है, ऐसे स्वभाव और आचरणवाला मनुष्य नरकग 
घडता है। बह यदि कालक्रमसे मनुष्य-योनिमें 
जाता है तो अधम-कुलमें जन्म लेता है, जहाँ उसे 
जाना प्रकारकी बाधाएँ और क्लेश सहन करने पड़ते 
है। वह अधम मनुष्य अपने किये हुए कमक 
फलस्वरूप सब लोकोंका हेपत होता है। इसके 
विपरीत जो सब प्राणियोंको दयापूर्ण दृष्टिसे देखता 
है, सबके प्रति मैज्रौभाव रखता है, पिताके समान 
निरवर होता है, दयालु होनेके कारण प्राणियोंको न 
डरता है और न मारता हो है, जिसके हाथ-पैर 
दशे होते हैं, जो सम्पूर्ण जौवॉंका विश्वासपात् है 
रस्सी, डंडा, ढेला अधवा अस्त्र-शस्त्रोंसे किसी भी 
जीवको उद्देग नहँ पहुँचाता, शुभ कर्म करता और 


बहुत वर्षोतक अन्यान्य योनियोंमें भटकनेके बाद | सबपर दया रखता है, ऐसे शौल और आचरणवाला 
भृणित, अज्ञानी, चाण्डाल आदिके निन्दित कुलमें | मनुष्य स्वं जाता है। बह देवताऑकी भौति वह 
जन्म पते हैं। गुरुजनं और वृद्ध पुरुषोंको संताप | दिव्य भवनम सानन्द निवास करता है। वह यदि 
देनेवाले लोगोंकी यही गति होती है। | पुण्यक्षयके पश्चात्‌ मर्त्यलोकमें आता है तो मनुष्य 

जो न दम्भी है न माली है, जो देवता और | क्लेशरहित एवं निर्भय होता है। वह सुखसे जन्म 
अतिथियोंका पूजक, लोकपून्य, सबको नमस्कार | लेता और अभ्युदंयशौल होता है। सुखका भागी 
करवला, मधुरभाषी, सब्र चेषठऑसे दूसरा तचा उद्वेगशून्य होता है। देवि! यह साधु पुरुषका 


प्रि कलेवल, समस्त प्राणियों सदा प्रिय माननेवाला, 
दित, प्रसननमुख, कोमलस्वभाव, सबसे स्वागतपूर्वक 
सहमय वचन बोलनेवाला, प्राणियोंकी हिंसा न 
कस्नेवाल, ब्रेट पुरुषका विधिवत्‌ सत्कारपूर्वक पूजन 
काला, माग देने योग्य पुसो मार्ग देनेवाला, 
गुरुपूजक और अतिथिको उन्का अप्रभाग अर्पित 
केवला है, ऐसा पुरुष स्वर्गमे जाता है। मनुष्य 


अपने किये हुए कर्मोका फल स्वयं ही भोगता है। | 


मार्ग है, जहाँ किसी प्रकारकी बाधा नहीं है। 

'पार्वतीजीने पूछा--भगवन्‌! कुछ मनुष्य 
'ऊहहापोहमें कुशल दिखायी देते है; अतः कृपया 
बताइये--किस कर्पसे मनुष्य बुद्धिमान होते हैं? 
तथा जो लोग जन्‍्यसे ही अंधे, रोगी तथ नपुंसक 
देखे जाते हैं, उनके वैसे होनेमें क्या कारण है? 
बतानेक कृपा करें। 

महादेवजी बोले--जो लोग वेदवेत्ता, सिद्ध 
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«संत अहापुण » 


तथा धरम ब्रास प्रतिदिन शुभाशुभ कर्म पूछते | 
हैं और अशुभका त्याग करके शुभ कर्मका सेबन 
करते हैं, वे इस लोकमें सुखसे रहते और अन्तमं 
स्वर्गगामी होते हैं। ऐसे लोग जब फिर कभो 
भनुष्य-योनिमें आते हैं, तब बुद्धिमान होते है। 
जिसका वेदाध्ययन यज्ञानुष्ठनमें सहायक होता है, | 
बह कल्याणका भागी होता है। जो पणी स्व्रयॉपर 
दृष्टि डालते हैं, वे उस दुष्ट स्वभावके कारण 
जनन्य होते हैं। जो दूषित मनसे परायी सत्रको 
नंगी देखते हैं, वे पापी मनुष्य इस लोकें रोगसे 
पीड़ित होते हैं। जो मूख और दुराचारी मानव पशु 
आदिके साथ मैथुन करते हैं, वे मानव नपुंसक होते 
हैं। जो पशुओंको बधे रखते और गुरुपलो-गमन 
करत हैं, थे मनुषय भी नपुंसक होते हैं। 
'चार्वतीजीने पूछा--देवत्रेह! कौन-सा कर्म अनित्य | 
है? क्या कलेसे मनुष्य कल्याणका भागी होता है? 
महादेवजी योले--जो कल्याणमय मार्गकी 
इच्छा रखता हुआ सदा ब्राहमणोंसे उसकी जिज्ञासा 
करता है, जो धर्मका अन्येषण और गुणोंकी 
अभिलाषा करता है, वह स्वरम जाता है। देवि! 


दि कभी वह फिर मनुष्य-योनिमें आता है तो 
मेधावी और धारणाशक्तिसे युक्त होता है। यह 
सत्युर्ोंका धर्म सबका कल्याण करनेवाला है, 
अतः इसीपर चलना चाहिये। यह मैंने मतुष्योंक 
हितके लिये बतलाया है। 

चार्वतरीजीने पूछा--भगवन्‌! कुछ लोग व्रत 
और तपसे भ्रष्ट एवं राक्षसके समान देखे जाते हैं 
और कुछ मनुष्य यज्ञपरायण दृष्टिगोचर होते हैं; 
यह किस कर्मविपाकका फल है? 

उहादेवजीने कहा देवि! लोकधक प्रतिपादक 
शास्त्र और प्राचौन मर्यादाको प्रमाण मानकर जो 
उसका अनुसरण करते हैं, वे दृढ्संकल्प एवं 
यत्पर देखे जाते हैं। परंतु जो मोहके वशीभूत 
हो अधर्मको ही धर्म बताते हैं, वे ब्रत और 
मर्ादाका लोप करनेवाले मानव ब्रह्मताक्षस होते 
हैं। उन्होंबेंसे जो लोग काल-क्रमसे यहाँ फिर 
सलुष्ययोनिमें जन्म लेते हैं, वे होम और वपदकारसे 
जत्य एवं ममुध्योमे अथम होते हैं। देवि! मैंने 
दुष संदेहका निवारण केके लिये यह मुके 
शुभाशुभ कर्मका निरूपण किया है। 


RR 
भगवान्‌ वासुदेवका माहात्म्य 


ज्यासी कहते हैं--जगन्माता पार्वती अपने 
स्वापीकी कही हुई सब बातें आदिसे ही सुनकर 
बहुत प्रसन्न हुईं। उस समय वहाँ 
प्रसङ्गे जो मुनि उस पर्वतपर गये थे, उन्होंने भी 
शूलपाणि महादेवजीका पूजन और प्रणाम करके 
सब लोकोंके हितके लिये प्रश्न किया। 

सुनियो कहा--जिलोचन! आपको नमस्कार 
है। इस रोमाझकारी महाभयंकर संसारमें अनी 
पुरुष चिरकालसे भटक रहे हैं, वे जन्म-सृत्युरूप 
संसारबन्धनसे किस उपायसे मु हो सकते हैं? 
बताइये। हम यही सुनना चाहते हैं। 

महादेवजी जोले--द्विजो! कर्मन-धनमें वैधकर 


दःख भोगनेवाले मुष्के लिये मै भगवान्‌ वासुदेवसे 
बढ़कर दूसरा कोई उपाय नहीं देखता। जो शइ, 
चक्र और गदा धारण कसनेबाले भगवान बासुदेवक 
मन, वाणी और क्रयण विधिपूर्वक पूजन करते 
हैं, चे परम गतिको प्रास होते हैं। जिनका मन 
जगन्मय भगवान्‌ वासुदेवमे नहीं लगा, उनके जीवनसे 
और पशुओंकी भोति चेष्टसे क्या लाभ हुआ। 

सुनिये कहा--सर्वलोकवन्दित पिनाकधारी 
भगवान्‌ शंकर! हम भगवान्‌ वासुदेवका माहात्य 
सुनना चाहते है। 

'महादेवजी बोले--सनातन पु रोह ब्रह्मे 
भी बेष्ट हैं। उनका श्रीविग्रह श्यायवर्ण है, उनका 


* भगवान्‌ यासुदेवका माहात्य * 
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काश द आमना पप पन है। थे मा बे सुधित है। उनके पास समू 


मेघरहित आकाशे सूर्यकी भोति प्रकाशित होते 
हैं। उनके दस भुजाएँ हैं। ये महातेजस्वी और 
देवशतरुओके नाशक है। उनके चक्षस्थलमें वत्सा 
चिह सोभा पाता है। बे इन्दरयोके नियता और 
सम्पूर्ण देववृन्दके अधिपति हैं। उनके उदरसे 
ग्रहका और मस्तके मेरा प्रभाव हुआ है। 
सिरके बालॉसे नक्षत्र और ग्रह तथा रोमावलियोंसे 
देवता और असुर उत्पन्न हुए। उनके शरीरसे ऋषि 
और सनातन लोक प्रकट हुए है। वे साक्षात्‌ 
ह्मा तथा सम्पूर्ण देबताओंके निवासस्थान हैं। 
ये ही इस सम्पूर्ण पृथ्वके रचयिता और तीनों 
लोकोंके स्वामी हैं। स्थाबर-जज्नम भतोका संहार 
करनेवाले वे ही हैं। वे देवताओंके भी देवता और 
रक्षक हैं। शजुओंको ताप देनेवाल, स्व, सर्वस, 
सर्वव्यापी और सब ओर मुखबाले हैं। तीनों 


लोकॉम उनसे बढ़कर दूसरी कोई वस्तु नहँ है। 


चे सनातन महाभाग गोविन्दके नामस विख्यात हैं। 
देवताओंके कार्यकी सिद्धिके लिये मानव-सरीरमें 
अवतीर्ण होकर थे समस्त भूपाला युद्धमें सहार 
करेंगे। भगवान्‌ विष्णुके बिना देवगण अनाथ हैं। 
अतः उनके बिता वे संसारमें देव-कार्यकी सिद्ध 
नहीं कर सकते। सम्पूर्ण भूतके नायक भगवान्‌ 
विष्णु समस्त प्राणियॉद्वार वन्‍न्दित हैं। वे देवताओंकि 
नाध, कार्य-कारण-म्रहमस्वरूप और ब्हमियोको 
शरण देनेवाल हैं। ग्रह्माजी उनकी नाभिमें हैं और 
मैं शरीरमें। सम्पूर्ण देवता भी उनके शीरं 
सुखपूर्वक स्थित हैं। थे भगवान्‌ कमलके समान 
नेत्र धारण करते हैं। उनके गर्भम श्रीका निवास 
है। बे सदा लक्यीजीके साथ रहते हैं। शाङ्ग 
नामक धनुष, सुरन चक्र और नन्दक नामक 
खङ्ग उनके आयुध हैं। सम्पूर्ण नागोकि शत्रु गरड 
उनकी ध्यजामें विराजमान हैं। उत्तम शौल, शौच, 
इख्धियसंयम, पराक्रम, वीय, सुदृढ़ शरीर. जान, 
सरलता, कोमलता, रूप और बल आदि सभी 


दिव्यास््ोका समुदाय है। उनके योगमायामय 
सहसो नेत्र हैं। ये विकराल नेत्रॉबाले भी हैं। 
उनका इृदय विशाल है। वे अपनी वाणीसे 
निरो प्रशंसा करते है। कुडम्बी और बन्धुजनोकि 
रमी हैं। क्षमाशील, अहंकारशत्य और वेदोंका 
ज्ञान प्रदान करनेवाले हैं। वे भयातुरोंके भयका 
अपहरण और मित्नेंके आनन्दको वृद्धि करनेवाले 
हैं। समस्त प्राणियोंको शरण देनेवाले और दीनोके 
पालक हैं। शास्तरेकि ज्ञाता और ऐश्वर्यसम्फा हैं। 
शरणम आये हुए मनुष्ये उपकारी और शत्रुको 
भय देनेवाले हैं। नौति, नौतिसम्प, ब्रहमवादो, 
जितेन्दिय और उत्कृष्ट बुद्धिसे युक्त हैं। 

चे देवताओके अभ्युदयके लिये महात्मा मुके 
दंशमें अवतार लेंगे। उस अवतारे ब्राह्मणॉका 
सत्कार करनेवाले, ब्रह्मस्वरूप और ब्राह्मणों 
रेम होंगे। यदुकुलमें अवतीर्ण भगवान्‌ श्रोकृष् 
राजगृहे जरासंधको जीतकर उसकी कैदमें पड़े 
हुए राजाओंको छुड़ायेंगे। पृथ्योके समस्त एन 
उनके पास संचित होँगे। थे अत्यन्त परक्रम 
होगे। भूहलपर दूस कोई बोर उन्हें पराक्रमद्रा 
पस्त न कर सकेगा। वे विक्रमसे सम्पन समस्त 
राजाओकि भी राजा और वोस्मूर्ति होंगे। भगवान 
सदेव दका रहते हुए दुबृद्धि दैल्यॉंको पराजित 
करके इस पृथ्वीका पालन करेंगे। आप सब लोग 
णो तथा श्रेष्ठ पूजन-सामग्रियोंके साथ भवानी 
सेबामे उपस्थित हो सनातन ब्रह्माजोकी भौति 
उनका यथायोग्य पूजन करें। जो मेरा तथा पितामह 
जहका दर्शन करना चाहता हो, उसे परम प्रतापी 
भगवान्‌ वासुदेवका दर्शन अवश्य करना चाहिये। 
उनका दर्शन होनेसे ही भेरा भी दर्शन हो जाता 
है-इसमें कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिये। 
तपोधनो! भगवान्‌ वसुदव ही ब्रह्म हैं, ऐसा जानो। 
नपर कमलनयन भगवान्‌ विष्णु प्रसन्न होंगे 
उनपर ब्रह्मसहित सम्पूर्ण देवता भी प्रसन्न हो 
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जायँंगे। संसारमें जो मानव भगवान्‌ केशबकी 
शरण लेगा, उसे कीर्ति, यश और स्वर्गकी प्राप्ति | 
होगी। इतना ही नहीं, बह धर्मात्मा होनेके साथ 
ही धर्मका उपदेश करेवाला आचार्य होगा। 
महातेजस्वी भगवान्‌ विष्णु प्रजावर्गका हित 
करनेकी इच्छासे धर्मानुष्ठानके लिये कोटि-कोटि 
ऋषियोंको उत्पन्न किया। वे सनत्कुमार आदि 
ऋषि गन्धमादन पर्वतपर विधिपूर्वक तफस्यामें 
संलग्न हैं। इसलिये धर्मज्ञ एवं प्रवचन-कुशल 
भगवान्‌ विष्णु सबके लिये नमस्कार करनेयोग्य 
हैं। वे वन्दित होनेपर स्वयं बन्दना करते हैं और 
सम्मानित होनेपर स्वयं भी सम्मान देते हैं। जो 
प्रतिदिन उनका दर्शन करता है, उसपर वे भी सदा 
कृपादृष्टि रखते हैं। जो उनकी शरणे जाता है, 
उसकी ओर थे भी बढ़ आते हैं। जो उनकी 
अर्चना करता है, उसकी ये भी सदा अर्चना करते 
हैं। इस प्रकार आदिदेव भगवान्‌ विष्णु अनिन 
हैं। साधु पुरुॉने उनकी आराधनाके लिये बढ़ी 
भारी तपस्या की है। देवताओंने भी सनातन देव 
हिका सदा ही पूजन किया है। भगवान्‌के 
अनुरूप निर्भयतासे युक्त हो उनकी शरणमें जाकर 
उनकी आराधनामें मन लगाया है। सम्पूर्ण द्विजो 


चाहिये कि वे मन, वाणी और क्रियाद्रारा भगवान 
देवकौ-नन्दनकी सेवामें उपस्थित हो यलपूर्वक 
उनका दर्शन और नमस्कार करें। मुनिवर! मैंने 
इसी मार्गका अनुदान किया है। उन सेर 
भगवानूका दर्शन कर लैनेपर सम्पूर्ण देवताओंका 
दर्शन हो जाता है। उन महावराहरूपधारी 
सर्वलोकपितामह जगत्पति भगवान्‌ विष्णुको मैं 
तित्ति प्रणाम करता हूँ। उन्हों श्रोकृष्णके बड़े 
भाई हलधर बलरामजी होंगे, जिनका तरिके 
समान गौर वर्ण होगा। इस पृथ्वीको धारण कलेवाले 
जोषनाग हो उनके रूपमे अवतीर्ण होंगे। वे भगवान्‌ 
जोष बड़ी प्रस्तके साथ सर्वत्र विचरण करते हैं 
ये अपने फणसे पृथ्वीको लपेट करके स्थित हैं। ये 
जो भगवान विष्णु कहलाते हैं, वे हो इस पृथ्वीको 
धारण करनेवाले भगवान्‌ अनन्त हैं। जो बलर हैं, 
ही समस्त इनके स्वामी धरणोधर अच्युत है। 
चे दोनों पुरुषसिंह दिव्य रूप एवं दिव्य पराक्रमी है। 
उन दोनोंका दर्शन और आदर करना चाहिये। वे 
करमशः चक्र और हल धारण करनेवाले हैं। 
तपोधनो मैंने तुमलोगोंसे भगवान्‌के अनुग्रहका यह 
उपाय बताया है, अतः तुम सब लोग प्रय्रपूरषक 
ने भगवान्‌ वासुदेवका पूजन करो। 


a 


श्रीवासुदेवके पूजनकी महिमा तथा एकादशीको भगवान्के मन्दिरमें 
जागरण करनेका माहात्म्य ब्रह्मराक्षस और चाण्डालकी कथा 


'मुनियोने कहा--महरें! हमने भगवान्‌ त्रीकृष्णका 
अद्भुत माहाल्य सुना। वह सब पापॉको दूर 
करनेवाला, पुण्यमय, धन्य एवं संसारबन्धनका 
नाश करनेवाला है। महामुने श्रोवासुदेवके पूजनम 
संलग्न रहनेवाले मनुष्य उनका विधिपूर्वक भक्तिभावसे 
पूजन करके किस गतिको प्रास होते हैं? 

च्यासजी बोले--मुनिवरो! तुमने बहुत अच्छी 
बात पूछी है। यह चण्णवोको सुख देनेवाला विषय 


है, ध्यान देकर सुनो। वैष्णबॉके लिये स्वर्ग और 
मोक्ष दुर्लभ नहीं हैं। वैष्णव पुरुष जिन-जिन 
दुर्लभ भोगोंकी अभिलाषा करते हैं, उन सबको 
प्राप्त कर लेते हैं। जैसे कोई पुरुष कल्पवृक्षके 
पाख पहुँच जानेपर अपनी इच्छाके अनुसार फल 
जाता है, उसी प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्णसे सम्पूर्ण 
अभीष्ट वस्तुओंकी प्रपि होती है। भक्त मनुष्य 
अद्धा और विधिके साथ जगदुर भगवान्‌ वासुदेवका 


„ ओऔकासदेवके पूजनकौ भहिया तथा एकादशीको म्र जागरणका माहाल्य « 
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पूजन करके धर्म, अर्थ, काम और मोकक्ष-चारों | नगरीके किनारे एक चाण्डाल रहता था, जो 


रुया्थोके फलस्वरूप स्वयं भगवन्‌को प्राष कर 
लेते हैं। जो लोग सदा भक्तिपूर्वक अविनाशी 
सदेवको पूजा करते हैं, उनके लिये तीनों 
लोकॉमें कुछ भी दुर्लभ नहीँ है। संसाएमें बे 
पनुष्य धन्य हैं, जो समस्त मनोबाञ्हित फलोके 
वाले सर्वपापहारी श्रीहरिका सदा पूजन करते 
हैं। ग्राप्ण, त्रिय, वैश्य, स्त्र, शूर और 
अन्यज--सभी सुरक्रेष्ट भगवान्‌ बासुदेवका पूजन 
करके परम गतिको प्राप्त होते हैं।” 

दोतों पक्षोकी एकादशौको उपकासपूर्वक एकप्रचित 
हो विधिपूर्वक स्नान करके धुले हुए बस्तर पहने। 
्रयोको अपने कायूमें रखे और पुष्प, गनध, धूप, 
दीप, नैवेद्य, नाना प्रकारके उपहार, जप, होम, 
प्रद्षिणा, भौति-भौँतिके दिव्य स्तोज़, मनोहर गीत, 
वाद, दण्डवत्‌-प्रणाम तथा 'जय' शब्दके उचाव 
शद्धापूर्षक भगवान्‌ विष्णुकी विधिवत पूजा करे। 
पूजनके पशात राज़िमें जागरण करके श्रीकृष्णका 
चिन्तन करते हुए उनकी कथा-यार्ता करे। अथवा 
भगवत्सम्बन्धी पदोका गान करे। यो करलेवाला 
मनुष्य भगवान्‌ विष्णुके परम धामको जाता है-इसमें 
तनिक भी सन्देह नहीं है। 

मुनियोने पूछा-महामुने! भगवान्‌ विष्णुके 
लिये जागरण करके गीत गानेका कया फल है? 
उसे बताइये। उसका श्रवण कलेके लिये हमारे 
मनमें बड़ी उत्कण्ठा है। 


व्यासजी योले-मुनिवरो! भगवान्‌ विष्णुके | 


लिये जागरण करत समय गान करनेका जो फल 
बताया गया है, उसका क्रमशः वर्णन करता हूँ; 
सुनो। इस प्ृथ्वोपर अवनती नामसे प्रसिद्ध एक 
नगरी थी, जहाँ शख, चक्र और गदा धारण 
करनेबाले भगवान्‌ विष्णु विराजमान थे। उस 


संगीतमे कुशल था। यह उत्तम चूतिसे धन पैदा 
करके कुटुम्बे लोगॉका भरण-पोषण करता था। 
भगवान्‌ विष्के प्रत उसकी बड़ी भक्ति थी। वह 
अपने रका दृढ़तापूर्वक पालन करता था। प्रत्येक 
मासकी एकादशी तिथिको वह उपवास करता और 
भगवान्‌के मन्दिर्के पास जाकर उन्हें गौत सुनाया 
करता था। वह गीत भगवान विष्णुके नामोंसे युत 
और उनकी अवतार-कथासे सम्बन्ध रखनेवाला 
होता था। गान्धार, षड्ज, निषाद, पश्म और धैवत 
आदि स्वरसे बह रात्रि-जागरणके समय विभिन 
गायाओंद्रारा श्ीिष्णुका यशोगान करता था। 
दादशीको प्रातःकाल भगयान्‌को प्रणाम करके 
अपने घर आता और पहले दामाद, भानजे और 


'कन्याओंको भोजन कराकर पोळे स्वयं सपरिवार 
भोजन करता था। इस प्रकार विचित्र गौतोंद्वारा 


भगवान्‌ विष्णुको प्रसनताका सम्पादन करते हुए 


> पन्यासते पुरुवा लोके ये्चयत्ति सदा हरिम्‌ । सर्वपापहरे 


इब सरमय 


सण: अत्रिया वस्यः स्तपः शा्वकलयः। सममूल्य तं सुरपति परौ गिम्‌# 
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चकित चुका * 


उस चाण्डालकी आयुका अधिकांश भाग बीत गया। 
एक दिन चैत्रके कृष्णपक्षको एकादशी तिथिको चह 
भगवान्‌ विष्णुकी सेवा करनेके लिये जंगली पुष्पॉका 
संग्रह करनेके निमि भक्तिूर्वक उत्तम वनम गया। 
रके तटपर महान्‌ वनके भीतर एक बहेड़ेका वृक्ष 


था। उसके नीचे पहुँचनेपर किसी शक्षसने उस | 


चाण्डालको देखा और भक्षण करलेके लिये पकड़ 
लिया। यह देख चाण्डालने उस रक्षससे कहा--" 
आज तुम मुझे न खाओ, कल प्रातःकाल खा लेना। 
मैं सत्य कहता हूँ, फिर तुम्हारे पास लौट आउँगा। 
राक्षस! आज मेरा बहुत बड़ा कार्य है, अतः मुझे 
छोड़ दो। मुझे भगवान्‌ विष्णुकी सेवके लिये रतियें 
जागरण करना है। तुम्हें उसमें विणत नहीं डालना 
चाहिये। ब्रह्मरक्षस! सम्पूर्ण जगतका मूल सत्य ही 
है, अत: मेरी बात सुनो। मैं सत्यको शपथ खाकर 
कहता हूँ, पुनः तुम्होर पास लौट आँग पणयो 
स्के पास जाने और पाये धनको हडप लेबले 
मतुष्योंको जिस पापकी प्राति होती है, हहतो, 
शराबी और गुरुपलीगामी तथा शुद्रजातीय स्तर 
सम्बन्ध रेवले द्विजको जो पाप होता है, कृता, 
राती, दुबारा वयही हुई त्रके पति, कूपर 
कर्म करनेवाले पुरुष, कृपण तथा वन्ध्याके अतिथिको 


जो पाप लगता है, अमावस्या, अष्टमी, पी और | 


दोनों पश्षोकी चतुर्दशीमं स्त्रीसमागमसे जो पाप होता 
है, ब्राह्मण यदि रजस्वला सत्रे पास जाय अधवा 
श्राद्ध करके स्त्रीसमागम करे, उससे जो पाप लगता 
है, मल-भोजन कलेपर जिस पापको प्रहि होती है, 
मित्रकी पलीके साथ सम्भोग करनेवालोंको जो दोष 
प्राप्त, होदा हैं, - चुगलखोर, दम्भी, मायावी और 
मधुधालीकों जिस पापको प्रालि होतो है, ब्रा्मणको 
कुछ देनेंकी प्रतिज्ञा करके फिर उसे न देनेवालेको 
जो दोष लगता है, स्त्री-हत्या, बाल-हत्या और 
भिव्याभाषण कस्नेवालेको जिस पापका भागी होना 
पड़ता है, देवता, वेद, ब्राह्मण, राजा, मित्र और साध्वी 
स्त्रीको किन्दा कलेसे जो पाप होता है, गुरुकों झूठा 


| कलङ्क देने, बनमें आग लगाने, गको हत्या करने, 
ऋद्मणाधम होने और बड़े भाईके अविवाहित रहते 
स्वयं विवाह कर लेनेपर जो पाप लगता है तथा 
भूत्या करनेवाले मनुष्योंको जिस पाएको प्रा होती 
है--अधवा यहाँ बहुत-से शपथोंका वर्णन करसे कया 
जलाभ। राक्षस! एक भयंकर शपथ सुन लो; यद्यपि वह 
कहने योग्य नहीं है लो भी कहता हूं-अपनी कन्याको 


! | बेचकर जीविका चलानेवाले, झूठी गवाह देने एवं 


डके अनधिकारीसे यज्ञ करनेवाले मुष्योंको जिस 
आपका भागी होना पड़ता है तथा, संतयासी और 
हचाीको कामभोगमें आसक्त होनेपर जिस पापकी 
प्ति होती है, उक्त सभी पापोंसे मै लिप होऊ यदि 
तु पास लौटकर न आऊँ।' 

चाण्डालकी यह बात सुनकर अराक्षस बड़ा 
स्मय हुआ। उसने कहा-“जाओ, सत्यक द्वार 
| अपनी की हुई प्रतिज्ञाका पालन करना।' राक्षसक 
यो कहनेपर चाण्डाल फूल लेकर भगवान विष्णुके 
| भदिस्पर आया। उसने सभी फूल ब्राह्मणको दे 
दिये। ब्राह्मणने उन्हें जलसे धोकर उनके द्वार 
भगवान विष्णुका पूजन किया और अपने घरकी राह 
ली; किंतु चाण्डालने मन्दिस्के बाहर हो भूमिपर 
| बैठकर उपवासपूर्वक गीत गाते हुए रातभर जागरण 
'किया। रात बीती, सबे हुआ और चाण्डालने स्न 
करके भगवानूको नमस्कार किया; फिर अपनी 
तिङा सत्य केके लिये वह राक्षस के पास चल 
'दिया। उसे जाते देख किसी मतुष्यने पूछा-' भर 
कहाँ जाते हो?” चाण्डालने सब बातें कह सुनायों। 
| तब चह मलुष्य फिर बोला-'यह शरीर धर्म, अर्थ, 
| काम और मोक्ष--चाएों पुरुषाधोंका साधन है; अतः 
| बा्‌ पुरुषको बड़े यलसे इसका पालन करना 
चहिये मनुष्य जीवित रहे तो वह धर्म, अर्थ, सुख 
और जेड मोक्-गतिको प्रात कर लेता है। जीवित 
रहेर वह कौतिक भी उपार्जन करता है। सारे 
| मरे हुए मनुष्यकी कोई चर्चा ही नहीँ करता।' उसकी 
। बात सुनकर चाण्डालने युक्तियुक वचनोंमें उत्तर 


औवासुदेयके पूजनी माहिया तथा एकादलीको मत्रे जागरणका महाय * 
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दिया भ की शपथ खायी है, अतः सत्यको | निवास है। अब मैं तुमसे धर्म-सम्बन्धी कुछ बातें 


आगे करके राक्सके पास जाता हूँ।" तब उस मनुषपने 
फिर कहा--' साथो! तुम ऐसी मूर्खता क्यों करते हो? 
कया तुमने मनुजीका यह बचन नहीं सुन है-'गौ, 
स्त्री और ब्राह्मणको रक्षाके लिये, वियाहके समय, 
तिके प्रसङ्ग, ्रन- संकरकालमें, सर्वस्वका अपहरण 
होते समय--इन पाँच अवसरोपर असत्यभाषणसे पाप 
नहीं लगता।'" 

उस मलुष्यका कथन सुनकर चाण्डालने पुन: 
उत्तर दिया--“ आपका कल्याण हो, आप ऐसी यात 
मुहे न निकाले । संसारम सतपा ही आदर होठा 
है। भूतलपर जो कुछ भी सुख-सामग्री है, यह 
सत्यसे ही प्राप्त होती है। सत्यसे ही सूर्य तपता है, 
सत्यसे ही जलमें रसकी स्थिति है, सत्यसे ही आग 
जलती और सत्यसे ही यायु चलती है। मनुष्योंको 
सत्यसे ही धर्म, अर्थ, काम और दुर्लभ मोक्षकी प्राति 
होती है; अत; सत्यका परित्याग न करे । लोकमें सत्य 
ही परत्रह्म है, यज्ञॉमें भी सत्य ही सबसे उत्तम है 
तथा सत्य स्वर्गसे आया हुआ है; इसलिये सत्यको 
कभी नहीं छोड़ना चाहिये।'| 

यो कहकर यह चाण्डाल उस मनुष्यको सुप 
कराकर उस स्थानपर गया, जहाँ प्राणियोंका वध 
करनेवाला ब्रह्मराक्षस रहता था। चाण्डालको आया 
देख ब्रहराक्षसके नेत्र आश्चर्यसे चकित हो उठे 
उसमे सिए हिलाकर कहा--/महाभाग! तुम्हे 
साधुवाद! तुम वास्तकर्में सत्य बचनका पालन 
करनेवाले हो। तुम तो सत्यस्वरूप हो। मैं तुम्हे 


चाण्डाल नहीं मानता। तुम्हार इस रमसे मैं तुम्हें | 


पवित्र रहम समझता हूँ। तुम्हर मुखे कल्याणका 


हूँ, बताओ। “तुमने भगवान्‌ विष्णुके मन्दिरमे 


कौन-सा कार्य किया?” मतहे कहा-- सुनो, मैने 
मदिरे नौचे बैठकर भगवानूके सामने मस्तक 
झुकादा और उनका यशोगान करते हुए सारी रात 
जागरण किया ब्रह्मतकषसने फिर पूछा-' बताओ, 
दु इसप्रकार भिपूरवक विपदे जागरण 
करते कितना समय व्यतीत हो गया?' चाण्डालने 
'हैसकर कहा--' यक हे पेक मासकी एकादलोको 
जागरण कसत बौस र्थ व्यतीत हो गये!” यह सुनकर 


अद्ययाक्षसने कहा-' साधो! अब मैं तुमसे जो कुछ 
कहता हूँ, यह करो। मुझे एक रातके जागरणका 
फल अर्पण करो। महाभाग। ऐसा करने हु 
छुटकाश मिल जायगा; अन्यथा मैं तीन 


नै सल्येतार्क: प्रतपति सतयेनापो रखात्पिका:। जवलल्वय्ञ सत्येन. याति सत्यतर मासतः ॥ 
पर्मार्थकामसप््िोति9 दुल । सत्येन आयते पुंखां तस्मात्‌ सत्व न-त्त्‌॥ 
सत्व ब्रह्म परे सोके सत्यं यज्ञेषु चोतमम्‌। स्य स्वर्गसमायात॑ तस्मात्सत्यं न सतयत 
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“संत हपु * 


सत्यकी दुहाई देकर कहता हूँ कि तुम्हें कदापि 
नहीं छोड़गा।' यों कहकर वह चुप हो गया। 
चाण्डालने कहा-“निशाचर! मैंने तुम्हें अपना 
शीर अपि कर दिया है। अतः अब दू बात करके 
क्या साभ। तुम मुझे इच्छानुसार खा जाओ!' 
तब राक्षसने फिर कहा-'अच्छा, रातके दो ही 
पहरके जागरण और संगीतका पुष्य मुझे दे दो। तुम्हें 
ुझपर भी कृपा करनी चाहिये।” यह सुनकर 
चाण्डालने राक्षससे कहा- पह कैसी बेसिर-पैरकी 
यात करते हो। मुझे इच्छातुसार खा लो। मैं तुं 
जागरणका पुण्य नहीं दूँगा।! चाण्डालक दात 
सुनकर ब्रह्मराक्षसने कहा-'भाई! तुम तो अपने 
धर्म-कर्मसे सुरक्षित हो; कौन ऐसा अज्ञानी और दुष्ट 
बुद्धका पुरुष होगा, जो तुम्हारी ओर देखने, तुमपर 
आक्रमण करले अथवा तुह पीडा दनका साहस कर 
सके। दीन, पापग्रस्त, विषयविमोहित, नरकपीड़ित 
और मूह जौवपर साधु पुरुष सदा हो दयालु रहते 
हैं। महाभाग! तुम मुझपर कृपा करके एक ही यामके| 
जागरणका पुणय दे दो अथवा अपने घरको लौट 
जाओ।' चाण्डालने फिर उत्तर दिया-'न तो मैं 
अपने घर लीद और न तुं किसी तरह एक 
यामके जागरणका पुण्य ही दँगा।' यह सुनकर 
ब्रहरा्षस हस पढ़ा और योला--' भाई! त्रि व्यतीत 
होते समय जो तुमने अन्तिम गौत गाया हो, उसीका 
फल मुझे दे दो और पापसे मेरा उद्धार करो।' 
तब चाण्डालने उससे कहा--“यदि तुम आजसे 
किसी प्राणोका वध न के तो मैं तुम्हें अपने 
पिछले गौतका पुण्य दे सकता हूँ; अन्यथा चहाँ।' 
'बहुत अच्छा' कहकर ब्रह्मराक्षसने उसकी यात 
मान ली। तब चाण्डालने उसे आधे मुह्तके 
जागरण और गानका फल दे दिया। उसे पाकर 
ब्रहमराक्षसने चण्डालो प्रणाम किया और प्रसन 
होकर तौथॉमें श्रेष्ठ पृथूदकतीर्थकों ओर चल 


दिया। यहाँ निराहार रहनेका संकल्प लेकर | पापरहित हो बह उत्तम गतिको प्राप्त हुआ। 


Fe | 
FA 


अद्यराक्षसने प्राण त्याग दिया। उस गीतके फलसे 


'पुण्यकी वृद्धि होनेके कारण उसका उस राक्षसयोनिसे 
उद्धार हो गया। पृथूदकतीर्थके प्रभावसे दुर्लभ 
खह्मलोकमें जाकर उसने दस हजार वर्षोतक वहाँ 
निर्भय निवास किया। अन्तमें यह जितेन्द्र 
राहण हुआ और उसे पूर्वजन्मका स्मरण बना 
रहा। अब चाण्डालको शेष कथा कहता हूँ, 
सुनो! राक्षसके चले जानेपर बह बुद्धिमान्‌ एव 
संयमी चाण्डाल अपने घर आया। उस घटनासे 
जाण्डालके भनमें बड़ा वैराग्य हुआ। उसने 
अपनी पत्लीकी रक्षका भार पुत्रोंपर डाल दिया 
और स्वयं पृथ्वोकी परिक्रमा आरम्भ कर दी। 
कोकामुखसे लेकर जहाँ भगवान स्कन्दके दर्शन 
होते हैं, वहाँतक गया। स्कन्दका दर्शन करके 
(चह धारा नगरीमें गया। वहाँ भी प्रदक्षिणा करके 
बह पर्वत श्रेष्ठ वि्याचलपर जाकर पापमोचन 
र्थे पहुँचा। वहाँ उस चाण्डालने स्नान किया, 
जो सब पापोंको दूर करनेबाला है। फिर 


Ries 


+ आविष्णुयें भक्ति होनेका क्रम और कलि-थर्यका निरूपण + 
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धिषण भक्ति होनेका क्रम और कलि-धर्मका निरूणण 


सुनियोनि कहा--महामते ! हमने भगवान्‌ श्रेकृष्णके 


अक्ति भगवान्‌ श्रोकृष्णमें होती है। तब वह 
आासुदेवसंज्ञक अविनाशी भगवान्‌ जगनाथका पूजन 


समीष जागरणपूर्वक गीत सुनानेका फल सुना, | वासुदेवसंड्क 


जिससे वह चाण्डाल परम गठिको प्रात हुआ। अब 
जिस तपस्या अथवा कर्मसे भगवान्‌ विष्णुं हमारी 
भक्ति हो सके, वह हमें बताइये। इस समय हम 
यही विषय सुनना चाहते हैं। 

व्यासजी बोले-- मुनिवरो ! भगवान्‌ श्रोकृष्णकी 
अक्ति महान्‌ फल देनेवाली है। वह मनुष्यको 
जिस प्रकार होती है, वह सब क्रमशः बतलाता 
हूँ; ध्यान देकर सुनो। ब्राह्मणो! यह संसार 
अत्यन्त घोर और समस्त प्राणियोंके लिये भयंकर 
है। नाता प्रकारके सैकड़ों दुःखोंसे व्यात और 
मनुष्येकि हदयमे महन्‌ मोहका संचार करनेवाला 
है। इस जागते पशु-पक्षी आदि हजारों योनयो 
बारबार जन्म लेनेके पश्चात्‌ देहधारो जीब कभी 
किसी प्रकार घनुष्यका जन्म पाता है। मनुष्यों 
भी ब्राहमणत्व, ब्राह्मणत्वयें भौ थियेक, विवेकसे 
भी धर्मनिष्ठ बुद्धि और बुद्धिसे भौ कल्याणमय 
मागका ग्रहण होना अत्यन्त दुर्लभ है।मनु्यॉके 
पूर्वजत्मका संचित पाप जबतक न्ट कहों हो 
जाता, तयतक जगन्मय भगवान्‌ वामुदेवमें उनको 
भक्ति नहीं होती। अतः ब्राहमणो श्रीकृष्णे जिस 
प्रकार भक्ति होती है, वह सुनो। अन्य देवताओंके 
प्रति मनुष्यकौ जो मन, वाणी और क्रियाद्धार 
तदतचित्तसे भक्ति होती है, उससे यक्षमें उसका 
मन लगता है; फिर यह एकाग्रचित्त होकर 
आग्की उपासना करता है। अप्निदेवके संतुष्ट 
होनेपर भगवान्‌ भास्करमें उसकी भक्ति होती है। 
तबसे वह निरन्तर सूर्यदेवको आराधना करने 
लगता है। भगवान्‌ सर्के प्रसन्न होनेपर उसको 
भक्ति भगवान्‌ शंकरमें होठों है, फिर वह बढ़े 
यललके साथ विधिपूर्वक महादेवजीको पूजा करता 
है। जब महादेवजी संतुष्ट होते हैं, तब मनुष्यको 


'करके भोग और मोक्ष दोनों प्राप्त कर लेता है। 
मुनयो पूछा--महामुन। संसारम जो अवैष्णव 
जुष्य देखे जाते हैं, ये श्रोविष्णुका पूजन क्यो 
नहीं करते? इसका कारण बतलाइये। 
व्यासजी खोले--सुनिवरों! इस संसासमें दो 
प्रकारके भूतसर्ग विख्यात हैं-एक आसुर और 
दूसरा दैव। पूर्वकालमें इन दोनोंकी ष्टि ब्रहमाजीने 
हो की थो। दैवी प्रकृतिका आश्रय लेनेवाले 
मनुष्य भगवान्‌ विष्णुका पूजन करते हैं और 
आसु प्रकृतिको प्राप्त हुए लोग श्रीहरिकी निनद 
किया करते हैं। ऐसे लोग मनुष्योमें अधम हैं। 
श्रोहरिकौ मायासे उनकी बुद्धि मारी गयी है। 
आहमणो! वे श्रीहरिको न पाकर नौच गतिम जाते 
हैं। भगवान्‌की माया बढ़ी गू है। देवताओं और 
असुरोंके लिये भी उसका ज्ञान होना कठिन है। 
बह. मनुष्योके हदयमें महान्‌ मोहका संचार करती 
है। जिन्होंने मनको वशमें नहीं किया है, ऐसे 
लोगोंके लिये उस मायाको पार करना कठिन है। 
मुनियोंने कहा--महपें! अब हम आपसे जगतके 
संहारकी कथा सुनना चाहते हैं। कल्पके अन्तमं 
जो महाप्रलय होता है, उसका वर्णन कीजिये। 
व्यासजी बोले--पुनिवरों! कल्पके अन्तमं 
ता पराकृत प्रलयमें जो जगतूका संहार होता है, 
उसका वर्णन सुनो। सत्ययुग, त्रेत, रपर और 
कलि-ये चार युग हैं, जो देवताओंके बारह 
हजार दिव्य वषमे समाप्त होते हैं। समस्त चतुर्यग 
स्वरूपसे एक-से हो होते हैं। सृष्टिक आरम्भमें 
सत्ययुग होता है तथा अन्तमें कलियुग रहता है। 
जह्माजी प्रथम कृतयुगे जिस प्रकार सृष्टिक 
आरम्भ करते हैं, बैसे ही अन्तिम कलियुगमें 
उसका उपसंहार करते हैं। 
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* संक्षित्त बहापुराण * 


मुनियोंने कहा--भगवन्‌! कलिके स्वरूपका 
विस्ताएपूर्वक वर्णन कीजिये, जिसमें चार चरणोंवाले 
भगवान्‌ धर्म खण्डित हो जाते हैं। 

व्यासजी बोले--निष्पाप मुनियो! तुम जो 
मुझसे कलिका स्वरूप पूछते हो, वह तो-बहुत 
बड़ा है; तथापि मैं संक्षेपसे बतलाता हूँ, सुनो। 
कलियुगमें मनुष्योंकी वर्ण और आश्रमसम्बन्धी 
आचारमें प्रवृत्ति नहीं होगी। सामवेद, ऋग्वेद और 
यजुर्वेदकी आज्ञाके पालनमें भी कोई प्रवृत्त न 
होगा। कलियुगमें विवाहको धर्म नहीँ माना 
जायगा। शिष्य गुरके अधीन नही रहेंगे। पुत्र भी 
अपने धर्भका पालन नहीं करेंगे। अग्रिहोत्रका 
नियम उठ जायगा। कोई किसी भी कुलमें क्यों 
न उत्पन्न हुआ हो-जो बलवान्‌ होगा, वही 
कलियुगमें सबका स्वामी होगा। सभी वणके 
लोग कन्या बेचकर जीवन-निर्वाह करेंगे। ब्राहमणो! 
कलियुगे जिस किसीका जो भी वचन होगा, 
सब शास्त्र ही माना जायगा। कलियुगे सब 
देवता होंगे और सबके लिये सब आश्रम होंगे। 
अपनी-आपनी सूचिके अनुसार अनुष्ठान करके 
उसमें उपवास, परिश्रम और धनका व्यय करना 
धर्म कहा जायगा। कलियुगमें थोड़े-से हो धनसे 
मनुष्योको बड़ा घमंड होगा। स्त्रियॉको अपने 
केशॉपर ही रूपवती होनेका गर्व होगा। सुवर्ण, 
मणि और रत्न आदि तथा चस्तरॉके भी नष्ट हो 
जानेप स्त्रियँ केशोंसे ही श्र करेंगी । कलियुगकी 
स्त्रियाँ धनहीन पतिको त्याग देंगी। उस समय 
धनवान्‌ पुरुष ही युवतियोका स्वामी होगा। जो 
जो अधिक देगा, उसे-उसे ही मनुष्य अपना 
मालिक मानेंगे। उस समय लोग प्रभुताके ही 
कारण सम्बन्ध खखेंगे। द्रव्यराशि घर बनाेमें हो 
समास हो जायगी। उससे दान-पुण्यादि न होंगे। 
बुद्धि द्रव्योके संग्रहमातरमें ही लगी रहेगी। उसके 
द्वारा आत्मचिन्तन न होगा। सारा धन उपभोगमें 
हो समाप्त हो जायगा। उससे धर्मका अनुष्ठान न 


होगा। कलियुगको स्वयं स्वेच्छाचारिणी होंगी। 
हाव-भाव-विलासमें हो उनको स्पृहा रहेगी। 
अन्यायसे धन पैदा करनेवाले पुरुषोंमें हो उनकी 
(आसि होगो। सुहदोके निषेध करनेपर भी 
मनुष्य एक-एक पाईके लिये भी दूसरोंके स्वार्थकी 
हानि कर देंगे। 

ब्राहमणो! कलियुगयें सब लोग सदा सबके 
साथ समानताका दावा करेंगे। गयो प्रति तभीतक 
जौरव रहेगा, जबतक कि वे दूध देती रहेंगी। 
| कलियुगको प्रजा प्रायः अनावृष्टि और श्षुधाके 
भसे व्याकुल रहेगी। सबके नेत्र आकाशकी ओर 
लगे रहेंगे। वर्षा न होनेसे दुःखी मनुष्य तपस्वो- 
| अनॉकी भाँति मूल-फल और पत्ते खाकर रहेंगे 
और कितने हौ आत्मघात कर लेंगे। कलिमें सदा 
| अकाल ही पड़ता रहेगा। सब लोग सदा असमर्थ 
होकर क्लेश भोगेंगे। कभी किन्ही भानबोंको 
थोड़ा सुख भी मिल जायगा। सब लोग बिना 
खान किये ही भोजन करेंगे। अगो, देवपूजा, 
अतिथि-सत्कार, श्राद्ध और तर्पणकी क्रिया कोई 
नहीँ करेंगे। कलियुगकी स्त्रियाँ लोभी, नाटी, 
अधिक खानेवाली, बहुत संतान पैदा केवाली 
और मन्द भाग्यवाली होंगी। वे दोनों हाथोंसे सिर 
खुजलाती रहेंगी। गुरुजनों तथा पतिकी आज्ञाका 
भी उडन करेंगो तथा पर्देके भीतर नहीं रहेगी। 
अपना ही पेट पालेंगी, क्रोधमें भरी रहेंगी। देह- 
शुद्धिकी ओर ध्यान नहीं देंगी और असत्य एवं 
कडू वचन बोलेंगी। इतना ही नहीँ, वे दुराचारिणी 
होकर दुराचारी पुरुषोंसे मिलनेक अभिलाषा 
करेगो। कुलवती स्त्रियों भी अन्य पुरुषोंके साथ 
व्यभिचार करेंगी। ब्रह्मचारी लोग वेदोक्त रका 
पालन किये बिना ही वेदाध्ययन करेंगे। गृहस्थ 
पुरूष न तो हवन करेंगे और न सत्यात्रकों उचित 
दान ही देंगे। वानप्रस्थ आश्रममें रहनेवाले लोग 
बनके कन्द-मूल आदिसे निर्वाह न करके ग्रामीण 
आहारका संग्रह करेंगे और संन्यासी भी मित्र 


+ ऑवि्णुनें भक्ति हेका क्रम और कलि-धरपका निरूषण * 
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आदिके स्नेह-बन्धनमें बधे हें कलियुग आनेपर 
राजालोग प्रजाकी रक्षा नहीं करेंगे, अपितु कर 
लेनेके बहाने जाके ही धनका अपहरण करनेवाले 
होगे।* उस समय जिस-जिसके पास हाथी, घोड़े 
और रथ होंगे, वही-बही यजा होगा और जो-जो 
निर्बल होंगे, वे ही सेवक होंगे। वैश्यलोग कृषि, 
वाणिज्य आदि अपने कर्मोंको छोड़कर शू-ृततिसे 
रहेंगे। शिल्प-कर्मसे जोबन-निर्वाह करेंगे। इसी 
प्रकार शू भी संन्यासका चिह्न धारण करके 
भिक्षापर जीवन-निर्वाह करेंगे। बे आधम मनुष्य 
संस्कारहीन होते हुए भी लोगॉंको ठगनेके लिये 
पाखण्ड-वृत्तिका आश्रय लेंगे। दुर्भिक्ष और करकी 
पीड़ासे अत्यन्त उपद्रवग्रस्त होकर प्रजाजन ऐसे 
देशोंमें चले जायें, जहाँ गेहूँ और जौ आदिकी 
अधिकता होगी। उस समय बेदघागका लोए, 
पाखण्डकी अधिकता और अधर्मकी वृद्धि होनेसे 
लोगॉकी आयु बहुत थोड़ी होगी। कलियुगमें पाँच, 
अथवा सात वर्षकी स्त्री और आठ, नौ या दस 
वर्षके पुरुषोंके ही संतानें होने लग जायेंगों। बारह 
वर्षकी अवस्थामें ही बाल सफेद होने लगेंगे। घोर 
कलियुग आनेपर कोई मनुष्य वीस बर्षतक जीवित 
नहीँ रहेगा। उस समय लोग मन्दबुद्धि व्यर्थ चि 
धारण करनेवाले और दुष्ट अन्तःकरणवाले होंगे; 
अत: ये थोड़े ही समयमे नष्ट हो आयंगे। 
ह्मणो! जब-जब इस जगतूमें पाखण्ड-वृत्ति 


दृष्टिगोचर होने लगे, तब-तब विदान पुरुषको 
कलियुगको वृद्धिका अनुमान करना चाहिये। 
जब-जब बैदिक मार्गका अनुसरण करनेवाले 
साधु पुरुषोंको हानि हो, तब-तब बुद्धिमान 
पुरुषको कलियुगको वृद्धिका अनुमान करना 
चाहिये। जब धर्मात्मा मनुष्योके आरम्भ किये हुए 
कार्य शिथिल हो जायें, तब उसमें विद्वानोंको 
कलियुगकी प्रधानताका अनुमान करना चाहिये| 
जब-जब यज्ञोके अधीश्वर भगवान्‌ पुरुपोततमका 
लोग यहोदरार यजन न करें, तब-तब यह 
समझता चाहिये कि कलियुगका बल बढ़ रहा है। 
द्विजवरो! जब वेदवादमें प्रेम न हो और पाखण्डमें 
अनुराग बढ़ता जाय, तब विदान्‌ पुरुषको कलियुगकी 
बृद्धिका अनुमान करना चाहिये। अ्राह्मणो! 
कलियुगे पाखण्डसे दूषित चितवाले मनुष्य 
सबकी सृष्टि करनेवाले जगत्पति भगवान्‌ विष्णुकी 
आराधना नहीं करेंगे। उस समय पाखण्डसे 
प्रभावित मनुष्य ऐसा कहेंगे कि 'देवताओंसे क्या 
लेना है। ब्राह्मणों और बेदोंसे क्या लाभ है। 
जलसे होनेबाली शुद्धिमें क्या रखा है। कलियुग 
मेष थोड़ी यष्टि करेंगे। खेतीमें बहुत कम फल 
लगेंगे और वृक्षोके फल सारहीन होंगे। कसििमें 
प्रायः लोग घुटनॉतक बस्तर पहनेंगे। कॉम शमीकी 
हो अधिकता होगी। चारों ब्णोके सब लोग प्राय: 


हवत्‌ हो जाके।& कलियुगके आनप प्रायः 


+ अरक्षितारो हतारिः शुल्कल्याजेत 


ार्थिका: । हारिणो उचितानां सते च कली दुगे॥ 


(२२९। ३४) 


† यदा यदा हि. पाखण्डवतरत्रोपलश्यते। तदा तदा कलेवृंड्रतुमेदा विच्षणैः॥ 
चदा यदा सतां हानि्वदप्गनसारिणाम्‌ । हदा तदा कलेवृंड्सतुमेषा विचक्षमैः॥ 
प्ारभकचावसोदन्ति ददा धर्मकृतां तनाम्‌। लदातुमेवं प्रधान्यं कलि विषश्षणेः॥ 


(३२९। ४४-४६) 


किं देवः किं द्विजैवेंदें: कि शौचेनाम्युजत्मता। इतेवं प्लधिष्यन्ति पाखष्डोपहता नराः॥ 


(३२६। ५०) 


(@ जातु्याणि असानि समौद्राया महोरहाः। सुदधागवास्तथा वर्षा भविष्यन्ति कलौ युगे॥ 


(३२९। ५२) 
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= सिन ्हचुणण » 


छोटे-छोटे धान्य होंगे। अधिकतर बकरियोंका | इसलिये मैने कलियुगको श्रेष्ठ बताया। सत्ययुगमें 


दूध मिलेगा और उशीर (खस) ही एकमात्र 
अनुलेपन होगा। कलियुगमें अधिकतर सास और 
ससुर ही लोगोंके गुरुजन होंगे। मुनिवरो! उस 
समय मनोहारी भार्या और साले आदि हो सह्‌ 
समझे जायँगे। लोग अपने ससुरकै अनुगामी 
होकर कहेंगे कि 'कौन किसको माता है और 
कौन किसका पिता। सब जीव अपने कमोके 
अनुसार हौ जन्पते और परते हैं।'* उस समय 
थोड़ी बुद्धिवाले मनुष्य मन, बाणी और जरीसके 
दोषोंसे प्रभावित होकर प्रतिदिन बारंबार पाप 
करंगे। सत्य, शौच और जासे रहित मुष्यके 
लिये जो-जो दुःखको बात हो सकती है, वह 
सब कलिकालमे होगी । ससरं स्वाध्याय, चटका, 
स्वधा और स्थाहाका शब्द नहीं सुनायी देगा। उस 
समय स्वधर्मनिष्ठ ब्राह्मण कोई विरला ही होगा। 
एक विशेषता अवश्य है, कलियुग धोड़ा-सा ही 
प्रयत करनेपर मनुष्य वह उत्तम पुणयराशि प्राप्त 
कर सकता है, जो सत्ययुगमें बहुत बढ़ी तपस्यासे 
हो साध्य हो सकती है। 

आहाणो। कलियुग धन्य है, जहाँ थोड़े हौ 
्ेशसे महान्‌ फलकी प्राति होती है तथा स्त्री 
और शू भी धनय हैं। इसके सिवा और भी सुनो। 
सत्ययुगमें दस वर्षतक तपस्य, ब्हमर्य और जप 
आदिका अनुष्नात करनेसे जो फल मिलता है, वह 
तामे एक वर्ष, ड्ापरमें एक मास तथा कलियुगे 
एक दिन-रातके हो अनुष्ठानसे मिल जाता है। 


ध्यान, जेतामें यज्ञोंद्राए यजन और द्वापरमें पूजन 
कणे मनुष्य जिस फलको पाता है, वहीं कलियुगे 
केशवका नाम-की्तन करनारे मिल जाता है। 
धर्मज हानो! इस कलियुगमें थोड़े-से परित्रमसे 
हो मनुष्यको महान्‌ धर्मकी प्राप्ति हो जाती है। 
इस्लोलिये मैं कलियुगसे अधिक सतषट हँ 
अब शुकी विशेषताका वर्णन सुन। ट्विजॉको 
पहले बहम -ब्रतका पालन करते हुए वेदाध्ययन 
करना पड़ता है। फिर धर्मतः प्रास हुए धनके द्वार 
विधिपूर्वक यज्ञ करना पड़ता है। इसमें भी व्यर्थ 
ार्लालाप, व्यर्थ भोजन और व्यर्थ धन द्विजे 
'घतनके कारण होते हैं; इसलिये उन्हें सदा संयमी 
रहना आवश्यक है। यदि वे सभी वस्तुओं 
विधिका पालन न करें तो उन्हें दोष लगता है। 
यहाँतक कि भोजन और पान आदि भी उनकी 
इच्छाके अनुसार नहीं परास होते। थे समस्त 
कार्यों परत्र होते हं। इस प्रकार विनीत भावसे 
महान कलेशा उठाकर वे उत्तम लोकॉपर अधिकार 
परह कते है; पसु मरीन पाक-यज्ञका अधिकारी 
कूर केवल द्विजॉको सेवा करेमाप्रसे अपने 
लिये अभीष्ट पुण्यलोकॉको प्राप्त कर लेता है। 
इसलिये शू अन्य वरणोकी अपेक्षा अधिक धत्यवादका 
पात्र है। स्त्रियाँ क्‍यों धन्य हैं, इसका कारण 
बतलाया जाता है। पुरुषोंको अपने धर्मके विपरीत 
ज चलकर सदा ही धनोपाज॑न करना, उसे 
सुपो देना और विधिपूर्वक यज्ञ करना आवश्यक 


+ कस्य मात पिता कस्य यदा कर्मात्पक: पुमान्‌ । इति चोदाहरिष्यन्त श्रशुततुगता नर॥ 


(२३९। ५५) 


{प्ये कलौ भवदिपरा्वलपकलेहैर्हलम्‌ । तथा भवतं स्वीसृही धन्यौ चात्यभिबोधत॥ 
यत्कृते दरशाधिव॑र्षस्त्रेतायां हायनेन तत्‌ । द्वापरे तच्च मासेन आहोरात्रेण तत्कलौ ॥ 
तपसो ब्रह्मचर्वस्प जप़देक्ष फलं द्विजा:। प्रोत पुरुषस्तेन कि: साध्विति भाितम्‌॥ 
ध्यायत्‌ कृते यजन्‌ यज्जैस्पेतायां द्वापरेऽर्चयन्‌ । यदाप्तोति तदाप्नोति कलौ संकीर्त्य केशवम्‌॥ 
धरपोत्कर्षमतोवाब 


आति पुरुषः 


कली । स्वल्पादासेन धर्मे सुटया कली॥ 


(२२९१ ६१-६५) 


„= युगानतकालकी अवस्थाका निरूपण * 
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है। धनके उपार्जन और संरक्षणमें महन कलेर 
उदाना पड़ता है तथा उसे उत्तम कार्थमें लगानेके 
लिये मनुष्यको जो गहरी चिन्ता करनी पड़ती है, 
चह सबको विदित है। ये तथा और भी बहुत-से 
कलेश सहन करके पुरुष क्रमश: प्राजापत्य आदि 
शुभ लोक प्राप्त करते हैं; परत्र म, वाणी और 
क्रिम केवल पतिकी सेवा करनेमातरसे उसके 
समान लोकॉपर अधिकार पराल कर लेती है। ये 
महान क्लेशके बिता ही उन्हीं लोकों जाती हैं, 
जिनमें क्लेश-साध्य उपाय करके पुरुष जाता है; 
इसलिये तीसरी यार मैंने स्त्रियोको साधुवाद दिया 
है। हाण! यह मैंने कलियुग आदिको ताका 
कारण यताया है। अब तुमलोग जिस उद्यसे यहाँ 
आये हो, उसे पूछो; मैं तुम्हारे इच्छातुसार उसका 


भी वर्जन करूँगा। जो अपने सबुगरूपी जलसे 
समस्त पापरूपी पङ्को धो चुके हैं; उनके द्वार 
दो ही प्यहसे कलियुगे धर्मकी सिद्धि हो जाती 
| ह मुनवे शू केवल द्विजोंकी सवाम तत्प 
रहने तथा स्त्रियाँ पतिको शुश्रूपा करनेमात्रस 
अनायास ही पुण्यलोक प्राप्त कर लेती हैं। इसलिये 
इन तीको हो मैंने परम धन्य साना है। द्विजातियोंको 
सत्य आदि तीन युगो धर्मका साधन करते समय 
अधिक क्लेश उठाना पड़ता है, किंतु कलपु 
मनुष्य थोड़ी हो तपस्यसे रौन ही सिं परात कर 
सेते हैं। मुनिकरो! जो कलियुगमें धर्मका आचरण 
कणो हैं, वे धन्य हैं।" धर्मो! तुम्हाता जो अभी 
विषय था, उसे ने विना पूछे बता दिया; अब और 
क्या करे? 


Frere 


युगान्तकालकी अवस्थाका निरूपण 


सुनियोंगे कहा-धर्मत! हमलोग 'र्मकी 
लालसासे अब उस कलिकालके समीप आ पहुँचे 
हैं, जय कि स्यल्प कर्मके द्वारा हम खुखपूर्वक 
उत्तम धर्मक प्राह कर सकते हैं। अब जिन 
निमिं (लक्षणो)-से धर्मका नाश और जास 
एवं उद्वेग करनेवाले युगान्तकालकी उपस्थिति 
जानी जाय, उसे बतानेकी कृपा करें। 

व्यासजी योले- रहम! युगातकालकें जासी 
रक्षा न करके केवल कर लेनेवाले राजा होंगे। ये 
अपनी ही रक्षामें लगे रहेंगे। उस समय प्राय: 
कष्रियेतर राजा होंगे। ब्राह्मण शूरे यहाँ रहकर 
जीवन-निर्वाह करेंगे और शर ब्राह्मणेकि आचारका 


चड दशि 
प भन्‌ 
तथा स्यल्देन तपसा सिद्धिं या्यान्ति मातवा: 


आल प्लत धर्म: सिति वै कली। 


पालन केवले होंगे। युगान्तकाल आनेप रिय 
तथा काष्डपृष्ठ (अपने कुलका त्याग करके दूसरे 
कुले सम्मिलित हुए पुरुष) एक पंक्तिमें बैठकर 
अज्षकमंसे होन हविष्य भोजन करेंगे। मनुष्य 
अष्ट, स्वार्थपतायण, नौच तथा मद्य और मांसके 
रमी होकर भित्र-पतलीके साथ व्यभिचार करवले 
सोगे। चोर राजाकी वृत्तिमें रहकर अपना काम 
कोंगे और राजा चोतेंका-सा बर्ताव करेंगे 
सेवकगण स्वामौके दिये बना ही उसके धनका 
उपभोग करनेवाले होगे! सबको धनकी ही 
अभिलापा होगी। साधु-संतोंके बर्तावका कहँ भी 
| आदर न होगा। पतित मनुष्यके प्रति किसीके 


। करैशत्मपुणाप्भोधि:. शालिताखिलाकिल्थिपै:+ 
+ सा स्कोषिस्वायास्ताद पतितुपयव हि॥ 
॥ पर्मसंशधने कलेरों हितम कृतादपु॥ 
॥ पन्या धर्म चिस युगा मुनिसमः 

(२२९। ३८-८१) 
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*संक्षिस अहापुशण * 


मनमें घृणा न होगी। पुरुष नकटे, खुले केशवाले 
और कुरूप होंगे। स्त्रियाँ सोलह वर्षको आदुके 
पहले ही बच्चोंकी माँ बन जायंगो। युगान्ते 
स्त्रियों धन लेकर परावे पुरुषोंसे समागम करेंगी। 
सभी द्विज वाजसनेयी (बृहदारण्यक उपनिषद्के 
जाता) बनकर ब्रह्मकी बात करेंगे। शूद्र तो वका 
होंगे और ब्राह्मण चाण्डाल हो जाको। शुद 
शठतापूर्ण बुद्धिसे जीविका चलाते हुए 
मुँढ़ाकर गेरुआ बस्तर पहने धर्मका उपदेश 
युके समय शिकारी जौव अधिक होगे, 
गौओको संख्या घटेगी और साधुओंके सवभावम 
परिवर्तन होगा। चाण्डाल तो गाँव या नरके 
बीचमें बसेंगे और बौचमें रहनेवाले ऊँचे वके 
लोग नगर या गाँवसे बाहर चसेंगे। सारी प्रजा 
लाको तिलाज्लि दे उच्छुडखलतापूर्ण बर्तावसे 
नष्ट हो जायगी। दो सालके बछडे हलमे जोते 
जायेंगे और मेघ कहाँ वर्षा करेगा, कहीं नहीं 
करेगा। शूस्वीरके कुलमें उता हुए सब लोग 
पृथ्वके मालिक होंगे। प्रजावर्गके सभी मानव 
निम्रा्रेणीके हो जायँगे। प्रायः कोई मनुष्य धर्मका 
आचरण नहीँ करेगा। अधिकांश भूमि ऊसर हो 
जायगी। सभी मार्ग बटमारोंसे घिरे होंगे। सभी 
बोके लोग वाणिज्य-यृत्तिवाले होंगे। पताके 
धनको उनके दिये बिना हो लड़के आपसे यट 
लेंगे, उसे हड़प लेनेकी चेश करेंगे और लोभ 
आदि कारणोंसे वे परस्परविरोधी बने रहेंगे। 
सुकुमारता, रूप और रक्तका नाल हो जानेसे | 
नारियाँ यालोंसे हो सुसज्जित होंगी। उनमें वीयहीन 
गृहस्थकी रति होगी। युगान्तकालमें पलक समान 
दूसरा कोई अनुरागका पात्र नहीं होगा। पुरुष 

थोड़े हों और स्त्रियां अधिक, यह युगान्तकालकी 
पहचान है। संसारमें याचक अधिक होंगे और 
एक-दूसरेसे याचना करेंगे। किंतु कोई किसोको 


कुछ न देगा। सब लोग राजदण्ड, चोरी और 
अस्निकाण्ड आदिसे क्षीण होकर नष्ट हो जायी 
खेतोमें फल नहीं लगेंगे। तरुण पुरुष बुडो 
तरह आलसी और अकर्मण्य होंगे। जो शील और 
सदाचास्स भ्रष्ट हैं, ऐसे लोग सुखी होंगे। वर्षाकाले 
जोरसे आची चलेगी और पानीके साथ कंकड़- 
पत्थरॉंकी वर्षा होगी। युगान्तकालमें परलोक 
संदेहका विषय हो जायगा। क्षत्रिय वैश्योंकी 
भति धन-धान्यके व्यापारसे जीविका चलाये 
आुगान्तकालमें कोई किसोसे बन्धु-बान्धवका नाता 
हाँ निभायेगा। प्रतिज्ञा और शपथका पालन नहीं 
होगा। प्राः लोग ऋणको चुकाये बिना ही हड़प 
लेगे। लोगोंका हर्ष निष्फल और क्रोध सफल 
होगा। दूधके लिये घरमें बकरियां बाधी जायेगी। 
इसी प्रकार जिसका शास्रे कहाँ विधान नही 
है; ऐसे यज्ञका अनुष्ठान होगा। मनुष्य अपनेको 
पण्डित समझेंगे और बिना प्रमाणके ही सब कार्य 
करेंगे। जारज, कूर कर्म करनेवाले और शराबी 
भी ब्रह्मवादी होंगे और अश्वमेध-यज्ञ करेंगे 
अभक्ष्य-भक्षण करनेवाले ब्राह्मण धनकी तृष्णासे 
दके अनधिकारियोंसे भी यज्ञ करायेंगे। कोई भी 
अध्ययन नहीं करेगा। तोकी ज्योति फीकी पड़ 
जायगी, दसों दिशाएँ विपरीत होंगी। पत्र पिताको 
और बहुएँ सासको अपना काम करनेके लिये 
चेजेंगो। इस कार युगान्तकालमें पुरुष और 
स््रियाँ ऐसा हो जोबन व्यतीत करेंगी। द्विजगण 
अहहो और अग्राशन* किये बिना ही भोजन 
कर लेंगे। भिक्षा दिये बिना और बलिवैश्वदेव 
किये बिना हो लोग स्वयं भोजन करेंगे। स्त्रियों 
खोदे हुए पतियोंको धोखा देकर अन्य पुरुषोंके 
पास चली जायँगी। 

सुनियोने कहा-महरें! इस प्रकार धर्मका 
जाश होनेपर मनुष्य कहाँ जायेंगे? वे कौन-सा 


+ चलिबैशदेव करके अतिथि आदिके लिये पहले ही जो अत्न निल दिया जाता है, वह 'अग्राशन' कहलाता है। 


+ चुवान्तकालको आवस्थाका निरूपणा * 
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कर्म और कैसी चेष्टा करेंगे? वे किस प्रमाणको 
मानेंगे? उनकी कितनी आयु होगी? और किस 
सीमातक पहुँचकर वे सत्ययुग प्रात करेंगे? 
ख्यासजी बोले--मुनिवरो! तदनन्तर धर्मका 
नाश होनेसे समस्त प्रजा गुनहीन होगी। शौलका 
नाश हो जागेसे सबकी आयु घट जायगो। आयुको 
हानिसे बलकी भी हानि होगी। बलको हानिसे 
शरीरका रंग बदल जायगा। फिर शरीरम रेगजनित 
पीड़ा होगी। उससे निवेद (वैणग्य) होगा। निर्वेदसे 
आत्मबोध होगा और आत्मबोधसे धर्मशीलता आयेगी। 
इस प्रकार अन्तिम सीमापर पहुँचकर लोगोंको 
सत्ययुगकी पराति होगो। कुछ लोग कोई उद्देश्य 
लेकर धर्मका आचरण करेंगे, कोई मध्यस्थ रहेंगे। 
कोई बहुत थोड़ी मातरम धर्मका आचरण करेंगे और 
कोई-कोई धक प्रति केवल कौतूहल रखेंगे। कुछ 
लोग प्रत्यक्ष और अनुमानको ही प्रमाण मानेंगे। 
दूसरे लोग सबको अप्रमाण ही भानेग। कोई 
नास्तिकतापरायण, कोई धर्मका लोप करनेवाले 
और कोई दविज अपनेको पण्डित माननेवाले होंगे। 
युगान्‍तकालके मनुष्य वर्तमानपर ही विश्वास करनेवाले, 
स्त्राने रहित, दष्धी और अझानी होंगे। इस 
प्रकार धर्मकी डावाडोल परिस्थितिमे रे पुरुष दान 
और शोले तत्पर हो शुभ कमोका अतुषान 
करेंगे। जय जगतके मनुष्य सर्वभक्षी हो जाये, स्वयं 
हौ आत्परक्षाके लिये विवश हो-राजा आदिके 
द्वार उनकी रक्षा असम्भव हो जाय, जब उनमें 
निर्दयता और निर्लज्जा आ जाय, तब उसे 
कपायका लक्षण समझना चाहिये। (क्रोष-लोभ 
आदिके विकारको कषाय कहते हैं। युगान्तकालमें 
यह पराकाष्ठाको पहुँच जाता है।) मुनिबरों! जब 
छोटे वर्णोके लोग ब्राह्मणोंकी सनाठन वृत्तिका 
आश्रय लेने लगें, तब वह भी कषायका हो लक्षण 
है। युगान्तकालमें बड़े-बड़े भयंकर युद्ध, बड़ 


भारी वर्षा, प्रचण्ड आंधी और जोरोंकी गर्म 
चड़ेगी। यह सब कबायका लक्षण है। लोग खेती 
काट लेंगे, कपड़े चुर लेंगे, पानी पीनेका सामान 
और पेटियों भी चुरा ले जायेंगे। कितने ही चोर 
ऐसे होंगे, जो चोरकी सम्पत्तिका भी अपहरण 
करेंगे। हत्यारॉकी भी हत्या करनेवाले लोग होंगे। 
चोरके द्वय चोरका नाश हो जानेपर जनताका 
कल्याण होगा। यगानाकालमे मरत्वलोकके 

आयु अधिक-से-अधिक तीस वर्की होगी। 
लोग दुबल, विषय-सेवनके कारण कृश तथा 
बुदापे और शोके ग्रस्त होंगे। उस समय रोगे 
कारण उनको इन्ट्रियाँ क्षोण हो जायेंगी। फिर 
अरे-धौरे लोग साधु पुरुषोंकी सेवा, दान, सत्य 
एवं प्राणियोंकी रक्षामें तत्पर होंगे। इससे धर्मे 
[एक चरणकी स्थापना होगी। उस धर्मसे लोगोंको 
कल्याणकी पराति होगी। लोगोंके गुणोमें परिवर्तन 
होगा और धर्मसे लाभ होनेका अनुमान दृढ़ होता 
जायगा। फिर श्रेष्ठ क्या है, इस बातपर विचार 
करलेसे धर्म हो श्रेष्ठ दिखायी देगा। जिस प्रकार 
क्रमश: धर्मकी हानि हुई थी, उसी प्रकार धीरे- 
भो प्रजा धर्मक यूद्धिको प्राप्त होगी। इस परार 
चर्को पूर्णरूपसे अपना लेनेपर सब लोग सत्ययुग 
देखेंगे। सत्ययुगमें सबका व्यवहार अच्छा होता है 
और युगान्तकालमें साधु-वृत्तिकी हानि बतायी 
जाती है। ऋषियोंन प्रत्येक युगे देश-कालकी 
अवस्थाके अनुसार पुरुषोंकी स्थिति देखकर उनके 
अनुरूप आशीर्वाद कहा है। धर्म, अर्थ, काम और 
मोक्षे साधन, देवताओंकी प्रतिक्रिया, पुण्य एवं 
शुभ आशीर्वाद तथा आयु--ये प्रत्येक युगे 
अलग-अलग होते हैं। युगोके परिवर्तन भी 
'चिस्कालसे चलते रहते हैं। उत्पत्ति और संहारके 
द्वारा नित्य परिवर्तनशील यह संसार कभी क्षणभरके 
लिये भी स्थिर नहीं रहता। 


a 
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जैमित्तिक और प्राकृत प्रलयका वर्णन तिक और पाकृत प्रलयका बर्णन 


ख्यासजी कहते हैं--समस्त प्राणियोंका प्रलय | है। पंद्रह निमेषोंकी एक काठा और तीस काष्ठाकी 
श्रैभित्तिक, प्राकृतिक और आत्यन्तिक भेदसे तीन ' एक कला होती है। पंद्रह कला एक नाड़ीका 


प्रकारका माना गया है। कल्पके अने जो रह 
प्रलय होता है, बह नैमित्तिक है। मोक्षको 
आत्यन्तिक प्रलय कहते हैं और जो दो परार्ध 
व्यतीत होनेपर हुआ करता है, उसका नाम प्राकृत 
प्रलय है। 

सुनिये कहा--भगवन्‌। हमें शसम बताये 


अनुसर परकी संखा वर्णन कोजिये, जिसको | 


दूना करसे प्रकत प्रलयका ज्ञान हो सके। 
व्यासजी बोले--ब्राह्मणो! एकसे दूसरे स्थानपर 
क्रमशः दसगुना गिनते चलते हैं, इस प्रकार 


अठारह स्थानतक गिननेपर जो अन्तिम संख्या | 


होती है, उसका नाम परा है। परार्धको दूना 
करनेसे जो काल-संख्या होती है, बही प्राकृत 
प्रलयका समय है। उस समय सम्पूर्ण दृश्य जगत्‌ | 
अपने कारणभूत अब्यक्तमें लोन हो जाता है। 
मनुष्यका निमेष (पलक गिरलेका काल) मातरा 
कहलाता है; क्योंकि एक माइवाले अक्षस्‍के उच्चारण 
जितना समय लगता है, उतना निमेषे भी लगा 


प्रणाण है। साढ़े बारह पल तबके बने हुए लके 
'पाज़से नाड़ोका ज्ञान होता है। उस पात्रमें चार 
अंगुल लंबी, चार माशेकौ सुवर्णमयी शलाकासे 
छिद्र किया जाता है। उस छिद्रको ऊपर करके 
जलमें डो देनेपर जितनी देरमें बह पात्र भर 
आय, वही एक नाड़ीका समय है। मगधदेशीय 
आपसे वह पात्र जलप्रस्थ कहलाता है। दो 
| जाड़ौका एक मुहूर्त, तीस मुहूर्सका एक दिन-रात 
और तीस दिन-रातका एक मास होता है। बारह 
मासका एक वर्ष होता है। देवलोकमें यहौ एक 
दिन-रात कहलाता है। ऐसे तीन सौ साठ बोका 
देवताओका एक वर्ष होता है। बारह हजार दिव्य 
'बषोका एक जतर्युग बताया गया है। एक हजार 
आतु्पुगको ब्रह्मका एक दिन कहते हैं। यही एक 
कल्प कहलाता है। द्विजवरो! उस एक कल्पे 
चौदह मनु यौत जाते हैं। उसके अन्तम जो प्रलय 
होता है, उसको गराहा या गैधितिक प्रलय कहते 
हैं। अब गैं उसके भंयकर स्वकूपका वर्णन करता 


६. विषणपणाण ६। ३। ४ की विमु टोके यह संव इस प्रकार बायो गयी है-एक, दश, शत, 
सहस, अपुर, क्ष, रुत, कोट, अबु, ष्य, खा, विश, सहापण, शु सम, अलय, मध्य और पर 
उक्त रलोककी ही टोका करते हुए षर सवयीने वावपुके कुछ शलोक उद्धत किये हैं, जो इस प्रकार है- 

कोटिकोटिसहस्राणि परा्थमिति क्ये । परग कमाह्म॑नीषिण: 


अर्थात्‌ “कोटि कोटि सहत 
'पर' होता है, ऐसा मनीषी पुरुऑॉका कथन है। तीचे लिखे आङ्कोके १८ स्थान उत्तरोशर दखगुने जानने 
चाहिये--एक, दण, शत, सहरू, असुत, नियुत, रु, अर्द, व्यबुंद, ब, खं, नख, शङ्ख, पद, समु, मधय, 
अल्य तथा परार्धो दूना करसे “पर” होला है। वितीय और औधी टीकाको संख्याओंके नामों कुछ अनत 
हसे पूर्गाके अतु नियुत दस लचका याचक है और द्िठोय गणती रीिसे वह एक लाखका योध 
कराता है, इतादि। 


“तिक औरर प्राकृत प़लयका चंग * 
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हूँ। इसके बाद प्राकृत प्रलयका वर्णन करूँगा। 
एक सहस चहुर्युग बीतनेपर यह भूतल प्रायः 
क्षण हो जाता है। उस समय सौ वर्षोतक अत्यन्त 
घोर नाष्टि होती है--वर्षाका अत्यन्त अभाव हो 
जाता है। मुनिवरे! उस अनावृष्टिक कारण अल्प 
शक्तिवाले अनेकानेक पार्थिव जीव अत्यन्त पीड़ित 
होनेसे नष्ट हो जाते हैं। तदनन्तर स्ट्ररूपधारी 
अविनाशी भगवान्‌ विष्णु जगतका संहार करलेके 
लिये सम्पूर्ण प्रजाको अपनेमें सौ कर लेनेका 
यल करते हैं। मुनियरो! उस समय भगवान्‌ विष्णु 
सूर्यकी सातों किरणोमें स्थित होकर पृथ्वीका 
सम्पूर्ण जल सोख लेते हैं। सम्पूर्ण प्राणियों और 
पृथ्वीम स्थित समस्त जलको सोखकर वे 
समूची वसुधाको सुखा डालते है। समु, नदी, 
पर्वतीय नदी, झरने तथा पातालॉमें जो जल होता 
है, बह सब जे सखा देते हैं। तत्पक्ात्‌ भगवानके 
प्रभावसे और सब जगहके जलका शोषण 
करनेसे परिपुष्ट हुई वे सूर्यको सात रश्मियाँ सात 
सूर्यौके रूपमें प्रकट होती है। उस समय ऊपर- 
नीचे सब ओर जाज्वल्यमान होकर च खातों सर्य 
पाताललोकसहित सम्पूर्ण त्रिलोकीकों जला डालते 
हैं। उन तेजस्वी सुर्योकी किरणोंसे जलती हुई 
प्रिलोकी पर्वत, नदी और समुद्र आदिके सहित 
नीरस हो जाती है। तीनों लोकोके जल और 
कष दध हो जानेके कारण यह पृथ्वी कछुएकी 
पीठकी भाँति दिखायी देती है। 

तदनतर भूतसर्गका संहार सेवाले कालाद 
रूपधारी श्रीहरि शेषनागके श्रासजनित तापसे 
नौचेके समस्त पातालॉको जलाना आरम्भ करते 
हैं। सातों पाठालॉको भस्म कर डालनेके पश्चात्‌ 
यह प्रचण्ड अध्न भूमिपर पहुँचकर समरण 
भूमण्डलको भी भस्म कर डालती है। फिर 
भुवर्लोक और स्वर्लोको जलाकर च्वाला- 
मालाओंके महान्‌ आवर्के रूपमें वह दारुण 
अतिन दा ओर चाड अको सरा शाका. 


| समय प्रचण्ड लपटोंसे घिरी हुई यह सारी 
त्रिलोकी जलते हुए कड़ाह-सी प्रतीत होती है। 
तत्प्‌ भुवलोक और स्वलॉकके निवासी अत्यन्त 
तापसे संत एवं क्षीणशक्ति होकर कहीं रहनेके 
लिये स्थान न होनेसे महलोकमें चले जाते हैं। 
बहाँके लोग भी उस महान्‌ तापसे तत्त हो वहाँसे 
हटकर जनलोके प्रवेश करते हैं। मुनिवरो। 
इसके बाद स्ट्रूपधारी श्रीजनार्दन सम्पूर्ण जगत्‌को 
द्ध करके अपने मुखके निःशाससे मेघोंको 
प्रकट करते हैं। उस समय आकाशमें घोर 
संवर्तक मेष उमड़ आते हैं, जो बड़े-यढ़े 
गजराजोंके समान प्रतीत होते हैं। ये बिजलीकी 
गड्गड़ाहटके साथ भयंकर गर्जना करते हैं। 
उनका आकार विशाल होता है, अपनी विकट 
गरजनसे वे सम्पूर्ण आकाशको व्याप्त कर लेते हैं 
और मूसलाधार पानी बरसाकर ज़िलोकीके भीतर 
केले हुए उस अत्यन्त भयंकर अष्निको पूर्णरूपसे 
बुझा देते हैं। रथकौ धुरीके समान स्थूल 
घाराओंकी वर्षा करते हुए सम्पूर्ण जगत्को 
डलसे आप्लावित कर देते हैं। सम्पूर्ण भूतलको 
जलमग्न करलेके पक्षात्‌ वे भुवलॉककों भी डुबो 
देते हैं। उस समय संसारमें सब ओर अन्धकार 
छा जाठा है। चर और आचर सब नष्ट हो जाते 
हैं। उस अवस्थामें ये महान्‌ संवर्तक मेघ सौ 
बर्णोसे अधिक कालतक वर्षा करते रहते हैं। 

द्विजवर! जब सारा जल सहर्षियोंके स्थानतक 
पहुंचकर स्थिर होता है, उस समय सम्पूर्ण 
ज़िलोकी एकार्णवमग्न हो जाती है। तदनन्तर 
भगवान विष्णुके निःश्वाससे प्रकट हुई वायु उन 
मेघोंको छिन्न-भिन्न कर देती है और सौ वर्षो 
अधिक कालतक बहतो रहती है। फिर विके 
आदिकारण, आनादि, अचिन्त्य एवं सर्वभूतमय 
भूतभावन भगवान सम्पूर्ण बायुको पौकर एकार्णवके 
जलमें सेषनागकों शब्यापर आसीन होते हैं। मे 
| आदिकर्ता भगवान्‌ श्रीहरि ब्रह्माजीका रूप धारण 


vo 


= संक्षित्र आहापुराणा + 


करके शयन करते हैं। उस सपय जनलोके | तह होकर सूख जा है। ससका अपहरण हेस 


सनकादि सिद्ध उनकी स्तुति करते हैं और 
ब्रह्मलोकके मुमुक्ष उनका चिन्तन करते रहते हैं। 
वे परमेश्वर अपनी मायामयी दिव्य योगनिद्राका 
आश्रय ले अपने ही वासुदेव नामक स्वरूपका 
चिन्तन कराते हैं। विप्रवरो! यह नैमितिक नामका 
प्रलय है। इसमें निमित यहो है कि उस समय 


ब्रह्मरूपधारी श्रीहरि शयन करते हैं। जबतक 


सर्तमा श्रोहरि जागते हैं, तबक सारा जगत 
सचेष्ट रहता है और जब ये मायामयी शब्यापर 
शयन करते हैं, उस समय सारा जगत्‌ विलीन हो 
जाता है। ब्रह्माजोका जो सहस्र चतुर्युणका दिन 
होता है, एकार्णवर्में शयन करनेपर उनकी उतनी 
ही बड़ी रात्रि होती है। राज़िके याद जागनेपर 
हमूपधारी अजन्मा श्रीविष्णु पुनः सृष्ट करते हैं, 
यह बात मैं पहले यतला चुका हूँ। यह कल्पका 
संहार, अन्तर प्रलय अथवा नैमित्तिक प्रलय कहा 
गया। अब प्राकृत प्रलयका वर्णन सुनो। 
अनावृष्टि और अग्नि आदिक द्वार जब सब 
प्राणियोंका संहार हो जाता है और सम्पूर्ण लोक 
तथा समस्त पाताल न्ट हो जाते हैं, उस समय 
भगवान्‌ विष्णुकी इच्छसे प्राकृत प्रलयका अवसर 
उपस्थित होनेपर महत्तत्वले लेकर विशेषपर्यन्त 
सम्पूर्ण विकारोंका क्षय हो जाता है। पहले भूमिके 
गन्ध आदि गुणको जल अपकेमें लीच कर लेता 
है। गनध नष्ट हो जानेसे पृथ्वीका लय हो जाता 
है। गन्धतन्यत्राका नारा हो जानेके कारण सारी 
पृथ्वी जलरूपमें परिणत हो जाती है। फिर तो 
जल बड़े वेगसे घोर शब्द करते हुए बढ़ने लगता 
है और सम्पूर्ण जगतको व्याप्त कर लेता है। वह 
कहीं तो स्थिर रहता है और कहाँ वेगसे बहता 
रहता है। इस प्रकार सम्पूर्ण लोक सब ओरसे 
तरङगमालाओसे युत जल-राशिट्वारा व्याल हो 
जाते हैं। तत्पस्चात्‌ जलके गुण रसको तेज पी 


सम्पूर्ण जल वेजसवरूप हो जाता है। इस प्रकार 
जब तेजसे आवृत होकर जल अस्निकी-सी अवस्थाने 
पहुँच जाता है, तब अग्नितत्व सब ओर फैलकर 
उस जलको सोख लेता है। उस समय सम्पूर्ण 
जगते धौरे-घीरे आगकी लप्टें फैल जाती हैं। 
जब सार जगदू ऊपर-नौचे और इधर-उधर अग्निकी 
ज्वालाओँसे व्याल हो जाता है, तब अके 
अकाशक गुण रूपको वायतत्व अपनेमें लीन कर 
लेता है। सबके कारणस्वरूप वामे जब अनका 
प्रकाशक तत्व-रूप विलीन हो जाता है, तब 
रुपता नट हो जानेसे आगत्य रूपहीन हो 
स्वयं ही शानत हो जाता है। फिर वायु प्रचण्ड 
गतिसे चलने लगती है। तेजस्तत्वके वुं स्थित 
हो जानेसे जगत प्रकाश नहीं रह जाता। तब 
बायुतत्त्व अपने उद्धव और लयस्थान आकाशका 
आश्रय ले ऊपर-नौचे, अगल-बगल एवं दसे 
दिशाओंमें बड़े वेगसे बहने लगता है। तदननार 
बुके भी गुण स्पर्शकों आकाश ग्रस लेता है। 
इससे वायु शान्त हो जाती है और केवल आरण 
आकाश रह जाता है। यह रूप, रस, स्पर्श, गन्ध 
तथा आकारसे रहित परम महान्‌ आकाश सबको 
जात करके प्रकाशित होता है। आकाश सब 
ओरसे गोल एवं छत्रस्वरूप है। शब्द उसका गुण 
है। वह शब्दतन्मात्रायुक्त आकाश सम्पूर्ण विश्वको 
आवृत किये रहता है। तत्पक्षात्‌ आकाशको 
भूवादि (तामसं अहंकार), भूतादिको महततव 
और इन सबके सहित महत्तत्वके मूल प्रकृति 
अपनेमें लौन कर लेती है। द्विजवर न्यूनता और 
अधिकतासे रहित जो सत्वादि तीनों गुणोंकी 
साम्यावस्था है, उसीको प्रकृति कहते हैं। यही 
प्रान भी कहलाती है। प्रधान ही सम्पूर्ण सृष्टिक 
प्रधान कारण है। ब्राह्मणों! इस प्रकार यह सम्पूर्ण 
प्रकृति व्यक्ताव्यकतस्वरूपिणों है। इसमें जो व्यक्त 


लेता है। रसतन्मात्राका नाश होनेसे जल अत्यन्त | स्वरूप है, बह अव्यक्तमें लोन होता है। 
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द्विजवर! प्रकृतिसे भिन्न जो एक सिद्ध, 
अक्षर, नित्य तथा सर्वव्यापी पुरुष है, वह भी 
सर्वभूतमय परमात्माका ही अंश है। 
सत्तामाजस्वरूप, य, ज्ञानात्मा और देहात्पसंघातसे 
परे है, जिसमें नाम और जाति आदिकी समस्त 
कल्पनाएँ विलीन हो जाती हैं, बही परबह, 
परमधाम, परमात्मा तथा परमेश्वर है। उसीको 
विष्णु कहते हैं। भगवान्‌ विष्णु ही इस सम्पूर्ण 
वशे रूपमें स्थित हैं। उनको प्राप्त हो जानेपर 
मनुष्य फिर इस संसारम नहीं लौटता। मैंने जिस 
व्यक्ाब्यक्त रूपिणी प्रकृतिका वर्णन किया है, वह 


तथा पुरुष दोनों ही परमात्पामें लोन होते हैं। वह | 


परमात्मा सबका आधार तथा परमेश्वर है। वेदों 
और बेदानतॉँमें विष्णुके नामसे उसोकी महिमाका 
गान किया जाता है। प्रवति (कर्मयोग) और 
निवृति (सांख्ययोग)-के भेदसे बैदिक कर्म दो 
प्रकारके हैं। उन दोनों ही कम्रा मनुष्य 
यसवरूप भगवान्‌की आरधना कले है। प्रदृ्िमागकि 
अनुयायी पुरुष ऋक, यजुः और सामवेदो 
मागे यजे स्वामी यजरु भगवान्‌ पुरुषोतमका 


यजन करते हैं तथा निवृत्ति एवं योगमार्गके 
पथिक ज्ञानयोगके द्वारा ज्ञानात्मा, ज्ञानमूर्ति एवं 


जो | मुकिफलदायक भगवान्‌ विष्णुकी आराधना करते 


हैं। हस्व, दीर्घ और प्लुत स्वरोके दारा जिस 
किसी वस्तुका प्रतिपादन किया जाता है और जो 
वाणीका विषय नहीं है, वह सब अविनाशी 
भगवान्‌ विष्णु हो हैं। वे ही व्यक, वे ही 
अब्यर, वे ही अव्यय पुरुष तथा वे ही 
परमात्मा, विश्वात्मा और विश्वरूपधारी श्रीहरि 
हैं। बह व्यक्ताव्यरूस्वरूपिणी प्रकृति तथा पुरुष 
भी उन्हीं अब्याकृत परमात्मामें लीन होते हैं 
हाणो। मैंने जो परार्धका काल बतलाया है, यह 
सरवर भगवान्‌ विष्णुका दिन कहलाता है। व्यक्त 
जगत्‌के अव्यक प्रकृतिमें और प्रकृतिके पुरुषे 
लौन होनेपर फिर उतने ही कालकी भगवान्‌ 
|िष्णुक्की रात्रि होती है। तपोधनो! वास्तव 
लिल्पस्वरूप परमात्मा श्रौविष्णुका न तो कोई दिन 
| ह और न रात्रि हो; तथापि केवल आरोपसे 
उनके विषयमे ऐसा कहा जाता है। मुनिवरो! इस 
प्रकार मैंने तुमसे प्राकृत प्रलयका वर्णन किया। 


rs 
आत्यन्तिक प्रलयका निरूपण, आध्यात्मिक आदि त्रिविध 


तापोंका वर्णन और 


व्यासजी कहते हैं-ब्राह्मणो! आध्यात्मिक 
आदि तीनों तापॉंको जानकर ज्ञान और वैराम्य 
उत्पन्न होनेपर विवान्‌ आत्यन्तिक सयको प्रात 
होते हैं। आध्यात्मिक तापके भी दो भेद हैं--शारीरिक 
और मानसिक। शारीरिक तापके बहुत-से भेद 
हैं। उनका वर्णन सुनो। शिरोरोग, प्रतिश्याय 
(पीनस), ज्वर, शूल, भगं, गुल्म (पेटकी 
गोठ), अर्श (बवासीर), श्वययु (सूजन), शास 
(दमा), छदि (बमन) आदि तथा नेज्रोग, अतीसार 
(पेचिश) और कुष्ट (कोढ़) आदि शारीरिक 


भगवत्तत्त्वकी व्याख्या 


कश्टोंके भेदसे दैहिक तापके अनेक भेद हो जाते 
हैं। अब मानस तापका वर्णन सुनो। काम, क्रोध, 
भय, ट्व, लोभ, मोह, विषाद (चिन्ता), शोक, 
असूया (दोषदृष्टि), अपमान, ईषया, मात्स्य तथा 
पराभव आदिके भेदसे मानस तापके अनेक रूप 
हैं। ये सभी प्रकारके ताप आध्यात्मिक माने गये 
हैं। मृग, पक्षी, मनुष्य आदि तथा पिशाच, सर्प, 
राक्षस और बिच्छू आदिसे मनुष्यॉको जो पीड़ा 
होती है, उसका नाम आधिभौतिक ताप है। 
ज्ञोत, उष्ण, वयु, वर्षा, जल और विद्युत्‌ आदिसे 
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होनेवाले संतापको आधिदैविक कहते हैं। मुनिवरो! 
इनके सिवा गर्भ, जनम, बुढ़ापे, अजान, मृत्यु और 
नरकसे प्राप्त होनेवाले दुःखके भी सहसों भेद हैं। 

अत्यन्त मलसे भरे हुए गर्भाशयमें सुकुमार 
शर्तीरवाला जीच झिल्लीसे लिपटा हुआ रहता है। 
उसकी पीठ और ग्रीवाकी ह्वय मढी होती हैं। 
माताके खाये हुए अत्यन्त तापदायक और अधिक 
खट्टे, कडवे, चरपरे, गर्म और खारे पदा्ोंसे 
कष्ट पाकर उसकी पीड़ा बहुत बढ़ जाती है। वह 
अपने अङ्गको फैलाने या सिकोड़नेमें समर्थ नहीं 
होता। मल और मूत्रके महान्‌ पहूमें उसे सोना 
पढ़ता है, जिससे उसके सभी अङ्गम पीड़ा होती 
है। चेतनायुक्त होनेपर भी वह खुलकर साँस नहीँ 
ले सकता। अपने कोकि बन्धनम बधा हुआ वह 
जीब सैकड़ों जन्मका स्मरण करता हुआ बड़े 
दुःखसे गर्भम रहता है। जन्पके समय उसका 
मुख मल-मूत्र, रक्त और वीर्य आदिमें लिपटा 
रहता है। प्राजापत्य नामक वायसे उसकी हड्नियोंकि 
प्रत्येक जोड़में बड़ी पीड़ा होती है। प्रबल प्रसूति- 
वयु उसके मुँह नौचेकी ओर कर देती है और 
वह गर्भस्थ जीव आत्पन्त आतुर होकर बड़े 
कलेशके साथ माताके उदरसे बाहर निकल पाता 
है। मुनिवरो! जन्म लेनेके परचात्‌ बाहय वायुका 
स्पर्श होनेसे अत्यन्त मूर्च्छाको प्राप्त होकर बह 
बालक अपनी सुध-बुध खो बैठता है। दुर्गन्‍धयुरू 
फोड़ेसे पृथ्वोपर गिरे हुए कौड़ेको भाँति वह 
छटपटाता है। उस समय उसे ऐसी पीड़ा होती है, 
मानो उसके सारे अङगं काटे चुभो दिये गये हो 
अथवा वह आहेसे चीरा जा रहा हो। उसे अपने 
अङ्गको खुजलानेकौ भी शक्ति नहीं रहती। वह 
करवट बदलनेमें भी असमर्थ होता है। स्तन-पान 
आदि आहार भी उसे दूसरॉंकी इच्छासे ही प्रात 
होता है। वह अपवित्र बिछौनेपर पड़ा रहता है। 
उस समय उसे खटमल और डॉस आदि काटते 
हैं तो भी बह उन्हें हटानेमें समर्थ नहीं होता। 


इस प्रकार जन्मके समय उसे अनेक दुःख 
उठाने पड़ते हैं। जन्मके बाद भी वह जाल्यावस्थामें 
आधिभौतिक आदि अनेक दुःख़ोंका भागी होत 
है। अज्ञानान्‍्थकास्से आच्छादित मूढ़ अन्तःकरणवाला 
मनुष्य यह नहीं जानता कि 'मैं कहाँसे आया हूँ? 
और हूँ? कहाँ जाऊँगा? क्या मेरा स्वरूप है? 
मैं किस अन्धनसे बँधा हुआ हूँ? क्या इस 
अन्धनका कुछ कारण भी है या यह अकारण ही 
पाह हुआ है? मुझे कया करना चाहिये? और क्‍या 
नहीँ करना चाहिये? मेरे लिये क्या कहना और 
क्या न कहना उचित है? मेरे लिये कया धर्म 
| है? और क्या अधर्ष? किसके प्रति कैसा बर्ताव 
, करना उचित है? क्‍या कर्तव्य है और क्‍या 
| अकर्व्य? तथा कौन-सा कार्य गुणयुक्त है और 
कौन-सा दोषयुकत?” इस प्रकार पशुके समान मूक 
तथा शिश्नोदरपरायण मनुष्यको अज्ञानजनित महान्‌ 
दुःख परापत होते हैं। 

जाहमणो! अज्ञान तामसिक भाव है, अतः 
अङञनी पुरुषोंकी तामसिक कर्मके अनुष्ठानमें ही 
प्रवृत्ति होतो है। इससे शास्त्रविहित कर्मोका लोप 
हो जाता है। महरिंयोंने शाख्रविहित कर्मोके 
लोषका फल नरक बतलाया है। अतः अज्ञानी 
पुरुषको इस लोक और परलोकमें भारी दुःख 
भोगता पड़ता है। वृद्धावस्थासे शरीरके जर्जर हो 
जानेपर पुरुषका प्रत्येक अङ्ग शिथिल हो जाता 
है। उसके दाँत कमजोर होकर गिर जाते हैं। 
ज्ञी श्यो पड जाती हैं और सब ओर नस- 
जड़ियाँ दिखायी देने लगती हैं। नेत्रॉकी दूरस्थ 
वस्तुओंको देखनेकी शक्ति नष्ट हो जाती है। 
नेकी पुतलियं गोलको समा जाती हैं। नासिकाके 
छि्रोमें बहत-से रोएँ जमकर बाहर निकल आते 
हैं। शरीर कॉपने लगता है। सब हड्डियाँ दिखायी 
देने लगती हैं। मेरुदण्ड झुक जाता है। जठराग्नि 
अन्द पड़ जानेके कारण उसका आहार कम हो 
| जाता है। उससे काम-काज भी कम ही हो पाते 


* आत्यश्तिक प्रलयका निरूपण, सथा आण्यात आदि विविध तापक वर्णन * 
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हैं! घूमने-फिरने, उठने-बैठने और सोने आदिको | 
चेष्टा भो बड़ी कठिनाईसे होती है। कानों और 
रोकी शक्ति मन्द पड़ जाती है। सदा लार बहते 
रहनेसे मुख मलिन हो जाता है। समस्त इन्द्रिय 
कावूके बाहर हो जाती हैं। मनुष्य मृत्युके निकट 
पहुँच जाता है। उसको उसी समय अनुभव किये 
हुए सभी पदा्थोकी स्मृति नहीं रहती। एक बार 


कण्ठ सूखने लगते हैं। गला घुरघुराता है। उदान 
जाबुसे पीड़ित होकर कण्ठ रैध जाता है। उस 
अवस्थामें मनुष्य महान्‌ ताप, भूख और प्याससे 
व्यित हो मूता दी हुई पीड़ा सहकर बड़े 
कटे ग्राणत्याग करता है। फिर क्लेशे हो उसे 
आहनादेहकी प्राप्ति होती है। ये तथा और भी 
बहुत-से भयंकर दुःख मत्ये समय म्यक 
। 


भी कोई बात कहनेमें उसको बड़ा भारो परिश्रम | भोगने पड़ते हैं. 


होता है। वह दमे और खाँसी आदिके कष्टसे 
रातभर जागता रहता है। वृद्ध पुुषको दूसरा ही 
उठाता और दूसरा ही सुलाता है। उसे अपने 
सेवक, पुत्र और सत्क द्वारा भी अपमानित होना 
पड़ता है। उसका समस्त शौचाचार नष्ट हो जाता 
है। फिर भी आहार-बिहारके लिये वह सालायित 
रहता है। उसके परिजन भी उसकी हँसी उड़ाते 
हैं। सभी बन्ु-बान्धव उसकी ओस विरक रहते 
हैं। अपनी युवावस्थाकी चेष्टाऑको वह इस 
प्रकार स्मरण करता है, भानो ये दूसरे जन्ययें 
अनुभव की हुई बातें हों; उनके स्मरणे अत्यन्त 
संतस होकर वह लंबी ससे लेता है। इस प्रकार 
वृद्धावस्थामें अनेक दुःखोंको भोगकर वह पृत्युके 
समय जिन बलेशॉंका अनुभव करता है, उनका 
वर्णन सुनो। 

पृत्युकालपें मतुष्यका कण्ठ और हाथ-पैर 
शिथिल हो जाते हैं। उसका शरीर काँपता रहता 
है। उसे बार-बार मूर्च्छा होती है और कभी 
थोड़ी-सी चेतना भी आ जाती है। उस समय वह 
अपने सुवर्ण, धान्य, पुत्र, पतली, सेवक और गृह 
आदिके लिये ममतासे अत्नत व्याकुल होकर 
सोचता है-"हाय! मेरे बिना इनकी कैसी दशा 
होगी।' मर्म॑ विदीर्ण करनेवाले महान्‌ रोग 
भयंकर आरे तथा यमराजके घोर बाणोंकी भाँति 
उसके अस्थि-बन्धनॉको काटे डालते हैं। उसको | 
आँखॉंकी पुतलियाँ घूमने लगती हैं, वह बारंबार 
हाथ-पैर पटकता है; उसके तालू, ओट और ' 


विप्रवरो! नरकमें गये हुए जौबॉकों जो 
चापजनित दुःख भोगने पड़ते हैं, उनको कोई 
गणना नहीँ है। केवल नरकमें ही दुःखको 
परस्परा हो, ऐसी बात वहीँ है; स्वर्गमें भी 
जिसके पुण्यका भोग क्षीण हो रहा है और जो 
पापके फलभोगसे भयभीत है, उसे शान्ति नही 
मिलती । जब पुनः-पुनः गर्भम आता और जन्म 
लेता है। कभी वह गर्भम ही ष्ट हो जाता और 
कभी जन्म लेनेके समय मृत्युको प्रात होता है। 
कभी जन्मते ही, कभी बाल्यावस्थामें और कभी 
युवावस्थामें हौ उसकी मृत्यु हो जाती है। 
विप्रणण! भनुष्योके लिये जो-जो यस्तु अत्यन्त 
प्रौ्िकारक होती है, वहौ-बहौ उसके लिये 
डुःखरूपी वृक्षका यौज बन जाती है। स्तर, पत्र 


| कित्र आदि और गृह, क्षेत्र तथा धन आदिसे 


पुरुषॉको उतना अधिक सुख नहीं मिलता, 
जितना कि दुःख उठाना पड़ता है। इस प्रकार 
सांसारिक दुःखरूपी सूर्यक तपसे संतम्त चित्तवाल 
मानवॉको मोक्षरूपी यृक्षकी शीतल छायाके 
सिखा अन्यत्र कहाँ सुख है। अतः विद्वान गर्भ, 
जन्म और बुढ़ापा आदि स्थानोंमें होनेबाले 
आध्यात्मिक आदि त्रिविध दुःखसमूहोंकों दूर 
करनेके लिये एकमात्र भगवत्पासिकों ही अमोष 
ओषधि बताया है। उससे बढ़कर आहादजनक 
और सुखस्वरूप दूसरी कोई ओषधि नहीं है। 
अतः बुद्धिमात्‌ पुरुषोंको भगव्ातिके लिये 
'सदा हो यल्न करना चाहिये। द्विजवरो! भगवत््रासिके 


vee 


“संकल जहापुताण + 


दो साधन कहे गये हैं-ज्ञान और कर्म। ज्ञान भी | “ भगवान्‌” हैं । उन परमात्मा श्रौहरिमें सम्पूर्ण 


दो प्रकारका है--शास्त्र-जन्य और विवेक-जन्य। 
ास्तर-जन्य ज्ञान शब्दब्र्यका और विवेक-जन्य 
झन प्रका स्वरूप है। अजान गाढ अन्धकाके 
समान है। उसको नष्ट केके लिये शञासव-जन्य 
ज्ञान दौपकके समान और विवेक-जन्य ज्ञान 
साक्षात्‌ सूर्यक सदृश माना गया है। 

मुनिवरो! सनुजोने ददार्थका स्मरण करके 
इसके विषयमे जो विचार प्रकट किया है, उसे 
बताता हूँ; सुनो। ब्रह्मके दो स्वरूप जानने योग्य 
हैं-- ब्दब्ह्य और पर्रम | जो रब्दब्रहामें पारंगत 
है, वह परत्रह्मको प्राप्त कर लेता है। अथर्ववेदकी 
श्रुति कहती है कि परा और अपरा-ये दो 
विधाएँ जानने योग्य हैं। परा विद्यासे अक्षरत्रह्ममी 
प्राप्ति होती है तथा ऋेदादि शास्त्र हौ अपरा 
विद्या हैं। वह जो अव्यक्त, जरावस्थासे रहित, 
हस्त-पादादिसे रहित, सर्वव्यापक, नित्य, सब 
भूतोंका कारण तथा स्वयं कारणरहित है, जिससे 
सम्पूर्ण व्याप्य यस्तु वया है, जिसे ज्ञानी पुरुष 
ही जञानदृष्टिसे देखते हैं, वही परब्रह्म और वही 
परमधाम है। मोक्षकी अभिलापा रखनेवाले 
पुरुषको उसौका चिन्तन करना चाहिये। वही 
भगवान्‌ विष्णुका चेदवाक्यो्रार प्रतिपादित परम 
पद है। जो सम्पूर्ण भूवोंकी उत्पतति, प्रलय, 
आगमन, गमन तथा विद्या और अविदयाको 
जानता है, उसीको “भगवान्‌' कहना चाहिये। 
त्यागने योग्य त्रिविध गुण आदिको छोड़कर 
समग्र ज्ञान, समग्र शक्ति, समग्र बल, समग्र 
ऐश्व्य, समग्र बीर्य और समग्र तेज ही “भगवत्‌ 
शब्दके वाच्यार्थ हैं। इस दृष्टे श्रीविष्णु हो 


भूल विवास करते हैं तथा वे भी सर्वात्मारूपसे 
सब भूतोंमें स्थित हैं। अतः वे “जासुदेव' कहे 
गे हैं। पूर्वकालमें महर्षियोंके पूछनेपर स्वयं 
प्रजापति हमने अनन्त भगवान्‌ वासुदेवके 
नामकौ यह यथार्थ व्याख्या बतलायी थी। 
सम्पूर्ण जगतके धाता और विधाता भगवान्‌ 
हरि सम्पूर्ण भूतोंमें वासं करते हैं और 
सम्पूर्ण भूत उनमें वास करते हैं; इसलिये 
उनका नाम 'बासुदेव' है। बे परमात्मा निगुण, 
समस्त आवरणोसे परे और सबके आत्मा हैं। 
सम्पूर्ण भूतोंकी, प्रकृति तथा उसके गुण और 
दोषोंकी पहुँचके बाहर हैं। सम्पूर्ण भुवनोंके 
जौचमें जो कुछ भी स्थित है, बह सब उनके 
द्वार च्यात है। समस्त कल्याणमय गुण उनके 
स्वरूप हैं। उन्होंने अपनी मायाशकिके लेशमतरसे 
सम्पूर्ण प्राणियॉंकी सृष्टि कौ है। ये अपनी 
इच्छसे मनके अनुरूप अनेक रारीर धारण 
करते हैं तथा उन्ही द्वारा सम्पूर्ण जाते 
कल्याणका साधन होता है। ये तेज, बल और 
ऐके महान्‌ भंडार हैं। पराक्रम और शक्त 
आदि गुणोंकी एकमात्र राशि हैं तथा परसे भी 
परे हैं। उन परमेश्वरमें सम्पूर्ण क्लेश आदिका 
अभाव है। वे ईव ही व्यष्टि और समहिरूप हैं 
वे हो अव्यक और व्यळस्वरू हैं। सबके 
ईश्वर, सबके टा, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वर 
जामसे प्रसिद्ध वे ही हैं। जिसके ड्वारा दोषरहित, 
परम शुद्ध, निर्मल तथा एक रूप परमात्माका 
ज्ञान, साक्षात्कार अथवा प्राप्ति होती है, वही 
ज्ञात है। जो इसके विपरीत है, उसे अज्ञान 
जताया गया है। 


a 


*झोग और सांख्यका वर्णन * 


योग और सांख्यका वर्णन का 


मुनियोने कहा--महर्े! अब हमें योगका 
उपदेश दीजिये, जो दुःखोंको दूर करनेवाली 
ओषधि है तथा जिस अविनाशी योगको जानकर 
हम भगवान्‌ पुरुषोत्तमका संयोग प्रात कर सकें। 

व्यासजी बोले--विप्रवरो! मै संार-बन्धनका 
नाश करनेवाले योगका वर्णन करता हूँ, सुनो। 
उसका अध्यास करके योगी पुरुष परम दुर्लभ मोक्ष 
प्राप्त कर लेता है। पहले गुरुकी भक्तिपूर्वक 
आराधना करके सुदिन पुरुष योगशास्त्र इतिहास, 
पुराण और वेदोंका श्रवण करे। तत्पक्षात्‌ आहार, 
योगके दोष, देश और कालका ज्ञान प्र करके 
निदव्ध एवं परिग्रहशू-य होकर योगका अध्यास 
करे। सचू, जौका माड, मढा, भूल, फल, दूध, 
जौका हलुआ, खुरी और तिलकी खली-इन सब 
वस्तुओंका भोजन योगक सिद्धि करेवाला है। 
जिस समय गन व्याकुल न हो, कानमे किसी 
प्रकारका शब्द न आता हो, भूख-प्यासका कष्ट न 
हो, हर्ष, शोक आदि हन्द सर्दी, गर्मी तथा वायु 
बाधा न पहुँचाती हो, ऐसे समयमें योगसाधन करना 
चाहिये। जहाँ कोई शब्द होता हो तथा जो जलके 
समीप हो, ऐसे स्थामं, टूटौ-फूटी पुरानी गोशालामें, 
चौतहेपर, सॉप-बिच्छू आदिके स्थानम, श्वशान- 
भूमे, नदीके तटपर, अर्के समीप, देवदृश्के 
नौचे, बँबीपर, भयदायक स्थानम, कुके समीप 
तथा सूखे पत्तोंपर कभी योगाध्यास नहीं करना 
चाहिये। जो मूर्खताबश इन स्थानोकी परवा न 
करके यहीँ योग-साधन करता है, उसके सामने 
विष्नकारक दोष आते हैं। उन दोषोंका वर्णन करता 
है, सुनो। बहरापन, जडता, स्मरणशक्तिका लोप, 
पन, अंधापन, च्वर तथा अज्ञान-जनित दोष-ये 
सभी उसे प्रा होते हैं। अतः योगे पुरुषको सदा 
सब प्रकारसे शरीरको रक्षा करनी चाहिये; क्योंकि 
शरीर ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष-चारों 


पुषथोका साधन है। एकान्त आश्रममें, गूह 
स्थामं, शब्द और भवसे रहित पर्वतीय गुफामें, 
सूने घरमें, अथवा पवित्र रमणीय तथा एकान्त 
देवमन्दिस्में बैठकर रातके पहले और पिछले पहरमें 
अथवा दिके पूर्वाह और मध्याहकालमें एकाग्रचित्त 
होकर योग-साधन करे। भोजन थोड़ा और नियमके 
अनुकूल हो। इन्दरयपर घूण नियत्रण रहे। सुन्दर 
आखनपर पूर्वाभिमुख बैठकर योगाभ्यास करना 
उचित है। आसन सुखद और स्थिर हो। अधिक 
ऊँचा या अधिक नीचा न हो। योगके साधकको 
निःसह, सत्यवादी और पवित्र होना चाहिये। वह 
हिड और रोषको अपने बशमें रखे। सम्पूर्ण 
भूतेकि हितमें तत्पर रहे। सब प्रकारके टन्द्रॉंको 
सहन करे। शरीर, चरण और मस्तकको समान 
स्थितियें रखे। दोनों हाथ नाभिपर रखकर शाता हो 
प्ासनसे बैठे। दृष्टिको नासिकाके अग्रभागपर 
लगाकर प्राणायामपूर्वक मौन रहे। मनके दवार 
इन्िय-समुदायको विषयोंकी ओरसे हटाकर हदये 
स्थापित करे। दौर्धस्वस्से प्रणयका उच्चारण करते 
हुए मुखको बंद रखे और स्वयं भी स्थिर रहे। योगी 
| पुरुष नर बंद करके बैठे। वह तमोगुणकी वृत्तिको 
स्जोगुणसे और रजोगुणकी वृत्तिको सत्तगुणसे 
आच्छादित करके निर्मल एवं शानत इदयकमलकी 
कर्णिकां लीन, सर्वव्यापी, निरञ्जन, मोक्षदायक 
भगान पुरुषोत्तमका निरन्तर चिन्तन करे। 
ओोगवेत्त पुरुष पहले अन्त:करणसहित इन्र 
और पडभतोको कषत्रम स्थापित करे और क्षेत्ररको 
परमातमा नियुक्त करे। तत्पक्षात्‌ योगाध्यास करे। 
जिस पुरुषका चहल मन समस्त विषयका परित्याग 
करके पस्मात्मामें लीन हो जाता है, उसके सामने 
ओोगसिद्धि प्रकाशित होत है। जब योगयुक्त पुरुषका 
चित्त समाधिकालमें सब वषये निवृत हो पररह 
एकीभूत हो जाता है, उस समय वह परमपदको 


vo 


*संदिक उयुलन ० 


प्र होता है। जब योगोका चित पपाद प्रकर 
किसी भी कर्मं आसक नहीं होता, उस समय वह 
निर्वाणपदको प्राप्त होता है। योगी अपने योगवलसे 
शु सहम, गुणातीत तथा सत्वगुणसम्फ पुसुपोर्मको 
प्राह करके निस्संदेह मु हो जाता है। सम्पूर्ण 
भोगको ओहसे निसू, समपर दृष्टि रखनेवाला 
तथा सब अनात्मपदायोपें अनित्य चुद्धि रखनेवाला 
योगी ही मुत हो सकता है। जो येगवेला पुसू 
वैके कारण इश्ियोंके विषो सेवन कहीं काला 
और नतर अध्यासयोगमें लगा रहता है, उसकी 


मिमं तनिक भी संदेह कहीं है। केवल प्ासन 
लगानेसे और नासिकाके आग्भगपर दृष्टि रखनेसे हो | 


योगकी सिद्धि नहीं होती। वास्तवर्में मन और 
येकि संयोग-उनकी एकाग्रताको ही योग कहते 
ै। मुनि! इस प्रकार मैने संसवर-बनधनसे मुके 
साधनभूत मोक्षदायक योगका वर्जन किया। 

मुनि चोलेन! आपके मुखरूपी समसे 
निकले हुए वचनामूतक पान केसे हमें ति होती 
नहीं दिखायी देती। अतः पुनः मोक्षदायक योग और 
साका चित्क वर्णन कीजिये। तपस्य, 
प्र, सर्स्वत्यग और बुद्धि-जिस उपाये मन 
और इद्ियॉंकी एकापरा प्रह सके, वह बतलानेकी 
कृपा कोजिये। 


व्यासजीने कहा--विद्या, तप, इन्तरियनिग्रह और | 


सर्वस्वत्थाणके विना कोई भी सिद्धि कहीं पा 
सकता। सम्पूर्ण महाभूत विधालाकी पहली सषि है। 
थे प्राणियेकि शरमं भर हुए हैं। पृथ्वोसे देहका 
माण हुआ है। चिकनाहट और पसोने आहि जलके 
अंश हैं। असे नेत्र तथा बायुसे प्राण और अपान 
पन हुए हैं। यक, कान आदिके किए आकाशतत्वके 


स्वरूप हैं। चरणोंमें विष्णु हाथोंयें इन्र और उदरे 
अग्नि देवता भोछारूपसे स्थित रहते हैं। कामम 
श्ोत्-इच्रिय और दिराएँ हैं। जिह्यं वक्‌ -इद्रिय 
और सरस्वती देवताका निवास है। कान, त्वचा, नेत्र, 
| सिद्ध और नासिका--ये पाँच झ्नेद्धियों हैं; उन्हे 
विषयानुभवका दवार बतलाया गया है। शब्द, स्पर्श, 
रूप, रस और गन्ध--ये इन्द्रियेकि विषय हैं। इस 
महान्‌ आत्पाकः दर्ज अथा समच इरयो 
नहीं हो सकता। यह विद्ध मनरूपी दीपकसे ही 
| धि प्रकाशित होता है। परमात्मा शब्द, स्पर्श, रूप, 
रस और गन्धसे हीन, अधिकारों तथा शरीर और 
इनियोसे रहित है तो भी शरीरके भोतर ही इसका 
अनुसंधान काला चाहिये। जो इस विनाशशील 
जरम अव्यक्तभावसे स्थित परमपूजित परमेश्वएका 
ातमयो दृष्टस निएनर साक्षात्कार करता रहता है, 
चह मृल्युके प्‌ ब्रद्मभावको प्रात होता है। झानीजन 
विध्ा-वितयसम्पन्‍्न ब्राह्मणमें तथा गै, हाथी, कुरे 
और चाण्डालमें भी समभावसे हो देखनेवाले होते 
है।* जिससे यह सम्पूर्ण जगत्‌ व्याप्त है, वह परमात्मा 
समस्त चराचर प्राणियोकि भीतर निवास करता है। 
जब जीवात्मा सम्पूर्ण प्राणियों अपनेको और अपे 
सम्प्रियो स्थित देखता है, उस समय चह 
्रह्मभावको प्रात हो जाता है। अपने शरीरके भीतर 
जैसा आत्मा है, वैसा ही दूसरेके शरीरमें भी 
है-जिस पुरुषको निस्तर ऐसा झान यना रहता है, 
चह अमृतत्व (मोक्ष)- को प्राप्त होता हैँ जो 
सम्पू परणियोका आत्मा होकर सबके हितमें लगा 
हुआ है, जिसका अपना कोई मार्ग नहीँ है तथा जो 
ब्रह्मपदको प्राप करना चाहता है, उसके मार्गकी 
| खोज करेमें देवता भी मोहित हो जाते हैं। जैसे 


“विरवत हणे सच हसि 


† सर्वभूतेषु चात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि 
देदह तावानात्मा पशत्पति 


॥ सुति चैंव पाके च पण्डिताः समदर्शिन:॥ 
(२३७ २०) 
+ सा पलवति भूतया ज्र समपघते तदा॥ 
। क शवं सत्तं येद सोऽमृतत्वाय कस्पते॥ 
(रका २२-२७ 


> दोग और सांख्यका वर्णन * 


os 


आकाशमे चिड्यिकि और जलमें मछलिवेकि 
चल्लेके चि दिखायी नहीं पढ़ते, उसी प्रकार 
ज्ञानियोंकी तिका भी किसीको पता नहीँ चलता! 

काल सम्पूर्ण प्रणियॉको पकाता (नष्ट करता) 
है; किंतु जहाँ काल भी पकाया जाता है--जो 
कालका भी काल है, उस आत्माको कोई नहीं 
जानता। पता परमात्पा न ऊपर है न चौचे है, न 
इधर-उधर है और न बीचमें हो; कोई किसी असें 
उसको ग्रहण कर सकता है। सम्पूर्ण लोक उसके 
भीतर हो स्थित हैं। उसके बाहर कुछ भी नहीं है। 
यपि कोई धनुषसे छूटे हुए बाण अथवा मके 
समान यसे निल्तर आगेको ओर दौड़ता रहे तो 
भी कभी उस परमेश्वरका अन्त नही पा सकता। 
उससे अधिक सूक्ष्म तथा उससे बढ़कर स्यूल 
दूसरी कोई वस्तु नहीं है। उसके सब ओर हाथ- 
पैर हैं, सब ओर नेत्र हैं तथा सब ओर सिए, मुख 
और कान हैं। वह संसारमें सबको व्याहत करके 
स्थित है। छोटे-से-छोटा और बढ़े-से-बढ़ा भी 
वही है। यद्यपि वह सब प्राणियोंके भीतर निश्चय 
ह स्थित रहती है तो भी वह किसीको दिखायी 
नहीँ देता।" क्षर और अक्षरे प्के दो भेद है। 
मर्ण भूत तो क्षर (विनाशी) है और दिव्य 
अपृतस्वरूप चेतन आत्या अक्षर (अविनाशी) है। 
द्वे पुर (सरीर)-का निर्माण करके जितेन्िय 
तथा नियमपतायण हंस (आतमा) उसमें वास करता 
है। समरत चराचर भूतोंका आत्मा ऐसा हौ है। 
अजन्या आत्मा भोति-भौतिके विकल्पोंका तयाग 
और शरीरोंका संचय करता है, इसलिये पादरी 


| विद्वानोनि उसे “हंस' कहा है। 'हंस' नामसे जिस 
| अविनाशी जोवात्माका प्रतिपादन किया गया है, वह 
कूटस्य अक्षर हो है। इस प्रकार जो विद्वान्‌ उस 
अक्षर आत्माको जान सेता है, वह जन्म-मृत्यके 
बन्धनले छुटकारा पा जाता है। 

ब्राह्मणों! इस प्रकार तुम्हारे पूछनेपर मैने 
जानुक सांख्यका यथावत्‌ वर्णन किया। अब 
'योगकी बातें बताकँँगा, सुनो। इन्द्रि मन और 
चुद्धिकी वृत्तियोंकों सब ओस्से रोककर व्यापक 
| आत्माके साथ उनकी एकता स्थापित करना ही 
ओगशास्त्रके मतमें उत्तम ज्ञान है। योगी पुरुषको 
'शम-दमसे सम्पन्न होना चाहिये। बह अध्यात्पशास्त्रका 
अनुशीलन करे, आत्मामें ही अनुराग रखे, शास्त्रका 
तत्व जाने और निष्कामभावसे पवित्र कर्मोंका 
अनु्ठान करे। इस प्रकार साधनसम्प होकर 
योगोक उततम ज्ञानको प्राप्त करे। काम, क्रोध, 
लोभ, भय और स्वप्त-ये पाँच योगके दोष हैं; 
झे वदान्‌ पुरुष जानते हैं। इन सभी दोषोंका 
उच्छेद करके अपनेको योगका अधिकारी बनाये। 

धौर पुरुष मनको वशमें रखनेसे क्रोधपर और 
संकल्पका त्याग करनेसे कामपर विजय पाता है। 
सत्वगुणका सेवन करनेसे यह निद्राका नाश कर 
सकता है। धैर्ये द्वारा योगी शिशन और उदरकी 
रका करे। नेश्रॉंकी सहायतासे हाथ और पैरोंकी रक्षा 
| करे। मनके द्वार नेत्र और कानोंकी तथा कर्मके द्वार 
मन और वाणीकी रक्षा करे। प्रमादके त्यागसे 
भयका और विद्वन्‌ पुरुषोंके सेवनसे दम्भका 
| त्याग करेगा इस प्रकार योगके साधकको 


+ सर्वतःपाणिपादं ततरवतोऽकिशिरमुखम्‌ 
उदेवाणोरणुतर॑ तन्हङ्भछो महम्‌ 


| क्रोध शयेन जयति कार्म संकल्पवर्जनात्‌ 
पत्या शिश्रोदरं र्पाणिपा्ं च चकषुषा 


। सर्वत:श्ुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिषठति॥ 
। तदन्तः सर्वभूढानां ध्रुवं तिष्टत दृश्यते ॥ 
(२३५। ३०-३१) 
'िद्ामुछेचुमहति॥ 
शरोत्रं च अतसा मनो याचं च कर्मणा॥ 


। सत्वसंसेवनाडोरो 
] 


अदाद्‌ भष जा्‌ दध परयोपसेवनादूअ 


(R३५ 


vee 


* सित पुराण » 


आलस्य छोड़कर इन योग-सम्बन्धी दोषोंको 
जौतनेका प्रयल करना चाहिये। वह अन, 
ब्राह्मण तथा देवताओंको सदा प्रणाम करे। मनपर 
प्रभाव डालनेवाली हिंसायुक्त उददण्डतापूर्ण वाणी 
न बोले। तेजोमय ब्रह्म हो वीर्य (सबका आदि 


कारण) है, यह सम्पूर्ण जगत्‌ उसीक कार्य है।| 


समस्त चरचर जगत्‌ उस ब्रह्मके हो ईक्षण 
(संकल्प)-का परिणाम है। ध्यान, वेदाध्ययन, 
दान, सत्य, लज्ा, सरलता, क्षमा, शौच, आत्पशुद्धि 
एवं इ्रियसंयम-इनसे तेजकी वृद्धि होती है 
और पापका नाश होता है।* 

योगीको चाहिये कि वह सम्पूर्ण प्राणियों 


समान भाव रखे; जो कुछ मिल जाय, उसीसे | 


निर्वाह करे। पापरहित, तेजस्वी, मिताहारी और 
जितेड्रिय होकर, काम और क्रोधको वामं करके 
ब्रह्मददका सेवन करे। योगी रातके पहले और 
पिछले पहरमें मन एवं इच्द्रियॉको एकाग्र करके 
ध्यानस्थ हो मनको आत्मे लगावे जैसे मशकमें 
एक जगह भी छेद हो जानेपर सार पानी बह 
जाता है, उसी प्रकार यदि साधककों पाँच 
न्यम एक इख्िय भी विकृत हो विषयोंकी 
और चली जाय तो वह अपनी बुद्धि और विवेक 
खो बैठता है। जैसे मछुआ पहले जाल काटनेवाली 
मछलीको पकड़कर पीछे अन्य मछलियोंको 
पकडता है, उसी प्रकार योगवेता साधक पहले 
अपने मनको वशमें करे। तत्पकात्‌ कान, नेत्र, 
जिह्वा तथा नासिका आदि इन्द्रियॉका निग्रह करे। 
इन सबको अधीन करके भनें स्थापित करे और 
मनको भी संकल्प-विकल्पसे हटाकर बुद 
स्थिर करे। इस प्रकार पचो इनधरयोकोमनमें और 
मनको बुद्धिमें स्थापित करनेपर जब ये इन्द्रिय 
और मन स्थिर हो जाते हैं, उस समय इनको 

* ध्यानमध्ययनं दानं सत्यं होराजंव क्षमा 


हॉविवर्धने तेजः 


मलिनता दूर होकर इनमें स्वच्छता आ जाती है। 
फिर अन्तःकरणे ब्रह्मका साक्षात्कार हो आता 
है। योगी धूमरहित अग्नि, दतिमान सूर्य तथा 
(आकाशे चमकतो हुई बिजलोकी भोति आशाका 
इदयदेशमें दर्शन करता है। सब कुछ आत्पामें है 
और आत्मा सबं वयापक है; इसलिये वह सर्वत्र 
दृष्टिगोचर होता है। जो महात्मा ब्राह्मण मनीषी, 
वर्यवान्‌, महाज्ञानी और सम्पूर्ण प्राणियॉके हितम 
तत्पर रहनेवाले हैं, वे हो उस आत्माका दर्शन कर 
पाते हैं। जो योगी एकान्तमें बैठकर कठोर 
नियमॉका पालन करते हुए थोड़े समय भी इस 
प्रकार योगाभ्यास करता है, वह अक्षर ग्रहमकी 
समानताको परात हो जाता है। 

योग-साधनामें अग्रसर होनेपर मोह, भ्रम और 
आवर्त आदि विष्न प्रास होते हैं। दिव्य सुगन्ध 
आती है, दिव्य बाणीका श्रवण तथा दिव्य रूपोंके 
दर्शन होते हैं। अदभुत बातें देखनेमें आती हैं। 
अलौकिक रस और स्पर्शका अनुभव होता है। 
इच्छानुकूल सर्दी और गर्मो प्राप्त होती है। वायुकी 
भौठि आकाशमें चलने-फिरनेकी शक्ति आ जाती 
है। प्रतिभा बढ़ जाती है और उपयो अभाव 
हो जाता है। योगसे इन सिद्धियोंके प्राप्त होनेपर 
भी ततवे पुरुष उनकी उपेक्षा करके समभावसे 
ही उन्हें लौटा दे। वह योगका ही अभ्यास बढ़ाये 
और नियमपूर्वक रहते हुए पहाड़को चोटीपर, 
शत्य देवमन्दिस्में अथवा वृक्षोंके नौचे बैठकर 
ओगका अध्यास करे। इन्द्रिय-समुदायको संयमे 
रखकर एकापरचित हो निरन्तर आत्माका चिन्तन 
करता रहे। योगसे मनको उद्विग्न न होने दे। जिस 
उपायसे चज्चल भनको रोका जा सके, उसमे 
तत्परतपूर्वक सग जाय और साधनासे कभी 
विचलित न हो। अपने रहनेके लिये शून्य गृहको 
जच वातमनः शितया च निप्हः॥ 
पतया चापकर्षति ॥ 


(२४६। ४५-४९) 


*कर्म तथा ज्ञानका अन्तर, परमात्पतस्वका निरूपण ता अध्यात्पज्ञानका वर्णन* 
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(कार करे, क्योंकि वहाँ चित्त एकाग्र रह 
सकता है। योगका साधक मन, वाणी अथवा 
क्रिाारा भी कहीँ आसक्त न हो। वह सबकी 
ओस उपेक्षाका भाव रखे, नियमित भोजन करे 
तथा लाभ और अलाभको समान समझे। जो उस 
योगीको निनदा करे और जो उसको मस्तक 
झुकाये, उन दोतोके ही प्रति वह समान भाव 
रखे। वह किसी एककी बुराई या भलाई न सोचे। 
कुछ लाभ होनेपर हसे फूल न उठे और लाभ 
न होनेपर चिन्ता न करे। अपितु वायुका सहधर्मी' 
होकर सब प्राणियोंके प्रति समान भाव रखे इस 
प्रकार स्वस्थचित होकर सर्वत्र समान दृष्टि रखनेवाला 
साधक यदि छः महीने भी निल्तर योगके 
अध्यसमें लगा रहे तो उसे ब्रह्मका साक्षात्कार हो 


जावा है। दूसरे लोग घनकी इच्छा या संग्रह करेके 
कारण अत्यन्त विकल हैं, यह देखकर उसकी 
ओर्से विरक हो जाय। मिट्टीके देले, पत्थर और 
सुवर्णको समान समझे। इस प्रकार योग-मार्गपर 
चलनेवाला साधक मोहवश कभी उससे विचलित 
न हो। कोई नीच वर्णका पुरुष अधवा स्र ही क्यो 
न हो, यदि उसे धर्म करनेकी अभिलाषा हो तो वह 
भी इस योगमार्गे परम गतिको प्रात कर सकता 
है। योगी पुरुष अजन्म, पुरातन, जरावस्थाले रहित, 
सनातन, इन्द्रयातीत एवं अगोचर ब्रह्मको ग्रा होते 
हैं। जो मनौषी पुरुष इस योगको पद्धतिपर 
दृष्टिपात करके इसे अपनाते हैं, वे ब्रह्माजीके 
समान हो उस उत्तम गतिको प्राप्त करते हैं, जहाँसे 
पुनः इस संसारमें नहीं आना पढ़ता। 


RR 


कर्म तथा ज्ञानका अन्तर, परमात्मतत्त्वका निरूपण तथा 
अध्यात्मज्ञान और उसके साधनोंका वर्णन 


मुनि योले-महर्षे! यदि वेदको ऐसी आज्ञा है 
कि कर्म करो' तथा यह भी आदेश है कि ' कर्मका 
त्याग करो' तो यह बताइये कि मनुष्य ज्ञानके द्वार 
कर्म त्याग देनेपर किस गतिको प्रात होते हैं तथा 
कर्म करनेसे उन्हें किस फलकी प्राति होती है? इस 
बातको हम सुनना चाहे हैं। क्योकि उक दोनों 
आज्ञाएँ परस्पर विरुद्ध प्रतीत होती हैं। 

व्यासजीने कहा-क्रह्मणो! नसे मनुच्य जिस 
गतिको पाते हैं और कर्मसे उन्हें जैसी गति 


मिलती है, उसका वर्णन करता हूँ; सुनो। तुम्हारे 


इस प्रश्नका उत्तर गहन है। शास्त्रमें दो मार्गोका 


वर्णन है--एकका नाम पवतम है और दूसरेको | 


| लिवृततिधर्म कहा गया है। प्रवृत्तिमागंको कर्म और 
तिवृतिमार्णको झान भी कहते हैं। कर्म ( अविधा)- 
से मनुष्य बन्धनें पड़ता है और ज्ञाने मुक्त हो 
जाता है; इसलिये पारदर्शी यति कर्म नहीं करते। 
कर्मसे मेके बाद जन्म लेना पड़ता है, सोलह 
ततवे बने हुए शरीरकी प्राहि होती है। किंतु 
जासे नित्य, अव्यक्त एव॑ अविनाशी परमात्म 
प्राप्त होते हैं। कुछ मन्दबुद्धि मानव कर्की प्रशंसा 
करते हैं, अतः वे भोगासक होकर बारंबार देहके 
अन्धनमें पड़ते हैं। परंतु जो धर्मे तत्वको 
भलौभाति समझते हैं तथा जिन्हें उत्तम बुद्धि 
जरा है, वे कर्मको उसी तरह प्रशसा नही करते, 


-सर्व्र वचे हुए थी कहीं आळ न हका ही आयुका सक होगा ै। 


२-श्नमभिनिन्देत 


यङैनमभिवादवेत्‌। समस्तो 


)डप्युभयोनाधिधयायेच्छुभाशुधम्‌ 
ज पर्यत लाभेदु जालाभेषु च चिलतयेद। समः सर्वेषु भूतु सपर्ण मातरिः 


(र३५। ६-६५) 
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* संक्षि खझपुराण + 


जैसे नदीका पानी पीनेवाला मनुष्य कुएँका आदर 


नहीं करता। कर्मके फल मिलते हैं--सुख और | 


दुःख, जन्म और मृत्यु। किंतु झानसे उस पदकी 
प्राप्ति होती है, जहाँ जाकर मनुष्य सदाके लिये 
शोके मुक्त हो जाता है। जहाँ जन्म, मृत्यु, जरा 
और वृद्धि उसका स्पर्श नहीं करते, वहाँ केवल 
अव्यक्त, अचल, भ्रुव, अव्याकृत एवं अमृतस्वरूप 
पर्रह्मको ही स्थिति है। उस स्थितम पहुंचे हुए 
सनुष्योंको शीत-उच्ण आदि द्वद्व बाधा नहीँ 
पहुँचाते। मानसिक विकार और क्रियाद्धारा भी 
उन्हें कष्ट नहीं होता। वे समत्वभावसे यु, 
सबके प्रति म्र रखनेवाले और सम्पूर्ण प्राणियके 
हितम रहनेवाले होते हैं। 

ब्राह्मणो! देह, इन्द्रिय और मन आदि जो 
प्रकृतिके विकार हैं, वे कषेत्रे हो आधारपर 
स्थित हैं। वे जड़ होनेके कारण केतो नहीं 
जानते, किंतु शा उन सबको जानता है। जैसे 
चतुर सारथि अपने वशमें किये बलवान्‌ एवं 
उत्तम धोड़े अच्छी तरह काम लेता है, उसी 
प्रकार श्त भी अपने अधीन किये हुए मन और 


इन्द्रियोद्राए सम्पूर्ण कार्य सिद्ध करता है। इन्द्रियोंकी | 


अपेक्षा उनके विषय (शब्दादि तत्रा) पर-सूक्ष्म 
और श्रेष्ठ हैं। विषयोंसे मन पर है। मनसे बुद्धि 
पर है। बुद्धिस महतत्व पर है। महत्तत्वसे 
अव्य (मूल प्रकृति) पर है और अव्यछ्से 
अविनाशी परमात्मा पर है। अविनाशी परमात्मासे 
पर कुछ भी नहीं है। वही परताको सीमा है तथा 
बही परम गति है।इस प्रकार सम्पूर्ण प्राणियोके 
भीतर छिपा हुआ यह परमातमा सबके जाननेमें 
नहीं आता। उसे तो सूक्मदर्शी ज्ञानी महात्मा ही 
अपनी सूक्ष्म एवं श्रेष्ठ चुडिसे देखते हैं।* 


अनसहित इख्धियोंको तथा इन्द्रियोंके साथ 
उनके विषयोंको भी बुद्धिके द्वारा अनतरातमा 
लीन करके नाना प्रकारके दृश्योंका चिन्तन न 
करे। ध्यानके द्वारा मनको विषयोंकी ओरसे 
हटाकर विवेकके द्वारा उसे स्थिर करे ' और 
शान्तभावसे स्थित हो जाय; ऐसा करनेसे साधक 
'घरम पदको प्राप्त होता है। जो इन्द्रियोके वशे 
रहता है, वह मानव विवेकशक्तिको खो देता है 
और अपनेको काम आदि शत्रुओंके हाथमें देकर 
मृत्युको प्रा्त होता है। इसलिये सब प्रकारके 
संकल्पॉका नाश करके चित्तको सत्त्वयुक्त बुद्धिम 
स्थापित करे। यों करनसे चिते प्रसाद गुण आता 
है, जिससे यति पुरुष शुभ और अशुभ दोनॉंको 
जीत लेता है। प्रसपरचितत साधक परमातमा 
स्थित होकर अत्यन्त आनन्दका अनुभव करता 
है। चित्ती प्रसन्नताका लक्षण यह है कि सदा 
सुषुतिके समान सुखका अनुभव होता रहे अथवा 
बायुशून्य स्थानमें जलते हुए निष्काम दीपककी 
लौके समान मन कभी चहल न हो। 

जो मिताहाती और शुद्धाचित होकर रातके 
पहले तथा पिछले भागमें आत्माको परमात्पाके 
ध्यानमें लगाता है, वही अपने अन्तःकरणमें 
परपात्याका दर्शन करता है। यह उपदेश सम्पूर्ण 
वेदोंका रहस्य है। यह परमात्माका बोध करानेवाला 
शास्त्र है। धर्म और रूत्यके सम्पूर्ण उपाख्यानोमे 
जो सार यस्तु है, उसका दस हजार वर्षोतक 
मन्धन करके यह अपृतमय उपदेश निकाला गया 
है। जैसे दहौसे मक्खन निकलता और काप्ठसे 
अग्नि प्रकट होती है, उसी प्रकार मोक्षके लिये 
विद्वानोंका ज्ञान यहाँ प्रकट किया गया है। इस 
शास्त्रका उपदेश स्नातकोको देना चाहिये । जिसका 


इत्यः परा हरथ अर्यः परमं मनः। मनसस्तु परा बुदिुेत्या महान्‌ परः 


परमव्यमव्यकात्परोऽमतम्‌। अमृतान्न पर किंचित्सा काठा सा परा गतिः 
एवं सगु भते गृदात्या न प्रका । दृयते स्रत बुङ सूया सकपरिभिः॥ 


(३३६। २३-२५) 


*कर्म तथा ज्ञानका अन्तर, परमात्यतत््वका निरूपण तथा अध्यात्यज़ानका वर्णन » 
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मन शातत नहं है, इनदरं वशमें नहीं हैं तथा जो 
तपस्वी नहीं है, उसे इस ज्ञानका उपदेश नहीं 
करना चाहिये। जो वेदका ज्ञाता नहीं है, जिसके 
मनमें गर्क प्रति भक्ति नहीँ है, जो दोष 
देखनेवाला, कुटिल, आज्ञाका पालन न कसेयाला, 
व्यर्थ तर्क-वितर्कसे दूषित और चुगलखोर है, 
उसे भी इसका उपदेश नहीं देना चाहिये। जो 
प्रशंसनीय, शान्त, तपस्वी तथा सेवापरायण शिष्य 
आथवा पुत्र हो, उसीको इस गूढ़ धर्मका उपदेश 
देना उचित है; दूसरे किसीको नहीं। यदि कोई 


रसे भरी हुई सम्पूर्ण पृथ्वो देने लगे तो भी | 


तवत्त पुष उसकी अपेक्षा इस जनको हो श्रेष्ठ 
माने। अतः मैं तुम्हें अत्यन्त गूढ अर्थवाले 
अध्यात्म ज्ञानका उपदेश देता हूँ, जो मानवीय 
ज्ञानसे बाहर है, जिसे महर्षियोंने हो जाना है तथा 
जिसका सम्पूर्ण उपनिषदों वर्णन किया गया है। 
मुनिवर! तुमलोग जो बात पूछते थे और तुम्हारे 
हदयमे जिसके विषयमे संदेह था, वह सब तुमने 
सुन लिया। मेरे मनम जैसा निक्षप था, वह सब 
बता दिया; अब और क्या सुनाऊँ? 
मुनियोंने कहा--ऋषिशरेष्ठ अब पुनः अध्यात 
ज्ञानका विस्तारपूर्वक वर्णन कौजिये। अध्यात्म 
कया है और उसे हम किस प्रकार जानें? 
व्यासजी बोले--ब्राह्मणो! अध्यात्मका जो 
स्वरूप है, उसे यताता हूँ। तुम उसको व्याख्या 
ध्यान देकर सुनो। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और 
आकाश--ये पञचमहभूत सम्पूर्ण प्राणियोके शरीरम 
स्थित हैं। शब्द, श्रवणेन्द्रिय और जीरके सम्पूर्ण 
छिद्र आकाशसे प्रकट हुए हैं। पराण, चेष्टा और 
स्पर्शकी उत्पत्ति बायुसे हुई है। रूप, नेत्र और 
जठरानल--ये तीन अग्निके कार्य हैं। रस, रसना 
और चिकनाहट--ये जलके गुण हैं। गनछ, नासिका 
और देह--ये पृथ्वीके कार्य हैं। यह पाञ्चभौतिक 


विकार बताया गया। स्पर्श वायुका, रस जलका, 
रूप तेजका, शब्द आकाशका और गन्ध भूमिका 
गुज है। मन-बुद्धि और स्वभाव-ये स्वयोनिज 
गुन हैं। ये गुणॉकी सीमाको लॉ जाते हैं, अतः 
| नसे श्रेष्ठ माने गये हैं। जैसे कछुआ अपने 
| अङ्गोंको फैलाकर फिर सिकोड़ लेता है, उसी 
| पकार बुद्धिके द्वारा शरे परुष सम्पूर्ण इनदियॉको 
| िषयोकी ओस्से समेट लेता है। मनुष्यके शरीरे 
पाँच इन्द्रियों हैं, छठा तत्व मन है, सातवा 
| चत्व बुद्धि है और शोर्को आठवां समझो। 
आँख देखनेके लिये ही है, मन संदेह करता है, 
बुद्धि निक्षय करनेके लिये है और करको साक्षो 
कहा जाता है। सत्व, रज और तम--ये तौनों गुण 
अपने कारणभूत प्रकृतिसे प्रकट हैं। वे सम्पूर्ण 
प्राणियोमें समान भावसे स्थित हैं। उनके कार्याद्वार 
उनको पहचान करनी चाहिये। जब अन्तःकरण 
कुछ प्रोतियुक्त-सा जान पड़े, अत्यन्त शानिका- 
खा अनुभव हो, तब उसे सत्वगुण जानना 
चाहिये। जब शरीर और मनमें कुछ संतापका-सा 
अनुभव हो, तब उसे रजोगुणकी प्रवृत्ति मानना 
चाहिये। जब अन्तःकरणमें अव्य, अतर्क्य और 
अश्ञेय मोहका संयोग होने लगे, तब उसे तमोगुण 
समझना चाहिये। जब अकस्मात्‌ किसी कारणवश 
अत्त हर प्रेम, आननद, समता और स्वस्थचिततताका 
विकास हो, तब उसे सात्विक गुण कहते हैं। 
अभिमान, असतय-भाषण, लोभ और असहनशीलता-- 
ये रओगुणके चि हैं। मोह, प्रमाद, निद्रा, आलस्य 
और अडान आदि दुर्ुण जब किसी तरह प्रवृत्त हो 
तब उन्हें तमोगुणका कार्य जानना चाहिये। 
जैसे जलचर पक्षी जलमे विचरता हुआ भी 
उससे लिछ नहीं होता, उसी प्रकार मुकात्ा योगी 
संसारमें रहकर भी उसके गुण-दोषोंसे लिप नहीं 
होता।* इसो प्रकार ज्ञानी पुरुष विषयो आसक्त 


(या वारिचरः पक्षो न सिप्यति जले चरत्‌ 


। साता तथा योगी युणदोवैर्न लिप्पते॥ 
(२३६४ ८२) 
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“~ संक्षिम डहापुताण 


न होनेके कारण उनका उपभोग करते हुए भी 
उनके दोषोंसे लिस नहीं होता। जो सदा परमात्पाके 
चिन्तनमें ही लगा रहता है, वह पूर्वकृत कमोके 
बन्धनसे रहित हो सम्पूर्ण प्राणियॉका आत्मा हो 
जाता है और विषयोमें कभी आसक्त नहाँ 
होता। गुण आत्माको हों जानते, किंतु आत्मा 
उन्हें सदा जानता रहता है; क्योंकि बह गुणोंका 
र्ट है। प्रकृति और आत्मामें यही अन्तर है। 
एक (प्रकृति) तो गुणोंकी सृष्टि करती है, 
किन्तु दूसरा (आत्मा) ऐसा नहीँ करता। वे 
दोनों स्वभावतः पृथक्‌ होते हुए भी एक- 
दूसरेसे संयुक्त हैं। जैसे पत्थरमें सुवर्ण जड़ा 
होता है, जैसे गूलर और उसके कोड़े साथ- 
साथ रहते हैं तथा जिस प्रकार मूँजमें सौंक 
होती है और ये सभी बस्तुएँ पृथक्‌ होती हुई 
भी परस्पर संयुक्त रहती हैं, उसी प्रकार प्रकृति 
और पुरुष भी एक-दूसोसे संयुक्त रहते हैं। 

प्रकृति गुणोंकी सृष्टि करती है और कषर 
आत्मा उदासीनकी भाँति अलग रहकर समस्त 
विकारशौल गुणोंको देखा करता है। प्रकृति जो 
इन गुणोकी सृष्टि करती है, वह सब उसका 
स्वाभाविक कर्म है। जैसे मकड़ी अपने शरीरसे 
तन्तुओंकी सृष्टि करती है, वैसे ही प्रकृति भी 
समस्त त्रिगुणात्पक पदार्थोको जन्म देती है। 
किन्हींका मत है कि तत्वज्ञानसे जब गुणोंका 
नाश कर दिया जाता है, तय वे फिर उत्पन्न 
नहीं होते, उनका सर्वथा बाध हो जाता है। 
क्योंकि फिर उनका कोई चिह नहीँ उपलब्ध 
होता इस प्रकार बे भ्रम या अविधाके निवारणको 
ही मुक्ति मानते हैं। दूसरोंके मत्यें ज्रिविध 
द:खोंकी आत्यन्तिक निवृत्ति ही मोक्ष है। इन 
दोनों मतोंपर अपनी बुद्धिके अतुसार विचार 
करके सिद्धान्तका निश्चय करे। 

आत्मा आदि और अन्तसे रहित है। उसे 
जानकर मनुष्य हर्ष और क्रोधको त्याग दे और 


| आल्सर्वरहित होकर विचरण करे। जैसे तैरनेकी 
कला न जाननेाले मनुष्य यदि भरी हुई नदे 
कूद पढ़ते हैं तो वे डूब जाते हैं, किंतु जो तैरना 
जानते हैं, वे क्ट नही पड़ते, वे तो जलमें भी 
स्थलको हो भाँति विचरते हैं, उसी प्रकार 
ज्ञानस्वरूप आत्पाको प्रात हुआ तत्त्वे पुरुष 
संसार-सागरसे पार हो जाता है। जो सम्पूर्ण 
प्राणियोंके आवागमनकों जानकर सबके प्रति 
समभाव रखते हुए बर्ताव करता है, वह उत्तम 
शान्तिको प्राप्त होता है। ब्राह्मणमें इस ज्ञानको 
| आहन करनेकी सहज शक्ति होती है। मन और 
इन्द्रियॉंका संयम तथा आत्माका ज्ञान-ये 
मोक्षप्राप्तिके लिये पर्या साधन है । तत्त्वका ज्ञान 
प्राप्त करके मनुष्य बुद्ध (ज्ञानी) हो जाता है। 
/ बुद्धका इसके सिवा और क्या लक्षण हो सकता 
है। बुद्धिमन्‌ मनुष्य इस आत्मतत्वको जानकर 
कृतकृत्य हो संसार-बन्धनसे मुक्त हो जाते हैं। 
अज्ञानी पुरुषॉको परलोकमें जो महान्‌ भय प्रा 
होता है, यह ज्ञानीको नहीँ होता। ज्ञानी पुरुषोंको 
जो सनातन गति प्राप्त होती है, उससे बढ़कर 
दूसरी कोई गति नहीं है। 

मुनि बोले--भगवन्‌। अब आप उस धर्मका 
वर्णन कीजिये, जो सब धर्मास श्रेष्ठ है तथा 
जिससे बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीँ है। 

ज्यासजीने कहा--मुनिवरो! मैं ऋषियोंके द्वार 
| ्रशेसित प्रचीन धर्मका, जो सम्पूर्ण धसे श्रेष्ठ 
है, वर्णन करता हूँ। तुम एकाग्रचित होकर सुनो। 
जैसे पिता अपने छोटे बालकॉंकों अपनी आज्ञाके 
अधीन रखता है, उसी प्रकार मनुष्य बुके 
बलसे अपनी प्रमधनशौल इन्द्रयॉंका यत्रपूर्वक 
संयम करे। मत और इन्द्रियॉकी एकाग्रता ही 
सबसे बड़ी तपस्या है, उसे हो सब ध्मोकी 
अपेक्षा श्रेष्ठ धर्म जानना चाहिये। पाँचों इखियॉसहित 
छठे मनको बुके वारा एकाग्र करके सदा अपने- 
आपमें ही संतुष्ट रहे, नाना प्रकारके चिन्तनीय 


«कर्म तथा ज्ञानका अन्तर, परपातपतल्वका निरूपण सथा अध्यापनका चर्णन + 
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विषयोंका चिन्तन न करे ।* जिस समय ये इन्द्रियाँ 
अपने विषयोंसे हटकर बुड्धिमें स्थित हो जायेगी, 


उसी समय तुम्हें सनातन परमात्माका दर्शन होगा। 


धूमरहित अग्निके समान देदीप्यमान उस परम 
महान सर्वात्पा परमेश्वरको मनीषी ब्राह्मण ही देख 
पाते हैं। जलते हुए ज्ञानमय प्रदीपके द्वारा पुरुष 
अपने अन्त;करणमें ही आत्माका दर्शन करता है। 
राणो! तुमलोग भी इसी प्रकार आत्माका 
साक्षात्कार करके संसारसे विरक्त हो जाओ । जैसे 
साँप केचुल छोड़ता है, वैसे ही तुम भी सब 
पापोंसे मुक्त हो जाओगे। इस उत्तम बुद्धिको परा 
कर लेनेपर तुम्हारे मनमें चिन्ता तथा बेदना नहीं 
रहेगी। अविद्या एक भयंकर नदी है, जिसके सब 
ओर खरोत हैं ; यह लोकोंको प्रवाहित करनेवाली 
है। पाँचों इन्द्रिय इस नदीके भीतर रहनेवाले ग्राह 
हैं। मानसिक संकल्प-विकल्प ही इसके तट हैं। 
यह लोभ-मोहरूपी तृण (सेवार आदि)-से 
आच्छादित रहती है। काम और क्रोधरूपी सर्पोंसे 
युक्त है। सत्य ही इससे पार करनेवाला पुण्यतीर्थ 
है। इसमें असत्यका तूफान उठा करता है। क्रोध 
ही इस श्रेष्ठ नदीकी कौचड़ है। इसका उद्म- 


स्थान अव्यक्त है। यह काम-क्रोधसे व्यत तया | 


वेगसे बहनेवाली है। अजितेन्द्रिय पुरुषके लिये 
इसे पार करना अत्यन्त कठिन है। यह नदी 
संसाररूपी समुद्रम मिलती है। अपना जन्म ही 
इस नदीकौ उत्पत्तिका कारण है। निहारी 
भवरे कारण इसको पार करना कठिन है। स्थिर 
बुद्धिवाले पवित्र मनीषी पुरुष हौ इस नदीको पार 
कर पाते हैं। तुम सब लोग भी इस नदीके पार 
हो जाओ। इससे पार हो सब बन्धनसे मुकत हुआ 


| उसका अन्तःकरण प्रसत्रतासे पूर्ण रहता है तथा 


चह पापरहित हो जाता है। उसमें हर्ष और 
्रोधरूपी विकार नहीँ रह जाते। उसकी बुद्धि क्रूर 
नहीं होतो। इस बुद्धिको प्रा करके तुमलोग 
समस्त प्राणियोंकी उत्पत्ति और प्रलयको देख 
सकोगे। यहाँ बताये हुए धर्मको विद्वानोंने सब 
धर्मोसे श्रेष्ठ माना है। बह आत्मज्ञानंका उपदेश 
सम्पूर्ण गुह रहस्यम भी सबसे अधिक गोपनीय 
है। जो कोई परम पवित्र, हितैषी तथा भक्त हो, 
सीको इसका उपदेश करना चाहिये। ब्राह्मणो! 
मैंने यहाँ जिस ज्ञानका वर्णन किया है, वह 
अनायास ही आत्माका साक्षात्कार करानेबाला है। 
जह आत्मतत्व न स्त्री है, न पुरुष हैं और न 
जपुंसक ही है। उसमें दुःख और सुख दोनोंका 
अभाव है। वह साक्षात्‌ ब्रह्म है। भूत, भविष्य और 
वर्तमान-सब उसीके रूप हैं। कोई पुरुष हो या 
स्त्री, जो उस ब्रह्मको जान लेता है, उसे फिर 
जन्म नहीँ लेना पड़ता। विप्रगण! सब प्रकारके 
मोने इस विषयका जैसा प्रतिपादन किया है, 
उसके अनुकूल ही मैंने भी वर्णन किया है। 
मुनि बोले--ब्रह्माजीने उपायसे हौ मोक्षकौ 
पहि बतायो है, बिना उपायके नहीं। अतः हम 
न्यायातुकूल उपायको हौ सुनना चाहते हैं। 
व्यासजीने कहा--महाप्रइ मुनिवर! हमलों 
ऐसी ही निपुण दृष्टि होनी उचित है। उपायसे ही 
सब पुरुषार्थोकी खोज करनी चाहिये। मोक्षका 
[एक हौ मार्ग है, उसे सुनो। क्षपाके द्वारा क्रोधका 
जारा करे। इच्छा, ट्रेष और कामको पैसे शान 
करे तत्ववेत्ता योगी ज्ञानके अभ्याससे निद्रा तथा 
भेद-बुद्धिका निराकरण करे। हितकर, सुपक्व 


पवित्र जितात्मा पुरुष उततम चुद्धि पाकर ज्ह्मस्वरूप | और स्वस्थ भोजनसे वह सब प्रकारके उपड्रवॉको 


हो जाता है। वह सब क्लेशोंसे छूट जाता है, 


मिटाये। विद्धान्‌ पुरुष संतोषसे लोभ और मोहका, 


म मनस्षेन्याणो चाजेककर् परमं तपः ि्ेः सर्वेभ्यः स धर्मः पर उच्चते॥ 
तानि सर्वाणि संधाय मतःबढ़ानि मेधया । आतपतः सदाऽऽसीत बहुचित्यमचिन्तयन्‌॥ 


(२३७। १८-१९) 


uy ० किक सहादुकण « 


तास्विक दृष्टिसे विषयको आसकिका, दयासे | इस बातको समझे। जिसके पाप धुल गये हैं, ऐसा 
अधर्मका, सबमें अनित्य-बुद्धिके द्वारा सरहका | तेजस्वी, मिताहारी तथा जितेन्द्रिय पुरुष काम और 
तथा योग-साधनासे श्ुधाका निवारण करे। पूर्ण | क्रोधको अपने यशे करके रे प्रबेश करता 
संतोषसे तृष्णाको, उत्थान (उत्तम)-से आलस्यको, | है। अविवेक और आसक्तिका अभाव, दौनताका 
निक्षयसे तर्क-वितर्कको, मौनायलम्बनसे बहुत | त्याग, अविनवसे दूर रहना, चिमे ग न आने 
योलनेकी प्रवृत्तिको, शूरतासे भयको, बुड्धिसे मन | देन, स्थिरता धारण किये रहना तथा मन, वाणी 


और चाणीको तथा ज्ञानदृष्टिसे चुड्धिको जोते। | और शरीरको संयममें रखना-यह सब मोक्षका 
शान्तचित्त हो पवित्र मोका अनुदान करते हुए | प्रसादपूर्ण निर्मल एवं पवित्र मारग है। 
inns 
योग और सांख्यका संक्षिप्त वर्णन 


व्यासजी कहते हैं--जिस प्रकार दुर्बल मनुष्य | रहनेवाला धवुरथर वीर चितको एकाग्र करके प्रहार 
पानीके वेगमें बह जाता है, उसी प्रकार निर्बल योगी | करनेपर लक्ष्यको बेध देता है, उसी प्रकार जो 
विषयोंसे विचलित हो जाता है। किंतु उसी महान्‌ | योगी मनको परमात्याके ध्यानम लगा देता है, वह 
प्रवाहको जैसे हाथी रोक देता है, बैसे योगका महान्‌ | निःसंदेह मोक्ष प्रास कर लेता है। जैसे सावधान 
घल पाकर योगी भी समस्त विषयॉको रोक लेता | लह समुरं पड़ी हुई नावको शीघ्र ही किनारे 
है, उनके द्वार विचलित नहीं होता। योगशक्तिसम्पनन | लगा देता है, उसी प्रकार योगके अनुसार तत्वको 
पुरुष स्वतन्वतापूर्वक समस्त प्रजापतियों, मनुओं | जाननेवाला पुरुष समाधिके द्वारा मनको परमातमा 
तथा महाभूतो प्रवेश कर जाते हैं। अभित तेजस्वी | लगाकर देहका त्याग करनेके अनन्त दुर्गम स्थान 
योगीके ऊपर रोधे भरे हुए यमराज, काल और | (परम धाम)-को प्राप्त होता है। जिस प्रकार 
भयंकर पराक्रम दिखानेवाली मृत्युका भी जोर नों | सावधान सारि अच्छे घोड़ोंको रथमें जोतकर 
चलता। वह योगबल पाकर अपने हजारों रूप बना | धनुर्धर श्रेष्ठ वोरको तुरंत अभीष्ट स्थानपर पहुँचा 
सकता और उन सबके द्वाण इस पृथ्वोपर विचर देता है, बैसे हौ धारणाओंमें चितको एकाग्र 
सकता है। फिर तेजको समेट लेनेवाले सूर्यकी | करनेवाला योगी लक्ष्यकी ओर छूटे हुए बाणकी 
भौति वह उन सभो रूपोंको अपनेमें लोन करके | भति शौघ्र परम पदको प्राप्त कर लेता है। जो 
ठग्र तपसस्‍यामें प्रवृत्त हो जाठा है। बलान्‌ योगो | समाथिके वारा अपने आत्माको परमात्पायें लगाकर 
बन्धन तोड़नेमें समर्थ होता है। उसमें अपनेको | स्थिर भावसे बैठा रहता है, उसे आजर (बुद़ापेसे 
मुक्त करनेकी पूर्ण शक्ति होती है। रहित) पदको प्राति होती है। योगके महान्‌ तमे 

दविजयरो! ये मैंने योगको स्थूल शक्तियाँ| एकाग्राचित रहनेवाला जो योगी नाभि, कण्ठ, 
बतायी हैं। आय दृष्टा्के लिये योगसे पराल | पार्रभाग, हृदय, वक्ष/स्थल, नाक, कान, नेत्र और 
होनेवालो कुछ सूक्ष्म शख्योंका वर्णन करूँगा | मस्तक आदि स्थानोंमें धारणाके डार आत्मको 
तथा आत्म-समाधिके लिये जो चितकों धारणा | परमात्माके साथ यु करता है, बह पर्वतके 
की जातो है, उसके विषयमें भी कुछ सूक | समान महान्‌ शुभाशुभ कर्षोंको भी श्र ही भसम 
दृशन्त बतलाऊँगा। जिस प्रकार सदा सावधान | कर डालता है और इच्छा करते ही उत्तम योगका 


+ दोग और स्वैख्यका संक्षित यभन » 


x 


आश्रय ले मुक्त हो जाता है। 

निर्मल अन्तःकरणवाले यति परमात्माको प्रा 
करके तूप हो जाते हैं। उन्हें अमृतत्व मिल जाता 
है, फिर वे संसारमें नहीं लौटते । ब्राह्मणो! यही 
परम गति है। जो सब प्रकारके द्वन्ोंसे रहित, 
सत्यवादी, सरल तथा सम्पूर्ण प्राजियोपर दया 
करनेवाले हैं, उन महात्माओंको ही ऐसी गति 
परात होती है। 

मुनि बोले--साधुशिरोमणे ! दृढ़तापूर्वक ब्रतका 
पालन करनेवाले यति उत्तम स्थानस्वरूप भगवान्को 
परात होकर कया निरन्तर उन्होंमें रमण करते 
रहते हैं? अथवा ऐसी बात नहीं है? यहाँ 
जो तथ्य हो, उसका यथावत्‌ वर्णन कोजिये। 
आपके सिवा दूसरे किसीसे हम ऐसा प्रशन नहीँ 
कर सकते। 

च्यासजीने कहा--मुनिवरो! आपने जो प्रश्‍न 
किया है, वह उचित ही है। यह विषय बहुत 
ही कठिन है। इसमें विद्वानॉको भी मोह हो 
जाता है। यहाँ भी जो परम तत्वकी बात है, उसे 
यतलाता हूँ; सुनो। इस विषयमे कपिलके 
सांख्यमतका अनुसरण करनेवाले महात्माऑँका 
विचार उत्तम माना गया है। देहधारियोंकी 
इरया भी अपने सूक्ष्म शरीरको जानती हैं; 
क्योंकि वे आत्पाके करण हैं और आत्मा भी 
उनके द्वारा सब कुछ देखता है। आत्मासे 
सम्बन्ध न रहनेपर वे काठ और दीवारकी भाँति 
जड़मात्र हैं. तथा महासागरमें उसके तटकी 
भूमिक भाँति नष्ट हो जाती हैं। विप्रवरो! जब 
इन्द्रियोंके साथ देहधारी जीव सो जाता है, तब 
उसका सूक्ष्म शरीर आकाशमें वायुको भाँति 
सर्वत्र विचरता रहता है। वह यथायोग्य वस्तुऑको 
देखता, स्मरण करता, छूता और पहलेकी हो 
भोति उन सबका अनुभव म्म 
इनदो स्वयं असमर्थ होनेके कारण विषके दवार 


| विलीन रहती हैं। उनकी सूक्ष्म गतिका आश्रय 


लेकर निश्चय हो आत्मा सर्वत्र विचरता है। सत्व, 
र, तम, बुद्ध, मन, आकाश, वायु, तेज, जल 
और पृथ्वो-इन सबके गुणोंको व्याप्त करके 
क्षेत्रज्ञ आत्पा सम्पूर्ण क्षेत्रोंमें विचरण करता है। 
जैसे शिष्य महात्मा गुरुका अनुसरण करते हैं, 
उसी प्रकार इन्द्रिया क्षेत्रज्ञ आत्माका अनुसरण 
करती हैं। सांख्ययोगी प्रकृतिका भी अतिक्रमण 
करके शुद्ध, सूकम, परात्पर, निर्विकार, समस्त 
चापोसे रहित, अनामय, निर्गुण तथा आनन्दमय 
परमात्मा श्रीनाययणको प्राप्त होते हैं। विप्रवरो! 
इस ज्ञानके समान दूसरा कोई ज्ञान नहीं है। इसके 
विषयमे तुमको संदेह नहीं करना चाहिये। सांख्यज्ञान 
सबसे उत्कृष्ट माना गया है। इसमें अक्षर, ध्रुव एवं 
पूर्ण सनातन ब्रह्मका ही प्रतिपादन हुआ है। यह 
ब्रह्म आदि, मध्य और अन्तसे रहित, इन्द्रस 
अतीत, सनातन, कूटस्थ और नित्य है-ऐसा 
शान्तिपतावण विवान्‌ पुस्थॉका कथन है। इसीसे 
जगतूकी उत्पत्ति और प्रलय आदिरूप सम्पूर्ण 
शिकार होते हैं। गूढ तस्वोंकी व्याख्या करनेवाले 
महर्षियोंने शास्त्रोंमें ऐसा हौ वर्णन किया है। 
सम्पूर्ण ब्राह्मण, देवता, येद तथा सामवे पुरुष 
उसी अवनत, अच्युत, ब्राह्मणभक्त तथा परमदेय 
दरेक प्रार्थना करते और उनके गुणोंका 
चिन्तन करते रहते हैं। 

हणो! महात्मा पुरुषोमें, ेदोमे, संख्य 
और योगमें तथा पुराणोंमें जो उत्तम ज्ञान देखा 
गया है, बह सब सांख्यसे ही आया हुआ है। 
बड़े-बड़े इतिहासोमे, यथार्थ तत्वका वर्णन 
करनेवाले शास्त्रम तथा इस लोकमें जो कुछ 
भी ज्ञान श्रेष्ठ पुरुषोंके देखनेमें आया है, वह सब 
सांख्यसे हो प्राप्त हुआ है। पूर्ण दृष्टि, उत्तम 
अल, ज्ञान, मोक्ष तथा सूक्ष्म तप आदि जितने भी 
विषय बताये गये हैं, उन सबका सांख्यशास्त्रं 


मारे हुए सर्पोकी भौति अपने-अपने गोलकोंमें। यथावेत्‌ वर्णन किया गया है। सांख्यज्ञानो सदा 


डर 


शधलपालकध*' 


पूर्वक कल्याणमय पराको प्रा् होते हैं। उस 
जानको धारण करके भी मनुष्य कृतार्थ हो जाते 
हैं। सांख्यका ज्ञान अत्प्त विशाल और परम 
प्राचीन है। यह महासागस्के समान अगाध, निर्मल 
और उदार भाव पूर्ण है। इस अप्रमेय झनको 


| भगवान्‌ नाणयण हो पूरणस्पसे धारण कले हैं 
मुनिवर! यह मैने तुमसे परम तत्वका वर्णन किया। 
यह सम्पूर्ण पुतन विश्व भगवान्‌ नाएयमसे ही 
प्रकट हुआ है। वे ही सृष्टिक समय संसारक सृष्टि 
| और संहारकालमें उसका संहार करते हैं। 


Sn 
क्षर-अक्षर-तत्त्वके विषयमें राजा करालजनक और वसिष्ठका संवाद 


भुनियोंने पूछा--महामुने। वह अक्षर-तत्त्व 
क्या है, जिसको ग्राप्त कर लेनेपर जीव पुन: 
संसारमें नहीं आता? तथा कषर पदार्थ क्या है, 
जिसको जाननेपर भी आवागमन बना रहता है? 
क! और अक्षरके स्वरूपको सपष्टरूपसे जाननेके 
लिये हम आपसे यह प्रश्‍न करते हैं। 

व्यासजीने कहा--मनिवरो! इस विषयमे राजा 
करालजनक और वसिष्ठके संवादरूप एक प्राचीन 
इतिहासका वर्णन करता हूँ। एक समयकी बात 
है, सूर्यक समान तेजस्वी मुनिवर वसिष्ठ अपने 


आश्रमपर विराजमान थे। बे परमात्मतत्वके प्रतिपादनमें | 


कुशल थे। उन्हें अध्यात्मतत्वका निश्चयात्पक ज्ञान 
था। उस समय राजा करालजनकने उस आश्रमपर 
पहुँचकर थसिष्ठजीको हाथ जोड़कर प्रणाम किया 
और थिनययुक्त मधुरवाणीमें कहा--' भगवन्‌! जहाँसे 
ज्ञानी पुरुषोंकों पुनः इस संसारमें नहों आना 
पड़ता, उस सनातन ब्रहमके स्वरूपका मैं वर्णन 
सुनना चाहता हूँ। इसके सिवा जो क्षर कहा गया 
है, उसका तथा जिसमें इस जम्का लय होता है, 
उस अनामय, कल्याणमय, अक्षरतत्वका भी ज्ञान 
प्राप्त करना चाहता हूँ; अतः आप इस विषयका 
उपदेश करें।' 

चसिष्ठजीने कहा--राजन्‌! सुनो। जिस प्रकार 
इस जगतूका क्षरण (लय) होता है, उसको तथा 
जिसमें इसका लय होता है, उस अक्षरको भी 
बतलाता हूँ। देवताओंके बारह हजार वर्षोका एक 


अन्तमें बे सोकर उठते हैं और इस विशाल 


रये हैं। उनके सब ओर हाथ-पैर हैं, सब 
ओर नेत्र, मस्तक और मुख है तथा सब ओर 
कान हैं। ये संसाएमें सबको व्याह करके स्थित 
हैं। वे हो भगवान्‌ हिरण्य हैं ये हो योगरास्तं 
महान्‌ और विरज्चि आदि मोसे प्रसिद्ध हैं तथा 
| सांख्यशास्त्रमं भी उनका अनेकों नामोंसे वर्णन 
आला है। उनके नाना प्रकारके अनेक अद्भुत रूप 
हैं। वे विडके आत्मा और एकाक्षर कहे गये हैं 
उन्होने सम्पूर्ण ्िलोकीको स्वयं ही धारण कर 
रखा है तथा ये बहुत-से रूप धारण केके 
कारण विश्वरूप नामसे प्रसिद्ध हैं। ये महातेजस्थो 


उत्पन करते हैं। रजस, तामस और सात्विक 
भदस लोन प्रकारके अहंकारोंसे आकाश, वयु 
| केज, जल और पृथ्वी-ये पाँच महाभूत तथा 
शब्द, स्पश, रूप, रस और गन्ध--ये पाँच विषय 
| कया कान, त्वचा, नेत्र, जिहा और नासिका--े 


+ कर-अक्षर-तस्वके विषययें राजा करालजनक और यसिष्ठका संवाद + 


es 


पाँच जेन्या तथा वाणी, हाथ, पैर, गुदा और 
लिङ्ग-ये पाँच कर्मेन्द्रियाँ हैं। मनके सहित इन 


सबका प्रादुर्भाव हुआ है। ये चौबीस तत्व सम्पन | 


शरीरोमे मौजूद रहते हैं। इनके स्वरूपको भलीभाति 
जानकर तत्वदश ब्राह्मण कभी शोक नहीं करते। 

भरते! यह त्रिलोकी उन्हीं तत्वॉसे बनी है। 
देवता, मनुष्य, यक्ष, भूत, गन्धर्व, किंनर, महानाग, 
चारण, पिशाच, देवर्षि, निशाचर, दंश, कीट, 
मशक, दुगन्धित कीड़े, चूहे, कुरे, चाण्डाल, 
हिरन, पक्षस, हाथी, घोड़े, गदहे, वया, भेड़िये 
तथा गौ आदि जितने भी मूर्तिमान्‌ पदार्थ हैं, उन 
सबमें इहं तत्तका दर्शन होता है। पृथ्वी, जल 
और आकाशम ह प्राणियॉका निवास है; अन्यत्र 
नहीं। यह सम्पूर्ण जगत्‌ व्यत कहलाता है। 
प्रतिदिन इसका क्षरण (क्षय) होता है, इसलिये 
इसको क्षर कहते हैं। इससे भिन तत्व अक्षर 
कहा गया है। सम्पूर्ण धूतॉके आत्पा परमेश्वरको 
हो अक्षर कहते हैं। इस प्रकार उस अव्यक्त 
कषरसे उत्पन यह व्यक्त ऋमवाला मोहात्मक 
जगत्‌ सदा क्षयशील होनेके कारण “क्षर' नाम 
धारण करता है। तवमे सबसे पहले महतत्वकी 
सृष्टि हुई है। यही क्का निरूपण है। महाराज! 
प्ररे अनुसार मैंने क्षर-अक्षरका वर्णन 
किया। अक्षरतत्व पच्चीसवां तत्त्व है। वह नित्य 
एवं निराकार है। उसको प्राप्त कर लेनेपर इस 
संसारमें लौटना नहीं होता। जो अव्यकतत्व इस 
व्यक्त जगत सृष्टि करता है, वह प्रत्येक शरम 
साक्षीरूपसे निवास करता है। चौबीस तत्वॉका 
समुदाय तो व्यक्त है, किंतु उनका साक पच्चोसवाँ 
तव परमात्मा निराकार होनेके कारण अब्यक है। 
वही सम्पूर्ण देहधारियोंके इदमे निवास करता 


है। वह चेतनरूपसे सबको चेतना प्रदान करता 
है। वह स्वयं अमूर्त होते हुए भी सर्वमूर्तिस्वरूप 
है। सृष्टि और प्रलयरूप धर्मसे वह सृष्टिस्वरूप 
भी है और प्रलयस्वरूप भी। वही विश्वरूपमें 
सबको प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर होता है। वह निर्गुण होते 
हुए भी गुणस्वरूप है। वह परमात्मा करं सृष्टि 
और प्रलय करता रहता है, तथापि उसे अपने 
क्त्वका अभिमान नहीँ होता। 

अन पुरुष तमोगुण, सत्वगुण और रजोणुणसे 
युक्त होकर तदनुकूल योनियोमें जन्म लेता है। 
बह ज्ञान न होने, अजान पुरुषोंका सेवन करने 
तथा उनके सम्पर्कमें रहनेसे ऐसा अभिमान करने 
लगता है कि 'हँ बालक हूँ, यह हँ, वह हूँ और 
यह नहीँ हूँ' इत्यादि। इस आभिमानके कारण वह 
कृत गुणोंका ही अनुसरण' करता है। तमोगुणके 
सेवनसे वह नाना प्रकारके तामसिक भावोंको प्रा 
होता है। रजोशुणके सेवनसे राजसिक और सत्वगुणके 
आश्रयसे वह सात्विक रूप ग्रहण करता है। 
काले, लाल और श्वेत-ये जो तीन प्रकारके रूप 
है, डन सबको प्रकृत ही जानो। तमोगुण पुरुष 
जरकमें पड़ते है, रजोगुणी भनु्यलोकमे आते हैं 
और सत्वगुणका आश्रय लेनेवाले जीय सुखके 
भागी होकर देवलोकमें जाते हैं। केवल पापसे 
(पापक प्रधानतासे) पशु-पकषियोको योनिम 
जाना पड़ता है। पुण्य और पाप दोनॉका मेल 
होनेसे मनुष्यलोककी ग्रामि होती है तथा केवल 
पुण्यसे (पुण्यकी प्रधानतासे) जौव देवताका 
स्वरूप प्राप्त करता है। अव्यक्त परमात्मामें जो 
स्थिति होती है, उसौको मनीषी पुरुष मोक्ष 
कहते हैं। चे परमात्मा ही पत्चीसवाँ तत्त्व हैं। 
ज्ञानसे ही उनकी प्राति होती है। 


ors 


xt 


संशि अहापुताण * 


क्षर-अक्षर तथा योग 


.जनकने कहा--ुनिश्रे् क्षर और अक्षर 
(प्रकृति और पुरुष) दोनॉका सम्बन्ध तो पत्म 
और पतिके सम्बन्धकी भोति स्थिर जान पड़ता 
है। जैसे पुरुषके बिना स्त्र तथा सत्क बना पुरुष 
संतान नहीं उत्पन कर सकते, उसी प्रकार प्रकृति 
और पुरुष भी सदा एक-दूसरेसे संयुक्त होकर हो 
सृष्टि करते हैं। ऐसी दशामें पुरुषका मोक्ष असम्भव 
जान पड़ता है। यदि मोक्षके निकट पहुँचनेवाला 
(उसके स्वरूपका स्पष्ट बोध करनेवाला) कोई 
दृष्टा हो तो बताइये; क्योंकि आपको सब कुछ 
प्रत्यक्ष है। हमारे मनमें भी मोक्षकौ अभिलाषा है। 
हम भी उस पदको प्राप्त करना चाहते हैं, जो 
अनामय, अजेय, बुद़ापेसे रहित, नित्य, इन््रियातीत 
एवं परम स्वतन्त्र है। 

बसिष्ठजी बोले--राजन्‌! तुम्हारा कहना ठीक 
है, तुमने बेद और शास्त्रका दृटा देकर अपना 
प्रश्त उपस्थित किया है तथापि अभी प्रन्थका 
यथार्थ तत्व तुम्हारे समझमें नहाँ आया है। जो 
येद और शास्तरोके ग्रन्‍्थोंको रट लेता है किंतु 
उसके तत्वको नहीं समझता, उसका वह रटना 
व्यर्थ है। जो याद किये हुए ग्रत्थका अर्थ नहँ 
जानता, यह तो केवल उसका बोझ ढोता है। 
उसके तत्वका यथार्थ योध होनेसे हौ वह उसके 
अर्थको ग्रहण कर सकता है। जिसको चुद्धि स्थूल 
और मन्द है, अतएव जो ग्रन्थके तत्वको ठौक- 
ठीक जाननेके लिये उत्सुक नहों है, बह उस 
धके विषयका निर्णय कैसे कर सकता है। जो 
मनुष्य ग्रन्थके तत्वको जाने थना हो लोभ अथवा 
दम्भवश, उसपर विवाद करता है, यह पापो 
नरकमें पढ़ता है। इसलिये महाराज! सांख्य और 
योगके ज्ञाता महात्पा पुरुषोंके मतमें मोक्षका जैसा 
स्वरूप देखा जाता है, उसे मैं यथार्थरूपसे 
बताता हूँ; सुनो। योगो जिस तत्वका साक्षात्कार 


और सांख्यका वर्णन 


करवे हैं, सांख्यके विद्वान्‌ भी उसीका ज्ञान प्रा 
करते हैं। जो सांख्य और योगको एक समझता है, 
जही बुद्धिमन्‌ है। जैसे बीजसे योजक उत्पति 
होती है, उसी प्रकार ड्र्यसे द्व्य, इन्दे इन्द्रिय 
और देहसे देहकी प्रपत होती है। परंतु परमात्मा 
हो इन्द्रिय, चीज, द्रव्य और देहसे रहित तथा 
निर्णुण है; अतः उसमे गुण कैसे हो सकते हैं। 
आकाश आदि गुण सत्वादि गुणोंसे उत्पन 
और उन्हींमें लीन हो जाते हैं, उसी प्रकार 
भी 


गुने केबल आतमाभिान कालेके कारण 
गुणसवरूप कहलाता है। गुण तो गुणवानमें ही 
रहत हैं, निर्ण आत्मे गुण कैसे रह सकते हैं 
अतः गुणोके स्वरूपको जाननेवाले विदान्‌ पुरु 
दसा मानते हैं कि जब जीवात्मा इन प्राकृत गुणी 
अपनेपनका आभियान करता है, उस समय यह 
गुणवान्‌-सा ही होकर भन्न-भिन गुणोंको देखता 
है। किंतु जब उस अभिमानको छो देता है, उस 


है। उस परमात्माको बुद्धि आदिसे परे साख्प- 
गोगस्वरूप बताया गया है। वह स्वादि गुणस 
रहित, अव्यक, ईश्वर (नियामक), निर्गुण, नित्य 
था प्रकृति और उसके गुणोंका अधिष्ठाता पच्चीसबो 
हत्व है। यह सांख्य और योगमें कुशल एवं परम 
त्वक खोज करनेवाले विद्वानॉंका कथन है। इस 
प्रकार परस्पर सम्बन्ध रखनेवाले क्षर-अक्षर ( प्रकृति- 
पुरुष)-का स्वरूप बताया गया। सदा एक रूपमे 
खनेबाला परमातमा अक्षर है और नाना रूपमे 
अतीत होनेवाला परकृत जगत क्षर कहलाता है। 


सारांश यह कि एकत्व ही अक्षर है और 
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नानत्वको ही क्षर कहते हैं। जब जीवात्मा 
चच्चीसवें तत्त्व परमात्मामें स्थित हो जाता है, उस 
समय उसकी सम्यक्‌ स्थिति बतायी जाती है। 
एकत्य और नानात्व दोनों रूपोंमें उस परमात्माका 


ही दर्शन होता है। ततवे पुरूष एकत्व और | 


ननातव दोनोंके पारथवयको भलीभौति जानता है। 
मनीषी पुरुष तत्त्वोकी संख्या पच्चीस चतलाते हैं; 
परंतु उनमें पच्चीसबाँ तत्व परमात्मा है, जो 
तवसे विलक्षण है। 

राजन्‌। योगका प्रधान कर्तव्य है ध्यान; ध्यान 
ही योगियोंका सबसे बड़ा बल है। योगविद्याके 
जात विद्वान पुरुष मतकी एकाग्रता और फ्राणायाम-ये 
ध्यातके दो भेद बतलाते है। योगीको सब 
प्रकारकी आसक्तियॉंका त्याग करके मिताहारी 
और जितेख्रिय होना चाहिये। वह रात्रिक पहले 
और पिछले भागमें मनको परमात्मामें लगाकर 
अन्त/करणमें उनका ध्यान करे। मिथिलेश्वर! 
सम्पूर्ण इक्रियोंकों पनके द्वारा स्थिर करके 
मनको भी बुधम स्थापित कर दे और पत्थरकी 
भाँति अविचल हो जाय, तभी उसे योगयुरू 
कहते हैं। जिस समय उसे सुनने, सपने, स्वाद 
लेने, देखने और स्पर्श करनेका भी भान नहीं 
रहता, जब मनपें किसी प्रकारका संकल्प नहीं 
उठता तथा वह काठकी भाँति स्थिर होकर 
किसी भी वस्तुका अभिमान या सुध-युध नहीँ 
रखता, उस समय भनीषी पुरुष उसे आपने 
स्वरूपको परास "योगयुत" कहते हैं। ध्याननिष्ठ 
योगीको अपने हृदयमें धूमरहित आस्लि 
किरणमालाऑसे मण्डित सूर्य तथा विद्युतके 
प्रकाशकौ भाँति तेजस्वी आत्माका साक्षात्कार 
होता है। धैर्यवान्‌, मनीषी, वेदवेत्ता और महात्मा 
ब्राह्मण ही उस अजन्मा एवं अपृतस्वरूप ब्रह्मका 
दर्शन कर पाते हैं। बह ब्रह्म अणुसे भी अणु 
और महानूसे भी महान्‌ कहा गया है। सर्वत्र 
सम्पूर्ण भूतोंमें स्थित होते हए भी वह किसीको 


दिखायी नहीँ देता। वेदोके पारगामी तत्त्व 
| बिडानॉंने उसे तमसे दूर-अजञाान्धकारसे पर 
| बताया है। वह निर्मल एवं लिङ्गरहित है। यह 
| योणियोंका योग है। इसके सिवा योगका और 
क्या लक्षण हो सकता है। इस प्रकार साधना 
करनेवाला योगी सबके ष्टा अजर-अमर 
परमातमाका दर्शन करता है। यहाँतक मने तुह 
योग-दर्शनका यधार्थस्वरूप बतलाया। 

अब सांख्यका वर्णन करता हूँ, यह विचार- 
प्रधान दर्शन है। राजन्‌! प्रकृतिवादी विदान्‌ मूल 
प्रकृतिको अव्यक्त कहते हैं। उससे दूसरा तस्व 
| प्रकट हुआ, जो *महतत्व' कहलाता है। महर्से 
अहंकार नामक तीसरे तत्वकी उत्पत्ति सुनौ गयी 
है। सांख्य-दर्शनके ज्ञाता बिद्वान्‌ अहंकारे सूक्ष्म 
भूतोका-पश्-तन्माआओंका प्रादुर्भाव लाते हैं। 
इन आठोंको प्रकृति कहते हैं; इनसे सोलह 
तत्वॉको उत्पत्ति होती है, जो 'विकृति' कहलाते 
हैं। पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, पाँच कर्मेन्द्रियाँ, ग्यारहवौ 
मन तथा पाँच स्घूलभूत-ये ही सोलह विकार 
| है। थे प्रकृति और विकृति मिलकर चौबीस ततव 
होते हैं। सांख्यदर्शनमें तत्वॉकी इतनी ही संख्या 
मानी गयी है। सांख्यमार्गपर स्थित और सांख्मविधिके 
जाता मनीषी पुरुष ऐसा हौ कहते हैं। जो तत्व 
जिससे उत्पन्न होता है, उसका उसीमें लय भी 
होता है। प्रकृति परमात्माके संनिधानसे अनुलोम- 
क्रमके अनुसार तत्त्वॉंकी रचना करती है अर्थत 
परकृतिसे महत्व, महततत्वसे, अहंकार तथा 
अहंकारसे सूक्ष्म भूत आदिके क्से सृष्टि होती 
है; किंतु उसका संहार विलोमक्रमसे होता है। 
अर्थात्‌ पृथ्वीका जलमें, जलका तेजमें और 
तेका वायुमें लय होता है; इसी प्रकार सभी 
तत्व अपने-अपने कारणमें लीन होते हैं। जैसे 
समुद्रसे उठी हुई लहरें फिर उसीमें शान्तर हो 
| जातो हैं, उसी प्रकार सम्पूर्ण तत्व अनुलोमक्रमसे 
| उत्पन्न होकर विलोमक्रमसे लीन होते हैं। 


xe 
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नृपश्रे्ट! इस प्रकार प्रकृतिसे ही जगतूकी उत्प 
और उसीमें उसका लय होता है । प्रलयकालमें तो 
बह एक रूपमें रहती है और सूष्टिके समय नाना 
रूप धारण करती है। ज्ञान-निपुण पुरुषोंको इसी 
प्रकार प्रकृतिके एकत्व और नानातवका ज्ञान प्राह 
करना चाहिये। 

प्रकृतिका अधिष्ठाता जो अव्यक्त आतमा है, 
उसके विषयमें भी यही बात है। वह भी 
प्रकृतिसे सम्बन्ध रखनेपर एकत्व और नानात्वको 
प्रात होता है। प्रलयकालमें तो यह भी एक ही 
रूपमे रहता हैं, किंतु सृष्टिक समय प्रकृतिको 
प्रेरित करनेके कारण उसकी हौ अनेकलासे वह 
स्वयं भी अनेक-सा प्रतीत होता है। परमात्मा 
ही प्रकृतिको प्रसवके लिये उन्युख करके उसे 
अनेक रूपमे परिणत करता है। प्रकृति और 
उसके विकारोको क्षेत्र कहते हैं। चौबीस तत्वोंसे 
भिन्न जो पच्चीसराँ तत्त्व महान्‌ आत्मा है, वही 
उस क्षेत्रमें अधिष्ठातारूपसे निवास करता है। 
वह क्षेत्रको जानता है, इसलिये क्षेत्रज्ञ कहलाता 
है। क्षेत्रज्ञ प्रकृतिजनित पुर (शरीर)-में शयन 
करता है, इसलिये उसे पुरुष कहते हैं। यस्तवमें 
क्षेत्र अन्य यस्तु है और क्षेत्रज्ञ अन्य। क्षेत्र 
अव्यक्त (प्रकृति) है और कषेत्रज्ञ उसका ज्ञाता 
पच्चीसवौँ तत्व परमात्मा है। जब पुरुष अपनेको 
प्रृतिसे भिन्न जान लेता है, उस समय बह 
अद्वितीय परमात्परूपसे स्थित होता है। इस 
प्रकार मैंने तुम्हें सम्यग्‌ दर्शन (सांख्य)-का 
यथार्थ वर्णन किया। जो इसे इस प्रकार जानते 
हैं, वे समस्वरूप ब्रह्मकों प्राप्त होते हैं। 

'महायाज। इस प्रकार मैंने तुमसे शुद्ध, सनातन 
आदि ब्रह्मके यथार्थ तत्त्वका वर्णन किया है। 
तुम मात्सयंका त्याग करके अपनी बुद्धिसे इस 
तत्वको ग्रहण कये। असत्यवादी, शठ, नपुंसक, 
कुटिल बुद्धिवाले, अपनेको पण्डित माननेवाले 


उपदेश नहीँ दना चाहिये। शिष्यको बोध करानेके 
लिये ही इस तत्वका उपदेश करना उचित है। 
जो श्रद्धालु, गुणवान्‌, परायी निन्‍्दासे दूर रहनेवाले, 
विशुद्ध योगी, बवन, वेदोक्त कर्म करनेवाले, 
क्षमाशील तथा सबके हितैषी हों, ये हौ इस 


| ज्ञानके अधिकारी हैं। जितेन्द्रिय तथा संयमी 


पुरुषको इसका उपदेश अबश्य देना चाहिये। 
महाराज कराल! तुमने मुझसे आज परत्रहमका 
ज्ञान प्राह किया है। अब तुम्हारे मनें तनिक भी 
भय नहीँ होना चाहिये। नरेन्द्र! तुमने मुझसे 
जैसा प्रश्‍न किया था, उसके अनुसार ही यने 
हे यह उपदेश किया है; कोई दूसरी बात नहीं 
कही है। यह महान्‌ ह्ञान मोक्षवेत्ता पुरुषोंक 
चरम आश्रय है। यह मुझे साक्षात्‌ ब्रह्माजीसे प्रा 
हुआ है। 

ज्यासजी कहते है-मुनवर पूर्वकालमें 
महर्षि वसि्ठने जिस प्रकार पत्चौसवें तत्वरूप 
पएरे स्वरूपका वर्णन किया था, उसी 
प्रकार मैंने तुम्हें बताया है। यही वह अहा है, 
जिसे जान लेेपर मनुष्य फिर इस संसारम नहीं 
आठा। यह ज्ञान हिरण्यगर्भ ्रह्माजीसे महर्षि 
जसको प्राप हुआ, वसिहठजौसे देवर्षिं गारदकों 
भिला और देवर्षि नारदसे मुझको प्राप्त हुआ। 
बही यह सनाठन ज्ञान मैंने तुम सब लोगोंको 
ताया है; यह परम पद है, इसका श्रवण करके 
अब तुम्हें शोक नहीं करना चाहिये। जिसने षर 
और अक्षरे भेदको जान लिया, उसे किसी 
प्रकारका भय नहीँ है। जो उन्हें ठौक-ठीक 
नहीँ जानता, उसीको भय है। मूर्ख मनुष्य इस 
तत्वको न जाननेके कारण बारबार उपरत 
हो मरता और मरेके बाद पुनः हजाएँ बार 
जन्म-पृत्युके कष्ट भोगता है। वह देव, मनुष्य 
और प्ु-पक्षो आदिको योगियोंमें भटकता 
रहता है। अज्ञानरूपी समुद्र अव्यक, अगाध 


तथा दूसरोंको कष्ट पहुँचानेवाले मनुष्यको इसका | और भयंकर है। इसमें प्रतिदिन कितने ही प्राणी 
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डूबते चले जा रहे हैं। तुमलोग यह उपदेश | है। इसे जान लेनेपर मनुष्य फिर इस संसारम 
सुनकर इस अगाध भवसागरसे पार हो गये हो। | लौटकर नहीँ आता। जो नास्तिक हो, जिसके 
अब तुममें रजोगुण और तमोगुणका भाव नहीं | हृदयमें गुरु और भगवान्‌के प्रति भक्ति न हो, 
रह गया। तुम्हारी शुद्ध सत्त्वमें स्थिति हो गयी | जिसको बुद्धि खोटी और हृदय श्रद्धासे विमुख 
है। मुनिवरो। इस प्रकार मैंने सारसे भी सारभूत | हो, ऐसे मनुष्यको कभी इसका उपदेश नहीं 
परमतत्त्वका वर्णन किया। यह परम मोक्षरूप | करना चाहिये। 


Po 
औब्रहमपुराणकी महिमा तथा ग्रन्थका उपसंहार 


'लोमहर्षणजी कहते हैं--द्विजवरो ! इस प्रकार | हैं। महामते! हम आपको नमस्कार करते हैं। 
पूर्वकालमें महर्षि व्यासने सारभूत निर्दोष बचनोंड्रा | आपने महाभारतमें सम्पूर्ण वेदोंके अर्थ प्रकट 
मधुरवाणीमें सुनियोंको यह पुराण सुताया था। | किये हैं। महामुने! आपके सम्पूर्ण गुणोंका वर्णन 
इसमें अनेक शास्त्रोंके शुद्ध एवं निर्मल सिद्धान्वोंका | करनेमें कौन समर्थ है। जिन्होंने छहों अ्जॉसंहित 
समावेश है। यह सहज शुद्ध है और अच्छे | चारों वेदों तथा सम्पूर्ण व्याकरणोंको पढ़कर 
शब्दके प्रयोगसे सुशोभित होता है। इसमें | महाभारत शास्त्रकी रचना कौ, उन ज्ञानात्मा 
यथास्थान पूर्वपक्ष और सिद्धान्तका प्रतिपादन | भगवान्‌ वेदव्यासको नमस्कार है। प्रफुल्ल 
किया गया है। इस पुराणको न्यायानुकूल रीतिसे | | कमलदलके समान बड़े-बड़े नेत्रों तथा विशाल 
सुनाकर परम बुद्धिमान्‌ थदव्यासजी मौन हो | बुद्धिवाले व्यासजी! आपको नमस्कार है। आपने 
गये। थे श्रेष्ठ मुनि भी सम्पूर्ण मनोवाज्छित | (जगत्को प्रकाश देनेके लिये) महाभारतरूपी 
फलोंको देनेवाले तथा वेदोके तुल्य माननीय | तेलसे भरे हुए ज्ञानरूपी दौपककों जलाया है।* 
इस आदि ब्रह्मपुराणको सुनकर बहुत प्रसन्न | यों कहकर उन महर्षियोने व्यासजीका पूजन 
और विस्मित हुए। उन्होंने मुनिवर श्रीकृष्णैपायन किया। फिर व्यासजीने भी उन सबका सम्मान 
व्यासकी बारबार प्रशंसा की। किया। तत्प्वात्‌ वे कृतार्थ होकर जैसे आये थे, 

मुनि बोले--मुनिश्रेष्ट! आपने हमें वदेके | उसी प्रकार अपने आश्रमको लौट गये। 
तुल्य प्रामाणिक तथा सम्पूर्ण अभीष्ट फलोंको | मुनिवरे! आपने हमसे जिस प्रकार प्रश्न किया 
देनेवाला सर्वपापहारी श्रेष्ठ पुराण सुनाया है। यह | था, उसके अनुसार हमने भी सब पापोंका नाश 
कितने हर्षकी बात है। हमने भी इस विचित्र | करनेवाले परम पुण्यमय इस सनातन पुराणका 
पदोंवाले पुराणका अक्षर-अक्षर सुना है। प्रभो! | वर्णन किया! श्रीव्यासजीकी कृपासे ही मैने यह 
तीनों लोकोंमें ऐसी कोई वस्तु नहीं है, जो | सब कुछ आपलोगोंको सुनाया है। गृहस्थ, संन्यासी 
आपको विदित न हो। महाभाग! आप देवताओं | और ब्रह्मचारी-सबको ही इस पुराणका श्रवण 
बृहस्पतिकी भाँति सर्व हैं, महाप्राज्ञ और ब्रह्मनिष्ठ ' करना चाहिये। यह मनुष्योंको धन और सुख 

+ जमोडस्तु ते व्यास विशालबुद्धे पु्ि्दायतप्रे 


चेन त्वया भारततैलपूर्णः प्र्वालितो झानमयः परदौपः॥ 
(R११) 
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देनेवाला, परम पवित्र एवं पापोंको दूर करनेवाला 
है। परम कल्याणकी अभिलाषा रखनेवाले 
्रहपणयण ब्राह्मण आदिको संयम और प्रयलपूर्वक 
यह पुराण सुनना चाहिये। इसको सुनने ब्राह्मण 
विद्या, क्षत्रिय संग्राममे विज्य, वैश्य अक्षय धन 
और शू सुख पाता है। पुरुष पवित्र होकर 
जिस-जिस काम्य वस्तुका चिन्तन करते हुए इस 
पुराणका श्रवण करता है, उस-उसको निक्ष 
ही प्राप्त कर लेता है। यह ब्रह्मपुराण भगवान्‌ 
किष्णुसे सम्बन्ध रखनेवाला है। इससे सब 
पापोंका नाश हो जाता है। यह सब शास्तरॉसे 
विशिष्ट और समस्त पुरुषाथोका साधक है। 
यह जो मैंने आपलोगोंको वेदतुल्य पुराणका 
श्रवण कराया है, इसको सुननेसे सब प्रकारके 
दोषोंसे प्रत्त होनवाली" पापराशिका नाश हो 
जाता है। प्रयाग, पुष्कर, कुरुक्षेत्र तथा अर्बुदारण्य 
(आबू)-में उपवास करसे जो फल मिलता है, 
बह इसके श्रवणमात्रसे मिल जाता है। एक 
र्षक अस्तिमें हदन कलेसे पुरुषको जो 
महापुण्यमय फल प्राप्त होता है, बह इसे एक 
बार सुननेसे ही मिल जाता है। ज्येष्ट भासके 


शुक्लपक्षकी द्वदशीको यमुनाम स्नान करके | 


मथुरापुरीमे श्रीहरिके दर्शनसे मनुष्य जिस फलका 
भागी होता है, वह एकाग्रचित्त होकर इस 
ब्रह्मुपरणकी कथा कहनेसे ह प्राप्त हो जाता है। 
जो इसका पाठ अथवा श्रवण करता है, वह भी 
उसी फलको प्राप्त करता है। जो मनुष्य प्रतिदिन 


अद्धापूर्वक इस वेदसम्मित पुराणका पाठ या | 


अबण करता है, वह भगवान्‌ विष्णुके धाममें 


संयमे रखकर पवांके दिन तथा एकादशी और 
द्वादशी तिथिको ब्रह्मपुराण बाँचकर दूसरोंको 
सुनाता है, वह वैकुण्ठ धाममें जाता है।* यह 
पुराण मनुष्यको यश, आयु, सुख, कीर्ति, बल, 
पुष्टि तथा धन देनेवाला और अशुध स्वणोंका 
नाश करनेवाला है। जो प्रतिदिन तीनों सध्याऑके 
समय एकाग्रचित्त हो श्रद्धापूर्वक इस ब्रेट 
उपाख्यानका पाठ करता है, वह सम्पूर्ण अभीष्ट 
बस्तुओंको प्राप्त कर लेता है। इसको पढ़ने और 
सुननेसे रोगातुर मनुष्य रोगसे, कैदमें पड़ा हुआ 
पुरुष वहाँके बन्धनसे, भयसे डरा हुआ मानव 
अयसे तथा आपतिग्रस्त पुरुष आपत्तिसे छूट 
जाता है। इतना हो नहीं; इसके पाठ और 
अबणसे पर्वजन्मोके स्मरणकी शक्ति, विद्या, 
पुत्र, धारणावती बुधि, पशु, प॑, धर्म, अर्थ, 
काम और मौक्षको भी मनुष्य प्राप्त कर लेता है। 
जिन-जिन कामनाओको मनमें लेकर मनुष्य 
संयतचितसे इस पुराणका पाठ करता है, उन 
सबकी उसे प्रापि हो जाती है--इसमें तनिक भी 
संदेह कहीं हैँ 

जो मनुष्य एकमात्र भगवानूकी भक्तिमें चित्त 
लगाकर पवित्र हो अभीष्ट वर देनेबाले लोकगुर 
भगवान्‌ विष्णुको प्रणाम करके स्वर्ग और मोक्ष 
प्रदान करनेवाले इस पुराणका निरन्तर श्रवण 
करता है, उसके सारे पाप छूट जाते हैं। बह इस 
लोकमें उत्तम सुख भोगकर स्वर्ममें भी दिव्य 
सुखका अतुभव करता है। तत्पक्ष परकृत 
गुणोसे मुक्त हो भगवान्‌ विष्णुके निर्मल पदको 
पा होता है। इसलिये एकमात्र मुक्तिमा्गकी 


जाता है और जो ब्राह्मण मन और इन्द्रियोंको | इच्छा रखनेवाले स्वधर्मपरायण श्रेष्ट ब्राह्मणोंको, 


इदं हि श्रद्धया नित्य पुराण वेदसाप्मतम्‌। यः पेयाय; स याति भुवन हरे॥ 
आबयेदहमणो यस्तु सदा पर्षसु संयः। एकादशं द्रां च विष्युलोक॑ स गच्छति॥ 


(२०५। २७-२८) 


† यान्‌ यान्‌ कामानभिपरेत्य पठेत्रवतमानस:। ससवान्‌ सर्वानवाप्नोति पुरुषों चात्र संशवः॥ 


(२४५। ३३) 


* श्रीगह्मपुपणकी महिमा तथा अनथका उपसंहार * ३२३ 


मन और इख्ियॉंको बशमें रखनेवाले कल्याणकामी | कीतिं, तपस्या एवं धर्मका उपार्जन करता है और 
उत्तम क्षत्रियोंको, विशुद्ध कुलमें उत्पन्न वैश्योंको | धर्मसे ही उसे मोक्षो ग्राहि होती है। इस लोकमें 
तथा धर्मनिष्ठ शूद्रोको भी प्रतिदिन इस पुराणका | तथा परलोकमें भी धर्म ही मनु्यके लिये माता- 
श्रवण करना चाहिये। यह बहुत ही उत्तम, | पिता और सखा है। इस लोकमें भी धर्म हो रक्षक 
अनेक फलोंसे युक्त तथा धर्म, अर्थ एवं मोक्ष | है और वही मोक्षकी भी प्राति करनेवाला है। 
प्रदान करनेवाला है। आप सब लोग श्रेष्ठ पुरुष हैं, ध्मके सिवा कुछ भी काम नहीं आता। यह रे 
अतः आपकी बुद्धि न्तर धर्मम लगी रहे। पुराण परम गोपनीय तथा वेदक तुल्य प्रामाणिक 
एकमात्र धर्म ही परलोकमें गये हुए प्राणीके लिये | है। खोटी बुद्धिवाले और विशेषतः नास्तिक 
बन्धकी भौति सहायक है। धन और स्त्री आदि | पुरुषको इसका उपदेश नहीं देना चाहिये। यह 
भोगोका चतुर-से-चतुर मनुष्य भो क्यों न सेवन | श्रेष्ठ पुराण पापोंका नाश तथा धर्मकी वृद्ध 
करे, उनपर न तो कभी भरोसा किया जा सकता | करनेवाला है। साथ ही इसे अत्यन्त गोपनीय माना 
है और न वे सदा स्थिर हो रहते हैं। मनुष्य |गया है। सुनियो! मैंने आपलोगोके सामने इसका 
रमसे ही राज्य परास करता है, धर्मसे हौ चह | कथन किया और आपने भी इसे भलीभौति सन 
वगम जाता है तथा धर्मसे हौ मानब आयु, | लिया। अब आज्ञा दीजिये, मैं जाता हूँ।* 


rege 


ऑबरहपुराण सम्पूर्ण 

a 
ॐ तल्दबह्मार्पणमस्तु 

Sins 


घ रज्य लघे म्यः वरण च धर्येण नरः प्रयति । आयुक्ष कीर्तिं च तपश्च धर्म धमेण मोक्षं सभत मतुष्य:॥ 
मऽ मातापितरै नासय धर्मः सखा चात्र पर च लोके । आता च धव मोक्षद धर्मादते नास्त तु किंचिदेव 
इं रहस्यं ब्रं च पुराण चेदसम्मितम्‌। न देय दुटमतये नास्तिकाय विशेषतः॥ 
इदं मयो प्रवर पुराण पापापहं धमर्त च । ब्रुं भवद्भिः परमं रहस्यमाज्ञापयध्य॑ सुवो त्रजामि। 
Co 


